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श्रीगणेशायनूः | 
ल. न 
आडइ्स-नमी भगवत वासुदेवाय ॥. 
शषाशीषसुखव्याख्या चातयन्त्वेक्रबक्त्रतः। | 
दृधानमङ्भुतंवन्दे परमानन्द्साथबंम्‌ ॥ 


शुक्कार्घरथरावष्ण शाशवण चतस । 


प्रसव्त्रबद्नेंध्यायेत्‌ संवंविघ्रोपशान्तये ॥ 

भा०-संपणं प्राणियों मे सनष्यं श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें विचार श- 
क्षति है और उसो से बह अपनी उन्नति कर सकता है। सब स- 
ष्टिको उत्पत्ति का बीज ब्रकह्मरूप ज्ञान है ओर वह सब में. 
वतंसान हे । परन्त उमके प्रकाश ब वृद्धि के हेतनर देह हो 
साधनीभूतं है क्योंकि वहीं पर उसे विचार रूप जीवन निल 
सक्ता है अंत नहीं । यही ज्ञान सकल लोकहितावतार परण | 
कार ख्िफ श्रीकृष्ण भगवान्‌ देवकोनंदस ने महाभारत के प्रह- 
रस्भ में अर्जन को उपदेश किया है कि जिससे अजन का शोक 
|| सोह दूर हाकर उप्रको पर धमं त्यागि के स्वघसोचरण से 
| | दृढ़ प्रीति उत्पन्न हुईं और घर्मज्ञान रहस्योपदेश को नौका के 
८ हारा बह शोक सोइ सागर के पार होगया । यदु को गड बड | 
' | व-शीघ्रता होने के कारण यह ज्ञान श्रीकृष्ण महाराज ने बहुत | 
,॥ ही संददोप रूप से कहि पांया था और उसी कोश्रीव्यासकष्ण | | 
|| द्वैपायन जी ने 9०० - झोकों में प्रगट किया है। इन में प्रायः | 
| बहुत से झोक सात्तात्‌ श्रीभगत्रान्‌ के सुखारविंद से निकल हे... 3. 
|| जर कहीं उक्त व्यास जी ने भगबदुपर्दिष्टं आशयं कोस्वरचित | | 
| ज्ञोको सें प्रगट किया है जैसा कि गीता माहात्म्य में लिख है॥ न CR 
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अनेकानेक विद्वज्जन परिडत नहात्माओं ने इस गीता पर 
अनेक भाषाओं से इस अभिप्राय से टीका किये हैं कि यह | 
पूवे ज्ञान पूणे रीति से सवेसाधारया को समभ में आने ल- | 
गे । प्रथम यह टीका प्रायः संस्कृत भाषा में थे परन्तु इस भाषा 
का प्रचार कालसान से.. कम होने लगा तब इतर देश की | 
भाषा में टीका प्रसिद्ध हुए परन्तु कालमान से फिर भी यह 
गढ़ ज्ञान गुप्त रहर आया । क्योंकि हम लोग दिवसान दिवस 
ओत्मविद्या से दूर होते रहे । कतिपय टोका पद्यात्मक होने |. 
के कारण समक में नहीं आते और प्रचलित उटू भाषा में इस | 
ग्रन्थ के टोका बहुत कम देखने में आते हैं अतएव मैंने कहे | 
टोको का सार लकर यह ज्ञाननासल नासो टोका केबल अपने 
नर जन्म सफल करने के हेत ऐसी साधारण प्रचलित हिन्दी {. 
भाषा सें लिखी है किसब लोग शब्दाथ सहित उसे समक लेवे ॥ | 
` इस गीता के बोध से अर्जन नारायण रूप होगया और 
वही पद्‌ प्राप्त होने के अनेक मागें श्री भगवान्‌ ने इसी ग्रन्थ 
से बताये हैं । जेसे बन्दूक उठाना व शिस्त मिलाना इन दोनों 
' चातो का शाब्दिक ज्ञान दोचार मिनट में हो सकता है परन्त |. 
ठोक २ निशाना लगाना बहुत समय के अभ्यास से डी होता 
है बसे ही इस गोता शास्त्र के पठन व श्रवण से विद्वान्‌ व 
| बद्दिनान्‌ को स्सक्षा शाब्दिक ज्ञान सहज में हो सक्ता हे । प- 
. रन्तु इस ज्ञान के आचरण करने से बहुत अभ्यास होना चाहिये । 
| इसको ओ अनेक रोति हैं उनमें 'एक यह है क्रि जो अपने 
| उभ में आवे उसे औरों को भो रुसुकावे इससे व पररुपर 
| सभाषण से यह ज्ञान बहुत जरूदी ससर पड़ता 
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- है यही बात 
be , भगवान्‌ ने ऊच्याय ९८ के शलोक ६८ में वही है । और इस 
व्य | | हिन्दी भाषा सें टोका करने का मेरा भी यही मखय उद्देश र- 
| | हा है यह इेश्व (सेवा तथा लोकपेवा है आर झैंने अपना 
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| हः उपक्रमणिका॥. (३) 


हित इसी में विचारा हे । मेरे कतिपय शभ चिंतक मित्रो का व 

सी यही अनरोध रहा अतएव अपने लुदरपोषंणाथ बहत २ 

कायं संपादन करते हुए भी सेने यथाशक्ति थोडार ससय | . 
दस सहोपयोगो काम में लगाया और सज्जनो से यही | ' 
आशा रखता हूं कि सेरे इस प्राकृत टोका रूपी दोघ प्रयत्न 

को अवलोकन करके उस्तमें जो ग्रहण. करने योग्य हो सो सेत्रे 

आर जहां पर कोडे दोष समझ तो उस पर लक्ष्य होन देवं ॥ 

इस गीता में श्रीकृष्णचन्द्र महारज ने सगणा भक्ति की 

छेष्ठता प्रलिपादून को हे और यह उपदंश द्वापर यग के शन्त 

सें व कलियग प्रारम्भ होने के ससय किया था । इस से ऐसा 

जान पड़ता है कि उपस के पहिले अधिक्रांश निगणोपासना 

का प्रचार था और इस उपाधना में बहुत कष्ट व ससय लगता - 

था परन्तु उन यगों के मनष्या की आयष्य बड़ी होतो तथा बहि- 
ब्ले अधिक होता था अतएन वे निगणोपासना के द्वारा अपनी 

सक्ति का साथन कर सकते थे, सबज्ञ श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने क- 

लियग में वे वाते न देख निगेणोपासना से सरल अपना स्व- 

सक्ति सागे,अजे न. च उहुवादि भक्तों को हम शक्तिहीन लोगों | ७ 
के हिताथे उपदेश किया, यह वात अध्याय ९८ के खोक 3५ में 
संजय ने घतराष्टर से कहो है, यह संजय श्रीव्यास जी का शिष्य था 
आर गरूकृपा से उस को ब्रत प्राप्ति हो! गद्दे थो।परन्त जो ऐ 
चत्रयंयोग भगवान ने दस गोतः से कहा डे बह उस उन समय तक. 
।| विदित न था अतएव उस ने उसे गुत कह है। ह गुह्म का रुप- 
| ष्टीकरंण अध्याय ९८ के शोक ७५-७६-७9 में किया है ॥ 
` सनातन धमावलम्बी श्री मच्छड्गु राचाये स्वामी जी ने इस सगतच- 
| द्रोता का अथे निर्गेण परक किया है। अतएव बहुत लोग उत्तो व्हो 
ष्ठ मानते हैं क्योंकि उक्त आचार्य महाराज भगवान्‌ वा अच- 
तार ही माने जाते हैं। अतएव इस वात का निणंय करना अत्याय- | 
श्यक है कि स्वानो जो ने गीता का अथ सगुण पर किस 
कारण से नहीं किया ? 0 
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| चस्का विशेष महत्व उस सें ८सेन किया है परंत आचाय जी को 
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(9) श्रोभगवद्वीता .॥ | । 
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श्रीभगवान व्यास ने आहेत मागे को स्यापना की थी परन्तु 
पीछे से उन्हो मे इस समे का साधन साधारण लोगों के द्वारा | 
क्लिन समक क्योंकि उच के हेत चित्त को शुद्ध अवशय है 
र यह शहि विना के किये हो नहीं सकती, व्याल जीने 
ससक कि साधारण लोग यदि क्य त्याग के एकदम अनमान 
बी झोर कळ जाओगे लो उन की बड़ी क्षलि होगी । अतएव स- 
न्हों ने अयने शिष्य जेसिनि ऋषि के द्वारा मीसांचा शास्त्र | 
उत्पन्न करवाया और उल. सें व्यास जी को घाज्ञानुभार | 
सानमाण का खश्ड़न न क्राय का सरडन जान बूक कर । 
किया गया । यों क्षि जनतक ज्ञान का खण्डन न. होला तो करे | 
का सरडन असभव था-कर्ल करते २ घोरे २ चित्त को शुद्धि 
ने जाती है तज ज्ञानम'गे के साथन में कोडे झअझड़चल नहा 
पड़ती, केवल इसी जहश से जेसिनि जो ने कसं सगे 
का स्थापन किया था परन्त अनादि विषयवासना ब लोगों | 
की सजयानुसार प्रवृत्ति के कारण उस असल उद्वेश पर किसी | 
का लक्ष्य न रहा और सवःलोग कमं ताग ही को मुख्य कत्तव्य | 
सानने लगे यह स्थिति यह तक बढ़ी कि असल चसे गुप्तही | 
होने सरीखा दीखने लगा। तब ईश्वर कृपा से सच्चा धसं स्था- | 
पन करने के हेतु श्रीमच्छङ्कराचाय जी का अवतार हुआ उस | 
समय के विद्वान्‌ लोग मोसांसा को मुख्य मानकर कम शास्त्र सें | 
ऐसे प्रयोण हो रहे थे कि उपासना व ज्ञान को सानौ परित्याग |: 
हीसा कर दिया था अत एव आचाय जी को उन लोगों के परास्त. 
करने में विशेष उद्योग करता पड़ा और उपनयन होते ही उन्हों | 
ने संन्यास दीक्षा लेकर अपना अबलार कृत्य प्रारंभ किया अर्थात F 
उपत्तिषहू वेद्‌रंत सूत्र ब गीला शास्त्र इत्या दि के भाष्य तयार किये |. 
और इन भाष्यों सें कर्म भागे को छिशेष श्रेष्ठता न देकर ज्ञान साग | 
को सुख्यता प्रतिपादुल को। यद्यपि वेद्‌ सें कसें ब उपासना ब | 
ज्ञान तीनों का प्रतिपादन है। और जिस संबंध काजो कांड है | 
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उपासना व ज्ञान माग को स्थापना करना था प्योंकि वे प्रायः 


लोप हो गये थे अंतएव चन के उदार के हेत पने भाष्यं सें 
तचा्य जी को कम नाग का खंडन करना हो पडा और उस 


, ससय क कम मंडन करने बाल जो मुख्य विद्वान सडनामञ य । 
| 
| उनको शास्त्राथे में पराजय किया व अपना शिष्य संन्यामी वना 


| लिया इस प्रकार दिग्विजय करके स्वामी शंकराचार्य जी ने. 


| कसे का खंडन न उपासना ज्ञान का संडन किया और यही 


| उन के अवलार का महत्‌ कत्तव्य था। इस से स्पष्ट गमद होता 
। हे कि आचायें जी ने गोता को भाष्य निगेण पर केवल वि- 
शेष प्रसंग पर किया था सगुण के खरडन करने का हेत उनके 
| अन में लंशसात्र भी न था क्योंकि सोच प्राप्ति के हेत कर्म 
; सपासना च ज्ञान तीनों की आवश्यकता होती है और इन 
| में ज्ञान भक्ति का अंग होने के कारण श्रेष्ठ है तौ भला जा- 
चायं जी महाराज एक का खंडन करके दो का संडन क्यों क- 
 रते। इसका कारण कपर कहि चके हें कि उह समय ऐसा क- 
-रना उन को विशेष कारण से अवश्य था। उस पर से हस लोगों 
को ऐसा निश्चय नहीं करलना चाहिये कितन्हो ने कस का 
: खंडन सर्वेथा व निश्चय प्रकारसे करही डाला । देखो यदि आ- 
चाय जी का आशय वास्तव में कस उपासना खंडन का 

होता तौ दिग्विजय के पीळ वे बहुत से देवतों के स्तोत्र ब 
भवगन्नान को सहिसा इत्यादि'स्यों रचते इस से यही सिद्व 
होता है कि जेत जेमिनि ऋषि के कस स्थापन का विशेष व 
' सच्चा आशय न समक कर पोळ से लोगों ने कसं ही को प्र- 


चान सान रक्‍खा था चसे ही आचाय जो के ज्ञान स्यापन 


| का विशेष च आवश्यक प्रसंग न ससक कर उन के शिष्य परं- 


|  पराने ज्ञान हो का अभिसान चारण करके कस ब उपासना 
| | को जड़ भूल से तच्छ समक लिया ॥ : 


आचाय जी ने अपना भाष्य बहुत संक्षिप्त इस आशय से 


| किया था क्रि जिस में चादाचिवाद्‌ करने पर उस से कोडे न्‍्यनता 
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बौ 


। (६) | पल न्न न्न | श्रोसगवद्वीता ॥ | 
य > TERN 
एकाएकी पकड़ में न आ सक परन्तु उन के पोळे को क्ञाना- || 


भनिमानी मण्डली ने उन के इस इंगित पर कुळ भो लद्य न 
' दिया व आचाये जी के संक्षिप्त भाष्य का विस्तार अपनी २ 
; रीति पर करने को उद्यत ही गये यद्यपि ऐसा करने में उन 
| लोगों को पद पद्‌ पे अड़चलें आपड़ीं कय कि आचाये जी का सुख्य | 
सद्वंश भी श्री गीतः केनिर्गण पर अर्थं करने का तो था हो नहीं |; 
परन्त उनके अन्तगासियों न्ने प्रपने ानासिसान ळा कारणा | 
उस निर्गण पर अर्थे ही को यहां वहां से जोड़ जाइ कर दुढ़ | 
| किया-यह उन का वाल पर भीत बनाने का हो यत्न था 
। परन्त उस को समकता भो कौन ?! चायं जी के. पोळ को 
मण्ड जी को परास्त करने के हेत देश्‍वरेच्छासे श्रीज्ञानेश्‍वर एक 
| नाय स्वामी, तकाराम बवा व श्रो सद्वासन पणिइत इत्यादि षहुत | 
से भक्त लोग पगट हुए जिन्होंने श्रुति, स्मृति ब शताद्‌ के |: 
आधार से सगण भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया सौर 
श्रीमद्वामन परित ने तो अपनी “यथाथ दी पिका” नासी इस गी- 
ताकी टोका सें उक्त सगण सक्ति पर सानो कलश ही रख दिया, 
यरिइत वर श्रीधर स्वामी जी के तिलकका भो यही वृत्तान्त है ॥ 
इत .“ज्ञानासत” नासी टीका में भी मेंने श्रोराथामाचब 
जी को प्रेरणानमार अपनी लघु सति से मझुख्यतर उक्त 
| श्रीमद्वासन पण्डित कृत यथाथंदीपिक' व श्रीधरस्वासी कृत :[ 
सुबोधिनी का आशय लिया है और श्रीयत परित्राजकाचाये |. 
आनन्द गिरिजीकृत टीका का उपयोग सी कहीं २ करके | 
अन्यान्य टीकाकारो के सत अनेक स्थलों पर उद्धत करदिये हैं॥ | 
अनेकानेक धन्यवाद मेरे गुरू महाराज श्री १०८ नारायण |: 
स्वामी जी श्री-बृन्दावन निवासी को है कि जिन के सदुप- 
दृश ने सेरे मलिन अन्तःकरण में श्री-यगलमनोहृर के उब 
प्रम ब भक्ति का वीज डाल कर भी सरकार के ऐसे २ गणा- 
नत्राद्‌ को ओर मक्रादिया अतएव यह टीका उन्हीं के चरण 
'कंमलों में सविनय सनपेण करता हू ॥ 


हनमानप्रसाद्‌ उपनाम हारदास ग्रन्थ रचायता ॥ 
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| (॥ श्रीगणेशायनसः ॥ + 

_ | अथश्यीमगवद्गीतामाहात्म्पप्रास्स॥ | 

अहषिरुवाच॥गीतायाश्वैवमाहारम्य यथावत्सूतमेवद्‌ः 
पुराणमुनिनाग्रोक्त व्यासेनमुनिनौदितिम्‌ ॥ १॥ | 

सूतउवाच॥एष्टंभवद्रित्रटेषिभिर्यद्रिगोप्यंपुरातनम॥ 

शक्यतेकेनवेवक्तु गोतामाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ २॥ | 

छृष्शोजानातिवैसम्य क्विज्चित्कुन्तीसुतःफलम्‌॥ 

व्यासोवाव्यासपुत्रोवा याज्ञवल्क्योप्यमैथिल:ः ॥३॥ 
न्येश्रवणत:श्रुत्वा लेशंसड्रीत्तेयन्तिच ॥ 

तस्मात्किज्रिद्ठ दाम्यत्र र 
सर्वोपनिषदोगावो दो ग्धागोपालनन्दनः । 
पार्थोवत्सःसुधीर्भोक्ता दुग्धंगीतामतंमहत्‌ ॥ ५॥ 
सारथ्यमजुनस्यादौ कुवेन्गीतामृतंद्‌दौ ॥ 
ठोकत्रयोपकाराय तस्मैकृष्णात्मनेनस: ॥ ६॥ 
संसारसागरघोरं ततुंमिच्छतियोनरः ॥ 

गीतानावंसमाद्य पारंयातिसुखेनसः ॥ ७ ॥ . 

' $ गीताज्ञानंश्रुतंनेव सदेवाभ्यासयोगतः ॥ 

' | मोक्षमिच्छतिमूढ़ात्मा यातिवालकहास्यताम्‌ ॥ 

£ येजनाःश्रट्टयानित्यं युक्तागीतामधोयते ॥ 

| नंतेवेमानुषाज्ञेया देवरूपानसंशय: ॥९॥ | 

| गोताज्ञानेनसंबोधं कृष्णःपाहा$जुनायवे ॥ ` 

| मोक्षस्थानंपरंपार्थः सशुणंवाऽथनिर्गुणम्‌ ॥ १० ॥ | 
'सोपानाष्टशतरेव परंब्रह्माधिगच्छत्ति॥ . | 
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तल करस | 

| झलनिर्माचनंपुंसा जत जडस्मानाविनविनि "९" | दिनेदिने ॥ ११ ॥ 
| सळुद्गीतास्भासस्नान संसारमलनाशनम्‌ ॥ | 
| चरास्याव्त्त्न तंझान तस्मि उछठानभावना ॥ ९२॥ | 
गोतायाश्चनजानात चठनंनेबपाठनसू ॥ | 
| सएवमानुजेलीक मनजीविडवराहक: ॥ ९३ 
| तस्मादृगीतानजानएत नाधमस्तत्परोजन 

| धिक्तस्यमानषंदेहं घिण्ज्ञानंकलशी लताम्‌ ४१४ ॥ ॒ 
| शोलाथंनावजानात नाथमस्तत्परोजनः ४ | 
| चिवळरीरशुभंशीलं विभवंसदगृहाश्षमम्‌ ॥ ९४॥ | 
| गौताशास्त्रंनजानाति नाधमस्तत्परोजन:॥ | 
| थिकप्रागलभ्यंप्रति्ठांच पजामानंमहसमम्‌ ॥१६॥- 
| गोताशास्त्रेरतिनांस्ति सर्वेतक्लिष्फलंजगुः ॥ | 
| घिक्तस्यज्ञानमाचार ब्रतंनिष्ठांतपोयश: ॥९७॥ 
| गीतार्थपठनंनास्ति नाथमस्ततपरोजनः॥ | 
| गोतागीतंनयज्ज्ञानं तद्विहुयसुरसम्मतम्‌ ॥९८॥ 
| तन्मोचंधमरहितं वेदवेदान्तगहितम्‌ 0 ः | | 
। तर्माहुर्ममयीगीता स्वेज्ञानप्रयोजिका ॥ ९९॥ 
| सरवेशास्त्रमथीयस्मात्तस्सादुगीताविशिष्यते ॥ 
यो$धीतेनित्यगीतांच दिवाराजोयथार्थतः (२० 

| रुबपञ्जाग्रन्चलंस्तिष्ठञ्छाशवतंमोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ 
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गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ हू 
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तीथेनद्यांपठेद्यस्तु वेकुण्ठंघातिनिश्चितम्‌ ॥ 


देवकोनन्दन:कृष्णो गीतापाठेनतुष्यति ॥ २२ ॥ 
यथानवेद॑दानेन यज्ञतोथव्रतादिभिः ॥ 


गीताऽधीताचयेनापि भक्तिभावेनचतसा ॥२॥ 
 तेनवेदाश्वशास्त्राणि पुराणानिचसवंशः ॥ 


यागिस्थानेसिट्टुपीठे शिलाग्रेसत्सभासुच ॥ २४ ॥ 
यज्ञेचविष्णुभकतागग्रे पठन्यातिपरांगतिम्‌ ॥ 
गोतापाठस्यश्नवणं यःकरोतिदिनेदिने ॥ २५॥ 
क्रतवोवाजिमेधाद्याः कृतारतेनसदक्षिणाः ॥ | 
यःशुणोतिचगोताथं कोतयत्येवयःप॒मान्‌ । २६ ॥: 
प्रावयेज्ञपराथंव सप्रयातपरंपद्स्‌ ॥ 
गोताया:पस्तकंनित्यं योऽचयत्येवसाद्रात्‌ ॥२५॥ 
विघिनाभवितभावेन तस्थपण्यफलंशण ॥ 
सक्लाभ:कतातन यज्ञस्तनवताकल ॥ २८ ॥ 
कृतानिसवतीथानि दानानिचबहून्याप ॥ 
भूतप्रेतपिशाचाद्यास्तत्रनप्रविशन्तिवे ॥ २९ ॥ 
अतिचारोहुभवंदःखं परेणापिकृतंचयत्‌ ॥ 
नोपसपंतिनत्रैव यत्रगोताचनंग़ह ॥ ३० ॥ 
तापन्रयोदत्रापी डा नेवव्या(धमयंक्षाचत्‌ ॥ 


नशापोनवपापंच दुगतिनारकोनच ॥ ३१ ॥ 


देहोमयःषड्ेतेब नबाधन्तेकदाचन ॥ 
भगवत्परमेशाने भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ ३२ ॥ | 
जायतेसततंतत्र यत्रगोताभिवन्दनम्‌ 0 | 
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'महापापादिपापानि गीताध्यायीकरोतिचेत्‌३४। | 


१ गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ | 


प्रारड्घंभूञ्ञमानीऽपि. गीताश्यासरतःसदा॥ ३३॥ 
सम्‌क्तःसस॒खी लोके कर्मणानोपालिप्यते ॥ 


नकिज्ञित्स्पशतेतस्य नलिनोद्लमर्भसा ॥ 
अनाचारोठूबंपापसत्राच्याद्कृतंचयत्‌ ॥ ३५ ॥ 
अभक्ष्यभक्षजंदोषमस्पश्यस्पशेजतथा ॥ ञ आ 
झानाज्ञानकतंनित्यामान्द्रयेजानतंचयत्‌ ॥ ३६ ॥ | 
तत्सबंनाशसायाति गोतापाठेनततक्षणात्‌ ॥ 
सव॑त्रग्रतिभुक्त्वाच प्रतिगृह्यचसवशः ॥ ३७ ॥ 
गोतापाठंप्रकवांणो नलिप्येतकदाचन ॥ 
रत्रपूणामहीसवा प्रतिशृह्यविधानतः ॥ ३८ ॥ 
गीतापाठेनचेकेन शुट्टःस्फटिकवत्सद्‌ ॥ 
यस्यान्तःकरणनत्यं गोतायारमते सदा-॥ ३८ ॥ | 
सवाञ्चिकःसदाजापी क्रियावान्सचपणिडतः ॥ 
दशनोयःसधनवान्‌ सयोगीज्ञानवानपि ॥ ४० ॥ | 
सएवर्याजकोयाजी सर्ववेदार्थदर्शकः ॥ . .. 





` 


गोतायो:पुस्तकंयनत्र नित्यपाठश्वर्त्तते ॥ ४९॥ 
वर्गेणतीथानि प्रयागादीनिभतले ॥ 
नवसःन्तसदादेहे देहे देहशेषेऽपिसवंदा ॥ ४२ ॥ 

सवदेधाशुऋषयो योगिनःपर.गाश्नये ॥ 
गोपालबालक्ृष्णोषपि नारदोध्रुवपाषदे: ॥ ४३॥ | 


व 
र 

श्र 
श्र 


याजायतेशीघ्रं यत्रगीताप्रवत्तते ॥. ` 
गोताविचाश्ञ्च पठनंपाठनंतथा ॥ ४४ ॥ 
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तत्राहंनिश्रितेपा्थ निवसामिसदैवहि ॥ 
गोतामेहुदयंपाथ गोतामेसारमुत्तमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
गोतासेज्ञानमत्युग्र गीतामेज्ञानमव्ययम्‌ ॥ 


ग.तामेप एमगह्यं गोतासेपरमोगरुः ॥ 


-गोताश्रयेऽहंतिष्ठामि गोतामेपरमंगृहम्‌ ॥ 9० ॥ 


गोताज्ञानंसमाश्त्रित्य त्रिछोकापालयाम्थहस्‌ ॥ 
गोतामेपरमाविद्या ्रह्महूपानसंशयः ॥ ४८ ॥ 
अधमात्राक्षरानित्यमनिवोच्यपदात्मिका 0 


ब्रह्माबलीब्रह्मविद्या त्रिसंध्यामृक्तिगेहिनी ॥ 


ज्ञानसिट्टिंलभेच्छीघ्र तथान्तेपरमंपद्म्‌ ॥ 
पाठेऽसमथःसंपणे तद्यंपाठमाचरेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
तदागोदानजंपण्यं ल भतेनात्रसशयः ॥ 
न्रिभांगंपठसानरुत सोसयागफलंलभंत्‌ ॥ ५४ ॥ 
षडंशंजपमानस्त गंगार्नानफललभत्‌ ॥ 








गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ म का आओ १९ | 


गोतामेचोत्तमंस्थानं गीतामेपरमंपदम्‌ ॥ ॥9६॥ | 


गीतानामानिवक्ष्यामि गह्यानिशाणुपाणडव॥ ४९॥ 
'कोत्तेनात्सवपापानि विलयंयान्तितत्क्षणात्त्‌ ॥ 
गीतागङ्गाचगायत्री सोतासत्यापतिब्रता ॥ ५०॥ | 


अदट्टमात्राचदानन्दा भवज्नी भान्तिना शिनी ॥४१॥ | ` ` 
- वेद्त्रयोपरानन्ता तत्त्वाथज्ञानमजुरी ॥ 
इत्येतानिजपेन्नित्यं नरोनिश्चलमानसः ॥ ४२ ॥ | 


तथाध्यायद्रयंनित्य॑ पठमानो।नरन्तरम्‌ ॥ ५४ | ` 
इन्द्रलोकमत्राप्नोति कल्पमेकंबसेद्श्रुवसू ॥ | | 











१२ गीतामाहात्म्यम्‌ ॥ ही. 
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एकमध्यायकंनित्यं पठतेभक्तिसंयुतः ॥ ४६ ॥ 
रद्रलोकमवाप्नोति गणोमभूत्वावसेज्चरम्‌ h 
अध्यायार्धंचपादंवा नित्यंयःपठतेजनः ॥ ५७ ॥ 
 समेतिरविलोकंच मन्बन्तरसमाःशतम्‌॥ | 
गीतायाःशलोकद्शकं सप्षपञ्जुचतुष्टयम्‌ ॥ ३८॥ | 
त्रिद्रथेकमेकमद्ठेंबा शलोकानांयःपठेन्रः ॥ | 
चन्द्रठोकमवाप्मोति वर्षाणामयुतंतथा ॥ ५९ ॥ । 
गीतार्थभेकपादंच शलोकमध्यायमेवच ॥ | 
#मरंस्ट्यवत्वाजनोदेहं म्रयातिपरमंपदसू ॥६०॥ | 
गोतार्थैवापिपाठंवा शुणुयाद्न्तकालतः ॥ . 
महापातकयुत्तऽपि सुक्तिमागीभवेज्जन: ॥ ६९॥ | 
गीतापुर्तकसंयुक्तः म्राणांस्त्यक्त्वाप्रयातियः॥ |, 
वेकुण्ठंसमवाप्नोति विष्णुनासहमोदले ॥ ६२ ॥ | 
गोताष्यायसमाथुक्तो झृतोमानुषतांत्रजेत्‌ ॥ - ` | 
_ गीताभ्यासंपुनःक्ृत्वा लभतेमुक्तिसुत्तमाम्‌ ॥६३॥ | 
गीतेत्युच्चारसंयुक्तो स्रियमाणोगतिंलभेत्‌ ॥ | 
यद्यतकमंचसवबंत्र गीतापांठग्रकीतिमत्‌ ॥ ६४॥-| 
तत्ततकरमंचनिर्दो्षं भूर्वापूर्णत्वमाएनुयात्‌ ॥ . | 
पितू्नुहुश्ययः्रा गोतापाठंकरोतिवे ॥ ६५ ॥ 
> निरयाद्यान्तिस्त्रगेतिम्‌ ॥ | 
ह गोतापाठेनसन्तुष्ठाः पित्तर:श्राद्वतर्षिता: ॥ ६६॥ | | 
१पतुलोकग्रयान्त्येव पुत्राशीर्वादतत्पराः ॥ | 
गोतापुस्तकठानंच धनुपुञ्छसमन्वितम्‌ ॥६७॥ र 
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| छृत्वाचताडूदेसम्यक्‌ कृताथींजायतेजनः ॥ 











गोनामादात्म्यम्‌ व १३ 


आ. 





पुस्तकहमसयुक्त गोताय। शुटुमानसः ॥ ६८ ॥ ° | 
दृत्त्वाविप्रायविदुषे जायतेनपुनर्भवः ॥ | 
शतपुस्तकदानंच गीताया:प्रकरोतिय: ॥ ६९ ॥ 
सयातिब्रह्मसदन पुनरावृत्तिदु्लभम्‌ ॥ 

गातादानम्रभावेण सप्तकल्पावचधिंसमाः ॥ ७० ॥ 
विष्णुलोकमवाप्नोति विष्णुनासहमोदते ॥ 
सम्यकश्नत्वाचगीनाथ पुस्तकंय:प्रदापयेत्‌॥ ७१॥ 
तर्मप्रीतोहिभगवान्द्दातिमनसेप्सितम्‌ ॥ 
देहंमानुषमाश्चित्य चातदण्य भारत ॥ ७ ॥ 
नशुणीतिनपठति गोतामसतहपिणी म्‌ ॥ 
हस्तात्तयक्त्वासतंप्रापत कष्टात्द्वेडंसमश्नते॥ऽ३॥ 
पोरव्रागोतामुतंलो के लबधवा मोक्षंसुखीभवेत्‌ ॥ 
जनःसंसारदुःखात्त गीताज्ञानंचय:श्रत्तम्‌ ॥ ७४ ॥ - 
सप्राप्तमम्नतंतश्रु गतास्तेसठनंहर: ॥ 

गोतामाश्रित्यबहवो भ्रभुजोजनकाठयः ॥ ७५॥ 
[नधूयकल्मषंलोके गतास्तेपरमंपद्स्‌ ॥ | 
गोतासुनविशेषोस्ति जनेषच्चावचेषच ॥ ७६ ॥ 


| ज्ञानेष्वेबसमग्रेषु समात्रह्मस्वरूपिणी ॥ 


योऽ+्थसूर्यातगोततांच योनिन्दावाकरोतिच॥७*॥। | | 
समेतिनरकंघोरं यावदाभूतसंण्लवम्‌ ॥ | 
अहङ्कारेणमूढ़ातमा गोतार्थेनंबमन्यंते ॥ ७८ ॥ 

कम्भोपाकेषपच्येत यावत्कल्पक्षयोभवेत्त ॥ | 
गोताथेवाच्यमानंयो नश्ृणोतिसमीपतः॥ ७€॥ | 
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ल ५ * गीतामाहात्म्यस्‌ ॥ | | | 
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र्रशकरभवांयोनि मनेकांसोशथगच्छात ॥ | 
चौर्य त्वाचगीतांयाः पुस्तकथ समानयेत्‌ ॥८०॥ 
नतर्मैचफलंकिंचितपठनाच्चत्रुणाभवच 5-३8 
यःञ्रत्वानै त्रगीतार्थं मोद्तपरमाथतः ॥ 5९ ॥ | 

। 






नेबाप्नोतिफलंलोके प्रमादाच्चवृथाश्रम: ॥ 
गीतांश्रत्वाहिरण्यंच पहाबरप्रवेष्टनम्‌ ॥ 5९ ॥ | 
निवेद्‌्मेच्चतद्ूकत्रे प्रीतयेपरमात्मनः ॥ | 
वाचकंपूजयेटरक्त्या द्वव्यवस्वाद्युपसकर: ॥ ८३ ॥ | 
जनेकेनहथाप्रीत्या तष्यताभगवान्हीर: ॥ | 
माहात्म्यसेतद्गीताया: कृष्णप्रीक्त॑युरातनम्‌।८ 
गोतान्तेपठतेयस्त यथोक्तफलभाग्भवेत्‌ ॥ 

गोतायाःपठनंक्ृुत्वा माहात्म्यनबयःपठल्‌ ॥०शी 
वथापाठफलंतस्य श्रमएव उदाहृतः ॥ । 
एतन्माहात्म्यसंदक्तं गोतापाठंकरोतियः ॥८३। 
ख्रटयायःशणोत्येव इलंभांगतिसाप्नयात्‌। | 
श्त्वापठित्वागीतांच माहात्म्यंयःशणोतिच॥<५ 
तरस्यपुण्यफलंलोके भवेट्रमनसेप्सितस्‌ ॥ ८८॥ 

इति श्रीसगवद्गीता साहात्स्यं 


ससप्तस ॥। 
ग्रीकृष्ण[एपणशुमहल ॥ 





श्री गशशायनमः ॥ 
थ गीतांपाठ विनियोगादिः ॥ 


दोहा 
श्रीगुरु अरु गोविंद में किचित्‌ मेद न जान ॥ 
इनको पद्‌ रज आंजिदूग भो हरिदास स॒जान॥९॥ 
रग लालप्यारो 'रंग्यी करत रह्यो. ग॒णगान । 
विनही के अनुरोध से वरन्यो गीता ज्ञान ॥२॥ 
कांवत्त चनाक्षरी ॥ 

श्री गणेश शलजा महेश पौनपूत गुरु रासनीय पंकज्ञां- 
त्रि हीयं चार लोजिये॥ जोरि पानि पद्मनाभ प्रेयसी श्रो 
राधारानि श्रीगुपाल पादपदू्म कौ पियष पीजिये ॥ सांगि 
वार वार बुद्धि भक्ति गोता ज्ञानसार वासना त्रिसार मारि 
प्रमरंग भोंजिये ॥ श्वास श्वास में निवास हरी दास राधाश्याम 
कास सिद्धि दीजिये निरण्स नाहि कीजिये | १ ॥ 
| एक हो सुरत्रसार सारे महाभारत में गीता नाम जाकोहे 
| सुगोत सोडे गांइये ॥ कृष्णचंद फरे सुखारखिंद्‌ सों प्रकाश पाय 
पाथ पान कौ पियूष पात्र ढंड लाइये ॥ योग शास्त्र सार है 
| विचार ब्रह्म विद्या को याहि छांडि और शास्र चित्त नाहि 
| च्याइये ॥ होय के प्रसन्न नाहि देव जौलों अप हरि तौलों 
| नाहिं हरीदास यह प्रसाद्‌ पाइये ॥ २॥ 


ओं नमा भगवते वासुदेवाय ॥ - 


आं अस्य श्रीमदभगवद्गीतामालासन्त्रस्य श्रीभगवान्‌ वेद- 


व्यास ऋषिः । अनष्टप छन्दः श्रीकृष्णः परमात्मा देवता ॥ 
अथ-आं यह नास -परमात्मा का है व इस्को उच्चारण क- 
| रके प्रत्यक शभ कमं का प्रारंभ होता है। इसी कारण इस गोला 


॥ के पठनश्रत्रण के प्रारंस में भी उस्का उच्चारण किया है! इस्का 
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RE. 
"¬ HSS dni उचत ळक अर ¬ | 
९६ - गौलापाठ विनियोगा।दुः ॥ | 


| 4020002 
| जञाहात्म्य श्री कृष्ण महाराज ने ज्रीसख से अध्याय ८ में वणन | 
| किया हे ॥ | 
| (श्य) इस ( श्रीसद्भधलगवद्रीतासालासत्रस्य ) सहानू ' 





` . | भगवद्गीता रूपी सषला संत्र के (श्री भगवान्‌ वेद्‌ व्यास क्र षि) | 
 सर्वेश्वर्य संपन्न ञ्रीवेद्व्यास जी ऋषि हैं क्योंकि प्रत्यक संत्र 
| के जद २ ऋषि हीतं हैं। और इम संत्र का ( अनष्ठपछद्‌ः ) १ 
अनष्टप -नासी दद है च स्वयं ( श्रीकृष्याः परमात्मा दूता ) 
श्री कृष्ण परमात्मा दम संत्र के देवता अर्थात्‌ अधिष्ठाता हैं॥ | 


“शोच्यानन्बशोचस्त्वं प्रज्ञाबादाश्च भा 


असे” दात बॉजम्‌ ॥ | 

अथ-ऊध्याय २ का शलोक ९९ जो ऊपर लिखा है यही | 
” छ्स गोला सालासन्त्र का बोज हे अथात्‌ मारभूत है इस सन्त्र 
| का अथ-झआाग सिलेगा ॥ ` | 
| “सुर्वघमान्परित्यज्य मासेकंशरणंत्रज” इात | 
| शक्त्तिः ॥ | 
थ-यह सन्त्र अध्याय ९८ के उलोक ६६ का पूवाद हे | 
| चह्ी इस गीता सआालामन्त्र की शक्ति है अथोत्‌ परमेश्वर | 
| की शरण लेना ही सवशक्ति का सूल कारण है और इसी सन्न्न| 
| का उत्तराहुं- | 

“अहंत्वॉसवपापेभ्यो सोक्षायष्यास साशचः | 
ड्रति कोलकम्‌ ॥. _ 

अथे-यही उत्तरां इस गीतासालासन्त्र का कीलक है 
` | आर्थात्‌ इस में जो श्रीकृष्णचन्द्र के अनन शरणा होने का उ- 
| पदेश है उस को ग्रहण करने से सब पापों का नाश होजाता |: 
| है और उस के परे कोदे उपाय कल्याण का दाता नहीं है॥. 
| यहां तक इस-भगवद्गीता सालामन्त्र का पूरखेस्वरूप वणन : 
| हुआ, आग " करन्यास” को विधि लिखते हैं ॥ : 
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गीतापाठ विनियोगादिः ॥ १9 
नेनंछिन्दन्तिशस्राणि नेनंदृहतिपावकः . । 
दृत्यडगुष्ठाभ्या नमः॥ ` 
अथ-यह अध्याय २ के श्लोक २३ का पूवां है उस को 
पढ़ कर दोनों हाथों की लजनो अंगलियों से दोनों हाथों के 
अंगठों को स्पशं करना चाहिये ॥ अंगठे के पास जो पहिली | 
अंगली है उस का नाम तजनो है ॥ 
न चनंक्रदेयन्त्योपो न शोषयतिमारुतंः”इति | 
तजनीभ्यां नमः ॥ ` | 
थं-यह उसी श्लोक २३ का उत्तराठ्ठे हे उस को पढ़ कर 
दोनों हाथों की तजनी अंगलियों को दोनों हाथों के अंगठों | 
से स्पश करना चाहिये ॥ | न 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्यएवच। 
इति मध्यमाभ्यां नमः ॥ 
अथ - यह अध्याय २ के श्लोक २४ का पृवाद्ट है, इस को 
पढ़ कर दोनों अंगठों से दोनों सध्यमा अर्थात्‌ वोच की अं-. 


गलियों को स्पश करना चाहिये ॥ | 
“नित्यःसर्वगतःस्याण्रचलोऽयं सनातनः” इ- 

'त्यनासिकाभ्यां नमः॥ ` 

| अर्थ -यह उंसी श्लोक २४-का उत्तराह है इस को पढ़ कर | 

' | दोनों अंगठों से दोनों अनासिका अथात्‌ तोसरी अंगलियों 

' | .को स्पर्श करना चाहिये ॥ 

| &पश्यमेपाथरूपाणि शतशाऽयसह्शः” डात ¦ 

, | कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ 

| ( अथे-यह अध्याय ९९ के झोक ५ का पूवोदू है। इसको है 

, | पढ़कर दोनों अगंठों से दोनों कनिष्ठिका अथात्‌ छिगुरि ई 

| | यंन को स्पशे करना चाहिये. | ee 
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बायें हाथ के नीचे दहिने हाथ को हथेली रखी यहां | | 
| “करन्यास” हुआ। अब आग अङ्कन्यास को विधि बतलाते हैं॥ 


| स्पशे करो ॥ 


` अर्थ-यह संत्र पड़कर पांचों अगुलियों से सिर का स्पशे करो | | 





कळल या 


१८ गीतापाठविनियोयादिः ॥ | 







इति करतलकरपष्ठाम्यां नमः ॥ 
अर्थ-उसी झोक के इस उत्तराहु को पढ़कर प्रथम दहिते 
हाथ की हथेली के नीचे वायं हाथ को हथेली को रखी फिर! 


न्द्न्तिशस्त्राणि नैनंदृहतिपावकः ।' 


इलि हृद्याय नमः ॥ | 
अथ-यह संत्र पढ़कर पांचों अंगुलियों से अपने हृदय का. 


नचैनंक्लेद्यन्त्यापो नशाषयतिमारुतः। इतति । 
शिरसे स्वाहा ॥ | 





अच्छेद्याऽयमदाहयोयमक्ले्योऽशोष्यएवंच । : 
डात शिखाय वषट्‌ ॥ | : | 
यह मंत्र पढ़कर पांचों अंगलियों से चोटी का स्पशे करौ॥ i 
नित्यःसवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनासनः। 
इति. कबचायं हम्‌ ॥ | र 4 


बाम हाथ से दाहिने खब (कन्ध) का स्पशं करना चाहिये ह | 
पश्यमेपार्थहूपाणि शतशेईयसहलशः इति | 
नेत्रत्रयाय वौषट ॥ . 














| गीतापाठं विनियोगादिः ॥ १९ 





PT Tr 


यह संत्र पढुकर दाहिने हाथ की तजनी व. सच्यमा | 
दोनों अंगुली को वाम हाथ की हथेली पर मारते हें॥ यहां | 


तक अंगन्यास हुआ a पीछे हाथ में जल लेकर- 
प्रोकृष्णप्रीत्यथे पाठे वा जपे विनियोगः ॥ 


इस वाक्यं को कहिकर गीतापाठ का संकल्प करौ । व हाथ में 
का जल छोड़ दो, सन में यह चिंतदन करौ कि श्री कृष्णचट्र 


| महाराज के प्रसन्न होने फे हेत यह पाठ करता हृ तदनन्तर ` 


सोता के अधिष्ठाता जो श्रीकृष्ण महाराज हैं उन का ध्यान 


करना चाहिये । यह च्यान उस सभय को सूति का निम्न 
लिखित अनसार है ॥ 


कुछक्षेत्र के अंतर्गत ज्योतीशवर तीथ पर दोनों सेनाओं के 


| | बीच में रथ पर सवार हैं, चरण कमलों के अंगठो में सुबण के . 


जड़ाऊ छल्ले पहिरे हुए, चरणों में सुवण के कहें ब पचरंगी 


मशणिजटित सुवण को पेजन घंघरूदार पहिरे हुए हैं। कदम्ब 


किंजरक व दामिनी को दूसक वाला पीताम्बर पहिने हुए पंच 


रंगा वेल्दार अंगरखा जिसमें कलावत्तन और गोटापटा जगह २ 


जड़ा हुआ है। विशाल भोतियों की माला गले में ब जड़ाऊ 


| | करधनी चारणा क्रिये हुये, दुपह से कमर कसी हुदे, घंघरवारे 
| ' | वाल प्रसन्न सुख कमलनयन इत्यादि शोभा को वढाय रहे | 
हें । एक हाथ में छड़ी व दूसरे में ज्ञानमुद्रा बनाये अजेन को 


ससकाय रहे हैं ॥ 


श्री गीताजी का च्यांन 


पाथा प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन 
स्वयं, व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महा 





भारते ॥ अद्वुतामृतवर्षिणों भगवत्तीमष्टादशा- | 
ध्यायिनीमम्ब | त्वामनुसंदधामि भग प बङ्गीते भ- | | 


वट्रेषिणीम्‌ ॥ ९॥ 
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गीतएपाठ विनियोगादिः ॥ ct 2 5 


साता ( भगवद्गीते ) सगवद्गी ताजी ! आप 


अथ-हे (अम्ल 
अवक जरा) यण भगवान्‌ अथात्‌ श्री 


( भगवता नारायणन ) श्री नारा 
कृष्या जो ने ( स्वयम्‌ ) खुद अपने सु 
न को ( या ) बोध करने के हेतु कहा है और 
( प्राण ) प्राचीन प्राणों के रचने वाले (सुनिना व्यासेन) 
व्यास सनिजीने ( महाभारते सच्ये ) महाभारत पुराण क 
बीच सें अर्थात छठे भोष्नपवे सें ( ग्रथिता ) गूँथ दिया 
अर्थात्‌ बणंन किया है, आप ( अद्वेतासतवणि णोस्‌ ) सद्व 
आदत रूपी असूत को वरसाने वाली हौ अर्थात जीव ब्रन को 
द्वेतता यानो भिन्नता को नाश करके आपके पढ़ने सुनने वालों 
को आटूतमागे अथाल-जीव ब्रह्म को एकता विदित होजाती 


ख़ कनल से ( पाथोय )| | 


dh 


हे। और बहो सब सिद्दान्तो का असत है। फिर आप (भगवतो) | 


ऐश्वयं श्री यशः धर्म ज्ञान बेराग्यअथवा उत्पत्ति नाश गति | | 
अगति विद्या ब अविद्या इन छः गुणों को चारणा करनेवाली. | 
हौ, पनः (अष्टादशाध्यायिनीम्‌) आपके अठारह अध्यप्य हैं। प- | | 
ठन सें अठारहो विद्याओं का सारांश भरा हुवा है। और आप | | 


( भंबद्वेषणी म्‌) दुःखरूपी संसार का नाश करनेवाली हो अः | 


तएव में ( त्वास्‌ ) आपको अपने ( सना) सनमें यर सन की |. 
शक्ति से ( दूधामि ) चारण करता हूं अथोत्‌ अपने मनसे | | 


आपका च्यान चरता हू ॥ 


टीका “पूणे त्रत्म का नास .नारायण है ओर यह ग्रन्थ | 


नारायण रूपी श्री कृष्णचन्द्र का स्वयं कहा हुवा हे अतएव 


उस को भगवद्गीता उपनिंषदू कहते हैं” इस को माता कहा |: 


ी. 


है क्योंकि जैसे साता अपने अले बरे सब पत्रों का हित राः | 
हनेवाली होतो है तेसे यह गीता अपने पढने व सुनने वालों. 


का हित करती है व दुःख रूपो संसार से पार उतार कर मु 
क्ति दंती है ॥ = 


नमोऽस्तु ते व्यास विशालब्द्ठे ! । 
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गीतापाठबिन्ियोगा डे ॥ २२ 





फललारबिन्दायतपत्रनेत्र ! ॥ 
येन त्वया -भारततेलपणेः, 


_ प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥ २॥ 
_ अथ-हे ( विशालबद्द ) बड़ी बड्धिवाले च ( फल्लारबि- 


| न्दायतपत्रनेत्र) फलं कसल के चाह पत्रों के समान नेत्रवाले 


अथात्‌ भत भंविष्य वत्तसान तीनों कालको व्यवस्था जानने 


| बाले व्यास जी ( ते ) तसको ( नसः) नमस्कार (अस्त) हो 
| ' तुम ऐसे हो कि ( येन त्वया ) .तुम्हारे द्वारा (भारततेलपूणं:) 
' | सहाभारत रूपो तेल से भरा हुवा ( ज्ञानमयः ) ज्ञान संयक्त 
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( प्रदीपः ) दीपक (प्रज्वालितः) जलाया गया हे अथात्‌ तुम | - 
सर्वेज्ञ हौ व तुम्ही ने सहाभारत रचकर उसके बीच में इस 
गीता को ज्ञानरूपी दीपक के ससान प्रज्वलित अधोत्‌ प्र- 
काश किया हे अतएव तस को नमस्कार करता हू ॥ 
आगे श्रीकृष्ण परमात्मा का धयान व स्तुति है 
प्रपन्नपारिजाताय तोतरबेत्रेकपाणये । 


ज्ञानसद्रायळृष्णाय गोताऽमृतदुहेनमः ॥३॥ 


थे-( प्रपन्न ) अपने भक्तों ब शरणागतों के लिये ( पारि- | 


' | जाताय ) कल्पवृक्ष के ससान यथेष्ट फल दने वाले तथा (एंक- 
| चाणये ) एक हाथ में ( तोत्रवेत्र ) बेत को छड़ी घारण करने 

वाले तथा ( ज्ञानसुद्रप्य ) ज्ञानमुद्रा बनाये हुए ब इसी अ- | 

| | वल्या सें (गीतानृतदुहे) इस गीता रूपी अमुत को दुहुने व 

: | बर्षांने वाले (कृष्णाय) कृष्णचन्द्र को (नमः) नमस्कार है ॥ 

टीका ॥ जब श्रीकृष्णचन्द्र जी अजेन को त्रत्त ज्ञान सुनाय | 

| | रहेथे तब बिनके वाये हाथ में वत को बड़ी. थी ब दाहिने | 

। | हाथ को -तजेनो. . अंगुली से अंगठा मिलाये हुए थे इसो का | | 
| | नाम ज्ञानमुद्रा है ॥ | | 

| यहां पर श्रीकृष्ण भगवानू को दुहने वाला कहा है अतएव 


A कव ड चयळ-. हळवा कळ्या >> 
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-| सर्वोपनिषदोगावो दोग्यागापालनन्द्नः 


| पार्थोवस्सःसुथीभाक्ता दुग्धंगीताऽमुर्तमहत्‌ ॥४॥ 
| आथ संव ) सम्पूण ( उपनिषदः ) उपनिषद केद ओ | 
| हैं बही ( गात्रः) गौ के समान हैं ओर इन गोौओं का (दो 
| ग्था ) दुहुने वाला ( गोपालनन्दुन ) नन्दनन्दून श्रीकृष्ण * 
चन्द्र हैं, दुहते समय बच्चा चाहिये सो (पथः) अजन (सुथोः) | 
उत्तम बुद्धिवाला ( वत्सः) बच्छा हे और ( महृत्‌ ) श्रेष्ठ | 
( गीसऽमतम्‌ ) जो यह गीतारूपी अमुत है सोइ श्रीकृष्णजो | 
का दोहा हुवा ( दूरधम्‌ ) दूध है ॥ । 
. टीका ॥ श्रीकृष्ण महाराज ने सब उपनिषदों का सारांश | 
अज्ञेन को निमित्त करके शद्ठान्तःकरण वाले मनुष्यों के हेतु | 
,| इत गीता में वणन किया है। इस का अथे जानने पर फिर | ' 
| कठ सन्देह नहीं रहता, अतएव “ महत्‌ ” कहा हे और इस 
गोता के पठन व श्रवण करने वालों का सृत्यवाद्‌ पनजन्स 
नहीं होता, अतएव उसका असंत विशेषण दिया है ॥ | 
अब श्रीकृुषणजी को गरुरूप जान कर वंदना करते हूँ। |. 
ब्रसुदेवसुतंदेवं कंसचाण्रमदनम्‌ । 
देवकीपरमानन्दं क्ृष्णंवन्देजगठुगरुमू ॥ ५॥ | 
थं-( वसुद्वसुतं ) वसुदेव जी के पत्र ( देवस्‌ ) ज्ञान | 
स्वरूप दोसिमान्‌ सूतिंबाले व ( कंसचाणारसद्‌नस्‌ ) कंस और | 
चाणूर रात्षपों के मारने वाले व ( देबकोपरमानंद्म्‌ ) अपनी | 
भाता देवकी जी को परम आनन्द देनेवाले तथा (जगद्‌ गरुम्‌) | 
संसारके गरु ब नियन्ता (कृष्णाम्‌) श्रीकृष्ण महाराज को (बन्दे) 
बन्दुना करता हू हट 
__टोका-इस श्लोक में किशोर अवस्था का ध्यान है निर 
लिखित श्लोक सें भी किशोर अवस्या का च्यान हे । लिम्न 
| लिखित श्लोक में भी बही भाव द्रशाया है- न 
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गोतापाठ विनियोगादिः ॥ 


©: Sa SE 
अंतह दिनियन्तारं | 
उभयंचेवक्ृष्णाख्यं तंवन्देदेबकीसुतम्‌ ॥ 
अब आंग के झोक में सहाभारत के बीच में कौरवों की 
सेना को नदी की उपमा देकर श्री कृष्णचन्द्र को पांडवों के ` 
पार उतारने बाले कहते हैं ॥ | 
भीष्सद्रोणतटाजयद्र्थजलागान्धारनो लात्पला 
_ शल्यग्राहवतीकृपेणवहिनोकणनवेलाकुला ॥ 
: अश्वत्थामविकणेघोरमकरादुर्योधनावत्तिनी 


सोत्तीणाखल्पोण्डवेःकुरु्नदीरकैवतेकेकेशवे॥६॥ . 
अथ-जिस नदो के ( भीष्मद्रोगा) भोष्म पितामह व द्रोणा- 
चायं ( तटा ) दोनों किनारे थं ब जिसमे ( जयद्रथजला ) ज- 
यदर्थ ही जलरूप थे व ( गांधारनीलोटपला ) गंघारी के पत्र | 
मोल कमल ये व ( शल्यग्राहवती ) जो नदी .शल्यजी को ग्राह | 
यानी सगर रूप से धारण किये थी व जो ( कृपण वहिनो ) | : 
कृपाचाय के द्वारा वहने वाली थो व जिस्में (कणन वेलाकुला 
कणे ही वेला रूप होकर उमड़ रहे थे व जिसमें ( अशजत्या- | 
| सविकणचोरसकरश ) अश्यत्थामा ब विकण दोनों भयंकर 
सकर यानी सझलीथे जिस्में ( दुर्योचनावतिनी ) दुर्योधन 
| स्वयं भंवर रूपी चक्र था (सा ) सो (करुनदो) कौरवों रूप 
` नदी (खल) निश्चय करके ( केवतके केशवे ) केशव श्रो 
कृष्ण जो को सलाह बनाकर अथात्‌ उनको सहायता के कारण 
शि ( पाण्डवेः ) पांडवों के द्वारा ( उत्तोणी) पार को गई अथोत | 
| | कीकृडुणचन्द्र जी की सहायता से पांडबों ने कौरवों को यद्ध 
में जीतलिया था॥. | ड 
| अब आगे महभारत को स्तुति करते हैं जिस में भगवत्‌ स- 
| | स्बन्थी व कल्याण करने वाली कथा. है, व जिस में गीला |. 
जो विराजमान हैं ॥ टु | | 
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| | चाराशर्यवचःसरोजममलं गीताथं न्ंघोत्कट । | |. 


व्यय नानाख्यानककेशरंहरिकथा संबोधनावोधितम्‌। | 


| लाकेसज्जनषदपदैरहरहः पेपीयमानंसुदा ||: 
| मयाट्‌भारतपड्कजंकलिमलमर्वंसिनःश्रे यसे ॥ || + 
| | कलिसल ) कलियुग के : पापों का ( प्रघवेसि ) | ५ 
| प्रकरणं करके नाश करने वाला व ( पाराशध्रेवचः, ) व्यास जो | | 
| छो वागी रूपी ( सरोजस्‌ ) सालात में उत्पन हुआ व ( अः | 
| नलं ) निर्मल (गोतार्थ). गीता के अर्थरूपी ( उत्क्टस्‌ ) तीव्र | 
(गंध ) सुगन्ध से भरा हुआ ब ( नानाख्यानककेशर) भांलि||| र 
भांति को कथारूपी केशर संयुक्त ब (हरिकथा संबोधनाबोधि- | | ३ 
तम्‌ ) श्रीकृष्ण महाराज को ज्ञानरूपी वातो से खिला हुआ | | ३ 
आर ( लोके) इस लोक में ( सज्जनषट्पदेः ) सज्जनरूपो | | ` 
्रमरों. के. द्वारा ( अहरहः ) प्रतिदिन ( सुदा ) आनन्द पूवेक | | ( 
( पेपोयमानं) जिस का रस पिया जाता है ऐसा जो (भार-|| { 
तपंकजम्‌ ) सहाभारतरूपी कमल है सो (नः) हमारे (श्रयसे) || { 
। कल्याण के हेतु ( भूयात्‌ ). होवे अथात्‌ जिस महाभारत मे 
| भगवत सम्बन्धी कथा हैं ब बीच में श्रोगीता जो विराजमान | | , 
| हे.व जिसे पढ़कर सज्जन लोग आानन्दरूपी अमृत पान करते | 
| हें सोई हमारा कल्याण करे-यह एक प्रकार का आशीवोद है॥|| . 
अब्र झागेके दो श्लोकों में पणर श्रीकृष्ण जी को बंदचा | ८ 
| करते हैं॥ ` थक वह मम EE 
| “  मूकंकरातिवाचांलं पंडगुलंघयतेशिरिम्‌ । | २ 
- - यत्कृपातमहंबन्दे परमानन्द्माधवम्‌ ॥८॥ || ` 


_ अरथे-( यत्‌ कृपा ) जिस की कृपा ( सूक) गंगे को 
-(वाचालं) वाणी. य॒क्त (करोति) करती हे अथात्‌ गंगा वो 
| . लने लगता है व ( पडगुं ) पांच होन लंगडे को. ( गिरिस्‌ )| 


| पहाड़ ( लंघयते ) लंघा देतो है ( तं) उस ( परंसानन्दसा- | 



































गीतापाठ विनियोगादिः ॥ ९9 | 





धवम्‌ ) परनानन्द्‌ रूप लद्दमोपति को (अहम्‌ ) में (बन्दे) न- | 
सस्कार करता हूं, पनः ॥ द 
यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रुद्रमरुतःस्तुन्वन्ति दिव्येस्तवे, 
वेदैःसाङ्गपदक्रमोपनिषदैगांयन्ति यं सामगाः | 
घयानावस्थिततदुतेन मनसा पश्यन्तियंयोगिनो, 
यस्यान्तंनविदुःसुरासुरगणा देवायतर्मेनमः ॥ || 
अर्थ-त्र्ता, वरूण, इन्द्र, रुद्र पवन देवता (यं) जिस प- 
रमेश्वर को ( दिव्येः) अति उत्तन ब श॒द्द ( स्तवः ) स्तो जों 
के द्वारा ( स्तन्वन्ति ) स्तुति करते हैं व (सासगाः ) सास वेद : 
के गाने बाले ( यं ) जिस को ( सांङ्गपद्क्रसोप निषदेवदः ) 
अङ्ग और पद्‌ क्रम संयुक्त उपनिषदों के सहित वेदों के द्वारा 
( गायन्ति ) गाते हैं अथात्‌ स्तरण सजन करते हैं ( तस्य) . 
तिस को ( योगिनः ) अष्टांग योगसाधने वाले ( उयानाव- 
स्थित ) च्यान में सग्न॒ हो कर ( तद्गतेन भनसा) उसी सें 
सन लगा कर (पश्यन्ति) देखते हैं अथात्‌ च्यान में सन 
को स्थिर करके उसी इश्वरको ज्ञान दृष्टि सेदेखा करते हैं और (सु- 
रासुरगणाः ) देवता ब असुरो के समूह (यस्य) जिस का (अन्तस्‌) | ` 
आदि अन्त (न विदुः) नहीं जानते ( तरसे देवाय) उस देवतों 
के देवता को मेरा ( नमः) नमस्कार है ॥ इति ॥घ्यानस्‌ ॥ | 
यहां तक करन्यास, अंगन्यास, संकल्प, व च्यान को विधि | 
| बताई जो पाठके प्रारंभ से पहिले को जाती है अब आग श्री 
| गोता की को आरम्भ से लिखते है ॥ | | | 
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॥ छा नमो > ॥ 


इस गोता के उत्पन्न होने का जो कारण ।डहुवा च जिस प्र- 
| सङ्ग पर जिस ने जिस को कहो सो सब बातों का वणन इस 

| जघस झध्यायमें होगा, वास्तविक में श्रोगोतर जो कह प्रारम्भ अ- 

| च्याय २ के झोक ९९ से होगा,। यहां पर झोक ९ “चसछषेत्र करू- 

। सत्र” से लया कर झोक २८ के पूवोहु “विषीद्‌निद्नन्रदोत' 
तक झोकृष्णाजुन संवाद प्रस्तावं को कथा का निरूपण किया 

| जाता है ॥ 























चतरा उवाच 
अम्मक्षेत्रे करुक्षेत्रे समवेता ययत्सवः 

शामकाः पाणडवाश्चेव किंमकवत संजय ! ॥१॥ 

| _ जञ्य-राजा घृतराष्ट्र संजय से पूंछते हैं कि हे संशय ! 

| | ( घरसेक्षेत्र कुरुक्षेत्र ) कुरुक्षेत्र नामी पवित्र भसि में (ययत्सवः) 

| यद करने को इच्छा रख कर ( सामकाः ) मेरे पक्ष के दर्या 

| घनादि ( चैव) और ( पारडवाः) पाणडु के पत्रादि यधिष्ठिर 
इत्यादि ने ( समवेताः ) इकटटे हो कर (किस्‌) क्या (अक्कबत) 
किया अर्थांत दोनों में लड़ाई हुड या कि सेल हो गया सो 

| कडो ॥ | | 
ET लोगोंका आदि परुष कोडे झुंह नास काया : | 
| ज उस ने जिस भसि सें भसे किया तसी का नान कुरुलेत्र है॥ | 
राजा घतराष्ट नेत्र हीन थे अलएव वे तथा उत्त का सारथो सं , ` 
| जय दोनों हस्तिनापर में रहे थे लड़ाई में नहीं गये। यह संजय | | 
। व्यास जी का. शिष्य था और व्यास जी ने उसे यह बरदान | | E 
पक 
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२... .हरिदासकृत भाषा ठोका सहित- | ही. 


झ रकखा था कि कुरुक्षेत्र से जो . वय चस्या ह्हो गी बह तुस्हें य ; 
बैठे दीख पड़ेगी इसी कारण युद्ध का हाल धुत्तर'ष्ट्‌ संजय से |. 
पूंछते हैं और संजय अगे श्री कृष्णाजेन संवाद का वर्णन क- 
रता है ॥ | | 
संजयउवाच ॥ 
_दृष्टरातुपाण्डवानीकं वयूढं दुर्योधनस्तदा । 
` आचायमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत्‌ ॥ 
अरथे-संजय वो लए कि जिस समय रणाभमि में आसने सामने | 
दोनों सेनाये खड़ीयों (लदा) उस समय (पाणडवानीकस्‌)पांडवों | | 
को सेना को (व्यूढम्‌) चक्र कमलाकार में रची हुड दृष्ट्रा ) देखकर | 
( तु ) फिर राजा दुर्योधन अपने ( आचायंस्‌ ) गुरु द्रोणा- | | 
चाये के ( उप ) समीप ( संगस्य ) जाकर यह ( वचनम्‌) बात |. | 
( अन्नबीत्‌ ) बोला जो आगे के झोक में कहेंगे ॥ - 
टोका-द्रोणाचाये जी शस्त्र विद्या के गुरू थे अतएव पांडवों 
को सेना को. चक्रव्यूह के आकार में सजी हुई देख दुयोधन | 
घबराकर उनके पास इस अभिप्राय से गया कि वे उससे भी | 
बढ़कर अपनी सेना को रचना करेंगे तो पांडवों का पराजय | 
होगा नहीं तो नहीं ॥ . | | | “न 
श्ये ९ छु टं टो १. Cee |. 
नश्यतापाण्डुपुत्राणासाचायमहतोंचसूस्‌ । || 
 व्यूढ़ाठरपदपुत्रण तवाशिष्येणधीमता ॥३॥ 








| अथ-हे | ( आचाय ) गुरू ज्ञी .! ( सब ) तुम्हारे ( घोसता ) 
| बुद्धिमान ( शिष्येण ) चेला ( हू पद्‌ पुत्रेण ) धृष्ट स्न के द्वारा 
ja | ( व्यढास ) चक्र व्य करर में ला या | 
| ( व्यूढास्‌ ) चक्र व्यूह के आकर में रची हुईं (पाणडपुत्राणाम्‌) |. | अ 


पाडवों को ( एतास्‌) इस (सइती स्‌ः) बड़ी विशाल ( चमूस्‌) 


| न को तो ( पश्य) देखी अधात. देखिये. तो आपका शिष्य 
हल क्र, । क्षर्‌ खसने ग हि न लड Ar "`. न ’ RR 
न मल अब 90380, 20700 ने आग से लड़ने के हेतु केसी अच्छी सेना सजाहे है ॥ . 
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5 भगवद्गीता अ2 ९॥ ` 


अनशूरामहष्वासा भोमाजनसमायधि । 
उउधानाविराटश्च द्रपदृश्चमहारथाः ॥॥ 


रे 


ड अजुन क समान ( शुराः ) और सी कई शरवीर हैं जेसे (य 
| | अधानः ) सात्यकि विराढ टू पद्‌ इत्याद (च) और ये सब 
( सहारथाः ) यदु करने सें बडे कशल हैं ॥ 

टोका-जो असंख्यात शस्त्रधारियो से यदु कर और अस्त्र 
शस्त्र विद्या में निपण हो उसे “अतिरथ”? कहते हैं।ब जो 
अकला दश सहस्त्र से यदु करे उसे महारथ कहते हैं और जो 


| कहते हैं ॥ 





, कहते हैं ॥ 
टष्टकतुश्वीकतानः काशिराजश्चवीयंवान्‌ । 
पुजतकु।न्तभोजश्च शैव्यश्चनरपुङ्गवः ॥ ५ ॥ 
उधामन्युश्चांवक्रान्त उत्तमौजाश्चूवीर्यवान्‌ । 
सीभद्रो द्रौपदेयाश्च सवएवमहारथाः ॥ ६॥ 

` ` इन के अथ को आवश्य कता नहीं हे।. 

_ अर्माकतुवाशिष्टाये तान्त्रिबोधद्विजोम । | 

„ नायकाममसेन्यस्य संज्ञार्थंतानत्रवीमिते ॥ ७॥ 

अथ-हे (द्विजोत्तम ) ब्राक्षणों में श्रष्ठ (अस्माकम्‌) हमारे 
अथोत्‌ हमारी सेना से (ये) जो' जो लोग ( दिशिष्टाः ) भ्रष्ठ 
हैं ( तान्‌) उन को ( निबोध ) भली भांति जानलो व (सस) 
सेरी ( सैन्यस्य ) सेना के जो ( नायकाः ) सरदार हैं (तान) 





| 
। उन को ( त) भी ( सञ्ञाथस्‌ ) जानने के हेत ( ते ) तसको 


अथ (उत्र) इस सेना में ( सहा) बड़े २ ( इष्वासा ) | 
| वाणचलाने वाले ब (यचि) युद्ध में ( भोमाजेनससा: ) भीस व |. | 


| एक से एक लड़ उसे “रथी”॥ ब इस से कम को “अहुरथी” | 


आग के २शोकों में और भो बड २ श्र बोरों के नाम | 


नि १ * 
$ > वि अं प्र 













| रतु जय पांइंवन की चाहते हैं ( तु) परन्तु (इंदस ) य| 
हा ( एतेषास्‌ बलम्‌) इन पांडंडन को सेनाके( भोमाभिरक्षितम. | | 
डि | रक्षक तल सेनाप ति भो स्‌ ह अतएव बे हमारे जील । तः न्‌ 


आप से कहता हू ॥ 
भवानूभी प्मश्चकणश्च कृपश्चर्सामतिञ्यः । 
अशवत्थामाविकर्णश्च सौमदष्तिजयद्गथः ॥८॥ 
अन्येचबहवःशूरा मद्थेत्य्तजीवताः । 


नानाशस्त्रप्रह रणाः सर्वयद्ठाबशारळाः ॥ < ॥ 
अर्थे-(भवान्‌) स्वयं आप (च्च) ब ( भीष्मः ) भोष्स जी | | | 
(च) व ( कणः) कणे (च) व ( सनितिंजयः ) संग्राम जो-| | 
तने वाले ( कृपः ) कृपाचाये जो तथा अश्वत्यामा विकणे व| | 
सोसदत्त के पत्र भरिश्रवा और जयद्रथ ( च) इन के सिवाय| | 
( अन्ये) और भी दूसरे (बहवः) बहुत से ( शुराः ) योद्धा हैं 
जिन्हों ने (मदथ) मेरे हेत (त्यक्तजीविताः) अपने जीवन को| | 
आशा त्याग दो है (सब) ये सब ( नानाशह्लप्रहरणाः )| | 
नानो प्रकार के शस्त्र चलाने वाले हैं ब ( युदुविशारदाः)|' | 
यदु सें निभुरा हैं ये सब वाते कहने से राजा दुर्योधन का. | 
जो आशय था सो आगे कहता है ॥ ` हः | | 
अपयाप्र तठ्स्साकं बलं भीष्माभिरक्षितमू। || 
पयाप्त॑त्विद्मेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ | 
अ्रय-( तत्‌ ) इस प्रकार के शर लोग संयक्त होने परभी| 
(भीष्सामिरक्षितस्‌ ) भोष्म जो रक्षा करने वाले होने पए | 
सो (अस्माकम्‌) हमारी ( बलम्‌) सेना (अपयोप्तस्‌ ) पांडवग/ |. 
के साथ युद्ध करने को असमे है क्योंकि हमारे सेनापति भो! |. 
ष्म जो दहु च उभयपक्षी हैं प्रत्यक्ष में वे हमारी ओर हैं प |. 
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अतापवाले ( पितामहः ) सोष्म पितामह जो ने (eo 
| ऊचे स्वर से ( सिंहनादम्‌ ) सिंह के संनान गर्जना ( विनय) | | 





| आप व्यूह से प्रवेश होने के ( सर्वेष ) सब 
| सागो में अथात सब सोरचों पर ( यथाभागम्‌ ) अपने २ ठि- 
| कानों पर ( अवस्थिताः ) खड़े हुए ( सर्वेएबह्िि ) सब हो श- 
रबीरों को देखते हुए ( भोष्सस्‌ ) भोष्स म 
| ( अभिरक्षन्त ) रक्षा [ करते रहिये जिस से योदा लोग अपनी 
| रयभूमि न छोड़ देवं और भीष्म जो को कोई चोखे सेन 
| सार जावे अथवा ऐसा 


| हमारी सेना को न सरवा डारें अतएव सर्वदा उन को देखते | 
। रहना चाहिये ॥ Mr व 


| सिंहनादंधिनद्योच्चे: | शंखंद्ध्मोप्रतापवान्‌ 





STORRS FY कका कक स्त णा 


भगवद्गीता अ० ९१ ॥ | 


| योप्तम्‌ ) समथ हैं क्योंकि भी म जवान्‌ व एक पक्षी है ब श्री | . 
| कृष्ण भी पांडवन के सहायक हैं | 


न अत एव- 
अयनेषुचसवेषुयथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरक्षन्त भवन्तःसर्वएवहि ॥ १९॥ 
अथ-हे गुरू जो आप से मेरी यह प्रार्थना है कि ( भवन्तः ) 
(च) ही (अयनेषु) | 


जो को ( एब) ही 
हो कि भीष्म जो पांडवन से मिलकर 


द्रोणाचाय के प्रति राजा. दुर्योधन के इस प्रकार अहुमान 
व शंकायुक्त वचन सुनकर भोष्सः जी ने समक लिया कि राजा | 
को हसारो ओर से कुछ शंका है अतएव उन्हों ने उसी समय. 


'पांडबों से लड़ने के हेतु शंख बजा दिया जिसका. बर्णन आग 
| करते हैं ॥ ६६८८) SP | 


तस्यसंजनयनूहषें कुरुवदुःपितामह:। . | 
नश | . | 


_ अथ-( तस्य) उस को अथात्‌ राजा दुयोधन को (हषे) | | 


असलता ( संजनयन्‌ ) उतपन्न करते हुए अथात उसको प्रस | के 
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हरिदासकृत भाषा टोका सहित- 


हृ शंख का भी विशेषण हो सक्ता है 


ठीोका-“प्रतापवान्‌,, 
बजादिया जिसमें 


अर्थात्‌ भीष्म जी ने अपना प्रतापवान शंख 
दुर्योधन सके कि ये लड़ने को तेयार हैं ॥ 6 
ततःशंछ्ञाश्रमेर्यश्च पणवानकगोसुखाः | 
सहसेवाभ्यहन्यन्त सश बठ्रुतस॒लोऽभवत्‌ ॥९४॥ | 
अर्थ-( ततः ) तद्नंतर ( शंखाः ) बहुत सेशंख(च)व 
| (जय: ) नगारे (च) आर ( पणव ) ढोल ब ( आनक ) 
सहनाद व ( गोसुखाः ) गोसुख इत्यादि अनेक प्रकार के ज़ 
काऊ बाजे ( सहसा एव ) अकस्मात एक ही वार दुर्योधन की 
सेना में ( अभ्यहन्यन्त )बजने लगव( स ) उसका (शब्दः ) घोर 
ज शब्द ( तस॒लः ) बड़ाभारो ( अभवत्‌) हुवा ॥ | 
ग. | ` ततःश्वेतैहथे्युक्ते महतिस्यन्दनेस्थिती । 
माधवःपाण्डवश्चेव दिव्यौशंखीप्रदृध्मतुः॥१॥।| ` 
अर्थ - (ततः) तब पंवों की सेना में भो ( श्लेतेहयेयेक्त) 
| सफेद घोड़ों के सहित ( सहति) बड़े शोभायमान ( स्यन्दने) |. 
रथ में ( स्थितौ ) सवार हुए(माथबः) श्री कृष्ण जी ( चेव ) ओर 
| ( पायइवः ) अजेन ने भी अपने (दिव्यो शंखो ) अलो किक | 
. | शंखों को ( प्रदध्मतुः) खव जोर से बजाये और सेनावालों ने | 
| | भी अपनेर शंख बजञाये अथात्‌ ॥ | 
' ` | पाञ्जजन्यंहुषीकेशो देवद्त्तंधनंजयः। ` 
| पाण्ड्दध्मोमहाशंखं भीमकमादुकोद्रः॥१३॥ 
i  . | ` - अर्थ-( हृषीकेशः ) -इन्द्रियों के स्वासो श्रोकृष्णजी ने पाश्च 
| न्यम्‌ ) पांचजन्य-नांम का शंखं बजायो ब ( धनंजयः ) अजुन न॑ | 
न | देवदृत्त नामक शंख को व ( भोमकमो ) घोरकंसं वाल (दुक्ोः| द 
ह | दुरः) भोससन ने ( सहाशंखम्‌) बडाः भारो शंख ( पोंड .)।| | 
6 | पोंड नास का वजाया ॥ . ` | ~ OF 
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अनन्‍्तविजयंशजा कुन्तोपुत्रायुचिष्टिः । | 
नकुलःसह्‌ देशच सुघोषमणिपुष्पकौ ॥ १६ ॥ 
अथे-कुन्ती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने “अनन्त विलय” 


नाभ का शंख बजाया और नकुल ने सुघोष नात का व सह- 
दूत्रने सणिपुष्पक नामी शंख बजाया ॥ 


काश्यश्चपरमेष्वासः .शिखण्डीचमहारथः । 
धष्टद्यम्नोविरास श्र सात्यकिश्वापराजितः ॥१७॥ | 
दुपदोद्रीपदेयाश्त संवेश:पृथिवीपत्ते ! । | 
सौभद्र श्रमहाबाहुः शङ्कान्‌दष्मुःपुथक्‌ पृथक्‌ ॥१द॥ 
अथ-हे (पृथिवीपते) राजा धृतरण््ट्‌ ! ( परस-दृष्या मः ) अ्रष्ठ 
धनुषवारणा चलाने बाला (काशयः) काशी का राजा (च) और 
सहारथ शिखरी ( च ) ब थृष्टद्य॒स्न च विराट ब ( अपरा- | 
जितः ) न जीतने योग्य सात्यकि तथां द्रपद्‌ ब ( द्रौपदेयाः ) 
| द्रौपदी के पांचो पुत्र और'( महाबाहुः ) बढ़ी २ सज्ञा याला | 
( सौभद्रः ) अभिमन्य॒ इत्यादि तब- योधाञ्जौं ने (सरबंशः) सब 
ओर से ( पथक्‌ एयक ) अपने न्यारे २ ( 'शङखान्‌ ) शंख 
( दध्मुः ) बजाये ॥ 3 | द 
सघोषोधातराष्ट्राणां हृद्यानिव्यदारयत्‌ । 
नभश्नप्ाथिवोचेव मन “TN 
अर्थे-( सः ) उस ( घोषः ) शखों के चोरनग्द ने (घातंरा- 
| | ्टग्णास्‌ ) घतराष्ट के पक्ष के संपूणा लोगों के ( हृद्यानि ) 
हृदयो को ( व्यदारयत्‌) फाइ दिया और (नभं:) आकाश | 
| | (सेर) व ( एथित्रीम्‌ ) एथिवी (तुमुलः) घोर शब्द से ( व्य- | 
| | नुनाद्यन्‌ ) व्याप्त हो गये अथात्‌ शंखो के घोर नाद से सारे | 
|| आकाश व एथिबी को प्रतिध्वनि से पूरित कर द्या ॥ 
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हरिदासंकृत भाषा टीकां सहित- 
























3 मोळी 
प्रवसेशस्त्रसंपाते घनरुदाम्यंपाण्डवः ॥ २० ॥ 


हृषीकेशंतदावाव्या मदमाहमहोपते! ॥ 
` अधथ-संजय कहतेहें कि हे (महीपते) राजा चतराष्ट ! (अथ) | 
इसीससय अधात्‌ जब दोनों दलों मे बाजे ब शंख वाजने | 
| लगे और दुर्योधनादि के दिल कांप तठे तब ( चातराष्ट्रानू ) १ 
' श्रतराष्ट्र के पक्षवालों को ( व्यवस्थितान्‌ ) युद्ध के हेत सज हुए |. 
(दृष्टा) देखकर (ऋषिध्वजः) अजुन व जब (शस्त्रसंपाते प्रदत्ते) | 
हथियार उठाने का समय ही आगया था ( तदा ) तब ( घ- | 
उद्यस्य ) घनष उठाकर (पारडबः) अजुन ( हृषीकेशस्‌ ) श्री. | 
कृष्णजी से ( इद्म्‌) यह ( वाक्यस्‌ ) बचन ( आह ) बोल | 
जो आगे कहते हैं ॥ । 
टीका-भ्रशेन की धबजा में हनमान्‌ जो को सूत्ति थी इसी | 
से उसे “कपिच्वज” कहते. हैं । उसका रथ स्वयं श्रीकृष्ण जी | 
हांकते थे। धन्य है भक्ति को महिमा कि जिसके पोळ भगवान्‌ |' 
को सारथयो बनना पडा ॥ |: 
॥ उरजनउवाच ॥ | 
सेनयोरुभयोमेध्ये रर्थंस्थापयमेऽच्य॒त | ॥ २९ ॥ | 
यावदेतान्निरीद्येऽहं योटुकामानवस्थितान्‌ । | 
कैर्मयासहयोठुव्य मस्मिन्रणससद्यमे ॥ २२॥ 
: ओल्स्यमानानवेहयेपहँ यएतेऽत्रसमागताः। 
चात्तणाण्ट्रस्यदुबुटयुटध ग्रयांचकीषेवः ॥ २३॥ । 
अध-हे (अच्युत) श्रीकृष्णजी ! (से) मेरे ( रथम्‌ ) रथ को | ; 
नेयो:शेनश: ) दोनों सेनाओं के ( मच्ये ) बीचों बीच में | 
$ ( स्थशणय ) र करी क्योकि मक खद्‌ लड़ना हे सो विप-' | | 
शो को प्रथम देख लना अवश्य हे और सेरा रथ बही तष 
_ नन तक खड़ा रखना कि (यावत) जब तक (आइस ) में ( योद | ह. 
RRR ioe RNS 
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————— ss 
काभान्‌ ) युढु करने की इच्छा से जो लोग यहां ( अवस्थितान ) 
आकर खट हुए हैं ( एतान्‌ ) इन सबको ( निरीद्ये ) देखलं | 

¦ लाकि सुक यह मालूम होजाबे कि ( अस्मिन्‌ रथसझुद्यमे ) | 
इस यदु के प्रारंभ होते ही ( केःसह ) किस फिस के साथ ! 

, | (सया) सुकको ( योद्गुव्पस्‌ ) लड़ना चाहिये ॥ २२॥ (ग्रे) 

/ | जो (एते) ये सब लोग ( घातंराष्ट्स्यदुर्बेदे: ) कु हि दुर्यी- ¦ 

घन के अर्थात दुर्योधन को कुब॒द्धि के कारण ( युद्दें ) संभाल ले । 










| ( प्रियचिक्षीषेवः ) तसे प्रभन्न करने की इच्छा थे वा 

| जिताने द अभिप्राय से ( अन्न ) यहां पर ( समागताः } इ- | 
| कट हुए हैं उन सब (योहस्यमानान्‌) लड़ने बालों को (अहम) : 
' | सें (शबेच्ये) खूब दुखलं. -॥२३॥ : 


| 
| 
| अज्‌ न के ऐसा कहने पर जो कुछ वृत्तान्ल हुआ सो संजय 


४ खसं ¦ 


क्र 
|] 
` 
| 
y 
| 
| 
| 


' | आगे कहते हैं ॥ ` | | 
| संजयं उवाच ॥ 
एवभुक्ताहृषीकेशा गुडाकेशेनभारत !। | 
| सेनथारुभयोामंच्ये स्थापयित्वारथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भोष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषांचमही क्षिताम्‌ । . 
उपाचपार्थपश्यैतोन्समवेतान्‌ कुरूनिति ॥२५॥- ` 
| अथे-हे (सरल) चतराष्ट ! (हृषीकेशः) श्रीकृष्ण के प्रति 
| | ( गुडाकेशेन) जुन के द्वारा ( एवस्‌) इस प्रकार (उक्तः) कहे 
| | जाने पर.अयात्‌ 'अजेन का यह वचन सुनकर श्रीकृष्ण जी ने 
| न भोष्मद्रोणप्रमुखतः ) भीष्म व द्रोणाचाये जो मुखिया थे उन 
`~ | के सामने ( च ) और (सवेषां सहीक्षितास्‌) सब .राजो के स- 
| .| -न्मुख (उभयोः सेनयोः मध्ये) दोनों सेनाओं के बीच में अपने 
| | (उत्तनंरथसू) संदर रथ को क्कि जिसके समान वहां दूसरा नथा 
| { ( स्थापयित्वा ) खड़ा करके अजेन से (इति) ऐसा ( ठवाच ) 
. | कहा कि हे.( पाथं) अजेन ( समवेतान्‌ ) यहां पर सिल |. 











| कर खड़े हुए (एतान्‌ कुरून्‌) इत सव कौरवों को (पश्य)देखलो। | | छू 
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( श्रातन्‌ ) भाइयों को ( पुत्रान्‌ ) दुयांचनादि के अर अपने 
पत्रों को ( पौत्रान्‌ ) नातियों. को ( तशा) ( सखीन्‌ ) मित्रों | 


| के साथ ( अवस्थितान्‌ ) मरने के हेल ख हुए ( समोद्दय ) | 


` हान्‌ करुणा से ( आविष्टः ) पूरित होकर ( विषीदन्‌ ) बि- | 
. 'घाद करता हुआ ( इद्स्‌ः) यह वात श्रीकृष्ण जी से ( अब्र- | 





` दृष््मान्र्वजनान्हृः ष्ण युय॒त्सुन्‌ससर्ास्यत्तान्‌)२१ | 


| इन सब ( स्वजनान्‌ ) बन्धजनो को -( दा 
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तत्रांपश्यत्स्यिंतानपार्थः पितृनर्थापतामहान्‌ । | 
आचार्यान्मात॒लान्‌भात्न्पुत्रान्पौत्र।न्सखी स्तथा।| 


श्वशुरान्सुहृदश्चंव सेनयारुभयोाराप । 


र rrr क ¬ 
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क्रपयापरयाविष्टो विषीदन्निदमत्रवीत ॥ 

थे-(अथ) तंदनन्तर ( तत्र) उस सेना .में (पाथः) अर्जन | 
ने अपने ( पितन्‌ ) चाचा आदि को ( पितामहान्‌ ) पिता 
सहाँ को (आचायोन्‌) आचायों गुरुओंको (मातुलान्‌) सामोंको 


2०-०५ 
ey 


Smetana =. 
== “* <<. ७-०. 


| 


को' यदु के हेत (स्थितान्‌) खड़े हुए (अपश्यत्‌) देखा ॥२६॥ पुनः | 
( शबशरान्‌ ) मसुरों को.( चब ) ब ( खुहृदः ) अपने कपर 
हित करने वालों को .( अपि ) भी .(. ठभयोः सेनयोः ) दोनों |. 
सेनाओं. में ( तान्‌ ). उन ( सत्रोन्‌ ) सब ( बंधन ) संबन्धियों 


~ 
“~> >... 
- 


| 










देखकर ( सः ) बह ( कोौन्तेघः ) अजेन ( परया कृपया ) स- 


बीत ) बोला जो आग लिखी जाती है ॥ 
अजन उवाच ॥ 


सीदन्तिममशात्राणिं मुखंच्रपरिशुष्यति।` ` | | 
वेपथुश्चशरीरेमे रोमहषेश्रजायते ॥ २९॥ | |: 

अथे--हे कूष्ण ! ( ययत्सन्‌ ) यदु करने की इच्छा कः|| | 
रके यहां पर ( समुपस्थितान्‌ ) सासने खड हुए (इसान्‌) || 
खकर ( मस.) 






भगवद्गीता अ० ९॥ | १९ 
| मेरे ( गात्राणि ) शरोर के अवयव यानी हाथ पांत्र इत्यादि 


( सीदन्ति) ढोल हुए जाते हैं (च) और सेरा (मुखम्‌ ) मुख 
( परिशुष्यति ) बहुत सूखता है (च) और (से) मेरे (आ- 
रोरे ) शरीर में ( वेपथः ) कंप कपी उठती है( च) ब श- 
रोर में ( रोमहषः ) रोमांच ( जायते ) खड़े होते हैं ॥ 
'गाण्डीबंखंसतेहस्तातू त्वक्चैव परिदह्यते । र 
नचशवनेम्य॒वस्थातुं अ्मतीवचमेमनः ॥ ३० ॥ 
अथ-सेरा ( गाण्डीवम्‌ ) गाण्डीव धनुष सेरे ( हस्तात्‌ ) | 

हाथ से ( स्त्रंतते ) खसकता है ( चेव ) आर (स्थक्‌ ) मेरे श- 

रीर का चमड़ा ( परिदर्यते ) जला जाता है इस रण समि 
में ( अवस्थातुम्‌ ) खड़े रहने को अब ( नच शक्नोमि ) मुझे 
सामश्यं नहों है च) और (से) सेरा ( सनः) मन (भ्रम- 
| ति, इब) घूमता सा है अथोत्‌ मेरे मन में नाना प्रकार के | 
संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं ब घबडाता है ॥ 
निमित्तानिचपश्‍श्यांमि विपरीतानिकेशव ! ` 
नचश्त्रेयोऽनुपशयामि हत्वास्वजनमाहवे । ॥३९॥ | 
` अथ-हे केशव ! ( निमित्तानि ) शकुन व चिन्ह (च )भो | 
| | ( विपरोतानि.) अनिष्ट सूचक ब अशुभ :( पश्यासि ) देखता | | 
| हू (च) और ( आहवे ) यद में ( स्जजनस्‌ ) संबन्धियों को | 
( हत्वा ) सार कर में अपना ( रेपः) कल्याण ( च) भी (न 
अनुपश्यासि ) पीछे से नहीं द्ख्ता अथात्‌ अपने बच बांघवो | 
को मारने से सेरा भला कभी न होगा। | | 


| । श्र नकांडक्षेविजयंकृष्ण नचराज्यंसुखानिच प & 578 १ व । ै 
| किंनोराज्येनगोबिन्द किंमोगीजीवितेनवा ॥३२। | " 
- अथे- हे कृष्णा ! सें अपनी (विजपस्‌) जीतिभो (नकांशे) | _ | 





|| नहीं चाहता (च) और ( न-च राज्यस न राज्य (च) व(सु-) 
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१२ हरिदासकृत भाषा टीका सहित ॥ 


खानि) सु'्डों को मुभे इच्छा है हे गोविन्द! ( नः | 
( राज्येन ) राज्य से (किस्‌) क्या प्रयोजन है ?व (भोगः) सुख 
भोगों से ( किस्‌.) क्या लाभ है ? (वा) अथवा ( जीवितेन) 
हमारे जीने से भी बया लाभ है? कयोंकि- र | 
येषामर्थेकाइक्षितंनो राज्यंभोगाःसुखानिच । | 
_ तइमेऽवस्थिता युद्गप्रा णांस्त्यक्त्वा धनानिच ॥३३॥ 
आचायांःपितरःपुत्रास्तथैवचपित्तामहाः । || 
मातुलाःशवशुराःपोत्राः | 
अरथः-(-आचायाोः ) हमारे आअआचायं लोग व ( पितर: )| 
चतरालोग ( पुत्र: ) लड़के भतीजे ( तथेब ) और (पितामह्याः )| 
आजे ( सातुलाः ) मामा ( श्वशुराः ) ससुर ( पौञ्राः ) नातो | 
(श्यालाः) सारे तथा (संबन्धिनः) अन्यान्य हमारे संबंधी लोग | 
कि ( येषास्‌) जिनके ( अथ ) हित के वास्ते ( नः ) हमको ' 
( राज्यम्‌ ) राज्यपद्‌ ब ( भोगाः ) सुख भोग के पदाथ ( च) | | 
झर (सुखानि) सब संसारी सुख की (काङच्षितस्‌) इच्छा हो-| | 
ती है (ते) वे (इमे) ये सबही लोग (माणान्‌) अपन्ने प्राण (च) |. 
व (धनानि) घनकी आशा को ( त्यक्त्वा ) छोड़कर (यद | 
यह में ( अवस्थिताः ) जाके खड़े हैं तो बताइये अपने अपने | 
निजी लोगों को सार कर राज्य को कया करूंगा ॥ 
एतान्नहन्तुमिच्छामि घ्रते$पिमधुसदन!। | | 
_ अपित्रेलोक्यराज्यर् हेतेःकिंनुमही क्रते ॥३४॥ | 
अथे-हे नघुसूदन | ( अतः आपि ) यादि ये दुर्योधनादि झरे 
सार भो डालें तौ भी (एतान्‌) इनको ( हन्तुस्‌ ) मारने की 
. (न, इच्छासि)में इच्छा नहीं करता। इतना हो न हों बल्कि (तैलो- 
क्यराज्यस्य) तीनों लोक के राज्य के (हेतोः) हेतु(अपि) भोमेंदन्ह | 
_ 9 मारना चाहता अर्थात्‌ इनके मारने से यदि तीनों लोक | 
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का राज्य भां सुक (मलं तो भा यह नहों चाहता, तो फिर ' 
छेत्र (मह्‌।कृते) पृथित्री लाभके हेतु (किन) क्यो इन्हें मारूं?॥ 
निहत्यधातेराष्टरान्नः काप्नोतिःस्याज्जनादन ! । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वैतानाततायिन: ॥:६॥ 
 अर्थ-हे ( जनादन) श्रीकृष्णा ! ( घातराष्ट्रान्‌ ) इन धत- 
| राष्ट्र के बंश बालों को ( निहत्य ) मारडालने से ( नः) हम 
|| को ( का ) कौनसी ( प्रीलिः ) प्रसन्नता (स्यात्‌ ) हो सकती 
| है? प्रत्यत ( एतान्‌ ) इन ( आततायिनः ) आतताइ लोगों 
| को ( हृत्वा ) सारके ( अस्सान्‌ ) हम को (पापम्‌ एव) पाप 
| हो का ( आश्रयेत्‌ ) आश्रय लना पडेगा अर्थात्‌ पाप हो ल- 
| गैगा कोडे सुख नहीं. हो सकला ॥ Fre 
| टीका-जो अपने जन का दुःख नाश करे उस का नाम 
| “जनादन” है नोच लिखे लोगों को आततायी कहते हैं ॥ | 
| अद्निदेगगरद्‌श्चेव शस्त्रपाणिधनापह: । 
क्षेत्रदारापहारीच षडेते आततायिनः ॥ 
१ अग्नि लगाने वाला २ विष देने बाला ३ हाथ में हथि- 
| | यार लेकर मारने को आने वाला ४ घन लूटने खसोटने वाला 
| ३ खेत व खरियान इत्यादि. कां हरने वाला ६ स्त्रो का हरने 
| | बाला ये छः मनुष्य आततायी कहाते हैं । नोतिशास्त्र का | | 
| बॉक्य भी है कि- ह 
| आततायिनमायान्तं हुन्यादेवाविचारयन्‌ । 
नाततायिब्रधेदोषो हन्तुभैवति कश्चन ॥ 
कौरवों में ये सब दोष थे अतएत नीति के अनुसार वे 
| मारने योग्य ही थे। परन्तु अजन ने विचारा कि धसेशास्त् 
| के वाक्य के अनुसार ` दोषी आदमी को भी न सारना चा | 


~ 


हिये यथा . 








~ 
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i | ९५ इरिदासकृत भाषा ठीक सहित- 
स क्क | 
` स्मृत्योविराधेन्यायस्तु बलवानुव्यवहारतः। | 
अर्थशास्ट्रात्तबलवद्ट्मयासत्रमितिस्थातः ॥ | 
अर्थे-दो स्मृति वाक्यों में परस्पर विरोध हो तो न्याय का | 
वाक्य व्यवहार माधक होने से बनवान्‌ हे | अथगाख से घम | 
शास्त्र बलवान है | इमी कारण अजुन ने कहा है कि इन 
आललायी आचार्यादिक के वथ करने से मुझ पाप हो लगे-| 
गा और अन्याय व अघे दोनों सेरे हाथ से हॉग ॥ | 
(नोट) और यह भी 'सम्भव है कि पाण्डवो में अजेन | 
भगवान्‌ का ही एक रूप होने से ऐसे अवसर में घर्सानकल | 
कत्तव्य क्षत्रिय धनं को व्यवस्था जानते हों तो इस लिये यदु | 
से उदासीनता दिखायी हो कि आगे कोडे यह न कहे कि | 
पाण्डवों में. द्या न थी राज्य के लोभ से सब कुल का नाश | । 
| किया । और भोतरी आशय यह भी हो सकता है कि संग्राम | 
से चदासोीनता दिखा कर इसी वहाने से भगवान्‌ के सुख से| 
गीता रूप तत्त्वज्ञान का उपदेश सुतलं और बह श्रीकृष्णाजन | 
संवादरूप से गीताज्ञान सब संसार का इष्टताचक और मे| 
कोत्ति का चिरस्थायी चिन्ह होगा (भो० श०) ॥ बा | 
| आगे के श्लोकों में यह भो दरशाया हे कियद्यपि ये लोग | 
| बंधु बध करने को उद्यत हुए हैं तथापि उनको देख कर सुर 
बही दोष नहीं करना चाहिये ॥ " 
तस्मान्नाहावयहन्त चातराष्टान्स्वद्यान्थ बानू। 


स्वजनंहिकथंहत्वा सुखिनःस्याममाधव !॥३५॥ । | 









अथ-हे ( माधव ) लक्ष्मोपति श्रीकृष्ण जी ! ( तस्मात्‌ ) 
तिस कारण से ( स्ववांघवान ) अपने सम्बन्धी (थातराष्टान्‌) 
चतराष्ट्र के पुत्रों के ( हन्तस्‌ ) मारने को ( वयम्‌ ) हस (न। |" 
` अहोः ) योग्य नहीं हैं, भला ( स्वजनम्‌ ) अपने वंघबों को 
आ (हि) ही (हत्वा) हकर ` कर हम ( कथम्‌ ). किस प्रकार 
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भगवद्वीता अ० ९ ॥ १३ 











( सुखिनः ) सुखी ( स्याम ) होवेंगे ? अर्थात्‌ कदापि सुखी नहीं 
हो सकते ॥ किड व कह 
यद्यप्येतेनपश्यन्ति लोभोपहतचेतस: । . 
कुलक्षयकृतंदोषं मित्रद्रोहेचपातकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कर्थनज्ञेयमस्माभिः पापादर्मानिवर्तितम्‌। 
कुलक्षयछतंदाषं प्रपश्य ्विजनादून !॥ ३९॥ 

अर्थे-( यद्यपि ) जो भी ( एते ) इन दुर्योधनादि ने ( लो- 
भोपहतचेतमः ) लोभं के खश होकर अपने अन्तःकरणा सस्नि 
ब .विवेकहीन कर रकख हैं और इसो कारणा ते लोग ( कुः 
सक्षयकृतं दोषस्‌ ) अपने कल को नाश करले के पाप को च 
( मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ) अपने हितकारियों के मारने के पाप 
को ( न पश्यन्ति ) नहों देखते तथापि हे ( जनादन) श्रो 
कृष्या जी ! (कुलज्षयकृतं दोषम्‌) कुल के क्षय करने के दोष को 
( प्रपश्यद्भिः ) देखते जानते हुए ( अस्मासिः) हम लोगोंको | 
१ (अस्मात्‌, पापात्‌) इस पाप से (निवत्तितुस्‌) निकृत्त होने का | 
| सागं (कथस्‌) क्यों ( न ज्ञेयम्‌ ) नहीं जानना चाहिये ? अथात्‌ 
| अप्प को कृपा से हमारे ज्ञान चतुः हैं तो जान बूक कर हम 
| | उन दोषों से क्यों न बच ? ॥ | 
| कुलक्षयेमणश्यन्ति कुलघमाःसनातना:। 
ˆ घमेनष्टेकलंकत्स्न सधमोऽभिभत्रत्युत ॥४५ 

अथ-( कुलज्षये ) कल का नाश हो जाने पर ( सनातनाः, 
कुलघमोः ) परंपरा से जो घस कुल में चल आये हैं वे सब 
| - ( प्रयाश्यन्ति ) नाश हो जाते हैं ( उत ) प्रत्यत ( धन्न नष्टे) 
| धसे नष्ट होजाने पर वाको. (कृत्स्नस्‌) सब- ( कलस ) क्ल को 
। | ( अचर्मः ) अधनं ( अभिभवति ) जीत लता. है अथात्‌ अधने . 
| ही प्रधान होजाता है । ओर- 
| अधमाभिभवातक्ृष्ण ! प्रदुष्यन्तिकुलस्न्रियः । 
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रि भाषा टीका रुहित- 
| ९६ इरिदासकृत भाषा टीका शरदि 
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~ न र 

| न कृष्ण ! ( अधमो भिभवात्‌ ) अथन के प जाने से| 
ः म न -( प्रष्यन्ति हृषित च नष्ट| 
(झुल स्ल्नियः) ण्न दन्तिनी त्रयां ( मदु ह | 
| हो जाती हैं और हे (वाष्णेय) छृष्णिवंशो भगवान्‌ ( दुष्टा | 
र ं |! 
९, < ~ {र _ च्य या घर । 
| सोषु) इन दूषित हुईं स्रियो में थाल चल से ( द्ंस्ंक्ररः ) 
| सञ्ारस शर्सेह्ी न ब कमार्गी सन्तात ( जायते ) उत्पर होतो 
|| 
| 
4 


क, १ 





| है। पुनः र 
संकरानरकायेव कुलच्नानांकुलस्यच । 
। पतब्तिपिलशेह्मेषां टप्तपिण्डादकक्रिया: ॥8३॥ |. 
| अर्थे ` ( कुाञ्ञानास्‌ ) इन कुल के नाश करने| 
। बालों (च) और (कस्य ) कुल को (संकरः)वंश सें उत्पन्न | 
हुआ वर्णसंकर (नरकाय एव) चरक ही सें पहुंचाता है शौर | 
| (हि) निश्चय करके ( एषास्‌ ) इन कुलके नाश करनेवाला, 
| के ( पितरः ) पितर लोग सो ( पतन्ति) पतित होज्ञाते | 
! हैं अघॉत्‌ स्ये से सरक में गिरते हैं क्योंकि ( लप्तपिण्डो- | 
| दृर्कक्रिया. ) उनके हेतु पिण्डदान ब जलदान इत्यादि को |. 
| क्रिया लोप हो जाती है। अभिप्राय यह हे कि जिस झुल में| 
| सी के ठूषित होने से वंसंकर उत्पन्न होजाते हैं और शहु| 
कुलीन पुरुष नहीं रहता उस कुल के शुद्ध पितरों को दरसंकर| 
| का दिया पिएडद्पन जलदान नहीं पहुंचता इस कारण श्राट्टा-| 
दि करस को परस्परा विगहने से पितर भी पतित होते और |. 
| सब नरक से जाते हैं॥ _ | 

दाषेरेते:कुलघानां बर्णसंकरकारकः । 

उत्साद्यन्तेजातिधमाः कुलधमाश्रृशाशवतोः॥४३। | 
अथ-( दणसंकरकारकेः ) वणेसंकर बनानेवाले ( एतैदा- | 
देः ) इन दोषों से अधात्‌ कहे हुए जिनर दोषों से वशेसंकर | 
हो जाते हैं उनके आरण करनेवाले ( क्लप्चानास्‌ ) ब अपः | 


_ 


॒ भगवद्गीता अ० ९॥ का पा प्न न न८ १७ 


ना वश क्षय करनेवालों के ( जालिघमा: ) सबं बरे घसे (च) 
व ( शाश्वताः ) सनातन ( कलधमाः ) कलधर्न इत्यादि ( उ- 
त्साद्यन्तं) लोप हो जाते हैं ॥ पन 

उत्स्नकुलधमाणां अनुष्याणांजनादन !-। 


नरकेनियतंवासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ १४ ॥ 

अथं-हे जनादन ( उत्सक्षकुलघमोणास्‌ ) जिनके कुलके थ- 
में नाश होगये हैं उन ( मनुप्याणास्‌ ) लोगों का (नियतम्‌) 
निश्चय करके सदा ( नरके ) करक में ( बास ) निवास ( भ 
चलि ) होता है ( इलि) ऐसा ( अनुशञ्रस) हनने सुना है 
जंसा कि निरुन॑लिखित वचन. है ॥ 
आयर्रचचमभकवाणा: पापष्वाभरतानराः 


अपश्चात्तापनःपापान्‌निरयान्‌यान्तिदारुणान्‌॥ 
इन सब बातों को विचार कर अजन के सन में बन्ध 
बच का दोष महान्‌ चोर रूप से घुसने लगा तब उस ने यह | 
विचारा कि संताप करने से व फिर पाप से दूर रहने से सब 
पापों का नाश हो जाता है अतएव बड़ा संताप करके बोला कि- 
अहोवतमहत्पापं कते व्यवसितावयम्‌ । 
| यद्राज्यसुखलोभेन हन्त्स्वजनमुद्यताः ॥४४॥ 
| _ अर्थ-( अहो ) हाय बड़े कष्ट की वात है कि (वयम) 
त इम लोग ( सहत्पापस्‌) बड़ा भारो पाप ( कत्तेस्‌ ) करने को 
(व्यवसिताः) निश्चय किये हुए हैं: (यत्‌) जो क्रि (राज्यससलो- 
भेन ) राज्य सुख का सोभ करके ( स्वजनम्‌) अपने बन्धञ्रों 
को ( हन्त॒म्‌ ) मारने को ( उंद्ताः ) तयार इए हैं ॥ 
इस प्रकार संताप करके अजन आगे कहलः हे कि मेरो 
खद्‌ सृत्य ही जाने तो ही ठीक है ॥ 


याद्मासप्रत्तोकारमशरस्ट्रंशसत्रपाणयः । 








| १८ इरिदासकृत भाषा टीका oO  बाव टीका चदित- . | 


Worst 
धात्तराष्टारणेहन्युस्तन्मेक्षेमतरभर्वत्‌ ॥४२ 
अथ-(यदि) जो ( शख्जपाणय ) हाथों में हथियार लिये | 

हुए ( चात्तराष्ट्राः ) घृतर'"ट के पक्षवाल ( अप्रतीकारम्‌ )| 


घपचाप वेठ हुए व 
मुझ को ( रणं ) युद्ध में ( हन्य 
उन का मारना (से) सेरा (च्षमतरस्‌ ) अत्यन्त हित (भवेत्‌) 


होवे अर्थात्‌ दे सुकेडी भमारडाल तो में इस पातक से बचजाक॥ . 
टोका-यंह बात अजेन ने इस विचार से कही हेकफि 

ग्राणघारीमात्रको अहिंसा परमचसं है। जो बरादे करने वाले 

के साथ सराइ न करे ससे “ अप्रतीकार ” कहते हैं ॥ 


संजयउबाच ॥ 
एवमकत्वाजुन:संख्ये रथापस्थडपा वशत्‌ । 


' विसज्यसशरंचापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥ | 
अध-( संख्ये ) संग्राम में ( एवस्‌ ) इम प्रक्षार ( उक्त्वा. 

+ कहिकर अजेन (सशरं चापम्‌) वाण के सहित चनुष को (वि 
' सुज्य ) त्याग के ( शोकसंविञसानसः ) शोक में व्याकल चित 
' हो गया ब ( रथोपस्थे) रथ के पिले भाग से (उपाविशत 
्ंटगया॥ . | 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्थां संहितायां | 
वेयासिक्यां भोष्सपवणि श्रीसदूगबद्गी | 
सूर्पानषत्सु त्रह्मावद्याया योगशास्त्रे - 
श्रीक्रष्णाजुनसंवादे अजुनविषादो 


ताम प्रथसोऽध्यायः ॥ 
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द्वितीयोऽध्यायः ॥ 


SBA — 


' | ॥ व््रानसोभगततं वासदवाय ॥ 
। | द्वितीयेशे कसंतप्त-मजनंत्रह्मविद्यया । 


प्रतिबोध्यहरिश्रृक्के सस्यतप्रज्ञर्यलक्षणम्‌ ॥ 
अजेन के शोक मोह में निमग्न होने के व शस्त्र डाल कर 
चुप वेठ जाने के पञ्चात्‌ जो संवाद श्रीकृष्ण ब अजन के बीच 
, | सें हुआ वह संजय घतराष्ट्र से कहते हैं ॥ 
| ॥ सञजयउवाच ॥ 
' | तंतथाकृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम्‌ ॥ 
| विषीदन्तमिदंबाक्यमुबाचमधुसूदनः ॥ १ ॥ 
| |, अथं-जेसा कि पूर्व अध्याय सें कहा है (तथा) तेसा 
. । ( कृपयाविष्टम्‌ ) करुणा से पूणं ( अश्रपूर्णाकुलेज्णम्‌ ) अञ्र- 
|| पात युक्त और व्याकुलनेत्र बाले ब ( विषोदन्तस्‌ ) विषाद 
करते हुए ( तस्‌) तिस अजेन को ( सघसदनः ) श्रोकृष्ण जो 
| (इद्स्‌) यह (वाक्यम्‌) वचन (उवाच) बोल जो आगे कहते हैं॥ 
| ॥ श्रोभगवानुवाच ॥ 
कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमेसमुपस्थितम्‌ ॥ 


अनायजुष्टमस्वग्यमको त्तिकरमजन !॥ २॥ 

| शथ-हे अजन! (त्वा) तको (विषमे) संग्राम की पणे तयारी 
4 के समय (इद्स्‌) यह (कइमलस्‌) अनचित कायरपना अथवा मोह 
न ( कुतः ) कहां से ( समुपस्थितम ) आ कर प्राप्त हुआ अथोत्‌ 
| यह तेरे योग्य नहीं है क्‍योंकि यह (झनायजष्टस) श्रेष्ठ लोगों 
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| दो प्राप्ति कराने वाला 
| फे i | 

| अपयश का फेगाने बाला छठे ज्‌ ॥ 
| तात्पस-श्रष्ठ लोगों को ऐसा सोह नहीं होता व उस से | 


| उप्र च कोत्तिं की हानि होती है। तुझे उस नोह सें न | 


फंघना चाहिये ॥ | य 
| बलैव्यंमास्मगमःपार्थ ! नैतत्वय्युपपद्यते ॥ 
क्षदरंह्ृदयदोबंल्यं त्यक्वीतत्तिष्ठपरतप ॥ ३॥ 
अर्थ-हे ( पाथं ) अजेन तू ऐसे ( ्लव्यस्‌ ) नपुसकपन वा| 
। कातरपन को ( सास्मगसः ) सत प्राप्त हो क्योंकि ( एतत्‌ ) 
| यह ( त्वयि) तुक सें (न उपपद्यते ) शोभा नहीं दृता अः | 
| त तेरे योग्य नहीं है। अलएव है ( परंतप) शत्रुतापन अजन | 
| इस ( क्षद्‌ ) तुच्छं वा नीच ( हृद्‌यदौबेल्यस्‌ ) हृद्य को दु-| 
| दलता वा कातरता को ( त्यक्त्वा) छोड़ कर युद्ध के वास्ते| 
| ( डत्तिष्ठ) उठ खडा हो ॥ Se | 
आकृष्णजी के ऐसे वचन सुन कर अजुन आग इस आशय| 
| से बोलता है कि कछ कायरपन के कारण सें यूह से जदा नहीं| 
| होता किन्तु इस यदु करने सें सुरे बड़ा अन्याय व अधम 
| जान पड़ता है इस हेतु में युट करना नहीं चाहता हूं ॥ | 
| (नोट) इस भगद्वोता के अनेक इंगित चष्दितो (इसरों) 
| से यह भो च्वनित वा प्रतीत होता है कि जब ब्राक्षणादि 
| सभी प्राणी मात्र जोब को अपने कत्तव्य में मोह वा संसार 
| को अनित्य क्षणास्थायी समझते हुए अनेक शङ्का होतों, अ: 
| पने कत्तव्य से चित्त हटता, वा आलस्यादि से कत्त व्य कामों. 
| के त्याग में बा परुषार्थं से हृटनेमें हो ज्ञान घेराग्य को सिद्दि 
| सानने लगता हे । लब अजेन स्थानो जीव मात्र की ओर रे 
| चे २ सब प्रश्‍न ( जो २ अजेन ने किये हैं ) मानने चाहिये! | 
' और साक्षात्‌ भगवान्‌ को ओर से समाधान जानो । इस पच: | 
के अनुसार जीवेश्वर संबाद का नास गोता होगा । सब प्र”; 
' शी अत्र के कत्तव्य दो प्रकार के हैं । एक सामान्य द्वितीय 
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भगवद्रौना अ २ ॥ २१ | 


खास सो अपने कास के सिद करन में अनेक खड़ २ कष्ट स- 
हते हुए भी संसार के साथ कैसा ही कठोर रद ( झायड़ा 
फटा ) प्रायान्तका हेतु करने पड़े तो भो अपन निन्ञ पर- 
स्परप्गल जातीय कत्तव्य को (दोष यक्त दीखने पर भो) कदा- 
पि न त्यागे। जैसा कि चभ व्याथ के उपाख्यान से सिद है । 
यही सनातनधसें के वेदादि सब शास्त्रों का परम सिद्दान्त जा- 
नो । इसी सागे पर चलते हुए ज्ञान वैराग्यादि सब सिद्ध हो 

सकते हैं । केबल कपड़ा रंगकर शिर मुंडा के वा सव बाल 
रखाकर सब धसे कर्म को सिश्या कहने साज्र से ज्ञान घेरा- 
ग्यादि कदापि सिद्दु नहीं हो सकते॥ (भी० श०) 

| अर्जनउवाच 
कथंभोष्ममहंसंख्ये द्रोणंचमधुसदन ! ॥ 
इषुभिःप्रतियोत्स्योमि पूजाहावरिसूदन ! ॥४॥ | 
अथ-हे ( सधुसूदन ) श्रीकृष्ण जो ( संख्ये ) रण में (सो- | 
ष्ससू ) भीष्सपितामह जी ( च) ब ( द्रोणस्‌ ) द्रोणाचाय ज | 
के साथ ( अहस्‌ ) में (इषुभिः) बाणों से ( कथम्‌ ) किस प्र- | 
कार (प्रलियोत्स्यरसि) सन्मुख होकर युद्ध करूंगा ? क्योंकि हे | 
( अरिसूदन ) शत्रुविमदुन श्रीकृष्णचन्द्र जी । ये दोनों सेरे | 
(पूजाहा ) पूजाने योग्य हैं॥ | 
अथात्‌ जब उनसे में वाणी का युद्ध नहीं कर सक्ता याने उन । 

के साथ बोल नहीं सक्ता तो फिर बाण लेकर उन से लड़ाई 
केसे कर सक्ता हृ? ॥ यदि यह बात हो कि इन लोगों के न | 
सारने से सेरी देह यात्रा में भी सेर! निर्वाह न होगा सो 
आगे अजेन कहता है कि वह बात भी नहीं तो फिर सैं क्यों 
इनस को नाइक सारू ॥ 


गुरूनहस्वाहिमहानुभोवाञ्छ्रेयोभोक्तुं भै. 
> ज्य र वे ड हैव 
क्षमपीहलोके ॥ हत्वार्थकामांस्तुगरूनि हैव 
सुञ्जोय भोगान्‌ रुधिरमद्ग्धान्‌ ॥ ३ ॥ क 

 अथे-( इह लोके ) इस संसार सें ( महानुभावान्‌ ) सहेर 
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| २२ हरिदासकृत भाषा टोका सहित ॥ र 
Ss TMS 
प्रताप वाले ( गुरून्‌ ) गुरु लोगों को ( अहत्वा ) न सारकर्‌ | 
| (हि) ही (भेद्यम्‌, अपि) भिक्षा का अन्न भी ( भोक्तस्‌ ) खाना | 
( भ्रयः ) कल्याणा करने वाला है अथात पर लोक विसर | 
द्रायाचायोदि का बच करने को अपत्ता इस लोक में सिल्ला | 
सांगकर अन्न से पेट भर लेना उचित है। परंतु इस को न भा- | 
न कर यदि कोडे इन लोगों को मार भो डाले तो उत्तराचे / 
में आगे कहता हे कि ऐसे मनुष्य को केवल परलोक हो में | 
दुःख नहीं प्रत्यत इस लोक में भो नरक दुःख भोगना पड़ता| 
है ( अथका मानू ) अर्थं को वासना वाले ( गुरून्‌ ) गुरू 
लोगों को ( इत्वा ) मार कर (तु) तो ( इह ) इस लोक में| 
( एव) ही इम ( रूधिरप्रदिग्धानु ) रक्त में सने हुवे (भो-| 
गानू ) भोगों को ( सुञ्चीय ) भोग करेंगे अथात्‌ वे भोग हम 
को नरक प्राप्त करावे ॥ | h 
टोका---“ अथकामान्‌ ” यह भोगों का भी विशेषण हो| 
संक्ता है त्र यह अर्थे होगा कि हत लोग रक्त में खूब सने, 
हुए अथ काम युक्त भोगों को यहीं भोगेंगे 'अथोत जे भोग 
करना सानो हमारा रक्त पीना है ॥ “अर्थेकझासात” यदि! 
गुरु का विशेषण दिया जावे तो यह अर्थ होगा कि ञं/ 
तृष्णा में लिप्त होकर यदि ये लोग यदु करने को उद्यात हैं 
लो भो इन का बघ उचित नहों जेता कि सोष्म जो ने यः' 
चिष्ठर से कहा हे ॥ | 
अर्थेस्यपुरुषोदासो दासस्त्वर्थोनकस्यचित्‌ । 
इतिसत्यं महाराज बद्ऽरुम्यर्थेनकौरवैः ॥ 
( नोट ) जेते ब्राह्मण का जातीय निज ( अन्तरङ्ग ) कत्तव्य! 
वेदोक्त ज्ञान प्राप्त करना है उसको सिद्ध करने में नाता पिता 
गुरु आदि विरोधी हों लो उन सबको कष्ट देकर वा उनरे 
यदु करके भी ज्ञान प्राप्त करे? यह भी प्रश्न हो सकता है | 
तब ज्ञान अवश्य प्राप्त करे यही उत्तर होगा । (-भी० श०) 
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१३ 
अंगीकार करें तो यंह नहीं जाना जाता कि हमारा विजय श्रेष्ठ 
है अथवा पराजय श्रेष्ठ है ॥ 

नर्थतद्रिद्मःकतरन्नोगंरीयो यद्वाजयेमयदि 
वानाजयेयु: ॥ यानेबहत्वानजिजीविषामस्तेऽवः 
स्थिताः प्रमुखेधात्तराष्ट्रा: ॥ ६ ॥ 
अर्थ-ह्स को शिक्षा का अक श्रे है या गुरु आदि को लार 
पर राज्य भोगना अअष्ठ है। अथवा हम सन से लड़ सर लो 
(यद्वाजयस) यदि हन उनको जोत लेंगे (यद्बा) या घे लोग 
( नः) इसं को ( जयेयुः ) जीतंगे इन दोनों बातों में से 
( कतरत्‌ ) कौनसो बाल ( मः ) हमारे लिये ( गरीयः ) श्रेष्ठ 
खा अधिकतर अच्छी है ( एतत्‌ ) यह (च )भी(ने विद्मः ) 
| इस नहों शानते और यदि इसने उम को जीत भी लिया 
लो बह जय हमारे कोषे कास का ज होगा क्योंकि ( यान्‌, 
एब ) जिनहो को ( हत्या ) सार कर (स जिजोविषासः ) 
हस नहीं शोना चाहते हैं (ते) वे ही (धात्तेराष्ट्राः) दुर्योधनादि | 
हमारे ( प्रमुखं ) सामने मरने को ( अवस्थिताः ) खट्टे हैं॥ | 
टीका--यह प्रतोत होता हे कि पोळ बहुत जगह 
'और इस अध्याय के झोक ५ सें अजुम को “विपयय” होगया | 
था ब इस झोक ६ में रुसे'संशय, और इससे आगे झोक दसे 
| अज्ञान होगया था ये तोनों ब्रह्मज्ञान से नष्ट होते हैं अर्था- 
| त्‌ ब्रक्ष विद्या श्रवण करने से“अजास,, जाताई “सनम, करने से 
| “संशय” भौर “ निद््याचन,करनेसे“दिपयंय,,का नाशहोताहे॥ 
{ (नोट) द्वितीय सामान्य जीव पक्ष सें स्री पुत्र इष्ट सि- 
| त्रादि से विशद होकर उञ्चशोहि के धंसं,ज्ञान, और वेराग्यादि 
| 





| को सिद्ध करसेना अपना विजय और उन को कष्ट पहुंचने के 
सोह में फत जाना तन का विजय है। खो आदि का सारा 
जाना यहो हे कि उन के भावी संसारी. भोगों का नाश हो | 


| नां (भो०श०) ` Mine 0 ११ 
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` रता है। न 
विद्या नहीं 


भ्रगवद्गीता ज०२॥ 


२३ ¦ 
Meese या ma ES Re} 
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९ नकमणा,नगप्रजया, नम 
त्यायंनकअञ्ृतस्यसानशः » 


ha 


अजुन ने यह भा विचारा कि धं कम में सब जानता द 


है ब्ल्यु 


करता ही हूं और घस के अबतार सातन्नात्त मेरे भाई हैं। तया 
वदुपक्त कनकारड को. भी जानता व अनव्दान करता दं अर 
~ 


भद्‌ उपासना परसेण्यर क्ती भक्ति कफज नाकात श्रादुर्टाचन्त्र 
स्वाना सेरे सखा भाई मेरे पानडें । लो बहन स्पष्ट जान पडता 


> 


2 


| 


Mmmm 


है एक यह शोक मुझ को केबल आहना ठरे अज्ञान से हुआ . 


गद्या क सुनने से दर करना चाहिये । प्रयसः 


रक्तन 
or 
ऱ्य 
| 


~ 


राव्य” त्र पत्र के सबाय छोर [करना को ब्रद्या- 


डट उरुभक्त को ज्ञान मिखाया जाता देइन से 
जुन न त्वा प्रपन्नम कदा दे । अजन ने “अनित्य? जे य 


डनाच अतपच अन ने अपने को“ शिष्य” कटा * 


अपन का त्रक्मावद्ा का आचार! प्रगट छ- | 


me » ये र * - 6 नीळ 


क } 
नाणा एकन्लु यह कड़ा है कि जो निश्चितं अर्थात नदा नि- | 


चच दत्ता रद्ध बड़ बताओ अधात का तात्पय साज्ञसे चा॥ : 


झोक कह कर अज्ञन को यद्द शंका हुईं कि देरी ऐवी 
बात सुन कर कड़ा श्रोकृष्ण जॉ ऐसा न कद बेडे कि लन्ड द 
एवचार क जो यक्त हो सो करो अलएद आगे यह व्िचारऋर 
कद्ता है कि नारद्‌ जो को भी सनकादिक से त्रस्त दिद्या सी- 
खना पड़ी घो तब उन का झोक नाश हुद्दा घा-- 
नाइय्रपश्याससनापनद्याद्च्छोकमच्छोष 


णानान्द्र याणाम्‌! अदाप्यथ्मावसपल्वबृट्रराज्यं 
सुराणासापचाचपत्यस्‌ ॥ ८ ॥ 

अघ सनी ) पृथ्वी पर (खसपढम्‌) त्र रहित त निष्स- 
रटक्त ( ऋटुस्‌ ) पदाथा से भरे हुए ( राज्य) राज्य शिकार 
को ( च) च ( सराणास ) देवत छ ¦ आ।घयत्यचू ) राज्य को 
(अपपि)सो ( अवाप्य ) प्राप्त करके अर्थात जो अभीष्ट पद्ाघ हैते 
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| २६ हरिदासकृल भाषा टीका सहित- 


कि सस के दूर करने की युक्ति और हो है और वह युक्ति 


संजय उवाच | 
एकमुक्त्वाहूषीकेशं गुडाकेशःपरंतप॥ 













| रखने बाला अशेन ( हुषो केशस्‌ ) इन्द्रियों के स्वामी [ इन्द्रियों । 
| बश में रखनेबाल ] श्रीकृष्णा जी से ( एवम्‌ ) इस प्रकार जो 
` कपर काहि आये हैं (ठकत्वा) कहि कर फिर दुबारा ( गोविन्दम) 
श्री कृष्णा शी से ( न योत्द्यं ) में युहु सहं करूया ( यति )ऐमा 
। ( उक्त्वा ) कहिकर ( तूष्णीसू) चुप ( बभूवह ) हो रहा॥ - 
| .  तमुवाचहृषीकेशः प्रहसन्त्रिबभारत ॥' 

` सेसयोरुभयोमंध्ये विषीदुन्तमिदंवचः ॥१०॥ 


ग्रथं-संजय कहता है कि हे ( सारल ) धृतराष्ट्र ( उभयोः) 


SF nim uk: कमाना 


| 
| 


| कृष्णजी ( प्रहसन्‌ इव ) प्रस सुख हो कर (इद्सू) यह्‌ (वचः) | 


Ss ०७.० 


[ 


| य आत्मा के अविवेक से यह मोह उतपन्न हुआ है उसे वह। 
| विवेक हो कर यह सोह दूर हो जावे ॥ : >> 


आप 
. जफासण्प सच ऋण यया ळय कका 2 RA 
Songs fod hong. “ond so 





सध्य प्राप्त हो जाने ड प्राप्त हो जाने पर भी संपूर्ण ( इन्द्रियाण भी संपूर्ण ( इन्द्रियाणाम्‌ ) इस्त्रियो | | 
का ( उच्छोषयाम्‌ ) सुखाने वाला व संताप क्रमे चाला (यत्‌) | 
जो (सम ) सेरा ( शोकस्‌ ) शोक है बह जिस उपाय से (अ: | 
पमुद्यात्‌ ) दूर हो जावे यह उपाय में ( नह्विप्रपश्यासि ) नहीं 
देखता अर्थात्‌ इन बातों से वह शोक मश नहीं होसकता क्यों |. 


- ~ ७०२२ 


| ब्रह्मज्ञान है जो प्रथम कमॉनुष्ठान से चित्त शुद हो कर प्राप्त |. 
| होता है और उपाय से नहों। यह कह कर ऊन ने जो | 
| कुछ किया सो संजय धतराष्टर से आगे दो सोकों से कहते हैं॥ | 


नयोत्स्यट्तिगोविन्दमुक्त्वातूऽणीबमूवह श 
अथ-हे ( परंसप ) चतराष्टर ( गाकेशः) निद्रा को बशमे| 


बा. खर ली कि... जाधि अ आतातर / त “हा... 


| दोनों ( सेनयोः ) सेनाओं के ( मशे ) बीच सें (विषोदन्तम) | 
| विषाद दुःख भानते हुए ( तसू) उत्त लुभ से ( ची कषेः) श्री- | 






| वचन (रुवाच) बोले-इस अभिप्राय से क्रि अशेन को जो देह | 







अशी. 


भगवद्रोला अ० २॥ | ई 


( मोट ) द्वितोय पक्ष में दोनों सेना देवो और आसुरी संपत्ति 
वाले मनुष्यों को दो कोटि हैं। उन के मध्य में आये जाव को 
सोह हुआ है। संसारी भोगोत्करठा को सम्यक्‌ जोतनेवाला 
एक जीय संजय हे । यह इस जीवेश्वर संबाद का आसुरी दल | 
.| के राजा ( असुरों का विजय चाहने वाले ) को सुनाता हे कि 
|| इश्वर ने मोहग्रस्त जीव को अपना निज चम सेवन के साथ 
'| ही सोत्त मार्ने ज्ञान का उपदेश इसे २ प्रकार किया था (भी० शः). 
इतिहास ॥ 

एक ससय बहर त्रस्पज्ञानी और भेदबादी भक्त भी श्रीराम 
चन्द्र जो महाराज के पास बैठे ये। हनमान जो संवा में थे 
श्रीमहाराज ने अपने सेवा भक्ति का माहात्म्य प्रकट करने के 
लिये हनूसान शो से यह बका कि तुम कौन हो। इम्‌मा म जो 
ने सोचा कि जो यह कहता हूं कि आप फा सेवक दाम ह 
तो ये सब ब्रह्मज्ञानी लोग मुक को अज्ञानी समक कर सेरा 
उपहास करगे और यह समेंगे कि इन की सेवाभक्ति कसो 
है जो अब तक आत्मज्ञान न हुआ। और जो सैं प्रत्न हूं यह 
कहता हू तो ये.सब भक्त यह सममंगे कि इन को यह भक्ति कैसी 
है और झोमहाराज में केसा यह भाव है किलो अपने हो 
को ब्रह्म कहते हैं । फिर हनूमान जी श्रीसहाराज का तात्प 
ससक कर यह बोले कि देह दृष्टी करके तो आप का दास हूं, 
| और जीव बुद्धि करके आप का अंश हूं और वास्तव में जा 

आप हैं शुद्ध सच्चिदामन्द अस्सस्वरूप सोई में हूं ॥ 

देहदृष्ट्यातुदासोहं जीवबुठ्॒बयाट्वदंशकः । 
वस्तुतस्तुतदेवाह॒मिति मेनिश्चितामतिः ॥ 
यह सुन कर सब प्रसन्न हुये समस्त श्ोभगवदुगोता का 
सारण्थ यही है समस्तरीता शास्त्र में इसी के विस्तारां 
उपाय और उपेय अज्ञाज्जिवत्‌ कर्भेनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा का | 
निरूपण है ॥ “पे लक मत 4: 











चत. व बयाच वत ] 





oT पक कक 
PS nin पतकाउनककनावक ० क २- 


हरिदासकृत भाषा टका सहित ॥ 


पम्रोभगवानवाय 
अशोच्यानन्वशोचरत्व॑ प्रज्ञाबादाश्चभाषसे। | 


। 
गत्तासनगसासंश्च नानशोचन्तिपणिडताः ॥९॥ | 
 “दूहसानू स्वजनानू कृष्ण” अध्याय ९ शलोक २८ इत्याहि | 

वचन कहिके तफे ( अशोच्यान्‌ ) जिन अन्धुओं का शोष || 
न करना योग्य है लिनका ( त्बस्‌ ) तू ( अन्वशोचः ) शोध! | 
करताहे और यद्यपि मैंने (कुतर कश्मलनिदूसू) झोक २३. | 

| त्यादि बचनों से तेरा प्रणोध कर दिया है तथापि फिर तू | 

| (प्रज्ञाघादानू) परिडतों के रे वाक्य (कथंभीष्मसह संख्ये) (|) | 

इत्यादि केवल सुख से (ब) ही (भाषसे) बोलता है । परन्तु तू | | 
| शिङत नहीं है क्योंकि (पथिहताः) बिवेको लोग ( गतासन्‌) |". 
सरे हुए (च) व (अगतासून्‌) जीसतों का (नानुशोचन्ति ) शोष | 
' नहीं करतेहे अर्थात्‌ सरे हुए का शोच लो उन्हे होता हो नहीं | 
। और जीवतों के विषय में वे इस बाल' का शोच नहों करते! _ 

| किये लोग बंध हीण होकर जीवते हैं ॥ | 5 

| ( नोट ) यहां ( परिडताः समद्शिनः ) के अनसार एक 

ही ब्रह्म को सब में परिपूणे समदेसने बाले तत्त्वज्ञानी वा. 
| आत्मज्ञानी लोग परिडत सनकने चाहिये। उन को ( तत्र | 

। कोसोइःकःशोकएकत्वमनपश्यतः ) इस वेद्‌ प्रमाण के अनसा! | 

/ शोक सोह नहीं व्यापता । और जिन को वेदशास्त्र पढ़जाने | 

| पर भो शोक नोह दुबा लेता है वे समहासूर्खों को अपेक्षा लोब 

। सें परिङत कहे जाने पर भो आत्मज्ञानी परिछतों की अपेक्षा) 

वेद्प्रसाणानसार वास्तव में सूखे ही हैं । अजन को शोक मोह! 

होने पर भी उसे ज्ञात हो गया था फि सुके शोक सोइ गे! 
दबाया हे । इस से वह सध्यक्तोटि में ठहरा । ( सी० श० ) | 

टोका-भगवान्‌ जेत से कहते हैं कि तेरी बातें दुन 
| सुक बड़ा आश्चयं होताहे । यहां तो शास्त्रों की बातें करता | | 
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भगवद्वोता अ० २ ॥ २९ | 
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| और बहां भोष्नादिक पर बाता भी नए चलाना चाहता क्या | 





तेरे झुल में अकेला तू डी बुद्धिसान्‌ पेदा हुवा है?॥ सुन में तेरे 
| | आजा भोष्स जी का सदाहरगा देता हु-काशीराज की कन्या 
-| अंबासती उससे विवाह करना चाहती घी परन्तु बह नहीं चाह- 
॥ या तब बह भोष्म के गुरू परशुराम जी के शरण गई उनका 
। | कहना भो जब भोष्मने नहीं माना तब गुरू शिष्यक्रा बड़ा. यदु 
'॥ हुआ उस यद्रभें भोव्म ने परशुराम फो याया से घायल किया 
| | ऐसे भोष्ल के ऊपर वाण चलाने का शोक वृथा करता है। डेर 
| तो यही भोष्स तेरे कुलक नाश करने के लिये दुर्योधनादि को 
| | सञाकर लाया है फिर उन्हें सारने को क्यों डरला से ?॥ थन की 
| प्रथा के अनुसार युद्ध करने सें अपने विराने का विचार न । 
| करना चाहिये । ज्ञानी लोग सरने का ख भरे हुवों का शोक 
| नहीं करते देख तो भला स्वप्न में भी कोडे अपना ट्यारा सरा 
दोखने से कोई शोक करता है? ॥ ज्ञानी लोग आपने को | 
अतीन्डिय अत्मा सभकते हें व ज्ञान दृष्टि से. सरना सारना : 
बगेरह सृष्टि सब खेल स्वप्न के समान देखते हैं ॥ 
इतिहास 

एक पुरुषके दो जवान लड़के बहुत गुगबान व्याइे हुवे देव- 
योगसे एकही दिन एकही कालमें सरगये-नगरछे लोग उसको 
| ससमाने, लगे परिइतों ने उस को अनेक झोक ज्ञान वेराग्य 
| के सुनाये और इस झोक (अशोच्या०) का उत्तराद्रे भी सुना- 
| या बह पुरुष इस आधे सोक के सुनते हो प्रस मुख होकर 
| उत्तर दिशा को चल दिया परिठतो ने बका कि कहां जातेहो उसने 
सत्तर दिया कि मैंने दुःख रूप शहस्थाश्चस का संत्यास किया, 
अन विह्ठत्संन्यासी होकर बिचरू'गा। पणिडतों ने कहा कि अभी 
` तुम्हारी. तरंग अबस्था है और तुम्हारे घर सें लीन तरुण. 
क्तियां हैं एक तुम्हारी दो तुम्हारे लड़कों की और बहु सा बाप: 
तुम्हारे विद्यमान हैं दोनों लड़के तुम्हारे उ घना हे दोनो ति तुम्हारी गत हे घर सें सरे पढ़े | 
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बतों का शोच उसो को है सिसने यह झोक कहा है भेरा शोच 
| करना निष्फल है । भौर यह वेद को आज्ञा है कि शिस समय | 
| चेराग्य हो उसी समय संन्यास फरे “यद्हरेज विरजत्तद्हरेब प्रः | 


| पेट किसी का नहीं भरता है, खाने से ही पंट भरता है। यहो | 
| आशय गोता के अर्थे का है । ऐसा पुरुष कदाचित्‌ कोई होगा कि| : 
` | जो सत्य संतोष त्याग वेराग्य भक्ति शम दुसाद्कि का अथ और | 


' करके अनुष्ठान करने के लिये कमर बांधंमा चाहिये। यहं 
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| ३० हरिदामकृत भाषांटीका सहिंत- 


हैं क्या यहो समय संन्यास का है? किचित्‌ तुमको मरे जोवतो | | 


का शोच महीं ?। उसने उत्तर दिया कि जो झोक तुमने पढ़ा स- | 
सका अर्थ विचार कर तुमको भो तो अनुष्ठान करणा योग्य है। | 


| नहीं लो-पर उपदेश कुशल बहुतेरे ॥ जे आयरहिं ते नर न घ- | 


नेरे ॥ विना अनुष्ठान के पणिडताहे किस काम को है! सरे जी- | 


व्रजेत्‌ ” यह कहकर उसी खमय विरक्त होगया। वियारना चा. | 
हिये छि गीता का सुनना इसको कहते हैं। जिस झोक का उः | 
सरां सुनकर यह प्रुष कृसाथ हुवा इसका अथ सबहो जानते | 
हैं, कहते हैं, जनते हैं, परम्स॒ उनका कहना, जालमा, और | 
खुनमा सख निष्फल हू । ष्योंकि रोटी के जानमे कहने सुनने सें| 


'फश न जानता होग़ा, परम्त्‌ सुन ससम फर असुष्ठान नही करते | 
हैं इसो हेत से भटकते रहते हें। भगषद्वाक्य सें विश्वास 


सोचना योग्य हैं। देखो सो संहो श्री महाराज तो अपने |. 
सुखारविन्द्‌ से यह कहते हें कि तरे जीवतों का शोच महां | 
बुरादे है, न शोच करने में क्या सलाई है, और शोध वास्त 
विक है याञ्चान्ति हे, यह सुकमें कब से हैं इसका कया | 
स्वरूप है, क्या अधिष्ठान है; जीवगत है, वा अंतःकरण गत है। 
एंक रस रहता है, वा घटता बढ़ता रहला है,किस बात से! 
बढ़ता है, किस साधन से घटता हे, क्या इसकी ससल निवृत्ति | 
बा. उपाय है, ऐसा २ विचार करके ससस्त गीता के अर्थ का, : 


है 


| करना-यह बात भले की है वा नहों, शोच करने में क्या | 
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भगवद्गीता अ० २॥ ३९ 





| पापा ल का 5 इक 
अनुष्ठान करना योग्य हे । तब गीता का अर्थ जानना सुनना 
कहना सफल हे । इस झोक के उपदेश से भगधान्‌ ने यह सि- 
टु कर दिया है कि अजेन का शोक थसं व नोति के विरुद्ध है 
और ज्ञान दृष्टि से मरना ब सारना स्वमत्रत्‌ हैं इससे अर्जन 
के शोक का निषेध किया और वही ज्ञान आग के झोक से 
अइला प्रारंभ करते हैं न शोच म करने का हेत जनाते हैं ७ 
नत्वेबाहं जातुनासं नत्वंनेमेजनाथिपाः ॥ 
नचेबनभविष्यास: सर्वेबयमतःपरम्‌॥ १२ ॥ 
अर्थ-ञेसे (अहस)में परमेश्वर लोला रूप धारणा करके दृश्य वा 
अदृश्य हो जाता हूं सो (जातु) कभो पहिले कया (न, असस) सैं 
नहों था ?(नत्तेब)यह खाल नहीं है अथात्‌ मैं था, तेते जोब के अ- 
नाद्‌ होने के कारण कया (स्वम्‌) त्‌ भो(न)न था सो नहीं अथोत्‌लू 
भो घा,वा (इसे) ये (खना घिपाः, न) राजा लोग नहीं थे सो भी नहीं 
अथोत सेरे हो अंश होने के कारण ये सब राजा भी पाहिल थ। 
ताट्पय सेरे ससान पहिले सब थेवा अब झी हैं और (अतःपरस्‌) 
इस के पोछ( वयं सवे ) हम सब लोग (न भविव्योमः ) न होंगे 
(नेव) यह नहीं है अर्थात्‌ भविष्य में फिर भो हम सब होंगे 
द्यों कि आत्मा अमर वा जन्म सरण रहित हैं और नाशवान्‌ देह 
को घारणफरते आये हैं आभो करे हैं वा आगे को भी क्षरेगे, 
आत्मा, बही हे केबल शरीर बद्ल जाताहे अतएव कोई सोचने 
योग्य बात नहीं ॥ आगं के झक में कहते हैं कि जसे इश्वर 
। जन्म जरण से शुन्य है तेसे जीवात्मा भो हे क्योंकि इश्वर का. 


- अंश है यद्यपि यह प्रत्यक्ष सें जन्सता भरता हे । 
देहिनोऽस्मिन्यथादेहे कौमारंयौधनंजरा ॥ 
तथा देहान्तरप्राप्रिधीरस्तत्रनमुह्यति ॥९३॥ 

अथ-(यथा) जैसे (अस्मिनुदेहे) इस स्थूस देह में (देहिनः) 
देहधारी आत्मा को (को भारम्‌) बालकपन (योवनस्‌) जवानो | 

ब (शरा) दृद्वांपन लीनो अबस्था प्राप्त होती हैं (तथा) तैसे रने | 

“ उपरान्त भो उस को ( देहांतर ) दूसरी देह अर्थात्‌ 'चौथो, | 
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जज 
झयरया ( प्राप्तिः 
संबंध से होसी है 


) सिलती है।यह अख्या केबल देहान्तरे | 
ऊीवाटसा में कोडे परिवतेन नहीं होसा। | . 
यद्यपि अवस्था का बदलना प्रत्यक्ष मदो दोखता लथापि देहामि- 
सानी होने से ही जीव को कालसान से अपनी अवस्था बदली | 
दीझती है । एक अवस्था कर रूप दूसरो अवस्था सें नहीं दोह] | 
ए आत्सा एक रस रहकर पिछली अवस्था के लिप” 
नहीं रोता अतएव (तत्र) देह के उत्पत्ति नाश दोनेरे| | 

( धीरः) चीरण वाला बुद्धिमान पुरुष (न मुच्यासि ) सोह. | 

फो प्राप्त नहीं होता व झात्ना को झीला सरा महो समभता | 
छालखत्ता आत्मा को इस देह के इन्द्रियजन्य सुखो के वियोग | 
होसे का दुःख हो सक्ता है। उसी प्रकार शन समभा हि | 
सुझे भी इन लोगों के वियोग का दुःख होगा इस शंका का 
परिहार आगे के झोक से होता चि. | 
मात्रास्पशास्तुकौन्तेण शोतोष्णसुखदुःखदा:॥ | 
आगमापायिनोनित्यास्तांस्तितिक्षरुवभारत!॥ 
'अर्ध-हे ( कौन्तेय ) अन (सात्रारपशो सतु ) ( सीयते 

ज्ञायन्ते सिषया आशिः इति सात्राः ) सिन के द्वारा विषा । 

' जञाने जाये ये माता कहती हैं अथात्‌ (इन्द्रियदत्तयः) इन्धि | 
यों को वृत्तिया ( तासां स्पश विषयेष संबन्धाः ) लिन का 
बिषयो से जो संबंध अथोत्‌ देखना. सुनना इत्यादि है यही. 

( शीतोष्यासुखदुःखदाः ) शोत गरसी इत्यादि रूप से इ |. 
दुःख के देने याले हैं । कभी गरसी कभी सर्दी कभी असक्‌ 
कभी प्रतिकूल इसी हेतु. कभी सुख कभी दुःख हुवा हो - | 

है ये सब ( आगलापायिनः ) दिन रात्रि के ससान आगे 

| जाने वाले हैं शलएव ( अनित्याः) अस्थिर हैं सदा नहों रई 
| ते इसी कारणा हे ( भारत ) अशेम ( तान्‌ ) इन जाग्रत । | 
) सस्था के सोगों को स्वत पदाधेवत समझकर ( तितिक्षख || 
/ सहन फर अधात्‌ उनके थिषय में हषं विषाद सतमान ॥ | 
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| न किसी के साथ संयोग है न वियोग है ॥ 
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भगवद्गीता अ० २॥ ३३ 





टोका-जेसे जल वा तपन आदि फे संसर्ग से उडी समय 


! | सन के स्वभावान॒सार सरदो गरमी होती है ठसी प्रकार अपने 
| | इष्ट अयोत्‌ अपनो प्यारी वस्तुओ के संयोग वियोग से भी 
|; खख दुःख होता है परन्तु ये सदा स्थिर नहीं रहते अतएव । 
| धोरज घार के उन को सहन करना चाहिये ॥दृष्ट. पदार्थी' 


| का संयोग वियोगादि कूंठी भ्रांति है, वास्तव में आतमा का . । 


(नोट) पृथिव्यादि पांच सूक्ष्म भ्तों का नास तन्मात्र 


| कहा गया है। ये हो पांच ज्ञालेन्द्रियों के विषय इन्त्रियों से 


| परे सूम हैं। बन तल्सात्रो को उत्पत्ति अहंकार से मानो है। 
घ्राण आदि इन्द्रियों का अपने २ तन्मात्र के साथ संयोग 
.स्पश होने से जो २ सुख दुःखका अनुभव होता है वही शोतो 
च्णादि जन्य सुख दुःख है। इन के सूल कारण. अहंकार -के 
शिथिल होते ही दीपक में तेल न रहने से दोपक बुलने के 
समान सुख दुःख भोग की सब वासना सुरकाने लगती. हैं। 


| अर्थात्‌ काम सुखको बालनाभो स्पशतन्सात्र के साथ उपस्थेन्द्रिय 

संयोग से प्रकट होतोहे किन्तु आत्मवस्तु इन अहंकारादि से 
| पृथक्‌ इन सब का साक्षी सात्र है इसी कारण इन मात्रा 
| ' स्पशो का सहनाद वास्तविक आत्म सुख का हेतु है। (भो०श०) 


विषय पांच हैं । ९ कणन्द्रिय का विषय शब्द, २ त्वचा का 
स्पश, ३ जोश का रस, ४ नेत्र का रुप, ५ नाक का गंध । इनसे | 


| से जो इन्द्रिय वेशास हो जाती है उसका विषय कायम रहने | 
| पर भो उसकझ्षा उपयोग नहीं होता इसी प्रकार इन्द्रिय 

| के रहते भो उत्त का विषय नहों रहा तो वह इन्द्रिय | 
| भो बेकास होजाती । है इन का संयोग. संदा रह नहीं 


स्ता इस लिये विषय ब इन्द्रियों के संयोग सें जो थोड़ा म 
आत्मसुख सिलता है उसके पश्चात्‌ उत सुख से दुःख अधिक 
होता है । अतएव ज्ञानी लोग इन्द्रियों से माझ होते बाले 








। CN ` अ | 

| अनित्य सुखों को इच्छा नहीं करते व सदा समाधान बृत्ति || 
| रखते हैं । सुख देन हारे विषय तुत ही दुःख दने लागते हैं। | 
| जैसे ठंढक्ाल में प्रातःक्राल गर्मी प्यारी लगती है परन्ल॒ थोड़ी | | हीर 
| देर में बही गर्मी दुःख दूने लगती है फिर शील को इ- | | . 
| इद्धा होती है फिर शोत सताने लगे तो गरमी को इच्छा 
| होती है । इस प्रकार प्रत्येक विषय सुख के रूप से 
| दुःख देजाता हे ! जो मनुष्य ऐसे छखका अहंझार करके | 
| अपने को झुली मानता है उसे दुःख भोगते उमय बहा | 
| हो कष्ट होता है और घवराने से बह कष्ट दूर नहों होता उसे | | 
| भोगना हो पड़ता है। इस लिये हे भारत! तेरे प्यारे लोगों के | | 
| बियोग से जो विषयेन्द्रिय द्वारा दुःख होगा उसे सहन कर ॥ | 
| क्योंकि उनसे सिलनेबाला सुख सदा न रहेगा, कभी न कभी | | 
| तो उनके सगणे का दुःख होवे होगा । इन्द्रियों को विषयों फे लि 
| भोगों का संयोग वियोग एक सरोखा आनना यह सुन अमन | | 
| ने सममा कि सुखमें सुखी न मानना भरेर दुःखमें दुःखी होना हो| | 


| यवान्‌ आग के झोक में कहेंगे ऐसे अनित्य सुख दुःखों के दूर | | | 
| करने का उपाय करने की अपेक्षा उनको महुना हो योग्य है।| „| | 
| उनके निमित्त हषे विषाद्‌ के बश नहीं होना चाहिये उनके 
| सहन का हो बडा फल है । इनके बश नहीं होना यही उत! 
,| का सहना है इष्ट पदाथा के लिये तष्णा नहीं करना व उनके | | . 
| वियोगं में दुःख नहीं मानना और अनिष्ट पदार्थों से उद्वेग | . 

| नहीं करना ठोक है बतेसान में जेसा हो बही हष शोक रहित - fe 
| होकर उदासीन भाव से भोगना यहो एक बड़ा अनष्ठात है। |: 


| समदुःखसुखंघीरं सा5मतत्यायकल्पते ॥ १४ ॥ 


इन्द्रिय व विषयों से प्राप्त हुए अस्थिर सुख दुःख(हि) जिस कारण 
बून... STDS aE 


क > 
हरिदासकृत भाषा टोका सहित ॥ | | 






| 
। a 
] 


पड़ला है लो सुख कहां निलेगा । इस शंका का परिहार भ 


यीहनव्यथयन्त्येते परुषंपरषषंभ ।। 


अथ-हे ( पुरुषषेभ ) अजेन ! ( एते) ये [ सात्रास्पशाः ] | 





i 
|| भगवद्गीला अ० २॥ झू 
|| (यस) जिस ( पुरुषम्‌ ) पुरुष को ( न व्यथयन्ति ) पीड़ा नहीं 
|| कर सकते न जीत सकते हैं। व जो इन को उपभोग करता 
| डुआ भी ( समदुःखसुखस्‌ ) सुख दुःख में ( चीरम्‌ ) 
| सन बुद्धि रखता है इससे ( सः) बह ( असृतत्वाय ) 
/| चनन ज्ञान द्वारा असत रूपी मोक्ष के ( करपते ) योग्य होता 
|| है किन्त विक्षेप को प्राप्त नहीं होता ॥ 
|| टीका-प्रत्येक इन्द्रिय को उसके ˆ षय प्राप्त होने की प- 
, हिले इच्छा होतो है यह सबको एक सी नहीं होती-किसी 
| को लसाखू को ब किसो को पान कोव किली को और २ वि- 
'| षयों को इच्छा होतो है । और उसी विषय को यह अधिक 
| चाहने लगता है, इन्द्रियों को अपनेर विषयों के निमित्त एक 
| | प्रकार को कंडू अर्थात्‌ खुली वार २ उत्पन्न होतीहै और यह२ 
"| विषय उस २ इन्द्रिय का जेस! २ मिलता जाला है तेसोर उस 
| को इच्छा बढ़ती ही जाती है। बह न सिटने से दुःख होताहे 
| परन्तु ज्ञानो लोग इस छगास्थायो दुःख को सहन कर लेतेहँ। 
|| क्थोंकि इस ससय थोडासा दुःख सद्दन कर लेने से हमेशा का 
| | दुःख दूर होता है। एकबार उस विषय को त्यागा कि फिर 
|| उघ षो इन्द्रिय को खुजली होनेको ही नह्टीं-यह सर्वा त्तस लास 
“| विषयों को इच्छा हो को त्यागने से हो सकता है और उतरी 
. | को वैराग्य अथात्‌ “ इच्छाराह्वित्य ” कहते हैं इस वेराग्यक्षो 
| चारण किया कि प्रारब्ध से प्राप्त हुए सुख दुःखों का समबिद्द 
| से उपभोग होता है व व्यथा नहीं होली ।जेसे खुजली को खुजि- 
| याने से उस समय थोड़ा सुख होता पर अन्त में महान्‌ दुःख ही ता 
` | है परन्तु उस समय घीरज धर न खुजियाय तो जल्दी आराम 
५ ः ' होता हैं और पोळे होने वाजा बड़ा दुःख बचज़ाता है। इसलिये 
| | इन्द्रिय जनित सुख दुःख घौरज से सहना चाहिये। परमाथदू ष्टि 
. | व्‌ तक्त्वविचार से शीतोष्णादि पदार्थं अनित्य हैं।व नित्य 
अखण्ड पणा आत्मा का अभाव नहीं होता इस विचार से 
विद्वानों को शीत्तोष्णादि व सानापसानादि बाधा नहीं करते॥ | 


Nn nr, sm meen, me Od ws ७०००, SF 








le पाइप. 
३६ इरिद्‌पसकृत भाषा टोका सहित-. 
काक सड 2. पा आय 


| नासतोविद्यतेभावो नाभावोविद्यतेसतः ॥ | 
| उभयोरपिदृष्टोऽन्त-स्त्वनयोर्तत्तवदाशिभिः १६ | 
| यदि कोडे यह कहे कि एक लो शोलोष्णादिक अतिदु:-| 
| सह हैं कैसे छूट सकते ? व उन को अत्यन्त सहस करने से | 
| दाचित्‌ अपना हो नाश हो जावे-इस शंका का समाधान 
| व सुख दुःख में समता राखने से जिस ज्ञानद्वारा सोक्ष का! 
| पात्र कहा है सो ज्ञान अब कहते हैं ॥ EE 
| अथं-जो शीसोष्णादि पदार्थ अनात्म घस के कारण! 
| ( असतः ) अविद्यमान व सिथया है लिन की आत्म! सें कोई|। 
| (भावः) सत्ता (न विद्यते) नहीं होती है। इसी प्रकार (मत) 
| सत्स्वमाव बाले आत्मा क! ( अभावो न बिद्यते ) नाश नहां| 
| हो सकता ( अनयोः उभयोः अपि) इन दोनो बातों अर्थात्‌ | 
| सत्‌ वा असत्‌ का हो ( अन्तः ) निर्णय ( तर्वद्‌ शिंभिः ) ल्व | 
| दर्शी यानी. जो यथार्थ वस्तु को जानते हैं उन लोगों ने (दृष्ट) 
| देखा है बं अनुभव किया है। ऐसे ही विवेक से लू भो सत्‌| 
| स्वरूप आहमा को निलेप ब अस्पशे पद्‌गथं जान ओर असत | 
| शीतोष्णादि की आत्मा में गरूधसात्र भी नहीं यही चात वैद| 
| में भो कही हे-- | 
| ` अशब्द्मरुपर्शमरूपमठ्ययं, 
तथाऽरसंनित्यसगन्धवच्चयत्‌ ॥ 
अनाद्यनन्तंमहतःपरंभ्रुवं, ` 
निचाय्यतंमृत्युसुखात्प्रमुच्यते ॥ | 
; टोका-जिस प्रकार सुवणं सत्‌ पदाथे व रुप के बने हुए |. 
| अलंकार असत्‌ पदार्थ हैं व जैसे भाटी नित्य सल्‌ व उस का | 
| बना घट अनित्य है क्मोंकि अलंकार व घट बिना सुबर्ण ब साठी | 
| के नहीं रह सकते | इसो प्रकार सब जडु जगत असित्य स असतं I | 
| है सत्त को केवल एक ब्रह्म हो से सत्ता व स्वरूप शव 
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मिलती है । अलंकार से सुवण, ब घट से सिही निकालले तो 





कुछ नहीं रहता केवल असल सुवण ब सिही है। तेते ही ब्रह्म 
बिना जड़ जगत्‌ नहीं डहर सकला । जगत उत्पन्न होने के पत्र 
यह ब्रह्म: अपनी सूल स्थिति सें था ॥ जब उस में साया (र्फ 
लि ) उत्पन्न भड तब उसी ब्रहम को इश्वरपन हुआ इस 
| भाया से सत्व, रण, ख सभ, हुए सत्त्वगुगा में जो देण्वत का 

प्रति बिंब पड़ा वही जोब है अर्थात देश्थरविंब च जीम 
प्रलिविंब दोनों हो माशवान्‌ नहीं हें किन्तु यह स्थल देहू पतन 
होन पर जीञ प्रलिबिंत्र अपने सूज बिंब में मिल जाता हैव 
उसी से फिर उत्पन्न होजाताहै। जो सतोगुरा है बही बहि है य 
उसमें अहंपन उत्पन्न हुआ कि वही अहंकार है तसी से यह्‌ 
जीव असत्‌ देह को अपन कहने लगला है । बास्तविक अपन 
तो सत्स्वरूप हैं।९३बे अध्याय में इसे सल अनित्य देह 
को धक कहा है व इेश्‍वर के प्रलिविंत्र नित्य देहधारी को छे- 
न्रक्ञ साना है इसी सत्‌ तरय को जगत्प्रपंच सें देखना ब उसे 
अलहदा भी ससझना इन दोनों बातों का निणेय तक्तवदर्शो 
हो जानते हैं ॥ 

(नोट) खुबरण में आभूषण को कल्पना मात्र है सुवण से 

भिल्ल आसबणा कळ नहीं, वा स्वरूप से असत लथा सुवण 
| | रूप से सत्‌ है। जल का बलवुला जल से भिल्ल असत्‌ है अ- 
| थोत कुछ भो नहों हैं । इस कारण जब भीष्म द्रोण दुर्योच- | 
| नादि जल ख॒दूञ्दूयत्‌ कुछ वस्तु ही नहीं हैं तब उन के 
i सारे जाने ( असाव होने ) का शोक कैसा? अःत्सरूप से सत्‌ | 
' | भीष्सादि जो कुळ हैं उन का नाश (अभाव) कोडे भो करही | 

नहीं सकता । इस से इन के विषय में शोक सोह अज्ञान | . 

सान्न को कल्पना से ह i ( भी० शः ) 

यहां पर श्री सहाराज ने यह सिद्ध किया है कि देह झनि- | 

त्य है व उत्तमे आत्मा नित्य है। परन्तु अशेन को शंका | 
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दै कि जब असत्‌ ( अनित्य ) ब सत्‌ नित्य) इन दोनों का | ॒ 

तत्व एक ही है लो असल्‌ देह के समान. सत्‌ आत्मा को भी. 

नाशवान्‌ क्यो न होना चाहिये इस पर श्री भगवान्‌ झागे 

के शोक में विशेष रूप से बताते हैं कि सत्‌ पदाथ स्वभावरे 

ही अविनाशी है- 

अविनाशित॒तद्विद्वि येनसवेमिदंततम्‌ ॥ 


विनाशमव्ययस्यास्य नकाश्चित्कतमहात ॥९० | 
अथे- ( इदं सवंम्‌ ) उत्पन्न ब नाश होने बाल इस शु.| 
रीरा द्‌ रूपी जगत में ( येन ) जो तत्त्व साणि रूप होकर 
( तलस्‌ ) वयाप रहा है ( तत्‌ तु) बह अत्म स्वरूप तच्च 
ही ( अविनाशि ) नाशबान्‌ नहीं है ऐसा तू निश्चय करदे 
( विट्टि) जान । ( अस्य अव्ययस्य ) इस नाकार अविना 
शी का ( विनाशस्‌ ) नाश !( कञ्चित्‌) कोडे शो ( कतम्‌) 
करने को ( न अहँति ) समथ नहीं है अयात्‌ कोड भी ऐसा, 
समथ नहीं जो आत्मा का नाश कर सके । यह आत्मा स 
| च्चिदण्नंद्‌ स्वळूप है और सये जगत्‌ में व्याप रहा है॥ | 
टोका-भ्रसत्‌ देह ब सत्‌ जीव इन दोनों का तस्त्र ब्रह्म 
ही है परंतु जीव नाशवान्‌ इस कारण नहीं है कि बह चिदं 
श त्र सत्‌ का प्रतिविंब है । विंब और प्रतिबिंब जदे नहँ 
इसी से यह जीव अपने विव आत्मा ब्रह्म के सठ्श अवि 
नाशो है। देइ ऐसी नहों है । चित्त स्वरूप खिंच कारण है 
व ठसफा कार्य देह जड़ है,इस से माशवंत है जेते सुवणा का 
| रेण हो कर स्वतः नाशवान्‌ नहीं परन्त जिस आभूषण में बह, 
| 
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व्याप रहा है वह उस का काय है आर नाशवंत हे॥ |. 
अब दृह का धरें उत्पत्ति ब नाश है सो आगे वताते हैं। | 
अन्तवन्तइमेदेहा नित्यस्योक्ताःशरीरिणः॥ | 
अनाशमोऽप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्वभारत॥॥् 
अथ-( नित्यस्य ) सवदा एकरूप र ( अनाशिन | 
अविनाशी ब ( अप्रभेवस्य ) प्रमाणा रहित ( शरीरिणः ) द|! 
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सगवज्ीता अ० २॥ | ३९ 
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| | हथारो का जो आत्मा है उस के ( इसे देहाः ) ये इख दुःख 
| चवले देइ ( अन्त वन्तः ) नाशत्रन्त हैं इन को ऐमा तत्त्व 
`| दणियों ने ( उक्त ) कढ है ( तत्मात्‌) तिस कारण से हे 
( भारत ) अर्जन | झात्सा का अविनाशी च सुख दुःख से सं- 
न्थ होन जान कर च सोइरूपो शोक को त्याग करके (य- 
घ्वस्तर ) अपने स्वचन युद्ध क्रो कर ॥ कर 
टोक्ाा-अप्रभेय ब अविनाशी जो आत्मा है तिम काय हृ 
जोब प्रतिबिंब है इत से बह भो अविनाशो है अतएव देह 
के साथ यह जोब भी नरेगा ऐसा सोह व्यर्थ ड ॥ 

(नोट) ञ्ुलि पसिपादिल चम के अधिकारी भरत खबइ- 
बालो सभो ज्ाक््म ग्रादि भारत बाहे जासकते हैं स्र द्वितीय] 
पत्चानुघार उन सभो से बहा गया है कि अपने खा आपने 
ससन्रन्थियों के शरारो को अन्त वरले नाशवान्‌ असत्‌ जल 
बुद्बुद्ब॒त्कलपना मात्र समकते हुए शरोरों का नाश होते 
हुए भो अपने २ निज ( खास ) घने से सत हटा। अपने २ 
। यस को रक्षा करते हुए संघार के साथ युद्ग करो अथात्‌ 
| स्वघन की रक्षा में जो २ कुछ करने पड़े उस से पने 
| कठुस्यो सम्बन्धो वा अपना सरख लक भी होता हो तो भी 
| खुद्ध चिन्ता नहीं, काडू पाप दोष नहीं लगेगा, घेघइ स्त्र 
को रक्षा करो इसी से परम कल्याण होगा । (भो० श2) 

वसे नोसांसा ब लका का झड़ना है कि आतया फत्ता 
है, तो बह सो भरता है ऐसा दोखता है-आचाये छुह्पलि ने 
देइ ही को आत्मा सान के यह निश्चय खिदा है कि बह न- 
रता है । अजेग को शंका छड कि शाखो कः नत तो ऐसा 
है न जाने आकृष्ण जो ज्यों दुमरा नत जडते है। इस फा नि- | 
सारणा आगे के झोफ से होला दै-यद करने को इस वास्ते | 
कहते हैं कि स्वघन का अनुष्ठाय करने से चित्त शुद हो कर | 
झात्सा का स्व॒द्वप उसक में आ जाता है। यहां लएक भोष्णादि. | 
को स॒त्यु के निमित्त जो शोक अजेन को हुआ था उसका 
निवारण छुआ परंतु अजून को उन सब के घातक बन जाने | 
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यएनंबेत्तिहन्तार यश्न॑सन्‍्यतेहतम्‌ ॥ 


| व्यापक पदार्थ हे इस कारण उस का हनन होना वा 


नहीं हो सकता सें सम्सल क्षेत्रल स्थल शरोर का हो इनत 
होता है। हन घालु का आर्थ पीड़ित होना वा पीड़ा देना 
[ 


| ब जोब को जीवात्मा कहते हैं। कसे सीसांसा शास्त्र र | 


'ये दोनों ग्रस्ता व अदभुत सत के थे। व्यास जी भो पूर्ण 
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४५ इरिदासकूल भाषा ठोका सहित ॥ 


भे 0 था वि एतत ची 
का शोक खना रहा क्योंकि उस ने कहा था कि“ एतान्न इत्‌ 
सिच्ळामि, श्लोक ३५ अध्याय ९ सो अब उसे दूर करते ह |. 


उभौसीनविजानीतो नायंहन्तिनहन्यते ॥ १९॥ ` 

अर्थ-( यः ) जो कोई ( एमस्‌ ) इस आत्मा को (न्तार्‌/ 
सारनेवाला (वेत्ति) ससकता है (च) अथवा (यः) जो” 
( एनस ) इसे ( हतस्‌ ) सरने वाला ( सन्यते ) ससकता है 
( तौ, उभौ ) सो दोन ( न, विज्ञामोतः ) अज्ञाची हैं कयोंदि' 
( अयस्‌ ) यह आत्मा (न हन्ति) न भरता है और ( नह 
न्यते) च भारा आता है उसको न सारने का न सरने का नि. 
नित्त कह सकते हैं क्योंकि बह किसी क्रिया का न तो कर्ता 
है. ओर न कस है ॥ | 


( नोट ) नेयायिकों के सत से भी जीवात्सा विश नाग 
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वन नहीं सकता । जेदाल्ल अत से भूलात्मा अथवा सस झर" 
रोर को जीव कह सकते हैं बही एक शरीर छोडके स्वग नः | 
रकादि के शरोरान्लरों में आता जाला है उस का भी हनन/ 


~ 


है सो यह स्थल सें ही चढला है। ( भी श० ) . | 

टोक्षा-यहां सीसांसक व देहत्मवादी लोगों के सत को 
खंडन किया है, वेद्क् सेदबादी भी जीव क्रो कर्ता सनते रै. 
ये सब लोग इश्वर विस्व को व उसके प्रतियिरुव शुद जीव 
को भी आत्मा शब्द लगाते हैं। अथात्‌ इश्वर को शिवात्मा| 


शिष्य जसिनि ले बनाथा ब तकेशासत्र गौतम झुनि ने बनाया 


ooo ह सारीच द ` 
आहेती थे और उन्हो'ने वेदान्त शास्त्र बनाया परन्तु जे 
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शोला न उम्ममाकासथात2१ चा चु इ सिरीयस end hn te “कळक. 


भगवद्गीता अ० २॥ ४१. 


४ | अर यह निव्कास कसे किये बिना नहीं होतो तब अपने . 
शिष्य जेसिनि से मीमांस7 शाख बन बाया, ख उस सें काम्य ! 
| कर्म का संडन व वेदान्त पक्ष का खंडन करवाया ॥ कारण | 
॥ '| कास्य कस करने वाले बहुत थे और बे उसे छोड़ते नहीं ॥ ! 

|| निष्काम कसे उन से होता नहीं । ऐसो को केवल अट्टल उप- 
देश करने से दोनों ओर से उन को हानि कारक था। डो- | 
है सिनि ने काम्य के को ही अहंकार ब सान दिया व उसी | 
|| अहं पद्‌ को आत्मा निश्चय किया। गौतम ने भो वेसा किया | 
|| उनका बहना ड कि यदि अहं या हम कहने से आत्मा का ! 
` | बोच होला र] लो “तुम” कहने से क्‍यों न होगो ४ ८ अआहई- | 
|| पॅन ” आत्मा का “ स्फ्रण ” वा खुरहरो है तौ “ तुसपन » । 
“| भी होना चाहिये । परन्तु आत्मा 'अद्वेत अर्थात एक है और ! 
| स्फुरया अनेक हैं अतएव अहंकार आत्सा नहीं हो सकता, आ- | 
| तला एक व अहंकार तीन प्रकार के हैं १ सात्विक २ राजस व | 

॥ ३ तामस । देहामिमान तासस अहंकार है, इन्द्रियों को हम 
"| सानना राजस अहंकार है। देह व इन्द्रिय दोनों हम नहीं, 
'॥ यह सात्विक अहंकार है। आत्मा इन तीनों अहंकारों से परे | 
| 


"७७ ७ 4 आ... 3. 


| है ब अकसो है। चाबोक ब वइस्पति का भो कहना है कि 
| देह हो आत्मा है ब बही मरता है व जितना देख पडता 
|| सो सही वाळी सब भूंठ है। पंच भूतों का सेल आत्मा, व 
|| देह है.व जैसे कश्या, चूना, पान, सुपारी एकत्र चाबने. से लाल 
| रंग हो जाता है वेसे शल्यि रक्त इत्यादि से देह बन जातोहे॥ 
|| इस देह में अहं ज्ञान विशेष है जब वह नहीं रहता इसी का 
|| नास सरना है इसी से वे कहते हैं कि- | 

न | यावज्जीवं सुखंजोवेदूणंछृत्वा घृतंपिबेत ॥ 

|| भस्मीभूतस्यदेहस्य पुनरागमनंकृतः ॥ 

|... इन का सत है कि पंच भूत केवल जहस्वरूप हैं, व यह | 
|| चड़ सृष्टि अनादि है, जड़ से जह उत्पन्न होते हैं, व उसी से 
चेलन्य उत्पन्न होता है अयात जड़ कारण य चैतन्य सस का कायं | 
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हरिदासकृत भाषा टोका सहित- 








|. 
। ४२ 
i WORRIES SR र. आक 
हुवा और जड़ ही चंतज्य का चालक छुशा,यातची जड़ केसा. 
दीन चैतन्य छुआ जो प्रत्यक्ष प्रमाण के विरुद्ध दै कारण से ही 
कारय दीखता है उ उसी के आधीन [होला है शेते सोना के 
स्वाघधीन अलंकार है तैसे थेतन्य के आधीन जड़ हे इन मता. 
का खंडन करके अपना सच्चा सल अब आगे श्री भगवान कहते. 
हैं न दिखाते हैं करि आत्मा घट भाव विकार रहित हे गण | 
दड की खः भ लो चस ये है-१ र | 


~ 


५३ 
ल्प्च्य होना व्यालहारक खता फो प्राप्त होना ३ पढ़ना {` 


i 
२५० Tt EIEN 


बनना: <* >>. ">> 





> — >> ७ का तक. 





आर का शीर रूप हो जाना ९ घटना ६ नाश होना | 
न आयलेशियलेवाकऋदाएचब्लाशथत्लाला बता 
वानभुण: ॥अजोनित्यःशाशवऽतोयंपुणणो नहन्यः 


तेहन्यसानेशारोरे ॥ ३० ॥ | 

अय-(अयस्‌) यह आर्मा जीव ( कदाचित्‌ ) कभी (न जा- 
यते ) न जल्स सेता ( वा ) और ( न सयले ) न मरता है. 
( बा) अथवा ( भत्वा ) उत्पल होकर ( सयः ) फिरसे (१. 
थाळसा ) न रहेगा ऐसा भो नहीं क्योंकि पहिले हो स्वतः रे 
द्रप ( आयस्‌ ) यह ( अजः ) जन्‍म रहिल है। अयोत जो जन्सता' 
है वडी जल्मांतर सें भी होता है परन्त जो स्वयं है वह रत्य 
प्रकार नहीं जन्म सक्ता । यह ( नित्यः ) संदा एक रूप है 
सो कहु. नहों पाता ( शाश्वतः ) क्य शल्य है व ( पराणः] 
प्रथम हो नया है च रूपांतर परक्षे नया नहीं होला. आधात 
यह आत्मा ये उपरोक्त पट्‌ भाव विकार रहित है-अत. एवं 
यह ( हन्यमाने ) मरने वाले ( शरीरे ) शरीर सें रह कर | 
(न हन्यते ) भारा नहीं जा सच्छा अथात्‌ शरोर के सरते प 
यह नहीं सरता ॥ 

( नोट ) हनन वा हत्यासे सरख शब्द का अर्थ पृथक है | 
कोडे हनन नास ताइना विशेष से म कोडे नहो र | 
| सरता है स्थल शरीर न्द्रियां और अन्तः करण समुदायः 
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भगवद्गोला ऽप्रऽ २ ॥ ४३ 








AR 
दाय के सरथ वियोग होना सत्य है सो यह संयोग चियोग 
भी सम शरीरों का होला हे । और चेतरच् नामक आत्सा का 
संयोग वास्तव में किसी के साथ नहीं है। और अहंपद का 
मुख्य लघ्ष्याथ ज्षेत्रज्ञ आत्मा है । जेते घटस्थ आकाश का घट 
स साथ कल्पना जात्र संयोग है वास्तव में नहीं बसे ही आ- 
त्मा के साथ स्थल यूइम शर।रों का संयोग जानो (भी० श८) 
टीका-देह जैसा सत्पज़ दा नाश होता है सेमा आत्मा 
नहीं होता । सदाहरणा-राजा पालकी में वेठ देव दशन 


| | को जाता है तो कहते हैं कि राजा जाला है वास्तविक में 


राजा लो आराम से बैठा है पालकी ढोने वाले चल रहे हैं 
लो न चलता राजा जसे चलला छुआ कहा जाता है इसी प्र- 
कार आत्मा यद्यपि स्थिर व एक भाव है तथापि देह संबंधसे 
जन्मता भरता दोखता है। एक देह छोड़ दूसरा धारण कर 
सेला है ब आप वही बना रहता है इस की न वृद्धि है न 
क्षय है। छोटा बहा जेना देह हो उसो प्रकार वह भो छोटा 
बड़ा कहा जाता है, व देह के सब भागों का सुख दुःख भो- 
गता हे । हब अजेन को यह शंका हुई कि आत्मा के देह व 
इन्द्रिय नहीं परंतु बह संकल्प विकल्प तो करता है देहे द्विय 
का प्रेरक है तो जो कुछ देहेन्ट्रियों के द्वारा कार्य होते हैं । 
वह सब आत्मा हो के कृत्य होते हैं। इस का समाधान आगे 
के झोक सें दिखाते हैं- ; 
वेदाविनाशिनंनित्यं यएनमजमव्ययम्‌ ॥ 


' कथंसपुरुषःपार्थं कंचातयतिहन्तिकम्‌ ? ॥ २९ ॥ 


अथे-हे ( पाथं ) अरजे ( यः) जो मनुष्य ( एनस्‌ ) इस 
आत्मा को ( अविनाशिनस्‌ ) :प्रविनाशी होने पर (नित्यस्‌) 
वृद्धि शून्य व ( अजस्‌) अजन्मा व अनादि ( अव्ययस्‌ ) नि- 


-विज्ञार क्षय रहित ( वेद्‌ ) जानता है ( स पुरुषः ) बह पुरुष | 
( कथम्‌ ) केसे ब ( कम्‌ ) किसको (घातयति) घात. करवाता | | 
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इरिदासकुल भाषाटीका महित- | | 


HR BS 
है बा (कम्‌) किस को ( हंति) आप नारता है अर्थात्‌ आप | 
ही प्रयोजक होकर और से किस को केसे घात करवाता है | 
या आप घात करता है अघोत्‌ नहीं करला । इस से भगवान्‌ | 
ने अजेन को यह सुकाया है कि प्रथोशक होने के कारणा | 
वह ज पे भो कोई दोष दृष्टि न करे । ज्ञानदुष्टि करके सब | 
क्रिया में आत्मा प्रेरक भी है पर निर्विकार है अलएव सैं तेरा 
प्रक भो असंग एूँ- | | 
टीका-अभो लक केवल शब्दों से यह जाना गया क्षि | 
आत्मा अविनाशी, नित्य, अव्यय च अनादि है परंत यह सब! 
वाले जोलों अनुभण सेन जानी जावे तौलो बह अकी है ऐसा 
निश्चय नहों हो सक्ता , जहां सारना व सरवाना नहं तहां | 
कौन सारता वा अरवाला है। सैं भारूया या मरवाऊगा | 
यह अहंपन सनका घे है । इस सनको ही शुद्व आत्मा भा-| 
नने से यह आन्ति होतो है। यह सनके थसं ( स्वभाव ) ज-| 
यले में ब सोल में दोख पड़ते हँ परतु गहरो सुषद्ति अवस्था | 
में यह सन कहां रहता है सो जानना अवश्य है। सुषु सि यानी | 
गाढ़ निद्रा अवस्या में आत्मा जन से निराला ही रहता है और | 
| से जागने पर अपन को यह अनुभव मालूम पड़ता है| 
कि हसारो स्ख नोंद स्मयो थो । सन यहां नहीं रहता ऐसे | 
उपुसि में सम॒ हुए आत्मा को यदि जाग्रत्‌ अवस्था में भी जान| 


संवे तो उसके अकता होने का संशय तुरंत दूर हो जावे यह 


. अनुभव केवल सद्गुरू की कृपा से ही होता है। किसी भी || 
क्रिया सें आत्मा कतो का प्रेरक नहीं । जेसे भगवान्‌ निर्विकार 
अकता व असङ्ग है वेसे ही जोवात्मा है यानी जोब व ब्रह्म 
म है। यदि यह कहा जावे कि अच्छा आत्मा अविनाशी | | 
हुवा तो दय है परंतु उसके शरीर का तो नाश होता है|. 
| यह देख करके हमको शोक | धान झगे 
| Ra न न त शा ७ दोता हे । इसका ससाघान जा 
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भगवद्गीला अ० २॥ ४३ 
पया पा 
वोसांसिजोणानियथोविहाय नवानिगह्ला- 
तिनरो$पराणि । तथाशरीराणिविहायजीर्णा- 
न्यन्या्नसंघाति नवानि देही ॥ २२॥ 
अथ- ( यथा ) जैसे ( नरः ) कोडे मनुष्य ( जीयानि ) 
पुराने ( वासांसि ) वस्त्रो को (निहाय ) त्यागि के (अ्पर!णि) 
सौर (नव्यनि) नये वस (ग्लाति) धारया कर लेता है ( तथा) 
सनी प्रकार (देही) देहधारी जीवात्मा (जी णोनि) पुराने ( श- 
रोराणि) देहों को (विड्ाय) त्यागि के (अन्यानि) और (नवानि) 
रोगनेयाले नये देहों को ( संयालि ) चारण करता है । 
अयास्‌ इस कम से अंशे हुए देह को जवण्य हो उत्पन्न 
होना पड़ता है आत एब पुराने जोया देह के निमित्त शोक 
करना ड्या है क्यों कि उसके पञ्चात्‌ चया. देह कसे भोगने 
को अवश्य ही होगा-यानी धर्मातना सनुष्यों को उत्तम देह 
मिलला है च पापियों को निक्ष्ट देह मिलते हैं ॥ 
टीका-आत्मा के लक्षण अज ब अविनाशो हैं परंत जड 
देह धारणा करने से उसको भी देह के लक्षण भोगने पड़ते हैं। 
जैसे देह वाल्याबस्था सें है तो आत्मा भी बाल्यावस्था सें 
कहा जाता है। वेसे हो जवानी व बढ़ापा 'सें । देह केवल 
खठ़ग्या प्राने से हो सरतो है यह नहीं है क्योंकि बाल्याव- 
स्थर य लरुखावस्था में भो मरता है अतएव जज काल आता 
हे सभो शरीर जीण समझना चाहिये विवेकी लोग इसका 
शोक नहीं करते ॥ | कवल 
वस्त्र की उपसा देने से आजुन को यह शंका हुड कि श- 
रोर पर के वख पर घाव मारा या जलाया जाय तो शरीर भो 
| | घायल होगा या जलेगा इसी प्रकार शरीर के घायल होने या 
| | जलने से शरीर थारी आत्सा को भी दुःख होना चाहिये 
| अतएव श्री भगवान आगे | कहते हैं कि यह नहीं होता क्यों | 
||| कि आत्सा अविनाशी "नित्य ब अव्यय है ॥ ~ ना ९ ह. 627 0 






























। आदि का विषय नहीं व ( शयस्‌ ) यह ( अचिन्त्यः ) सतत * 


j 
४६ हरिद्रुकृत भाषा टीका सॉइत- | 
9४७ ७१५०. मर पर गत ता 
मैनंछिन्दन्तिशखह्वाणि नॅनंदहातिपावक;। | 
नचैनंक्लेदयन्त्यापो नशोणर्यादसारतः॥३३॥ | 
थे-( एनस्‌ ) इस आत्मा को ( शस्त्राखि) शस्त्र (न. 
डिन्दन्ति) नहीं छद्‌ सक्त ( न पावकः ) न असि ( एनम्‌) 
| इसे ( दहति) जलः सच्छा है (च) आर ( एनम्‌ | 
| चस को (आपः) पानी (न छदुर्यान्त ) गला नहीं सचत 
र (साझलः) पवन (न शोषयति ) सुखा नहीं सत्ता अधात 
| अन्य और सो किसो साधन करके साध्य नहीं यह आत्मा 


| स्वथ स्ट निवि कार है र इसका जत्मे सिना सन की 


कुण नहीं मिटता ॥ 
अब आगे के दो झोकों में इस का व्वारण खताते हैं। 


| अल्छद्ाऽयसद्‌। ह्योऽयमक्ले्यो एोष्थ्एळ नञ ॥ | 
नित्यःसर्वगतःस्याणुरचलोऽयंसनोत्तनः ७२४ | 
अव्यर्होऽयसाचिन्हयोऽयञ्तावकार्याऽयसच्यते ॥ ` 
स्सादेवंविदिरबेनं जालशीचितमहांस ॥२५७ | 
. अ्थ-इत्त आत्मा के कोई अवयव नहीं इस वार्ले (भरं 
) यह (अच्छेद्यः) छेदून करले योग्य नही है ज ( अक्लद | 
भिजा कर यलने योग्य नहों उसकी कोडे सति नहीं इस। 

| (अयस्‌) यह ( अद्र्च्ः ) जलाने योग्य नहीं (च) रो 
वह द्रव अथात्‌ गोला पदाणे नहीं इस से (अश!ऽ्यः) 'सुसां 
योग्य नहीं तात्पयं आत्मा न लिद्सक्ता न छल सत्ता नग. 
सकला और न सूख सकता है बयोंपकि( अथस) यह ( नित्य! 
अविनाशी है ( सवेगतः ) सवं व्यापी है च रूपान्तर न हीर | 

| 


डा 













( अयस्‌ ) यह ( व्यक्तः ) सृत्ति हीन होने के कारण पथ | 
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चिंतन करने का विषय नहीं व कसन्द्रियो को गोचर नहा 
इम से ( अयस्‌ ) यह ( अविकायेः ) विकार रहित (वच्यते) 
फहाजाता है ( तस्मात्‌) तिस कारण से हे अजुन (एनम्‌) इस 
आत्मा को (एवम्‌) इस प्रकार के लक्षणों से संयुक्त (विद्त्वा) 
जानकर तुझे उस के निसित्त ( अनुशोचितुम्‌ ) शोक करना 
( न,अहेसि ) योग्य नहीं है॥ ' 

( नोट) खेद्नादि धसे स्थूल सस्तु में घटते हैं । लेसे 
आकाश सें छेद नहीं हो सकता तैसे ही आत्मा को जानो । 
जसे जप पुष्प को परदांयों मात्र से स्फटिक सा काच लाल 
जान पड़ता है पर वास्तव में वस्त्रादि के तुल्य उस पर रंग 
नहो चढ़जाता, यदि रंग चढ़ जाय तो पुष्प के हृटा लेने पर 
भो वह लाल दोख पड़े । वैसे हो प्रकृति रूप बुद्धि के शोक 
सोहात्मक होने से उस के संग से आत्मा शोक सोहातमक 
दोखता है वास्तव में शोक मोहादि से रहित है (भो? श०) 

टोको-हीरा, सोती, मानक ये सब रत्न हैं परन्त होरा 
ट्ट नहीं सकता यह गुण सब में नहो, ऐसे ही आतमा के स- 
सान देह को नित्य नहीं कह सकते । आतमा आकाश के स- 
दरश सर्वेगत है जिस सस्तु की मूत्ति ब वणे है-उसो का नाश 
है-परन्लु आत्मा की न मूत्तिं है न वण है। जब आहसा की | 
सत्ता से सन सचेत होता है तो यह सन आत्मा को केसे चि- 
तन कर सकता हैं भ्रम से रस्सी सपॉकार दोखतीहै और 
स्स गया क्रि रस्सी दोखने लगती है । इसी प्रकार आत्माको | 
ज्ञानशक्ति श्रम दूर होने तक उस का पूरा ज्ञान नहों होता। | 
आत्मा का चिंतन करते २ सन सी उसो का रूप हो जाता 
हे । आत्मा अविनाशी है यह सिद्ध हुआ-तथापि अविद्या | 


| के कारण अजेन को शंका हुई कि देह उपजता है ब सरता 


है तो उसी के साथ आतमा का भो जन्म व मरणा होना चा- | 
शिये । अतएव श्री महाराज आगे कहते हैं कि देह के साथ | 


। आत्मा जन्मता व मरता है यह अंगोकार करने पर भो शोक RE: 
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५८ हरिदासकृत भाषा टीका महित- | 
अथचैर्नानत्यजोतं नित्यंवामन्यसैस्ुतस्‌ ॥ | | 
तथापिट्वंमहाबाहो नैवंशोचितुमहसि ॥ २६॥ 

झय-( अथच ) यद्याप ( एनस्‌ ) इस आत्मा फो लू (नि. 
त्यजातजू ) सर्वदा देह के साथ जन्मता हुआ या (नित्यं, सृतम्‌] । 
| नित्य भरता हुवा भी ( मन्यसे ) मानता है क्योंकि तू । | 
सकता है कि पुण्य पाप के फल से जन्म सरण होता. है|. 
आत्मा भी चसका भागी होता हे (तथापि) तो भो हे (|| 
हाबाहो) शजन ( तवस्‌ ) तुझे ( एनस्‌ ) इस आत्मा के नि.| | 
सित्त ( शोचितुम्‌ ) शोक करना (न, अहेँसि ) उचित | 


















नहीं है कयोंकि-- 
जातस्यहिष्ठुवोमृत्यु-धुंबंजन्म सुतस्यच ॥ “ना. 
तस्मादपरिहायेथे नत्वंशोचितुमर्हसि ॥२०॥ |, 
अणे-( हि) जब कि जो अपने आरंभ किये हुये कसो के | 
' क्षय होने पीछे दूसरा जन्म लेता है उस ( जातस्य ) जन्म | 
लेने वाले को ( खृत्युः ) सत्यु अवश्य ( घवः ) निश्चय होती है | 
(चच) ब जो जो ( सृतस्य ) सरता है उस २ को इस देह बे | 
दरारा किये छुवे कर्मी का फल भोगने के निसित्त (श बस्‌ ) अ 
वश्य (जन्म ) जन्म सेनाः पढ़ता है ( तस्मात्‌ ) अतएवच इंग !. 
प्रकार त अपरि हायेऽथ ) अवश्य होने वाले जन्म ब सरणाके | 
विषयों में ( रवम्‌ ) तुझे ( शोचितुस्‌ )शोच (न, अह्वंसि ) न|. 
करना चाहिये ब्योकि तू बिहान्‌ हे और जानता है क्कि जो | 
| हो नो: होगी वह अवश्य होगी यदि भावि का प्रतीकार ही 
: | सा तो बलराम युधिष्ठिर क्‍यों दुःख सहते ॥ ` | 
टी का-जन्सके पीछे सत्यु व सृत्यके पीछे जन्म यह किरी 
प्रकार टल नहों सक्ता। झात्मा को पहिचान ने के सिवा | 
, दूसरा उपाय नहों है आत्सा का तत्त्व जानने पर हो यह प॑ | 
न्स या नमना केल मिश्या खेल जाना जाता है । आ ह्मा बै | 
जानने बिना युक्ति नहीं और सदेव जन्म सरणा छे चक्र * | 
| अनण फरना 'पड्सा हे॥ oP OR | 


nes नकाआ 
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||. (नोट) यदि चिदाभास रूप अन्तःक रण विशिष्ट सूदन 
| | शरोर का हो जन्म मरण होना सानले और जन्म सरण का 
| | अथ स्थूल शरीर का संयोग वियोग करले तब दसी का गभा- 

| शय में स्थूल देह के साथ संयोग-जन्म और स्थूल के साथ 


| नाश नहीं होता. आर. न शस्त्रादि से यह कटता, न अग्नि 
|| आदि से जंलता है 
। | और इसो का स्वगे नरकाद्‌ वा शरोरान्तर योन्यन्तर में ग- 
| | सनागसन साना हू । अयाोल्‌ स्थल शरोर का जन्म सरण सानं 
| | तो जन्म मरण का अर्थ उत्पत्ति विनाश है सो वेसा जन्म सरणा 
| इघ सूम का नहीं इभो से पहिल (न जायते? ) इत्यादि 
| | वेध किया आर संयोग वियोग 
है| तो सूद का संयोग वियोग स्थल के साथ होना अनिवायं 





| | है। उस के लिये शोक करना व्यथं है। ( भो० श० ) 


| | रिहार नहीं हुवा तौ भी तौ वलवान्‌ अपनो बस्तु ज़बरद्स्ती 
*। से खींच सक्ता है ब उसे रोक नहीं सक्त इस पर से देह को 
म.| रास तो होवे होगा इस लिये भगवान्‌ कहते हैं कि देहादि 
|| का स्वभाव विचार कर उन को उपाधि रूप आत्मा के जन्म 
,। सरण का शोक न करना चाहिये ॥ ` 
| अव्यक्तादीनिभूतोनि व्यक्तमध्यानिभारत ॥ 
`| ऊठ्यक्तनिधनान्येव तत्रकापरिदेवना ॥२८॥ 


(|. तःकुरणादि शरीर पुत्रादि के सहित ये सब पंच ( भूतानि) 
„| भूत का ( अव्यक्तादीनि ) आदि अव्यक्त प्रधान स्वता अ- | 
३ | पेत्‌ आदि सें इन का दशेत सात्र भी न था यानी सब शं- | 
| | रोरों. को उत्पत्ति के पहिले वही तत्त्व था वा उसी से सब 

| | उत्पन्न होते हैं व ( व्यक्तमध्यानि ) सध्य सें आरसा कार- | ` 
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भगवद्गीता अ० .२॥ 




























वियोग करण साना जायगा । तो भी इस सदम शरीर का 
८ 


। इसी को सेज्युप निषद्‌ . मे भूतात्मा कहा 


सात्र को जनस सरणा मानो 


¢ 


इस पर सो अजेन को शंका हुईं कि जन्म सरणा का प- 


अथ-हे ( भारत ) अजेन ! पृथ्वी आदि अपने काये अ- 








७ = क्क ऋपा) ॐ क ॐ अया "०० पया) क पाचा 





७  इरिदासकृत भाष! टीका सहित- 
ण रूप से मिलकर स्थित होते हैं अथात्‌ मध्य काल में 
सब व्यक्त अर्थात्‌ प्रगट दीखते हैं यानी डत्पलि के पो. 
जन्म सरणा के लक्षणों से ही इन को स्थिति जानी जातो, 
फिर ( अव्यक्तनिधनानि, एव ) उसी प्रधान तत्त्व में लय हो 
कर नाश हो जाती है अथोत्‌ इन का जो अद्शन हे बहा 
इन का नाश है (तत्र ) ऐसे पदार्थों के विषय में ( का परः 
देना) क्या शोक निमित्त प्रलाप विलाप करना चाहिये?। 
जसे स्वप्र सें देखो हुड वस्त का शोच जागने पर नहीं होता 
ब भांति के सपं का काटा हुवा कोडे नहीं सारसा ॥ | 
(नोट) जो २ स्थल शरीरादि वा ठृक्षादिं अपने जिस १ 
रूप सहित प्रकट होता हे बह उसी रूप वाला पहिले सक्त 
थ । यदि सुक्ष्म न होता तो स्थूल कहां से आता ? । क्योंहि 
अभाव से काव नहीं हो सकता । और अन्त सें फिर भी सत्त 
हो जाता है। असि जला और बत गया, दीपक जला औ {| 
बुत गया । जलने से पहिले भी अग्नि दोपक सच्स दशा मेश 
आर वृत जाने पर भी उसो दृशा सें हो गये यह उन का खा. 
_ भाविक काम हे । वेसे जीव का भी स्वभाव है । इस प्रका) 
२-९ में स्वभाव सिद्दु सचष्साअव्यक्त अवस्या अवश्यंभावि- | 
नो है तो संयोग वियोगरूप जनु } 
ना चाहिये। ( भी० शु० ) ` ` 
टोका-पृश्वी, जल, तेज, बाय, आकाश, इन पांचों तरो | . 
| से सब भूत सात्र उत्पन्न होते हैं और ये पांचों तत्त्व भ्रः] श्र 
' हकार से उत्पन्न होते हैं अहंकार महत्‌ तत्त्व से ब सहत्‌ तः ख 
तत्व अव्यक्त तत्त्व { सूल प्रकृति ) से उत्पन्न होते हैं तो सूस | 
` | प्रकृति इन सब का अनादि कारण हुवा व ये सब तसी १ | 
काये अ ये सब काये अपने . अनादि कारणा सेठ) 
'त्पन्न 
जाते हैं इस दल महि हल्य जो को की 
हैं तब भत (शरीर) रूपी तरंगें. उ ही ब > 
ठतो हें ब उसी जल 
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भगवद्गीला अ० २॥ 
पेऽ फिर ससा जाती हैं । इसका शोक क्यों करना चाहिये ॥ 
प दुहो.का मरण केसे होता हे सो सुनो मरणा का पंचत्व 
मासि कहतेहें अथात जिन पंचतत्वों से यह जड़ देह बनता है 
शे | थे देह नाश होने पर अपने २ तत्त्व मसूहों में मिन जाते हैं 
| परंतु. देह के भीतर मन, बुद्धि, इन्द्रियां व इन्द्रियों के विषय 
पर ( शब्द्‌, स्पशे, रूप, रस, गंथ, ) हैं उनका नाश न हीं होता क्यों 
| कि जीव!टमा अपने साथ इनको दूसरो देह में लेजाता है । 


तो जिसका घन है वह अपना लेश्या अपन उप्रका शोक क्यों 
कर इसो प्रकार देह जो पंच तत्त्वो का है वे उसे लजाते हैं 
पराये थन. के वास्ते भला दूमरे लोग क्यों शोच करें अपना 
घन अपनो आत्मा है सो तो अपने पास हो है उती कोप: 
| हिचानो तो पराये धनका शोक क्यों होगा देखो यह अपना | 
| धन आएमा केता अच्छा है कि तोड़ने से ट्टता नहा, दूसरे | 
के लेने से जाता नहीं ब बड़ा आश्चयं का पदाथ है कभी २ | 
३| विद्वान्‌ लोग भी शोच करते हैं परंत्‌ बह आटा के अज्ञान | 
६) से हो होता है क्योंकि आत्मा को जानना बड़ा कठिन है | 
॥ यह आग कहते हैं- | 
:| आश्चयेवत्पश्यतिकश्चिदेन-माश्रयंवद्रदतित- | 
| . थैवचान्यः । आश्चरयंबच्चेनमन्यः शुणोति श्रु- 
त्वाप्येनंवेदनचेवकश्चित्‌ ॥ २ ॥ | 
| 'अर्थे-( एनम्‌ ) इस आत्मा को ( कञ्चित्‌ ) कोई २ (आ- | 
"| श्वयवत्‌पश्यति ) आश्चयं से देखता हे अथोत्‌ शासत्राचाय के 
॥ उपदेश से देखता हुवा भी आश्रय मानता है क्योंकि सवगत 
| नित्य ज्ञानानंदृ स्वभाववाला आत्मा अलौकिक होने के का- 
| रगा उसे इन्द्रजाल जेस! तमाशा विस्मय कारक होता है ( त- 
ग घेवच ) उसी प्रकार ( अन्यः ) को हे दूसरा मनुष्य ( आञ्चयेव- 


| त्‌ ) विस्मय से भरा इुवासा ससका ( बदति ) वणन करता | ` ` 
| है (चर) व ( अन्यः ) और कोडे २( एनस्‌ ) इस आत्माक्षो | ०00 
. ( श्वयेवत्‌ ) विस्मित होकर ( शृणोति) सुनता है (चेव) | 


# 


=, 








पर हरिदासकृत भाषा टोका सहित ॥ स्य य, . 
मौर ( कञ्चित्‌) कोदे २ विपरीत भावना र ( कश्चित्‌ ) कोडे २ विपरीत भावना युक्त होकर (प्र 
त्वाउपि ) सुनकर भी (एनस्‌) इसको (न वेद) न हीं जानता है। | 
(नोट) “ आश्रर्यों वक्ता” इत्यादि कठश्रुति क्षा 
प्राय भगवान्‌ ,ने इस श्लोक सें कहा है। जो २ विचार झार 
तन स्वरूप को समझाने के लिये शास्त्रों में कहे गये हैं | 
सब से विलक्षणता आत्मा में बार २ प्रतीत हर्ली है य| 
आश्चये का सूल है। सो सन और वाणी की वास्तविक आत! 
स्वरूप में पहुंच नहीं इस से आश्रय होता है। क्योंकि. को 
समझने के साधन सन वाणी हो हें । जब आत्म ज्ञात | 
साधन श्रत्रण सनन निद्थ्यासन निरन्तर श्रद्वा के साथ | 
हुत काल तक किये जाते हैं तब उन की हंढ स्थिति. होने.) 
पर आश्चयं रूप संशय भी स्वयं ही शान्त हो जाता है (भी० श 
टीका-यह सब अपने त्मा को न जायने ही का कोरस. 
जो उसे पूणं रूप से जान लेवे तो क्यों आश्चर्य होवे-। जो 
आत्मा को देखता है व जो दिख लाता है इन दोनों का 
आशय प्रथन दो चरणों में बताया है। जेसे शास्त्र व गर | 
उपद्श से यह विदेही आत्मा सवगत, अनादि ब नित्य ज्ञात 
BM देने जाला इन्द्रजाल के तुल्य अलौकिक जान प 
इता है र द्ख शिष्य को विस्मय होने लगता है ब शो 
धारण उसे अत ढे य क | 
बह बुर से पूछता है कुक पय दोखतो हा 
छला, जब गुरू बताते हैं ,तब जाय EE र क 
भी शिष्य को आश्चयं होता है ।.ती र कारणा न होने प 
-स्थिति कही है । गुरुसख से जैसे व चरणा में जिच्या ही 
सुनता हे तसे २ द नो आ पे | 
करते २ उस को अनभव हो कर he ल है है. 
व्ह) फिर उसे जत ee कर शानच्‌ प्राप्त होता है ह्‌ [ 
Rd ये होता हे । चोथे चरण में उस की स्थिति ब 

ताते हैं जिस को अनादि अविद्या के शीत हो रे | 
ब सुनते हुए भो. फिर _भो फिर से विष से विपरीत भावना हो जाती है। गु 
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Bo | त 
| भगवद्गीता अ० २॥ ५३ | 
: (क्या oo 9 
है| | के शरण होने से आत्मा के समक जाने पर भी यह सवं विषय 
षिः | आश्चयन्तय हो ने के कारण चस को श्रद्धा गुरु वचन सें महीं 
ह रहती बल्के द्रेहात्मभाव प्रबल होने से सुने हुए ज्ञान का 

| र उपयोग नहीं होता । यह दोष गुरु का नहीं बलिए मुख | 
पो | शिष्य का है। चन्ट्रोदय होने से सब को आनन्द होता है | 
|“ परन्तु चोर क्षो भ होता है ऐसे ही आत्मज्ञान सुनने से सअ ; 
| को आरास नहा होता । अपने घन आतमा को यघाघेळूप से | 
| द्रब कर आजन्दित होने वाले ज्ञानी कभी भी शोक घे वश 





| 


| नहरों होते अतएव श्रीकृष्ण जो कहते हैं कि हे अजन ! तभी 
| अपने आत्मा को पहिचान लेगा सो दूभरे क्का अत्त या देह 
है उम्र के जाने का शाक तुम न हेगा। यह आत्मा बघ क- i 
| रने के याग्य नहीं इमी कारणा शोच करने योग्य नहं | 
है आग के झोक में कहते हे Bei | 
देही नित्यमवध्योऽयं देहेसबेर्यभारत ॥ 
३| तस्मात्सवाणिभूतानि नत्वंशोचितुमहंसि॥३०॥ 
त|  आथ- है ( भारत) अजेन ( अयस्‌ ) यह ( देही ) | 
दृहथारो आत्भा ( सवेस्य ) सब के ( देहे ) देढ में | 


s 


रहमेवाला ब्रह्मा जी से चिंबटी पर्थेस ( नित्यस्‌ ) सथदू: । 
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( अवध्यः ) बच करने योग्य नहीं यानी कोदे भी उमक ब- | 
थ नहों कर सक्ता न बह सरता है ( तस्मात ) लिस कारण 
से ( सवायि भनानि ) किसी भी प्राणी के निमित्त ( शोचि- | 
लस्‌ ) शोक करना ( त्वसू ) तुझ ( न,अहसि ) उचित नहं | 
यह विकारी ब अक्रिय है ॥ र इर 
` (नोट) देह का स्वासी सूम भूतात्मा हो हम, तुम, : 
पायडव, कौरवादि पद्बाच्य है सो वह, किसी के काटने. तो- 
डने में. नहीं आला तथा स्थल शरोर का वध - होता हे वह 
हम तुम नहों तब हम तुम बा ये दुर्योधनादि सारे जावेंगे क- 


| टजावंग ऐसा सान कर शोक करना भूल है ( भी० श० ) | 


~, 45 अजब. 
~ 3 up boo | ७ 
Ct, Si 


ss, gr are 
fs. 





Fp, " 


यय tN कलली कन | 
¥ ® fe} es 


०९०२ 2९ ५ 
दे nn i Se RT TT WEBNS उ. ६४: 
a आयात का नर ह ho 
क 
= कै | । 
वि ° छः 
Br se a पक 
व क + है 
क d > 2 > 
Nr FE क 
< न] ~ ~ हि > 
Nd | ` 
, ५७ ५ - 
"क > है पी है 





है आता N.S 
| > < 
“ह... श्व 
श्र 
का क 
५ 
® 5 
3 








५४ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- ही. . 


अजेन मे जो कहा था कि “वेपथश्च शरीरेमे या कि “वेषयश्य शरोरेमे इत्या 3 
( झोक २९ अध्याय ९) सो सी ठोक नहीं यह भगवान. 
के झोक में कहते हैं आत्मा अनात्मा का विवेश झोक १ ३ 

सोक ३० तक हो चुका ॥- | हे 
स्वधमेमपिचावेक्ष्य नविकम्पितुमहेसि । | 
धम्याटियुद्वाच्छे योःन्यत्क्षत्रियस्यनविद्यते॥!| 
'. ` अथ-( स्वघ्सेस्‌ ) अपने जाति घर्मपर ( अधेहय | 
५ | लक्ष्य देने से ( अपिच) भो तुकको डरपोंक होकर ( जु 
| | 


श्री | र] e हृ A | | NT FJ mas pe Da 


-। तुस्‌ ) कंपसान (न, "अहेसि) नहीं होना चाहिये क्योंकि भ्रा 
त्मा जब नाशवान्‌ नहीं है - तो इन लोगों के मारने में क्या 
डर है? जो तूने कहा है कि (न च भ्रेयोउनुपश्यासि हत्या स्वन | 
नमाइत्रे ) ( झोक ३१ अध्या १) तो उसका परिहार दूभरे द | 
रया में यह हे कि हि) निश्चय करके ( घस्योत यद्वत्‌] 
> वणां धसे के अनुसार युद्ध से ( क्षत्रियस्य ) ज्षत्रिय ञो 
गो को ( अन्यत्‌ ) औंर कोई कमे (श्रेयः) श्रेयस्कर अर्थात्‌ | 
यावा दाता ( न विद्यते ) नहीं है-त्‌ क्षत्री हे तेरा घर य 
करने का हो है । देख इम ससय तेरे बड कल्याण का जः 
आप हो से अपगया हे इसे डर कर चूकना न चाहिये क्यों ङि-' 
पडुच्छयाचोपपन्नं स्वगंद्वारमपावतम्‌ । `| | 
शखनः्षत्रियाःपार्थ उभन्तेयुदठमीदृशम्‌ ॥३१ 
 अ्थ-( इंदृशस्‌ ) इस प्रकार का (यस्‌ ) यह नि 
स्वगद्वार सपादृतम्‌ ) स्वगंद्वार अवश्य खल जाता है ( यदू 
गम) लेरे सामने बिना सागे आप से आप आए 
व्य न है (-पाथे ) अजुन ! ऐसे युद का अबवसर केवल (इं| |. 
र ) "ततान ( चत्रियाः ) कत्रियों को ( लभन्‍्ते ) निक 
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( नोट ) किसी प्राणी को सार डालने में पाप दोष न | 
लगें तो चम शास्त्रों में कहा हिंसा रूप बड़ा अधर्स न लगना | 
चहिये । घस शास्त्रो में हिंसा सब से बड़ा अघन तथा अआ. 
हिंभा बड़ा चम है! इसी का समाधान इस शलोक में किया | 
है कि यद्यपि शास्त्रज्ञा विरुद हिंसा करने सें पाप लगता है 
|| तयापि-ढनादि रहित होकर घमोनुकूल यदु करने में हिंसा 
कितनी ही हो जह सब क्षत्रिय का घस है उस में अघसं कुक 
| "दों लगता । क्यों क्कि वेदादि शास्त्र में जिस के लिये जिस | 

| प्रहार जो कास कत्तव्य कहा है वह वेसा ही किया जाय तो 
उन के लिये थम है । यही अन 


| . 

| का लक्षगा है। शास्त्र सर्वा- 

| दा से विरुद्ध प्राणियों का सारना हिंमा रूप अधसे साना 
|| जायया ( भी० श० ) 


टोका-इम झाक से अज्ञेन को उस शंका का निवारण 
होता है जो उसे “अध्योय १ के ३१ वें झोक में (स्वत्रनं हि क- 
:' थं हत्व सुखिनः०) हुईं यो” और अपने २ घर्म की द्ृढ़ता भी 
| पुष्ट होती है ( श्रेयान्स्वघरना विगुगाः ) झाक ४9 अध्याय १८ 
में भी यही बात कहेगें। अब श्री कृष्याजी अपने धसे का आचरण 
न करने से जो दोष लगते हैं बो अ गे कहते हैं । 
अथचेत्त्वमिमंधम्यं संग्रामंनकरिष्यसि ॥ 
ततःस त्रधमंको त्तिच हित्वापापमवाप्स्यसि॥३ः॥ 
अर्थे-( अथ चेत्‌ ) और यदि ( त्बस्‌) तू ( इसम्‌ ) इम 


| ( चम्ये संग्रासम) स्वधम क अनकूल यदु को ( न करिष्यनि ) 

| नहीं करेगा (तलः) तो (स्तवन को त्तिंच ) अपने धस ब कोति 

| को ( हित्वा ) त्याग करके उलटा ( पापमवाप्स्यसि) पाप 

का भागो होगा ॥ फिर क्या होगा क्षि-- | र 

_ अकात्तिचापिभूतानि कथयिष्यन्तितेऽ व्ययाम्‌॥ | 

संभावित॑स्यचाकीत्ति-मरणादति रिच्यते शा | 
अथ-( ---... ( भूतानि) नब लोग (ते ) तेरो (जक्ी/ ) भब लोग (ते ) तेरी (प्रको तिंचापि ) | Re 
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NE र ज्ञ 
अकीलिं को भी ( अव्ययास्‌ ) मवंदा अथात्‌ निरन्तर (क) - 
यिष्यन्ति) बणंन करेगे अथात्‌ तेरी अकीत्तिं मद्र बनी रहे. [ 
(च) और (संमावितस्य) बहुतसान्य बाले प्रतिष्ठित पुरुष कञो | | 
(प्रको त्तिः) अपकोत्ति होना (मरणात) सरणा कष्ट से भी (| 
लिरिच्यते) अधिक कष्ट देने बाली होती है । $ 
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यया से-संभावित कहं अपयश लाइ। नरगा कोटि सभ रा 
रुण दाइ॥ और भी क्या होगा कि- 


भयांद्रणादुपरतं मंस्यन्तेरवांमहारथाः ॥ | 
येषांचत्यंबहुमतो भूत्वायार्यसिलाघवम्‌ ॥॥ 
 अथे-( च ) और ( येषां त्वं बहुमतः) जिन को तू भी 
तक बहुत माननीय है अर्थात्‌ जो ( सहारथ।: ) दुर्यो घनाहि 


EF 
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शिकण्याची 


| अ 
महारथी यं।हुए तुक को अभीलक बड़ा शरबोर च गगावाला | : 
| कर अभोतक बहुत मान देतेहें वेही लोग यह (संसन्त | जा 
समभेगे कि तू ( भयात्‌) भरने के भय से ( रात्‌ ) यह || न 
से ( उपरतस्‌ ) हट गया ओर इसी कारणा से अब लक (हुः | के 
नलो भूत्या) बहुत मान बाला हो कर (लाच य।स्यसि) || 

तू लघुता व निन्दा को प्राप्त होगा आर भीः द्या हो गा कि- | ॒ ल 
जनाच्यवादाशश्च्‌ बहुन्वदिष्यान्तितवाहिताः ॥ ल 
'गन्दन्तस्तवसामथ्यें ततोदु:खतरंनकिम्‌ 9॥2॥ | नन 

| अथ-( च ) और ( तत्र ) तेरे ( स 'सश्यंस्‌ ) पराक्रम | | चे: 

( निन्दन्तः ) निन्दा करते इए ( तब ) तेरे ( अहिताः ) अः|||- न्य 

नहित अथात्‌ शत्रु लोग ( बहून्‌ ) बहुन से (अवाच्यवादान्‌) | 

| जित निन्दनीय बचनों, के तू योग्य नहीं हे घेही सब बाई यह 
(वद्ष्यन्ति) बोलेग (तलो दुःखतर नु किस्‌) भन्ना इससे जरि | | रने 
दुःख दने खाली आर कौनसी बाल होगी आईल कोई न होगी! | चौ 
ञो रण्य 32233 है उस को दवचन. सुनने | महान्‌ कष्ट होता। | विश 
है “न” क से ताना ण्य जाला. है। जो जन ने कहा थ न र द्र 
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५9 | 
| कि (न चेतद्विदू मः ) श्लोक ६ अध्याय २ उस के परिहार के | 
| वास्ते श्रीमहाराज आगे कहते हैं कि दोनों पक्षों में तेरा लाभहे॥ 

इतोावाप्राप्स्यसिस्वरो जित्वावाभाहू्यसेमर्हीम्‌ ॥ 


| तस्मादुत्तिष्ठक्गौन्तेय युट्ठायक्कतनिश्चयः ७३७ ॥ 





अथ-( वा ) जो तू यद्ध में हृतः ) भारा गया तो (स्व- 

गे प्राप्श्यसि ) स्वगंबास पावेगा और (वा) जो ( जित्वा ) 
यद्ध में जीत पावेगा तो ( भाइयसे सहीस्‌ ) एरवी के भोगों 
को भोगेगा ( लस्सात्‌) अतएव हे ( कौन्तेय ) कंतोपुत्र अज- 
न ! ( यृद्राय कृतनिश्चयः ) युद्द करने का निश्चय करके ( च- 
त्तिष्ठ ) उठ अथात्‌ युदु कर । यदु का निश्चय करके यहां त्‌ं 





>) 


|| आया हो है अब क्यों कायरपना करता है ॥ 
( नोट ) द्वितीय पक्ष में कुन्तो नास सामान्य साताका 
सानने से धमें बली साला का पुत्र सामान्य जिज्ञासु पुरुष कौ- 
न्तेय हो सकता है तब आशय यह होगा कि जिज्ञासु जोब | 
| के प्रति इश्वर का उपदेश है कि हे जोब! अपने घस के 
| काम क्रोचादि विरोधियों के साथ अपने घम को रक्षा के 
लिये यढ करते २ हो यदि मारा गया तो भी स्वग नाम उ- 
त्तस गलि को प्राप्त होगा । और यदि काम क्राधादि शत्रुओं 
को तेने जीत लिया तो महो नाम सहतो इष्ट सिद्धि का आ- 
चन्द भोगेगा। सारांश यह कि स्वचर्स को कदापि न त्याग 
ने सें हो मनुष्य का सब प्रकार से कल्याण हो सकता है अ- | 
न्यथा नहो ( भो० श० ) £ रथ. 
टोका-अजु न को यहां कौन्तेय कहा उस का अभिप्राय 
यह है कि तूं कुन्तो का पुत्र है इसी कारण सं तक से यहु क- 
रने को क हाजाता हे यदि ल्‌ | कल्या होतातोन कहाजाता। | 
| चौपादे । नरतनु पाय विषय सन देहीं । पंलटि सुधा ते जठ. 
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ठ  हरिदासकृत भाषा ट भाषा टोका सहित- | 
FT so इलप 
परन्तं उस को यह शंका हुदे कि पृथ्वी का ४ [क्या 0 भौ | 
पपल बना ही है ओर जो स्वगे को गया त भी उजजा॥ 
है तो कर्म बन्चन बना ही रहा, इस कारण उस वाता से छः | 
छाने वाला ब्रकह्मज्ञान सवे साक्षी भगवान अन झगे के ३: | | 
झोक से प्रारम्भ करते हैं! उस से पहिले झोक ३८ में श्रोमहाः | 
राज अंजन की उस शंका को दूर करते हैं जो उसे ( पाप|. 
नेवाश्रये दूरम! नु )अध्याय ९ श्लोक ३६ में हुदे थो- | 

सुखदुःखेसमेक्ृत्वा लाभालाभीजयाजयी॥ || 
_ततोयुद्वाययुज्यस्व नैवंपापमवाप्स्यसि ॥ ३६ ॥ | 
- अथे-( सुखदःखे ) सुख झर दुःख तथा उन के कारराभूत्‌ जा 
( लाभालाभो } लाभ ब हानि और लाभ हारि के कारण, | 
जो ( जयाजयौ ) जय ब पराजय हैं इन को (ससे ) एकसः | 
सान ( कृत्वा ) जानक्षे ( सतः ) उस के बाद (युद्वाय यज्यख) | 
युढु करने सें तत्पर होव तो (एवं पापं न अवाप्स्यसि ) इस! 
में तुझे कोडे पाप न लगेगा अथोत्‌ इन सच में रागद्वेष रहित | 
|` हो कर यद्ध कर तो तझे कभी पाप नलगेगा॥ . | 
( नोट )-अपना कल्याण चाहने वाले सनुष्य को संसार 
परमार्थे सम्बन्धी कोडे भी कास करते. हुए अपने खास थां 
को रक्षा को कदापि नहीं भलना चाहिये और उन सभी क्षा 
सों के अनुकूल वा प्रतिकूल दोनों प्रकार के परिणाम में स, 
मल॒द्धि रखने विशेष हषे शोक न मानने का दूढ़ निश्चय प्र 
थम से हो कर लेना चर्ये । ऐसे बिचार बाला ,सनुष्य ऊ 
दज का माना जाताहे और उस को संसार के बहर दुःख पी 
| डित- नहीं कर पाते और वह बड़ा नासी होता है। (मण्य 
। टोका-इन सब में चित्तवृत्ति. एकसमान रखने से हा 
विषाद नहों होता । सुखदुःखादि को इच्छा त्याग करके #| 
पने थस को पालन करने में. अथात यद्ध करने में कोई पा| *र 
नहीं हे । सवं पाप का कारण कासना हे अर निज अस. बी रेत 
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| पालने में भो कोडे कामना से जो कसे क्रिया जाय तो वह्‌ 
भी बंधक अथात्‌ पाप का देने वाला होता. है इसलिये नि- 
ग्राम,कसं करना चाहिये। उम्र से बंध च पाप नहीं होता । 
उसमें सदा सुख हवे. व दुःख कभो न हो, ऐना विचारना ही 
कामना है अतएत्र सुख दुःख ब लाभ हानि ब हार जीत की 
इच्छा न करके निरहंकार बुदी से यद्ध कर ॥ अब तक्र जो 
ज्ञान याग श्री भगवान्‌ ने उपदेश किया उसी ज्ञान निष्ठा 
| को आर भा पुष्ट करने को आगे उतत के साधन भगवद्भक्ति 
| आदि निष्कास कर्म योग उस के फल सहित निरूपण करते 
हैं ॥ झोक ॥११॥ से ३० तक ब्रह्मज्ञान के सपदेश से अजेन का 
|] शाक सोह दूए किया, व झोक ३१ से ३८ तक्ष लौकिक न्याय 
| समझाया ॥ | 
एषातेभिहितासांर्ये बुद्धियोंगेत्विमांशणु ॥ 
चुङ्ष्यामुक्ताययापार्थं कर्मचन्धंप्रहार्यसि ॥३९। 
| अ्थ-जिस के द्वारा वस्तु का तत्व यथाथ जाना जावे उस. 
| को संख्या किंवा पूरा ज्ञान कहते हैं ओर उस ज्ञान में आ- 
| ट्म तत्त्व का प्रकाश होता है इसी कारण उस ज्ञान कोसा. 
| ख्य ज्ञान कहते हैं। भगवान्‌ कहते हैं कि है. ( पार्थे) अ- 
| जेन (ते) तुक को यहां तक ( सांख्य ) सांख्य. योग सें (एषा 
| बुङ्िः) यह बुद्धि अयोत्‌ सांख्य योग के ज्ञान सें बडि व सन 


SS 


| लगाने को ( अभिहिता ) मैंने उपदेश किया परन्तु यह अ- 
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| त्यंत सूक्ष्म ब अलौकिक है और कदाचित्‌ इस से तुझे आतम. 

| ततव का बोच न हुआ हो अतएव अंतःकरण शुधि द्वारा 

| आत्म तत्तत्र ज्ञाने के हेतु ( योगे) निष्कास कसें योग में 

| प्रवृत्त होने. को ( इसा बुद्धि शरण :) यह बह. अथात्‌ ज्ञान 

| सुन (यया बुद्ध्या युक्तः.) जिस बुद्धि वा.ज्ञान मे युक्त होने. 

| से (:कमंबंधस्‌ ) कसे रूपी बंधन को ( प्रहास्यसि. ) विशेष 
'करके तू त्याग देगा. अथात्‌ जो कमं तू इस कसं योग में. प्र | 

५ वृत्त होने से करेगा सो सब ईश्‍वर को निष्कास बुद्धि से अ- | 
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दया कर उम से तेरी अंतःक 


| ज्ञान चित्तशुद्धि हुएबिना होता नहीं और चित्त शुद्धि बेद बि 





छसे किया जाता हे यह जितना हो जावे उत्तनें ही का फलं 
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६२ . हरिदासकृत भाषा टीका सहित- . 


रण को शाह होगी आर उस 
पाद्व से भगवत्‌ प्रसन्न होकर तुके अपरोक्ष ज्ञान दुवग अर 
उसी ज्ञान से कसं रूपी बंधन से त मोक्ष हो जावगा॥ 
(नोट) दम काने, अन्ध, सल, लंगडे, खुखूपवान्‌ वा कु- | . 
रूप अथवा हृष्ट पृष्ठ वा दुबल हैं इत्यादि विचार करता हु. |; 
आ परुष शोक हष मानता है पर ये सब हने से भिन्न देह | । | 
| 
| 





के धस हें । काना आदि शरोर होता है आत्मा नहीं । श- 
रीर को ही हम नास आत्मा ससकन से वा अपने से भिन्न! 
शरीर को नाशवान्‌ तथा अपने को अविनाशी न ससर पाने || : 
से हए शोक होते हैं देह को हन जानना ही देहात्मवाद 
कहता है । इस दह रूप प्रकृति के विकार को और अवि- | 
कारी आत्सा की पथक २ संख्या कर देना अथात यथाथ भेदू 
दिखा देना यही साख्य ज्ञान कहता है ( भी० श० ) क्‍ 
टीका-यहां तक असत्‌ क्षेत्र ( देह) व सत क्षेत्रज्ञ ( सा- 
ज्ञी आत्मा ) इन दोनों का विचार भगवान्‌ ने कहा है ] 
यह भो कहा है कि सत्‌ क्षेत्रज्ञ आत्मा नित्य हैव असत्‌ 
देह नाशवंत है यही ज्ञान सोक्ष देने वाला है परंतु यह 
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हित कस निष्कास बुद्धि से करने से ही होती है अतएव श्री 
महाराज आगे कसं योग का वणन करना आरंभ करते हैं ॥ 


नेहाभिक्रमनाशास्ति प्रत्यवायोनविद्यते ॥ 
स्वलट्पमप्यस्यघमेस्य जायतेमहतोभयात्‌॥४०॥ | 
अथ-जसे खेती इत्यादि के फल आजाने पर यत्न में भ: || 
नेक विप्न आ जाते हैं तेसे इस भगवद्भक्ति आदि निष्कान || 
करस योगं में नहीं क्योंकि ( इह ) इस निष्कास कस योग में|. 
(अभिक्रमनाशः नास्ति ) किसी प्रकार का विज्ञ बोच में छा || 
लावे सो भी प्रारंभ कियेका नाश नहीं है अर्थात जो निष्काम ||| 
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देता है। बरि्नक्कुल निष्फल नहीं होला जैसे क्रिमी ने माच भाम 
सें प्रातःस्नान करने का प्रारम्भ क्रिया और दो चार दिन के 
पीछे उस महीने के बीच में कुछ विघ्न हो गया कि जिस के 
सबब से बढ़ निष्काम पुरुष. पूरे महीना भर स्नान न कर सका 
तो उस थोड़े कालमें स्नान करने का अथात प्रारम्भ मात्र कर 
| भो नाश नहीं होता अर्थात्‌ बह सकन कसंवत खे नी अदि क- 
| संवत्‌ निष्फल नहीं होता एक न एक दिन अवश्य ही वह उन 
निष्क्रास पुरूष को फिर निष्कास कमयोश के सन्मुख करके अ- 
न्लःकरणा शद्ठिद्वप्रा ज्ञाननिष्ठा में प्रवृत्त करके उस का माक्त 
| करेगा ! दूसरी शका यह है कि जेस मन्त्र का जप व पाठ 
विधिश्रत्‌ न हो सके लो उस में उत्तटा पाप होता है अथवा 
घेद्य को रोग की पूरी २ परीक्षा न हुने के कारणा उम को 
दवाई में रोगो मर जाता है तेस्ता ही यद निष्हाम कसं भो 
क्या उलटा फल देदेगा? परन्तु भगवान्‌ कहतेहेँ कि यह मकान 
कस में होता है निष्काम में नहीं व्योंकि देश्वर को अगा 
हो जाने के कारण इसमें कोडे ( प्रत्यवायो न विद्यते) वि- 
'झादि होने का.व उलटा पाप लगने का भी भय महो रहता 
. कारण निष्कास ब॒द्धि से केवल इृश्वरफो आराधना के निसित्तः 
जो यह काम किया जाता है । अतएव ( अस्य घमस्यः 
स्वल्पमपि ) इस कसंपोग का थोड़ा सा प्रारंभ हो हो जाने 
र 





से ( त्रायते महतो भयात्‌ ) संतार के बह. २ भणों: से रक्षा क- 
रता है ॥ क पक xe RN 
( नोट) कम्‌ योग का संचित परिणाम हो धस कहाला. 
है। सो यह शुद्ध सूदम सत्त्वात्मक घस दीप ज्योति के टुल्य 
होता हे । जसे खोटो सी दीप ज्योति बहुत दूर तक फल. बड़े 
अन्चकार रूम भय को नष्ट कर देतो है वेसे यह थोड़ा भा | | 
कें योग भो चौराशी लाख योनियो में होने वाले असंख्य | | 

: भयङ्कर दुःखों से माणो की रक्षा कर लेता हें (भो०श०) | | 
~ टीका-यह कमेयोग का साग बहा सुगम है। जसा कि | go 
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, सकाम करों करने स थाड़ी झी भी न्यनता च विच्च हो जाने. 


| 


उ a a 
£२ इरिदासकत भःपा टॉका माइत॥ | 


>- mmm 
rd 





~ |¦ 








से वह निष्फल हो सकता हे वेसा इम में नहीं होता क्योंकि | 
इस में देश्‍वर संतुष्ट हो कर इच्छित फल दृता है अथात्‌ अ } 
पनी प्राप्ति कर देता है । वह आप जानता है क्रि यह कमं 
करने बाला न इस लोक का न परलोक का कोडे फल चाहता 
है।जो कोडे कस किसी इच्छा से नहीं करता और वह कभ 
यदि पूणंता को न पहुंचा तो उसे दुःख ही क्‍यों होगा । जषा 
कोडे सनष्य विना मजदूरो लेने के किसी का काम करे ऑर 

हृ कास विगड़ जावे तो उस पर उस का सालक नाराज 
नहीं होता, तेस ही निष्कास कसं करने में कोडे भल हुई तो 
उम का दोष नहीं लग सकता अतएव यह निष्कास कस हो 
संसार भय से सक्त करने घाला है। यह भगवत्‌ आराधनादि 
निष्काम कसयोग थोडा भो अपनी शक्ति के अनसार किया 
हुआ अन्तःकरण शद्दिद्वारा ज्ञान निष्ठा को प्राप्ति कराके जम्म 
सरण दःख रूपी संभार से मक्त कर देता हे । अब निष्काम 
व सकास दोनों कसो की विषमता आगे कहते हें ॥ 


ठयवसायात्मिकाबट्टि-रेकेहकरुूनन्दून ॥ 


बहशाखाह्यनन्ताश्च बुट्टयोऽव्यवसायिनाम्‌॥४१ 
अर्थ-यहां पर अजेन के मन में यह शंका हुड, थी कि| 
जब निष्कास क्सयोग का ऐसा अठद्भत साहात्म्य है तो सब | 
लोगं इसी का अनष्ठान न क्यों नहीं करते व स्त्रगो दि फल ज्योंचाहते | 
हैं? इसका समाधान इसल्लोकसे है। हे (कुरुनन्दन)अजेन (इह) इस |' 
देश्वराधन रूप कसे योग में,( व्यववायात्मिका ) परमेश्‍वर. 
की भक्ति करने से अवश्य हो मेरा उद्धार होगा ऐसी (एका) | 
एकही निश्चयात्मक ( बढ्ठिः ) निष्ठा होती है और यंही नि | 
ञ्जय निष्ठा कस योगियों को फलो भत भो होतो है। परंतु | 
(अव्यवमा यिनास्‌) जिनको यह निश्चय नहों ब देश्वर के जा |. 
राघन से जो विसुख हैं और सकाम कम करते हैं उनको अ” 
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जंत वाचना कई प्रकार के कक जने ज एदे क: कामना कडे प्रकार के कर्म कलन व गुण फल होने के का- 
रण उनको ( बुहुयः ) ज्ञान बुद्धि ब निष्ठा ( बहुशाखाः ) ब्- 
हुत सो शाखों ब भेद्वाली (च) और ( हि) निश्चय करके 


( 'अनन्ताः ) बिना अन्तवाली होतो हैं क्योंकि उनको करिसी 


एक बात में निश्चय नहों होता 
से एक ही चला आता है 
भद्‌ वाले हैं ॥ 
( नोट ) सकाम निकाम सभी कामों में दृढ़ निश्चय वा दढ 
विश्वास को आवश्यकता है। इमी कसयोग से सेरा अभीष्ट 
अवश्य निहु होगा इस में लशसात्र भी सन्देह नहों, ऐसा चि- 


क ९ 
अथात्‌ वेद्‌ मागं तो सनातन 
परन्तु कल्पित सत अनंत वा नाना 


श्वास हो व्यवभायात्मिका एक बद्धि है। संसार सें भी नि- | 
श्यात्मक हुए बिना किसी काम की सि हि नहीं होती इमो | 
घारण-स्यितिरूप श्रद्धा को सब इ- | 


कारणा श्रत्‌ नाम निरन्तर 


ष्ट साथनों का मूल शास्त्रफारों ने माना है ( भो० श० ) 
टी का-नित्य ने सित्तिक करो केवल देएव 
देने को और यही निश्चय रखने 


ईश्वर ही के शरण र हे तो इसमें कुछ कमी वेशी या विषमता भो 


हो जाने से किमी प्रकार की हानि कदापि नहीं हो सकती क्न्ति | 
दुःख निवृत्ति को पूण आशा रहती है। परन्तु काव्य कसे में यह | 
बात नहीं है, उन में अनंत आशय होतेहे । उन 'आशयों से काम 


रूपी अनेक शाखं फूटती हैं। एक २ मनोरथ के हेत 
नाना यत्न करने पढ़ते हैं व एक मिश्चय नहीों' र॑हता । अमुक 


यत्न करने से अमुक कार्य होगा या नहीं ? यही चिन्ता ऐसे स- 5 
नुष्यो को सदा बनी रहतो है।उन को सुख भला कहां से हं॥ | 
इमो कारणा सकास व निष्काम कसे योग इन दोनो में बड़ी | 
क्षमता पाई जाती है ग्रह्मे जेन, को यह शंका हुई कि वेद | 








Rr 


र्‌ को ससपेणा कर | 


को कि एक सवश्व ही ह- | 
| सको तारेगा एक निश्चयात्मक बुद्धि कहते हैं । जितना कर्न | 
इश्वर निमित्त झर सके वितना बिना कामना करता जावे और 


प्रयत वाले महज्जन जो माम बलाते हैं ~ कनाल अजय ता सा के लात हे चया को. भगवान्‌ 
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दूषया दते हैं आर काम्य 


अनेक प्रकार के बहुत से कास्य कमा के करने को क्रिया २१ 


 नजेन्म है वे ही औरों को बतलाते हैं क्योंकि बिना पु 
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करे करने वाल कष्ट साच्य कामो 


को त्याग के व्यवसायात्मिका बद्धि होकर सवेश्वर को आगा | 
घनारूप कस योग में अपनी बदि को क्यों निश्चय नहों करते 


जान के भगवान्‌ आग कहते हैं कि- | | 


६४ 


इस शंका के 
यामिमार्पाष्पतावाच प्रबद्‌ न्ह्यानपाश्चत, ॥ 


देद्नाद्रताःपाथं ! नान्यदस्तीति वादिनः ४२ | 


क्वमात्मान रुखगंपरों जन्मकसफलप्रदामू॥ . न 
क्रियाविशेषयह॒लां भोगेश्वर्यगात मात ॥४२॥ | 
'अथे-हे (याथ) अर्जन ( <विपश्चित ) ्रहिसुख अज्ञाना 
सूढ़ लोग केवल ( वेद्वाद्रता ) चेद्‌ के अथवबादों में 
प्रीति रखने वाले ( पुष्पितास्‌ ) विष लता के समान दुखने! 
सुनने में संद्र रमणीय ( यासू, ईसा ) जो यद्द (बाच्मू) | 
बाणी ( प्रवदुन्ति ) कहते हैं कि इन्हीं वेद के रोचक अर... 
अंदादों सें परमाथ फन प्रास होता है आर स्वगोदि । 
फल इन्हीं से होता है व ( नान्यदस्ति) इनके सिवाय कोई... 
दूसरा देश्‍बंर तत्त्व प्राप्त करने योग्य न हीं है (इति व्शद्निः|, 


वेही ऐसा भी कहनेवाले हैं । इसी कारख इन लोगों का (का 


सात्नानः ) चित्त अपनी २ कासनाहो में व्याकुल रहता है और 
(स्वगपराः ) वे लोग कदल स्वगं ही. को अपना बड़ा पुरुषा! 
सभमते हैं और (.जन्सकरूफलप्रदासू ) जन्‍म लंना व क्रम 
करना व उनके फलीभत ( भोगैश्वयंगति प्रति ) नाना न | 
के ऐशवये भोगने के जो साधन हैं वे. ( क्रियाविशेषबहुलाम |. 















लोगों को बताया करतें हैं अर्थात्‌ उनका च्यान संसारी ऐश 
ये भोगने की ओर ही रहता है और जिन कमा का फलं ६]. 
न्स कै एच्चय भोग नह्‌! होसक्ता | रर र 
( नोट) गीता में.बसंकारङ को निन्दा नहं है किं. 
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संभारो छानित्य भोगों की अभिलाषा छोड़ कर बेश्‍वरायणा अ- 
रिनह्दौत्रादि सब वेदोक्त कर्म करना सर्वोत्तम कक्षा है । इस | 
का परिणास परसगति मोक्ष है। और संसारी या स्वग फल 
भोग को अभिज्ञाषा मात्र रख के वेदोक्त कर्य करना नांची 
कोटि का हे । उत्तम कक्षा की अपेक्षा यह निन्दित है । प- 
रन्लु कुछ भो घमं कम न करने वाले केवल भोजन बस काम 
भागाद्‌ में लिप्त सनुष्यों को अपक्ष सकाम वेदोक्त कर्न क- 
| रने बाल भो बहुत अच्छे प्रशस्त कोटि में अवश्य माने जा- 
३गे । केबल ऐसे मनुष्य सोक्षके भागी अवश्य नही हंगे।(सी०श०) 


YIN SARE HT, "om asd owe wees ... ... 
| भगवदीला अ2 २॥ ६५ | 


टोका-बदों में जो अर्थवाद हैं चे इस प्रकार के हैं कि 
(क्षय्यं वे चातुमोस्ययाजिन: सुकृतं भवलि) अर्थात्‌ चातुोस्य 
नासक यज्ञ करने बालों को आन्य सुकृत होता है-तथ 
( अपास सोमनसृता अभुस ) अथोत्‌ सोमवल्ली का रस पीने 
बसे असर होते हैं । ऐसे २ वाक्यों में उन की बड़ी प्रीति 
रहती है और इसी कारण वे कहते हैं कि इनके सिवाय और 
कोडे देश्वरतत्त्व नहीं है। इसी से उन को ऐसी २ कामना हो- 
तो हैं कि इस लोक में मानवो स्त्रियां ब परलोक में देवांगता 
भोगेंगे। ऐमी ही कासनाओं के समुद्र में उस के नन गोता 
खाया करते हैं । नाशवन्त जो स्यग है उसी की प्राप्ति करना 
उन को बड़ा पुरुषाथ दोखता है और उसी की प्राप्ति के 
हेतु दे लोग वेदोक्त काम्य कमें करते हैं । अतएव अन्त में उन 
को दुःसह गभवास प्राप्त होता हे । उन का यह गर्भवास अ-. 
न्यान्य सासान्य मनुष्यों के गर्भवास से अधिक दुःखकारी हो- 
ता हे क्योंकि और लोगो की अपेक्षा इन की कामना बढ़ी 
हुईं रडतो हैं । और साधारण लोग केवल संतारो सुख भोगों 
को इच्छा करते हैं परन्तु इन को स्वर्गीय सुख भोग की का- 
-भना रहती है फिर.यह सकाम कसे करने सें यत्न भो कितने 
करने पड़ते हैं । और कोडे क्रिया चुकी कि सब निष्फल हो | 
गया ऐसा निष्काम कसे नहीं है। यहां अज्ञेन के सन में यह. 
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६६. ह 
वेक बुद्धि रहित व बहिमु 
ही प्रमाण के कसं उपासना 


| सो सन-जेसे किसी वृक्ष में सुन्द 


| वे बहुत प्रिय -लगती हैं परन्तु फल 


। | यते ) नहीं होती ॥ | ’ 
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rr 
हरिदासकृत भाषा टोका रुइत- । 
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ख़ अव्यत्रसायी कहते हें वे बिना | 
क्रिया करते हैं! इम के समाधान| 
है कि उन के प्रमाणा जिस प्रकार के हैं 
र फल दोखते हैं। परन्तु फलते 
गे भी तो कडवे, वेसे ही वेदों में “ रो. 
> बाली श्रति हैं, सुनने में तो| 
'उन का कम हे अथात | 
बह फल नहीं जो अव्यवसायो लोग कहते हैं । के चेदों का सि- 
| द्वान्त लात्पय जानने चाले महात्मा इन श्र्ति को "याग | 
ता बाणी” कहते हैं । व जानते हैं कि इन का तात्पयं केवल. 
| अन्तःकरण को शुद्धि व चित्त को एकाग्रता का है। व पणय स्त्र | 
वैकणठ नहीं है ऐसी २ वेदवाणी को अव्यवसायो बहिसुस. 
मढ लोग सोक्क का साधन मिट्टान्त कह कर अपनो. परिइता|. 
बघारते हैं । ब बिहीन लोगों को कुराह में लगा दते हैं वे 
| जपने हो जिट्ठ॒'न्त को मुख्य समझ कर आर सब की निन्दा 
| करते हैं । इन्हीं लोगों के ब पुष्पिता वाणी के विशेषणा श्लो 
| ४२ च ४३ में कहे हैं । इन्ही कास्य कसें बालों को आर जो | 
| दृशा होतो है सो आगे के झोक ४४ में. कहो है । कक 
भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम्‌ ॥ | 
व्यवसायात्मिकाबुट्रिः समाधौनविधी यते ।४॥ 
| अथं-( तयापहतचेतसास्‌ ) वेदों की उस पुष्पिता वाण 
| अर्थात रोचक वाळ्यो से इन लोगों फे सन हरण हो ना | 
| आर ये लोग (भो गेशवयं-प्रसंक्तानाम्‌) सुखभोग व्‌ ऐश्वय | 
| में आसक्त हो जाते हैं इसी कारण ( समाधौ ) परमेश्‍वर % 
| सन्सुख करने वाली एकाग्र चित्त निष्ठा में इन लोगों को (ब. 
| वसायात्मिका वद्विः ) एक निष्ठ निश्चयात्मक बुद्धि (न निधी 


है 


से भगवान्‌ ने कहा 


2.2 ५ ळक मामा 
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( नोट ) देवता लोग अमर हैं यह सिद्वान्त सापेक्ष है - 






| अर्थात्‌ मनुष्यादि योजियों में करोड़ों बार जन्म मरणं ह) 
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तक एक दिव्य शरीर नष्ट नहीं होता ओर न जीर्ण नाम बढ़दा 
होता है इसी से देवता अजर वा निर्जर कहाते हैं । पएन्त 
दह सु क्ति [जिस से फिर कभी पुनरावृत्ति नहीं होती] को 
अपक्षा दिव्य शरीर भी अनित्य नाश बाले हैं । वेद में सोम 
पान से अमर होना, वा चातसोस्ययागादि का अक्षय पण्य 
दिखाना सनुष्पादि के क्षयास्थायी भोगों की अपेक्षा से कहा 
गया है । दिव्य भागेश्‍वर्या में सक्त हं।के सर्वोत्तम को टिरे 
नित्य मोक्ष को भूल जाने वालों को निन्दा यहां निरपेक्ष 


नित्य सोक्ष को अपेक्षा से को गयो है। सारडलिक राजा द- | 


रिद्रों से बहुत बड़ा होने पर भी चक्रवर्ती राजा की अपेक्षा 
तच्छ हो कहाता है ( भी० श० ) 

टोका-चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं और 
इसी एकाग्रता से चित्त समाधान होता है | परन्त यह एका- 
ग्रता एकनिष्ठ बहि से ही प्राप्त होतो है अतएव इन लोगों 
को जिन के सन अनेक कासना सें ग्रस्त रहते हैं। और वे का- 
सना अपनी २ ओर आप को खींचा करतो हैं । वह सावधानो 
ब सुख नहीं मिलता । यदि स्वगोंदिक से परस फल लाभ नहीं 
होता तो उस के प्राप्त करने के वास्ते वेदों में साधन कसें क्यों 
बतलाये ?। इस शंका का निवारगा आगे करके यह बताते हैं 
कि चेद्‌ में केवल रोचक वाकय नहीं बल्के मोक्ष के साधनवोले 
अन्त्र भो हैं इन्हीं को ग्रहण करना चाहिये ॥ 


त्गण्यविषयावेदा. निस्थेगण्योभवाजन ! । 


निद्वु न्द्वोनित्यसत्वस्थो र 


अथ-हे अजेन | ( त्रेगणयविषया वेदाः ) ये वेद्‌ त्रिगणा- 
हसक हैं अथात्‌ जो सतोग़ण, रजोगण, तमोगुण सकास कस 


के करने वाले हैं और इन तीनों गुणों से बंधे हुए हैं उन के | 


विषय हैं अयात्‌ वेद्कसंफल सम्बन्धी वातोओं का प्रतिवा- 


'दून करते हैं और जैसे को तेसा फल देने वाले हैं ओर मोक्ष | 
का साधन भी हैं ( निख्नेग्णयो भव ) इसी कारण से तू इन 


पा मगन ााा्का् ० हि पद 





हट हरिदासकल भाषांटोका सहित- | 
क 2 िए 
तोनों गणों से प्रयोजन व कामना रहित होज़ा ब रोचक बा- | 
क्यों पर दृष्टि मत कर आर ऐसा हीमे का उपाय यह है कि 
त ( निद्दन्द्धः ) इश्लानिष्ट सुख दुःख शोतोष्णादि.ञो जोडा हॅ | 
उन को सहन कर । उन के सहने का उपाय यह है कि (नि-| 
त्यसत्त्वर्थः ) नित्य जो सत्त्र है यानो. अःमा ख सले'ग॒गा उम | 
में स्थिर हो कर धीरज को थार पनः ( निर्योगक्षेमः ) जो लौ-| 
किक पदार्थ नहीं मिलता उम को प्रर करना ( योग ) और | 
जो प्राप्त हुआ उम को रक्षा करना ( छयेन) इन दोनों बातों| 
को चिन्ता सत कर । पनः ( आत्मवान्‌.) अप्रसत्त ब सावधान | 
हो क्योंकि जो लोग डून्ट्रो में व्याकन होते हैं और योग व| 
क्षेम को चिन्ता करते हैं ब प्रमाद से उन्मत्त रहते हैं वे न्नि:| 
गण को, नहो जील सकते ॥ | 

(नोट) सुख, दख, मोह ये सर्वादि तीन ग॒णों को तोन | 
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वृत्ति नान तरंगे हैं मारण, मोहन, उच्चाटन, तथा रात्रि स- । 
क्ताद्‌ के वेदोक्त कास तमोगणी, विवाह सक्तादि के रजो 
णी, और दर्श पौरामासादि सत्त्व गुरी कस हैं। तीनों गण | 
एक रस्सी की तीन लर हैं। तीनों गुण बन्धन के हेत हैं । ती-| 
| नों गुणों के कामों में तत्पर रहने बाल का मोक्ष कदापि नहीं 
हो सकता । इस लिये सुमुक्षु पुरुष को त्रेगुण्य से एयक गुणा 
तीत होने का उद्योग करना चाहिये। वह नित्य ही अध्या- 
त्म विचार में सप्तम विषय भोगों से बेखवर जधा पिपासा हानि 
| लाभादि हुन्द्रों में सस बद्धि और अजन रक्षण की तृष्णा का]. 
त्यागी रहे तो गुणातीत हो सकता है ( भी० शश) ||. 
 टीका-शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध, ये पांच विषय तो. 
गण के हैँ ॥ ड्न्द्रियां रजोगणात्मक है व सन सर्ययंणात्सक् है 
'.| जब यह सत्वरूपी सन रज व तम सय हो जाता है तब 
. षय भोगों को वासना उत्पन्न होली हे । इन तीनों के चक्र 
| जो फंस जाता है उसे “ द्रेगण्य ” कहते हैं। वेद अद्वेत शः 
पक्ष थाल्‌ ब्रह्म प्रतिपादन करने. वाले हैं परन्त घे जिन त्रिगणों' 
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भगवद्गीता अ०२॥ ` इ |. 





य > >>. कन्या 


के विषयरूप हो रहे हैं उन के समान त मत होवे । त॒ नि | 
रत्रगणय हो अथात्‌ रज तम मिश्रित सत्व का अवलम्बन न | 
कर । इन त्रिगणो का सूल इन से अलग है व उसी का नाम 
|| | “ नित्य सत्त्व है ” उसी में रह । बुह्ि सत्त्वरूप है परन्तु जब 
|. | वह रज ब तम में सिल कर इन्द्रिय ब विषय को देखती है. 
तब उस में भ्रामक विषय वासना उत्पन्न होतो है और जघ 
निर्विकार आरसा में सिल कर इन्द्रियद्वारा विषयों को देखती है 
तब नित्य सत्वात्मक होजातो है। र में दृष्टि रस्सी को 
रस्सी हो कहेगी परन्तु अज्ञान दशा में बही रस्सी सपरूपो 
दोखंगी अथात ज्ञान से खरो वस्तु ब अज्ञान से भ्रमजनित 
` वस्तु दोखती हे । इसी प्रकार ज्ञान होने से बुद्धि विषयों को 
अः्त्मस्वरूप देखती. है । अतएव इन्द्रिय व सन का विक्तार उ- 
टपन्न नहीं होता परन्त अज्ञान दशा में विषय विषयरूप ही 
दीखते हैं और सन्नष्य खरम सें पड कर मोह को प्राप्त हो 
जाता हे । इन दोनों स्थितिओं में बि एक हो है परन्त आए- 
ट्मा को देखती हे तब शहू सत्वरूपो होतो है व केवल जड़ | 
को देखती तब भम हो जाता हे । शदु सत्वरूपी बहि नित्य 
वस्तु को देखती हे उसी स्थिति को “ नित्य तत्व” कहा हे । यहां 
यह शंकां होतो है कि दृष्टि तो वही हे फिर इन्द्रिय द्वारा | _ 
जो रूप उसे दिखाते उनको दूसरे प्रकार के कासे देख सकती | 
है ?। इसका कारण अज्ञान होता है जसे दृष्टांत-अपनो माला 
बहिन लडकी को देखते अपनो काम वासना नहों होतो । परं- 
त उत्तम परुषों को निज खो देखते से व अधनो को पर स्त्री 
देखने से कासं बासना होती हे । अब ऐसे अधम मनुष्य नेय- |. 
दि अपनी बहिन व लडकी जन्म भर देखी न हो ऑर वे क- | ' 
|. | भी उते मधन हो दीख पढ़ें तो उत पर उसको कास वासना | | 
| हे | _ छझवश्य उत्पन्न होगी क्योंकि उस ससय तक उसको उतका अ. | a र 
चनी बहिन च लडुको होने का ज्ञान नथा परंतु यदि उसी सनः |` | 
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'सुख भोगने उपरांत ऐसी इच्छा न करना चाहिये कि ऐसा. 
| खुख हमें फिर निल अपनी देह च स्त्री पत्रादि को निर्वाह शी 
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हरिदारकृत भाषा टोका सहित- 








BR जी 
य से उसे खातरी हो जावे कि ये भेरी अहिन व लड़को हैं तः शोध 
ही उसका मनो विकार दूर होकर शुटु प्रेम बुद्धि हो जाबगो। 
:इसी प्रकार सव जगह ब्रह्म है यह सब जानते हैं परतु खातरी. 
नहीं होती तब तक भ्रम ही रहता हे । जब निश्चयात्मक ब. 
द्वि होजाती है तब आप ही से सनो विकार दूर होजाताहे। व| 
व लस के! छोड़ो तो सत्व रद्द जाता है फिर मनुष्य न्निगुणा.| ` 
तीत केसे हो सकता है?ब्योंकि उसने दो ही गुण त्यागं दुत. 
का दृष्टांत खोटा सोना या सुवंज हे । इसमें कुछ तांबा ब बुद्‌! 
चांदो मिली रहती है तपाने से तांबा चांदी जल जाते हैंतो 
बाकी शुटु सोना रहजाता है। इसी प्रकार ये तोनों गुण मिल 
रहते हें और रज तस दूर होने पर केवल सर्ब रह जाता ह 
वही नित्य सत्व हे । और उसमें बहि आत्साकार रहली है। 
मत्तत्र के सिवाय आत्मा का अनभव नहीं होता है और. इश. 
अनभव से कल्पना इत्यादि का नाश हो,जाता है और कप" 
ना ही में द्वेतभाव होता है ॥ | 
शोतोण्ण मानापमान लाभ हानि जयपरा जय ऐसेर अनेक प्र. 
कार के हूं देहाभिसान से होत हैं इनको त्यागे बिना नित 
मत्व दृशा प्रःप्त नहीं होती इसी कारण श्रीकृष्ण जी ने कहा | 
हे कि पहिल “निद्घेंद्र हो,,फिर “नित्य सत्वस्य,, हो अव “नि 
त्य सत्व,भाव तभी तक होता हे जब तक देहाल्मभाव उत्प 
न्न नहं होता ।यह प्रारव्यरूपी देह जबलों है तभी तक भो" 
ग काल में सें दुःखी ब में सुखी ऐमीर कल्पना होती हैं झा 
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Sr 









ही दूध फिर सिलं ऐसी इच्छा उसे नहीं रहती । इनी प्रका 


चिंता. नहीं कर ना चाहिये क्याकि जैसे बिना चरला. कये! 
= कयाय m0 ४ नट, 
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फो सवे प्राणियों की फिकर रहती नल । अतएव दह्‌ निर्वाह के | 
लिये समय २ पर लगने वाली वस्तु की व जो अपने पास है 
उसकी रक्षा करने को फिक्र नहो करनी, इसी को “ निर्योग 
क्षेत्र, कहा है । जो होनहार है वह अवश्य हाता है, देखो ना- 
रियल में छिद्र नहीं तो दूध कहां से भरता, अतएत्र अपने स- 
न को खुन्र शद्ध करके नित्यसत्व में रहना व आत्मचिंतन | 
करना उसी को “अत्माबानू, कहा है,बेदों को यह सामथ्यं हे कि 
वे त्रिगुण सहित अपना बोध कराके निगेणा ब्रह्म खतला कर 
पोळ हट जाते हैं ।जेसे माता अपनो लडकी के भाग काल में 
उसके पति को काठरो में पहुंचा कर लौट आती है। इसी प्र- 
कार यह वेद्‌ साता है । ब्रह्म क्या वस्तु है? अन को यह 
जान पड़ा परंत यह खेद ब शंका हुदे कि वेदोक्त कर्मा का 
नाना प्रकार के संद्र फल त्याग करके केत्रल निष्कासन छेश्वर 
आराधना रूप व्यवसायाल्मिका बुद्धि करना कुबट्रि ही है। 
क्योंकि उसमें आनन्द व सुख नहों जो कम उप्रासनाद से वै- 
` | कुंठ आदि में सुख मिलत हैं इमका समाधान भगवान्‌ आग के 
झोक में कहतें- हैं ॥ 
यावानर्थउद्पाने सर्वतःसंघुतोदके । 
तावान्सर्वेषुवेदेषु त्राह्मणस्यविजानत: ॥४६॥ 
` अथं-( उदपाने ) बाबली, कुआ, तालाब इत्यादि छोटेर 
जलाशयो में अल्प जल होने के कारण कडे जगह घूमने से | 
| ( यावान्‌ ) जितने स्नान पानादि ( अः ) प्रयोजन सिद्ध 
| होते हैं वे सवे प्रयोजन ( सबंतः संझतोदके ) संपूर्ण मकार से | 
जल भरे हुये बड़े जलाशय में एकही जगह जाने से सिहु हो | 
जाते हैं । उसी प्रकार ( सवष वेदेए्‌ ) सब वेदां से ( यावान्‌ | 
अधेः ) जो त्रत क्से फल रूप अयात्‌ वेदोक्त कर्म उपासनाद्‌ | 
से स्वगं बेकंठादि में कडे जगह अस से आनन्द रूपी प्रयोजन 
_िदु हत कतना) १ 5 ा स 
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शातील निष्डाम ब्रह्मज्ञानी ही परमानन्द का स्वरूप है॥ | 


| किर कर आाताहे।उसी प्रकार सब तरह के विषय सुख ब्रह्मसुख | 
आश्रय में रहते हैं । अनेक प्रकार को कामना सिद्ध होने रै 
| जो विषय सुख मिलते हैं वे सब एक आत्मा के अनभव हो 
| जाने से ब्रह्म निष्ठ को मिलते हैं। इतना हो नहीं बल्के ब्रहमा-| 
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EH — eT | 
व्यत्रसायास्मिका बद्धि यक्त यानी एकनिष्ठ बुद्धि बाले (त्रा 


णस्य ) ब्रह्मनिष्ठ को एक हो जगह उसो “व्य बसायाहि नका” | 
बद्ठि में प्राप्त हो जाते हैं। क्यं।कि जो त्रत्मानन्द उसे इस त्रझ 


१ निष्ठा में मिलता है उतो में और सब शुद्ध आनन्द समा जाते 


हैं। हमी कारण यही लड़ सबांदु है कुब॒द्धि नहों अथात्‌ गु | 


( नोट ) इस का सोचा २ अभिप्राय यह भी हो सकता 
है कि सब ओर से भरे हुए जलाशय में विचार शोल का! 
जितमा प्रयोजन होता [ अर्थात्‌ १ । २ लोटा वा दो चार! 
चड़ा ] उतना ही वह जल भर लेता है किन्तु सब का छान| 
बीन करना वा तकेवितकं उठाना सुखंता है । अथात्‌ सबबा-| 
तों में हुज्जत करना अच्छा नहीं । वैसे ही अनन्त देश काल |. 
के असंख्य मनष्यादि के यथाधिकार असंख्य प्रयोजन सिद्ठ| 
क ने के लिये अगाच वेद्‌ हैं। उस वेद में से ज्ञानी को सब! 
का सार शुदु ज्ञान का ग्रहण कर लेना चाहिये। किन्त वेद 
के अन्य अंशों पर वाद विवाद [ हुज्जत ] नहीं करनी चा-! 
हिये । क्योंकि वाद्‌ विवाद करने वालों के हथ कळ नहीं | 
लगता । उन का जन्म व्यं ही जाता है। इम से अपना| 
प्रयोजन भत्र वेद्‌ से लेना चाहिये ॥ ( भी० श० ) 

टीझा=जिस प्रकार खोटे २ कंखा ब तालावों में किसी | 
बह जलाशय के आश्रय में रहने से उन सत्र में उपरी का पानी 









Inn 
| सगबद्गी ता अ० २ ॥ १३ 
> 
लिये निस्त्रेगुय होकर ब्रत्मानन्द्‌ का सुख भाग | इस उप- 


देश से अजुन ने बिचारा कि सबे का फल जो ब्रहम सुख है वह 
केवल एक परमेश्वर की आराधना वाले ब्रह्म ज्ञानी के मि- 
ल मकता है ते ब्रह्म ज्ञान का ही अनुष्ठान करके इम लोक 
परलोक के भोगों को. भागना योग्य है यह जान श्री भगवान्‌ 
कहत है कि-- | 
कमेण्येवाधिकारस्ते मांफलेषुकदाचन । 
साकमफलहेतुभूमातेसंगोस्त्वकर्मणि ॥५॥ 
अथ--( कसणि एव) केवल कसे करने ही में ( ते ) तरे 
समान सच्वज्ञानार्थी का ( अधिकारः ) अधिकार है अर्थात्‌ 
चित्त शुद्धि के हेतु कस करना हो चाहिये परंतु ( फलेष सा ) 
उन कर्मो के बन्धन रूपी फलों में अर्थात्‌ स्वग बैंकंठादि के 
प्राप्त करने से (कदाचन ) कभी सी झासक्त न होना चाहिये 
( साङसफलहेतभ्‌ः ) कर्मा के फल प्राप्त करने का हेतु न हो, | 
अथात्‌ फल की इच्छा न कर, यदि तू यह सममे कि कमं क- 
रने से फल तो कळ न कुछ हेवेहीगा सा उसको तृष्णा व इच्छा 
करने का हेतु तू मत हो ते देष नहीं है। और कले का फल 
जो कुछ सो हो बह बंधक होगा इस भय से (साते संगः झक मं णि) 
कसंही न करने में (ते तेरी ( संगः ) प्रीति ( ना ) नहों (अ- 
स्तु) हेःव अथात जब तक अंतःकरण को शुद्धि न हो जावेतब 
| तक कस करने में तरो प्रीति बनो रहे। बह उपदेश भो है व 
।' | आशोवाद्‌ नो है ॥ | 
| | ( नोट ) [ ुवेन्नेवेह कोणि जिजींविषेच्छत%ससाः | 
/ | इस वेद्‌ संत्र में भो यही विचार दिखाया है कि कसं करता |. 
हुआ हो सौ वध तक जीवन को इच्छा करे किन्तु फल स्थेम , 
तृष्णा को त्याग देव । क्‍योंकि फल भोग में यह जीव-स्वाचो- 
न नहीं किन्त देवाघोन हे । और कसे करने में ठस का अ- 
चिकार है। जब कि फल देवाधीन है तब मैंने ऐसा. करके य- वि 
ह फल प्राप्त कर लिया झर ऐपा करु गा ४ इत्यादि विचार | 
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ही अज्ञान सूलक होने से बन्धन का हेतु है ॥ ( भी०श० ) 

टीका--सर्व क्रिया जन्म कसं फल देनेवाली हैं यह हिले | 
ही झाक ४३ ( कामात्सनः स्यगपरर जन्मकसकलजप्तदा स्‌ ) में 
कहि आये हैं। परंत निराकार ब्रह्न पाने को जिसे इच्छा हो 
दसे कथ करना ही चाहिये। कसं करने का अधिकार न रहै 
तौ भी करे परंत फलकी इच्छा न रखे ॥ दृष्टात-राजसेवा 
किये बिना महत्व नहीं सिलला और उस सेता में चोरो च 
बारी. जा औगया हैं वे नहीं करे ता उस सेवा से राजा प्रभन्न 
ह कृपा करता है। इमी प्रकार वेदाकत कसं किये बिना हे | 
इनर की कृपा नहों हाती क्योंकि वे कसे देश्वर हो की आज्ञा से | 
हैं । और उनका करना इश्वर ही को सेवा करना हे ।परंतुइ- | 
तना ही हे कि निष्कास बहि से करे तो बंधक नहों हाते।| 
दृष्टांत-समुद्र सब के डुबा लेता है परंतु नौका सें चढ़ने | 
वालो के नहीं डबाता ! इसी प्रकार यह भव सागर सब 
को हबावेगा यह सही है, परन्त जो निष्कास कस रूपी 
नौका में चढेग उन को नहों डघा सक्ता, यहां अजनक्षो 
यह जान पडा कि णसे विष को मरणा हेत अथवा जोवन हेत | 
भी खावे तो भी बहू अपना घस न छोहकर दोनों अवदस्याओं || 
में खाने बाल को सारे होगा, तेसे सकाम वसे निष्कास दोनों 
कर्म जन्‍म मरणा के हेत य चक इ:'न चाहिये । यह शंका 
बहुत ठोक हे परन्त अजेन को यह तत्त्व नहीं मालम था कि 
निष्काम कमे को भग दूंगा कर दूने से वह बंधक नहीं रहता 
अतएव यह बात श्री महाराज आगे कहते हैं । 


योगस्थःकरुकमाणि संगंत्यकत््राधनंजय ॥ 
सिद्ध्यसिठ्ध्योःसमोभत्वा न्यत 

अथ-हे ( धनंजय ) अजेन ( योगस्थः ) एक परमेश्वर के || 
परायण अथोत्‌ शरण होकर और ( संगं त्यक्त्वा ) कसे करने || 
का अभिसान ख उस की फल की इच्छा त्याग करके (कमी: | | 


शि कुरु) कसे कर। अधात्‌ केवल देश्बर के आश्रय . दोकः |||. 
पः शक रन ५ ५५०५ ७. र Ei 
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कसे कर ( मिदुघ सिद्यो: समो सृत्वा) उस कस के फल का 
ज्ञान हो जाने पर भी उपर की सिद्धि व अभिट्रि इन दोनों 
|| में सम बुद्धि रखकर केवल इेश्यर को आगा करता जा, क्योंकि 
| | (मत्वं योग उच्यते) इस. सम बुद्धि को ही योग कहते हैं इस 
में चित्त समाधान हो जाता हे॥ त. 
टोका-सवे भाव से शरणा होकर इश्वर के चरण अपने 
अंतःकरण में रखकर जो कसं करता है वही योगी है। ब उम 
के कसे बंथक नहीं होते । । चित्त दी सहायता बिना कोड 
कसे नहीं होता और जत्र बद्दी चित्त डैशवर के चरणों में ल- 
गगया ता कसे भो वहाँ अपण हो चके और बंधक न रहे ॥ 


दष्टांत-बंच्दनाग घातक विष है नही, परन्तु उत्तम वैद्य 


' | के हाथ पड़ने से वह उसी की रसराज मात्रा बना देता है, 
| | और बह सात्रा आरोग्य करती है। इप्नी प्रकार कोडे भी वं- 
| , धक कम देशबरापेया हो. गया तो घातक नहीं रहता IE 
ओर एव अध्याय में भो यही बाल कहेंगे कि निष हास कसे यदिः 
कृष्णापेण हो जावे तो घे बंधक नहीं होते ॥ 

यह सच है सि फलच्छा रहित कम कारने में चित्त नहीं 
लगता परन्तु सिद्धि असिद्धि में समान रह के बह कमे रेश्‍वरा- 
पेण किया जाय तो चित्त की शाद्द होकर ब्रह्म को प्रासि होतो 
है । चित्त शुद्धि से विवेक उत्पन्न होता है ब निष्कास कस 
करने को चित्त चाहता है कसे सिद्वि की इच्छा करने से 
ईश्वर में बुद्धि स्थिर नहों रहती क्योंकि निष्कास कर्भ सी 
| [किया और बढ़ सिद्धि को न पहुंचा तो कास्य करने में चित्त 
जाला है देसी कारण ससत! रखन को कहा हे 

यहां तक कमे की प्रशंसा बहुत हुददे अब भंगवान्‌ ज्ञान 
का सहृत्त्व कहते हैं और यह भा द्रत्ताते हैं कि काम्य कसे 
अति निश्ृष्ट है॥ ` ः 


र 


| |, ठरे गेशुवरंक्रम बुद्वियोगाठुनंजय IW 


ई 
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बटौशरणमन्विच्छ कृपणाःफलहेतबः ॥ ४९ ॥ | 
क अर्थ-हे ( घनंजय ) अजेन ! (बुद्धियागात ) व्यवसाया. |. 
हिमक्षा बद्धि अर्थात इश्वर आराधन रूप बुद्धि से जो करने . 
[किया जाव उसे बुद्रियोग व ज्ञान कहते हैं, | इत बुद्धियाग 
से ( कस ) केवल काम्य कर्म (दूरेणाहि अवरम्‌) अत्यंत निकृष्ठ | 
है इस कारण ( बुदी ) उपरोक्त ज्ञान रूपी बुद्धि योगका ` 
( शरणस्‌ ) आश्रय ( अन्विच्छ ) ल अर्थात्‌ वेमा ही निष्काम 
व हेश्‍वरापित कमे योग कर, क्योंकि ( फलहेतवः ) कम के 





फन चाहने बाले मनष्य जो सकाम कसं करते हैं वे (कृपया. - 


अति दोन दुःखी हुआ करते हैं ॥ ह 

टीका-बुद्ठि के चैतन्य योग को “बुद्धि योग” कहते हैं भोर 

जो कसयोग कहा गया है यह चतन्य बुद्धि हो के द्वारा हो 

ता है। इस का शोधन सब लोग नहीं कर सक्त, क्यों कि थे कार 
कसर के फन भोगों में आसक्त हैं ब दीन रहते हैं। बुद्धि योग... 

बहुत श्रेष्ठ है व कसेयोग बहुत नोच है। पर काम्य कसे उप्रे|, 
भी निकृष्ट है इसी कारण बुद्दियोग अथात्‌ ज्ञान मागे क्षा. 

आश्रय लेना बहुत उत्तम है ॥ | 
( नोट ) इसी बुद्धि योग को अध्यात्मरलि भो कहत. 
कते हे । अच्यात्म विचार में तत्पर रहनेवाला बाहरी हाः 
नि लाभादि में हषे शोकादि नहीं सानता । इसी से वह एई 
आ प्रसन्नात्मा रहता है। और कसे फल भोग को तृष्णाबाहे 
डरते उछलते हुए गोता खाया करते हैं इसी से व कृपया दौत 
दुःखी रहते है ॥ ' भो० श० ) | हि 
. इस पर से अजन को जान पड़ा कि निष्कास कसे कर|. 
देशकर को अपण कर दुवे तो बह बंधक नहीं होता और ठग. : 
से ब्रह्म प्राप्ति भी होती है। तब इस से ठन्हो थोडे से करी. 
का नाश होगा जो इस अवस्था प्राप्त होने के पीळ किये जा 
वंग । परन्तु जो इस के पहिले अनंत जन्सो के संचित रमा. 
उन का ताश केसे होगा 9 अतएव रावान्‌ बाग बहते है | 
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इन का नाग ज्ञान प्राप्त हुए बिना नहों हता और | 

'माश होने बिना ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती ॥ 
यु युक्तोजहातीह उभसुछतदुष्छृते ॥ 

तस्माद्योगाययुज्यस्त योगःकर्मसकौशलम्‌ ॥४०॥ 
|| ` अथे-( बुद्धियक्तः ) उपरोक्त बुद्धि अथोतु ज्ञान युक्त 

पुरुष ( सुकृत ) स्वगोदि प्राप्त होने का पुणय ब ( दुष्कृते ) 

नरकाद्‌ का पाप ( इसे) यह दोनों ( इह ) इमी लोक 

'ब इसी जन्म सें परमेश्वर के प्रसाद से ( जहाति ) त्याग दे- 
| ला हे ( तस्मात्‌ ) इनो. कारणा उस ज्ञान प्राप्त करने छे हेतु 
( कसेयोगाय ) कसे योग में ( युज्यस्व ) प्रवृत्त हो अर्थात्‌ 
करू योग कर । क्योंकि ( कसंसु यत्‌ कोशलस्‌ ) बंधक कसर झे 
भो हेश्‍वराराधन द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लेने को जो चतुराद है 
| | उबी का नास योगः) योग है अर्थात्‌ कस योग करके उस 
|, | के बंधन सें न आना यही बड़ी कुशलता है ॥ 
( नोट ) योग नाम ज्नानेन्द्रियों की बहिमख वा विषयो- 
न्सुख प्रवृत्ति का शिथिल होना और प्रत्यगोत्स प्रवृत्ति की 
उन्नति द्वारा अन्तःकरण के सावधान एकाग्र होने का है। ऐसा 
होने पर हो पूर्वोक्त बुद्धि योग बन सकता हे । योगाभ्यास का 
ही अन्तिम परिणाम बुद्धि योग कहाता हे । योग साधन संबं- 
ची कसं अन्यकर्मो को प्रथम निर्मल नष्ट करके स्वयं भो प्रवृत्त 
के विरोधी होने से अन्त में अपने कारण में लीन हो जाते 
हैं ॥ ( भो० श० ) 2 

टीका-चेतन्य दवी से बुद्धि का प्रकाश होता है और उसी | 

| | बुद्धि से अपन को सस चेतन्य का अन्भय होता है। ऐमी 

| बांड में युक्त रहने को हो बुद्धि वा चैतन्य का योग कहते हैं। 
सो बुद्धि व चेतन्य का संयोग जिसने संपादून कर लिया, बही . 
पुरुष बुद्धियुक्त कहाता है, बह जीवित रहते ही पाप पुणय | 
| से सुक्त अर्थात्‌ ्षोयन्मुक्त कह लाता हे जैसे दही में मक्खन | 
। | रहता हे परंत भयन किये बिना नहों निकलता, इसी ३ परतु मधन किये जिता नहों शिरतता बत परकार | 
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। अतन्य को त्रिचार रूपी सयानो से सथन करने से बुद्धिको । 


झतन्य को शोधने से आत्मा बुद्धि में दोखता है और बु ट्विमे| ` 


TT 


१८ हरिदासकृत भाषा टोका रहित ॥ 


> = 









चैतन्य दीख पड़ता है ॥ | 
पनः काष्ठ में आस रहता है परतु काष्ठ से काष्ठ रगहुने| 


| 


बिना नहीं दीखता और जब प्रगट होता है तो उसी काष्ट | 
के संग दोखल! व उसे जलाने लगता! है, इसी प्रकार जइ में से | 


जो पूवे कस रहते हू उन्हें जला देता है! अथ दस को स्पष्ट! 
करना चाहिये कि बहि में पूवे कसे कस रहते हं? । अपन अमुत | 


बस्त खाते पीते हैं, गालियां देते और अनेक कस करते हूं 
परन्त कळ काल पीछे उन की बराबर याद्‌ नहीं. आतो, तब 


खारंबार बह्धि को जागत करना पड़ता है, लो याद आ जाती | 
है। इस से सिद हुआ कि अनेक जरस के पकस बर भस कम | 
सब खहि में संस्कार रूप से बने रहते हं, आकार रूप से नही 
देख पडते। जेसे गाली देते २ गाली देने की आदत डाली तो बह|' 
पड ही जाती है, और इच्छा बिना भो ख्रि ठमी कस में प्र 
वृत्त हो जाती है। ही स्वभाव बन जाता है, पहिले वा| 
नहीं रहता अपनी आदत डालने से बनता है। किसी रमे. 
जन्‍म से ही कोडें विशेष गया रहते हें। ते सब से पहि 
जन्मों के संस्कार से हो हुआ करले ह इस से पव जन्‍म व . 
उत्तर जन्म दोनों सिद्ध होते हे । “ बहिःकमोनसारिणी ' | 
इस प्रचलित वाकय का गढ़ अथ यही है कि बार बार गो 

a |, 
कास किये जाते हैं, वे संस्कार रूपी एकत्र होकर बलान्‌ ही| 
साते हैं, व-बुद्धि को उन ही के करने में लगा लेते हैं । परत 
ये आदते अपन ही डालते हैं, व बिचार से अपन तोड भो. 
सक्त हैं। इस संस्कार को तोइने के अनेक उपाय हैं वे ज्ञाती | 
पुरुष कर सक्ते हैं ब अनेक जन्स संचित पाप पण्य लह 
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के संस्कार जुद्दधि में बने रहते व स्वप्न में दीखते हैं । यद्यपि 
अपने को भूल जाते हैं लो भी खि में रहते हैं। दस बुद्धि 
का साक्षी डेश्वर है वह ये सब कम जानता है, न उन के सं- 
स्कार अनुरूप स प्ररणा करता हे । अनेक जन्मो के को यर 
कर्मे हैं उन्हें “संचित” कहते हैं, व इस देह में जो किये जाते 
ते क्रियमाण कहाते हैं । देह रहने लक्ष ये दोनों कसं इती 
देह पर लदे रहते हैं, ब देहांत पर सब एकत्र हो कर आगे 
के जन्म सें भोग के बार्ते उन्न का फल इश्वर प्रारवथ रूप से 
अपने को देता है, यह देश्वए की आज्ञा से होता है सो भोगना 
हो पडता है ॥ FS 
केवल खु युक्त पुरुष उपरोक्त रीति से अपने ज्ञान के 
बल से इनक्रा नाश कर सक्ता है । दसी कारण भद्धियोग की 
चुतनो प्रशंसा को, परन्तु कर्मयोग किये विना बुद्धि योग नहों 
सिलता, व कसं बंधक है तो निष्कास कं करके देश्ल॒रापेणा 
करना च छंथ में न पड़ना, यही कमयोग से कशलता हे । यही 
उपदेश अध्याय ९ के शोक २६, २५, २८, में और भी विस्तार 
पूर्वक करेंगे ॥ 7 
विह्िल कम के दो प्रक्षार हैं एक नित्य व दूमरा कार्य 
बयारश्रमोचिल नित्य कसे करना हो चाहिये क्योकि ये छेए्वर 
को आजा से हैं (चन से देश्‍वर प्रसन होते हैं विशेष फल कोडे 
नहीं. मिलता । नित्य कमे से पितु लोक ब काम्य से स्वगे 
लोक मिलता है । परन्तु दोनों में जनम मरण नहीं छूटसा । 
पित्त लोक ख स्वगं लोक को कर्मोानुमार भोग कर लेनेपर फिर 
जन्म लेना ही पढ़ता है । केबल निष्काम कसे इंश्शरापेणश 


करन से ही इश्वर आप गुरुरूप से ज्ञान देकर मोक्ष करताहै॥ 


कसे करने से मोक्ष का साधन जिस प्रकार बद्ठि युक्त 
| लोग प्राप्त करते हैं सो आगे कहा है॥ _ हु 
| _कमजंबुट्टियुक्ताहि फलंत्यक्त्वामनीषिणः । 


i 


र 


` | जन्मबन्धविनिमुक्ता: पदंगच्छन्त्यनामयस्‌॥३१॥ | 
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८० इरिद्श्सकृन भाषा टीका सहित- 


ज्र्थ-( कर्म फलं त्यवस्वर ) कमो से मिलने वाले पो 
को याने स्वर्गादि त्यागि के और केवल देशवराराधनाथे क | 


करते हुए ( मच्तोषि्ः ) निसंल अन्तःकरण वालं नु विभात 
( बद्वियक्ताः ) ज्ञानी हो जाते हैं व ( जन्सबन्धविनिसुक्ता:) 
चान्स रूपी बंधन से सुक्त हो कर ( अनासयसू ) सर्वे उपद्रवे. 
रहित जो (पद्म्‌ ) भोद रूपी विष्णु पद्‌ है उसको ( गच्छन्ति) 
प्राप्त करते हें ॥ | 
( टोका ) नित्य करू करने से जो फल होते ह वह भी | 
देश्यरापेण कर देने से देश्यर का कृपा पात्र होकर वह करे! 
करता छुआ पुरुष लु य॒ होला है। 4 परम पद्‌ को पावता 
है, इस पद्‌ में आवागमन रूपी रोग का नास सो नहों रहता 
इस से यह सिटु होता है कि निष्कान ( नित्य) कसे भो यि 
इशसरा पं न किया जाते तो बह भो कास्य कसे के सनान! 
बंधक हो खाला है। काम्य कस न त्यागि के केवल उसका 
फल त्यागने से परज पढु नहीं मिलता क्योंकि समूल काम्प|' 
कर्मे त्यागने को ही संन्यास कहते हैं जसा कि भगवान ने अ! 
च्याय ९८ के झोक २ में कहा है कि- | 
कास्यानाक्ेणांन्थासं संन्यासंकवयोविदुः । 
सवकमफलत्यागं प्राहर्त्यागंविचक्षणाः ॥ ._ | 
उपरोक्त परभ पद्‌ बाब प्राप्त होगा सो आगे के दो झोका 
में कहते हैं- 
यदातेमोइकाललं बहिव्यतितरिष्यति । 


तदागन्तासिांनवेंद्‌ श्रोतव्यस्यश्रवातस्यच ॥ ५२॥ 
प्रथ-देहादि सें जो घात्मबद्रि रूपी सोह होता है उग 
''कलिल,,कहा है व “कलिल,,आओऔर गहन,,दुग का भी नास है।। 
परमेश्ब्राराधन रूप कर्म करते २ (यदा). जब उनके प्रताद १. 
( ते बुद्धिः ) तेरो बह देहाभिमान रूपी ( सोहकलिलम) | 
| भाहमय दुग के ( व्यातितरिष्यति ) निशेष प्रकार से पार ही! 


जावेगी अथात देहएदि पदाथों का झभिमान ब ससता र र 
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गळ भगवद्गोता झ० २॥ ८१ | 
| हो कर आत्मा का ज्ञान हो जावेगा ( तदा ) तव ( श्रोतव्य- 
| स्य शतस्य च ) तेरे जो झुनने योग्य ब जो तने सुना है इन 
| | दोनों झुखों में (निवेद्म्‌) बराग्य को ( गन्लालि ) प्राप्त होगा 
अधात्‌ शौर कुछ सुनने को इच्छा न करेगा ब जो कु सुन 
सका है उस में कोडे संशय नहीं रहेगा ॥ | 
( नोट ) जब लेक प्राणी जिस २ विषय के साथ संग र- 
खता है तब हो तक उघ का बिशेष मोह रहता और विचार 
प्क संग ळटते ही उस २ विषय से उदासीन तथा विरक्त 
हो जाता है । जसे वालक जब तक अज्ञान ग्रस्त रहता है 
तब सक सांप तथा अभि आदि को पकड़ने से नहीं डरता 
पर जब सांप के विष से सर जाना वा अप्यि से जल जाना 
जान लेता है तब विषादि से विरक्त हो जाता है 
टोका-अविवेक ब अविचार को सोह कहा है। अवि- 
“| चार से ही देह को आत्मा समझते हैं, यह एक प्रकार का सोह 
, | ह। आओ व्यतिरेक ज्ञान से नाश होता है भ्राकारवंत जग आ- 
त्ता नहीं है ऐसा विचार करना दूसरे प्रकार का मोह है। 
यह अन्वय ज्ञान से नाश होता हे, यह म्रथन हो स्पष्ट हो 
चका है कि जो अलंकार है सोडे सोना है इसी प्रकार सव 
जड़ जग आत्मा ही हे इसी विचार को अन्वय कहते हैं। इस 
दोनों प्रकार के मोह के पार होने से सच्चा ब्रह्म सुख प्राप्त 
होता है.। श्रोतव्य व श्रत में वराग्य होना वेसा है जेसे गला 
का रस ले लेना व छिलटा फेक देना-पुनः ' 
फ्रातिविप्रतिपन्नाते यदास्थास्यतिनिश्वला । 


समोधावचलाबट्विरतदायोगमवाप्स्यसि ॥ ४३ ॥ 

अ्थे--इस के पहिल नानाप्रकार के (प्रति) लौछिक व 
वेदि वाक्यों को सुन २ के जो (ते बढ्ठिः) तेरो बुद्धि ( वि- | 
प्रतिपद्मा ) विक्षिप्त व चंचल हो रही है वह ( यंदा ) जब | 
( समाधौ) ससाधान दृत्ति सें जिस में चित्त समाधाम हो | _ 
| ससे समाधि कहते हैं „ अपात केवल परमेश्‍वर हो में (नि. वो, त 











---पनससिरशाि्शा्रार्धरशिशिशिणशाणऱ-_ | 
८२ हारदासकृल भाषा टाफ साइत ॥ १ 

RT जज 
ञ्चला ) और सव विषयों से खिंच कर निश्चल ( स्थास्यति) 
हो जावेगी और परे अभ्यासं से अन्यत्र न जा कर रोचक 
बाकयों में न अठकेगी ( सदा योगसबराप्स्यास ) तब तक योग 
फल थीत तत्वज्ञान प्राप्त होगा ॥ 

( नोट ) संपारो मनुष्य ग्रन्थों हारा व अन्य सनव्यो) 
जो २ कद हर्ष शोकादि जनक घटनाथ सुनता है उन सेह 
शोकादि के समुद्र में डबता सछलला गोला खाया करता है। 
पर ज्ञानी. थोगी सम दशा में उदासीन रहता है। उसको 
इषे शोक नहीं दृव्गते हैं ॥ | 

टीका-वेदों में कही हुई ऊनेक प्रकार के कास्य कमं क. 
रने को फल अति खुन कर तेरो बहि जो व्याकल हो गडे | 
सो अभो तक किये हुये उपदेश से अवश्य शांत हुड होगी, प. 
रन्त विचार पक ऐसी ही अद्रि भ्याम से कायम रदखेंगा तव 
तुझ बह योग प्राप्त होगा जिस से ५० वे श्लोक में कहे ह| 
झुकत व दुष्कृत दोनों का नाश हो जाता है। प्रथम आता 
ज्ञान होना चाहिये पीछे “निजिकरूप ब सविकल्प” इस दोनों 
प्रकार के अभ्यास से ज्ञान सिद्धि होलो है। यह हो गया हि 
वह पुरुष नित्य समाधान रहता है। सवं कसं करके भी अग । 
त्ती हो जाता है और पूवं संचित को नाश करके जीवन रह 
पर भो घुण्य पाप से मक्त हो जाता है, उसे जोबन्साक्ति कहते 
हैं। शीर यही “ स्थिल रज्ञ! , भो है। उसी के ऐसे वोग. 
को योग कहते हैं। ऐसे ही आत्मतत्व जानने' बाले स्थित 
प्रज्ञ पुरुष के लक्षणा छर्जन अल अग पळता है ॥ | 


अजून उवाच 
स्यितमज्ञर्यकाभाषा समाधिस्थस्यकेशव ॥ र्न 
स्थितघी:किंप्रभाषेत किमारोतब्रजेतकिम्‌ ॥४४॥ | 
,  “अथ-हे केशव |! अपजे स्वभाव से हो ( ससायिस्यस्प)! - 
निर्विकल्प समाधि: में रहने ठाले और इसी कारण ( स्थित 
प्रस्य ) “ अह्‌ ब्रक्मारिस , इस महायावय क अथ मे ढ़ ही ४ 
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कर निश्चल बटि बाले पुरुष को (का साया ) क्या भाषा है 
अर्थात्‌ बघा लक्षणा है “ जिस से कळ बोला जावे उप का 
नास भाषा अधोत्‌ लक्षण » वह ( स्थितधीः ) आत्मस्वरूप 
सें हो स्थिर बहि वाला ( किं प्रभाषेत ) किस प्रकार बोलता 
है ( किम्‌ आसीत ) किस प्रकार बठता रहता है ब! किम्‌ 
त्रजेल ) किस प्रकार चलता है यानी बर्ताव करता है । ये 
अंत के तीन प्रश्न उस ज्ञानी के निमित्त हैं जो सविकल्प स 
साधि में स्थित हे व पहिला प्रश्न निविकल्प समाधि वाल 
ज्ञानी के बाबत है ॥ 

( नोट ) स्थिर बद्ठि होना योगी का लक्षण है उस के 
विषय सें अजन का वा सासान्य जीव का प्रश्नाभिप्राय ऐमा 
साना जाय तो भो अनुचित नहीं कि-श्थित बह्ठि चाले को 
बोलचाल केसी. होतो, क्या वह बोला हो करता है? वा क्‍या 
बेठा ही रहता है? अथवा क्या चलता ही फिरता है?॥ 
| यहा पर यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि “साधक. 
के जो २ ज्ञान साधन प्रकार हैं वही “ सिद्दु, के स्वाभाविक 
लक्षण होते हैं अथोत्‌ साधक को ( जो साधना सोखना है ) 
जिन २ बालों को सीखना व साधना पड़ता है वे सब (सिद्ध) 
( जो सोख चुका है ) पुरुष के सहज -स्वभाब ही में दोख प- 
इती हैं क्योंकि उस का साघन तो पूरा व सिद्ध हो हो गया 
है, अलएव अध्याय समाप्ति प्येन्त श्री महाराज जो २“ सिद, 
के लक्षण ब्रताठगे घे हो सब साथक अर्थात सीखने वाल के 
लिये ज्ञान के साधन हैं " पकी 

अब अजन के प्रथम प्रश्न का उत्तर २ छोकों से दते हैं ॥ 
. ॥ श्रीभगवानुवाचं॥ य 
प्रजहातियदाकामान्‌ सबानूपा्थसनोगतान्‌॥ | | 
_आत्मन्येवात्मनातुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥४४॥ ` 
' अध-हे ( पाये) अजन !.( नंनोगतान') मन सहत | 
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। य आने बाल इस सो स ० वस वतत वरली को सवत वासना अथात्‌ ( 
घोलू कामान्‌ ) नब कासनाछों को ( यदा ) जिस समय कोडे | 
मनष्य (प्रजहलि) विशेष प्रकार से, त्याग देता हे और (फ्रा | 
ट्सनिएब ) अपने हो शात्मा के बींच में ( आत्मनातष्ट | | | 
परमानद रूप आत्मा को विचार करके जाप ही आप सें से. | 
तोष सान . कर आत्माराम हो जाता है अथात कटू विषयों शि 

' को अभिलाषा छोड़ देला है (लद!) तब उस लक्षण से (स्थितः / 
प्रक्ततच्यते ) यह सुनि स्थिर बहि बाला कहा जाता है । वही 
प्रा ग्रस्मश्ानी है इस निसिषाएप ससाथि वाले ग्रम ज्ञानी | 
का सुख्य साधन समस्त खासना का त्याग है। योगक्षासिष्ठ | 
सें भी कहा है क्रि "बासना सस्परित्थागः > ॥ | | 

टोक्ा-सनलष्य को पहिले बेर/ग्य होना चाहिये उस पर | 

ज्ञान प्राप्त होता है वही ज्ञान सदा स्थिर रहा कि बही भ | 
नुष्य “स्थितप्रज्ञ, होता है । अपले स्वभाव से नन विषयों की | 
ओर दौड़ता है और विचार बल से इसे जो रोकता है उसको । ४ 
` साधक , कहते हैं परन्तु जब अभ्यास करते २ विषयों को 
ओर सम जाता ही नहीं सब उसी . स्थिति को “ स्थितप्रज्ञ, | 
कहते हैं अनादि वासना के कारणा सन ने यही ठहराव किया | 
है कि विषयों हो में सुख है परन्त वह पहिले कहा गया है। 
कि सिषयों का सुख एक कण बरोबर है व अंत में दुख |. 
होइ के बरोबर होता है । जो सन यह विचार नहीं करता 
बह चोखल में फसी हुईं सदली के ससान है। चीखल में|. 
थोडासा पानी रहता है उसी 'के झाघार से उसे चीखल हो | . 
में सुख लगता है सखी गगह नहों जाना चाहती परण्स उसी || 
मछली को यदि नदी में डाल दो लो वह भल कर फिर उ न | 
में नहों जाना चाहती इसी प्रकार चोखल विषयो सें फंस | 

डुबा सन यदि ज्ञान द्वारा ब्रक्मानन्द रूपो नदी में पड ; | र 

लो उसे विषय भल जाते व नका स्मरण तक नहों होता || 





| ८७... हरिदासकृत भाषा टोका सहित- | § 
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भगवलीता छ०२॥ णा लू [ § 
अलंबत्ता जैसे चीखल के छोड़ने पर नदली को नदी में. पहुंचे ः 
. सक कुद्ध दुख होता है तेसे विषय त्याग कर ब्रह्म प्राप्त ए 
पयंत इस सनको भो थोड़ा कष्ट होला है क्योंकि दस सिथलि 
को पहुंचने सक उसको जो विषय खुख था घो ही चला काता 
है परंतु परिणान में मिलने ख़ाले सुख से यह बीच का थो- 
डा क्षा दुख विचार से कुछ भो नहीं है। विषय त्यागने च 
ब्रह्म मासि के आभ्यास के थोड ससय सें थोड़ा सा ही कष्ट है 
परंतु शग मिलने वाला सुख सदेव स्थिर रहलेबाला होगा।॥ 
आगे “ स्थितप्रज्ञ, के और भो लक्षण कहते हैं ॥ 
दुःखेष्वरनुद्व्मनाः सुखेषुविगतस्पह: । 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्सुनिङ्च्यले ॥ ४६ ॥ 
अश-( दुःखंष) दुःख प्राप्त होने पर (अनु द्विपसंनाः) उ 
के सनको कोडे क्षोभ नहों होता अथात्‌ मन चंचल नहों हो- 
ता और ( सुखेष ) सुख प्रास करने में ( विगतस्पहः ) उस 
को इच्छा जाली रहती है अयात्‌ सुख प्राप्त करते की “उसे इ- 
च्छा ही नहीं रहती | इसका कारण यह है कि उसके मनसे 
( बीतरागभयक्रोचः) प्रीति, भय, और क्रोध नहीं रहते ऐसे 
(सुनिः) सुनि को (स्थितधीः उच्यते) “स्थितप्रज्ञ, कहते हैं॥ 
टीका जब यह समझ लिया कि आत्मा सवे व्यापक है | 
तो उस सनुष्य को इश्वररूप विंव और जोवरूप उप का प्रति: 
चिंब यह दोनों एक हो रूप जान पडते हैं। प्रथस अज्ञान के 
कारणा दुःख. भोग कर ज्ञान पाने पर ज्ञानी को 'आत्मसुख 
मिलता हे तब उसे यह सांचा तत्व समक पढ़ता है कि स- 
ग॒णा ग्र देश्वर ( विव ) ही जीव ( प्रतिबिंबे ) रूप से दुःख 
भोगता है व फिर बिंब प्रतिबिंब में सिल जानेसे सुख भोगता है॥ | 
_ दृष्टान्त-जेस राजा अपने महल में रहते २ तक्ता कर | 
शिकार को जाता है वहां भूंख प्यास व श्रम से दुःखी हो कर | 
वापस आतला और श्रस परिहाराथे अगेक उपाय करता है | 
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| 
सो पहिल की अपेक्षा थे नव उपचार उसे आनन्द देते हैं ॥ | 
चमी प्रकार सद्‌ कछया से रहने वाता कभी घाम सें गया | 
| ज्र फिर द्याया में आसा हे तो चस समय उसे वही छाया |. 
| अ्रधिक्त सुख कर जान पड़ती है । इसीप्रझार विव प्रतिविंत्र । 
| की एकता होने से जीवन्मुक्त दृश्य में थिंत्रखूप इश्वर असिसुस | 
| भोगला है । ऐमी युक्ति जानने वाला सुनि दुःख में भत्वा केसे 
| उद्विञ्च होगा ?। नाशवन्त दुःख भोगते हुए भो बह नित्य सुख 
का स्सरण करने से घबराता नहीं, इमीप्रक्ार सुख भोगते सः 
सय उस को यह भी इच्छा नहीं होतो. कि यही सुख फिर | 
मिले छ्योकि वह खन जानता है कि विषय सुख नाशबन्त है।। 
ऐसे ज्ञानी पुरुष को उत्तस सुखदायक आत्मस्वरूप क्षो प्राप्ति - 
होने के कारण यदि कभो २ विषय सुख भोगने को पाली पट्टी | 
भी लो बह फिर उत्त भोग को इच्छा नहीं रखता यहां तक | 
कि उस को देह नाश होने का भो भय नहीं रहता, दुःख भो-|| _ 
राते समघ या विषय खुख के बीच में कोड दाचा भो आवे तो भे 
उसे क्रोध नहीं अगलर ॥ 
यहां लक इन दोनो झोकों में अजन के प्रथस प्रश्न का 
उत्तर हुआ अब दूसरा प्रश्न जो था कि “कि प्रभावेल,, “स्थिः 
तप्रज्ञः „ कैसनोलत7 है ठस का सत्तर भगवन्त आगे देते हैं॥ 
यःसर्वत्रानभिस्ने हस्तत्तत्प्राप्यशुभाशुमम्‌ ॥ 
नाभिनन्दतिनद्रुष्ठि तस्यप्रज्ञाप्रतिश्ठिता ॥ ४७ ॥। 
अर्थे- ( यः ) जित्त छो (सबेत्र) सब ठौर और पत्र मि-| 
जादि में भी ( अनभिस्नेहः ) स्नेह ब प्रीति नहीं रहती और | | 
कोडे पदार्थ उसे ( तत्तत्‌ शुभ) शुभ न अनुकूल प्राप्त होने 
से ( न अभिनन्दाति ) उसे आनन्द नहीं होता ब ( अशुभं ४ 
प्राण्य) अशुभ व प्रतिकूल प्राप्त होने से ( न दृष्टि ) बह उप. 
को निन्दा नहीं करता यानी इष्ट अनुकूल में हषे नहीं. व भ | 
निष्ट प्रतिकूल सें विषाद्‌ नहों .किन्लु केवल सदासीन हो क| 
| बोलत है अथात्‌ न शुभ की पशसा न बोलता हे अथोत्‌ न शुभ को शंसा न अशुभ को निन्दा अशुभ की निन्दां |||. 
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करता ( तस्य | उस की (प्रज्ञा) बद ( प्रतिष्ठिता ) स्थिर 
हुडे एभा सममना चाहिये । यह उदासीनवत बोलना ही 
ज्ञानी का लक्षण हे ॥ 
( नोट )स्नेहेनतिलवत्सरवे सगचक्र निपीड्यते। 
» आळ Teen ~ & a 
तिलपोडेरिवाक्रर्थ कलेशैरञ्ञानसंभ्वैः॥ 
कू जिसको अनुकूल थन पुत्रादि में प्रीति स्नेह है उस को 
प्रतिकूल से ह्ूष अवश्य होगा । इसी स्नेह के कारमा प्राणी सं- 
सार रूप कोल्हू में पड़ा रागद्वूषाद्‌ तेलियों से लिलों व्हे स- 
_सान पीडित किया जाता हे । स्नेह [ चिकना ] के होने सें 
डी ता भी परे. जाते हे । बालु में स्नेह नहीं इनी से वाल 
नह परो जाली । ज॑ब लंक संमारी अनित्य पदार्थों से प्रेस नः 
हो छटता तथा डंदासीनता नहों आती तब तक किसी की मीं 
लु दु स्थित नहीं हो सकती इसी लिय भगवान्‌ ने ( यःस- 
वेत्रानसिस्नेहः ) इत्यादि कहा है ( भी० श० ) . 
टीका-“|अहंपन ” व “ ममता ” इन दो में से « सैं” 
बै “सेरा,,यह दोनों भाव उत्पन्न होते हैं परन्तु. ज्ञानी पुरुष 
को अपनी देह ही में सस्रा नहीं तो उसके संबंन्ध की अन्य 
वस्तु में कहां से हो सक्ती हृ? न ऐसा पुरुष भलती सलती बाल 
बोले हो गा क्‍यों क्षि-उसे दुख बे सुख शुभ व अशन बरोबर दो- 
खते हैं । जो सुख चाहता है वां दुःख दूंर करने की फिंकरर रख- 
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ज्ञानो को कुछ बोलने को जरूरंत नहीं ष्यांकि दोनों प्रसंगो 
में उस बी सम बुद्धि रंहतो है ॥ 

साधक को चा।हये कि सिंदु'अव॑त्या को प्रं“सि होने तक 
स्त्री, पुत्र, घर द्वार बार्क देह भी अपने न सभेझे-प्रारब्य ब- 





बोलकर अपने हो आनंद सें सय रहता है ॥ 


| 





ता है बही -सुंख दुख के प्रसंग सें उसी 'अनुमार बोलेगा परन्तु 


शात्‌ इनको न त्याग सक लो उनकी ममता मोह छोड़ देवे व 
आत्तस्वरूपं में जागत रहकर इन्हें स्वप्तवत्‌ देखे य अपण | 
विचार को सदेन कास में लावे ऐसा स्थितप्रज्ञ कुछ सी न 
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' अपनी इस्द्रिगों को उन के विषयों से स्वाभाविक रूप बिना| 


| जयों के भोग की अपेक्षा बहुत बड़ा आनन्द होता है. तभी| 
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विषयों से हक कर शान्ति दशा में स्थिर होना हो साच्षातं| 


| | अपनी इन्द्रियों के हारा भोग कर फिर से उन इस्द्रियों | | 
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हरिदानकृत भाषाटीका स हित- 
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lca 

दूस पर से कोड सह रा सश फ बह र? ङी रहता है 
उपदेश ख हरि कथा बहल में अपनो वह्णी का उपयोग करता 
प्रधंच नहीों है देखो श्री शकद4 





ही रहे कयो कि यह जोणेना 

तत्नय॑।द्‌'न इत्यादि को कथा ॥ 

यडासंहरतेचायं ळरमा$टगानोजसवरा, | 

दन्ठिया णी न्य याथेभ्मस्तस्यप्रज्ञाम्रताठता ॥४५ 
अथ-( कनः ) जिस प्रकार कळवा ( अङ्कानि ) अपने 

हाथ पान इत्सरद सब गा को ( मयशः ) सब तफस 

खींच कर आणने शरीर में भिता रूता है ( इव ) उसी प्रकार | 

( यद) जिप ससय ( च, अयस्‌ ) यह्व योगी भी ( इन्द्रियाः || 

चैभ्यः ) इन्द्रियों के शब्दादि पंच न्रिषयों से ( इन्द्रियागि)| 

मो को ( संहरते) आनयाम स हो रोब। 
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लता है ( तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता) तब उस को बुद्ठि स्थिर हुई | 
समरी जाती है। रीत कळवा जिस प्रकार अपने स्वभाव 
से ही अपने हाथ पांतर मकोडु लेता है उसोप्रक्ार “स्थित प्रज्ञा ( 
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यास से ही खोच लता है ॥ 
(नोट) जब. आरस्त्राभ्यान और सत्मङ्गाद्‌ द्वारा यह 
दृढ़ Iवशबाम होजातला है कि पांचो ज्ञानेन्द्रियो का अपने 


योग है | इमो योग ट्लारा देण्वए देवता के आराचनमें वि 


बळ सज्य को खश में करने को तत्पर छह्ता जे ( भो०ण? ) 
टीक'-यह पहिले कह चशे हैं कि प्रारढ्य कसं का चप 


उन के भोगने लिनः नहीं होला छातएन यह “ स्थितप्रज्ञ , 
यागी बित्ता प्रयत किये जो विषयोपभोग प्राप्त हःते है उ 


डन के भोगों से उशी तरह खींच रखता है जिस तरह कर्ब | 


अपरे हाथ पांव जिना अप अपने स्वभाव से ही बाहर % 


कु र: ५ 
RE  : 


? 
ह 

| 

|. 
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ढता है च फिर खींच लता हे । जैसे गेंद को भनि पर सारा ; 


नन विषयोपभोगकाल पर्यंत ही दिषयसनि को स्पर्शं करके 


तां यह उचट कर ऊपर उठती हे उमी लरह इम योग) का | 
| 


| 

| 

| हो है उचट जाता है । परन्तु ज्ञान हीन लोगों का सन सि- | 
| | षयों में उमो प्रकार चिपट जाता है जिमप्रकार गीली {गही : 
| | फा गोल जसी न पर्‌ चिफए्ट जाला है । विषयवानना द्धी से | 

| इस्द्रियां अपने २ विषयों भे प्रदत्त होती हैं परन्तु भोय ससा- | 

| स होने पर जब यह बासना हो न रहे तो इ्न््रियां जिना प्र- 

यास के ही स्थिर हो जाती हैं। यह खुच प्रास करने को काव्य 

कस करने वाले लोग भो अपनी इन्द्रियों को उनके प्रब | 
भोग कभो २ भोगने नहीं देते परन्तु इनमें ठत फो भारी मझ | 
होता है ब्योंकि वे लोग “ बाभना , कायस रख झे सपञ्चयी ¦ 
करले हैं । देखो बिइवासित्र सरीखे निश्चयो ऋषि को लपश्चया ! 
में सेनका ने सन का सत हर लिया था परंत आशकर्देव का । 
सन रंभा न हर सको, तव इससे यह सिहु हुः. कि बासना को 
कायस रखके जबरदस्ती इन्द्रियों को विषयों से रोकने में भो- 
गकाल सें श्‍वान सथुन सरीखा होता है। मिद्व पुरुष का यही 
बतोव सिद्दु हुआ कि अनायास जो विषय प्राप्त हो जावे ससे 
प्रारब्ध प्राप्त मान कर कह " स्थितप्रज्ञ? आपनी छुन्द्रियों को 
कास में लाता है। जब अन्तःकरण सें वासना ह्ीन रहे तो 
विषय प्राप्त करने को 'इच्छा कौन करेगा । | साधक ,, को 
चाहिये कि अपनी इन्द्रियों की खुजलाहट सह्दार आत्मस्व- 
॥ | रूप में भन लगाने का अभ्यास करे लो उस को भी सपरोच्त 
|, स्णिति प्राण्त डो गो । अब यहां यह शुक्ता होती है कि जों 
| के, आतुरों के, रोगियों के ब उपवास करने वालों के, सनमें भो 
| विषय बासना नहीं रहती और आनायास विषयों फी ओर | 
| उन को इन्द्रियां नहीं दौड़तों तो बघा घे भी “ स्थितप्रज्ञ ” ह 
| कहे जा सकते हैं या नहों । इसं का समाधान श्रोभगवात | 
क आग कहते हैं ८ । कि 
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हक . हदिदासकृत भाषा ठीका सहित ॥ | 
_णयाविनिवतेन्ते निराहारस्य हुनः ।, 
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उअथे-( निराहवारस्य देहिनः) जो मनुष्य कुछ खाता. नहीं 
| दत देहासिसानी पुरूष के (चिच्या: ) शब्दादि डिषय ( विर 
| निवतैन्ले) नाश छौ आ ले हं परन्तु (रसबजम्‌) 'अभिलाषाझो 
का वर्जना बानो नाश नहीं होता अर्थात अभिलाषा य वा- 
सनः बनी ही रहती छं । एवं ( आस्य) इत्त “रस्थितप्रक्ष,, कौ 
( रखो5पि ) तासना भी ( परं दृष्ट्रा ) परमेश्‍वर स्वरूप पूण | 


। न्ना सःच्चद्‌!नन्द ज्प्रात्सा कको दख कर ( निवतते ) नाश.हो 
| जाती है ॥ 
टीक्रा-ौनसी 
| का आहार हो. सममा जाला घ | 
ल लोगों व्क सरो“ निराहारो ५ कह सकते हँ । bh मा 
के देहासिमानो आज जनिराहए्री पुरुषों की. इल्टद्रियाँ उन क, 
| द्िषयो से दूर गहली हैं परन्तु इस का कारण उम समय के 
| बल उन को अशक्तता हे । कहू सो है के“ अशक्तः न 
` साधुः » । परन्लु उन बो “ वासना ,, कायस रहती है वश 
| सोर सें शक्ति आ जानें पर वे विषय उपभोग करने का य्‌ 
| उरले हैं परन्त स्थिलप्रज्ञ की यह वात नहों। वह आत्म 
| स्वरूप दुख कर उस को वासना हदी नहीं रहती | क्यो 


». “० ड& i “2. 0७-. कळ 
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~ ड | 
छुल्ड्रिय का जी विषय होता है वह उप्र | 
है इसी से लांघनी, ब जवर पौः| 


पा) 


स्वरूपश्यत पान करने लगने पर उम को विषय सुखरूप मही 
पीने की इच्छा नेला कयों होर कोर इसी कारण ' 
ससान वह पनी इन्द्रियां अनायास खींच लेला है." |: 
( नोट ).त्रतादि के समय शुद भसि सें उत्पन्न हुए 
गणी फलादि वा जो गो और बळड़े को प्रमन्न रख क्षे र 
काला हो ऐसा गोटुरच इत्यादि सात्त्विक अरप आही 
म >> १ | दि ५ 

रना भी जोतने चोने से परदा हुए जनन नशो लवण निचोर्दै : 
हिल रजोगणी रोटी आदि भोजन को अपेक्षा [निरादॉर ह 
 इना.हे । इमोकारण चान्द्रायणादि त्रनों में बसे स्वर 
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आहार से भी जिययवासता ढोली तथा निल होती जाती 
है । और विषयवासना निर्वेल होना ही विषयों की निवृत्ति 
का कारण है। सो वार २ क्रमशः अनेक त्रतादि करते २ वि- | 
षय वासना क्रम २ से घटती जातो हे ( भो० श०) 
| अब अजेन को यह शंका हुईं कि “ स्थितप्रज्ञ , को सब 
' ` | जगत्‌ जब ब्रह्मरूप दोखने लगा तो उसे इन्द्रियां खींच कर 
। | रखने को जरूरत ही क्या रहो अतएब आगे के दो झोकों सं 
भगवान्‌ कहते हैं कि इन्द्रियों के संयम अयोत्‌ विरोध विना 
स्थिर बुडि (स्थितप्रज्ञता ) चिरस्थायिनो नहीं रहती अतएव 
तेरे समान “ साथक ” अवस्था वालों को इन्द्रिय दमन में 
वड़ा प्रयत्न करना चाहिये ॥ 


| | यततोह्यपिकोन्तेय पुरुषस्पविपश्चितः ॥ 
| | इन्द्रियाणिप्रमाथीनि हरन्तिप्रसभंसनः ॥ ६०॥ 
| अथ-हे( कौन्तेय ) जुन ( यततोहि ) सोक्षनाग में प्र- 
.( | यत्न करने वालं ( विपश्चितः पुरुषस्य अपि ) थिद्वान्‌ वित्रेकी 
| पुरुष के भो (मनः) सन को उम्र को ( इन्द्रियाणि ) ये 
| | सच इन्द्रियां ( प्रसभं ) जबरदस्ती से ( हरन्ति) हरण कर 
| लेती हैं क्योंकि ये (प्रमाथीनि) सन में क्षोभ उत्पन्त करने 
' | वाली होने से जबरदस्ती मन को विषयों में विक्षिप्त कर 
{` | देती हैं लो फिर मुमुक्ष साथक को साथन 'अवस्या सें खूब 
चेतन्य रह कर यज्ञ करना चाहिये ॥ 7 
टोक़ा-इन्द्रियों में जो शक्ति हे बह अनादि माया हो 
को है इमी शक्ति से वे ज्ञ'नी पुरुष के सनको भी जो विवेक 
रूपी ढगे में छुपा रहता है वहां से बलात्कार उसो प्रकार 
भी निकाल लेतो हैं जेस सट्टा को संथन करके जबरदस्ती से नेल 
निकालते हैं इसी से इन्द्रियों को प्रभाथी अथोत्‌ विशेष स- 
धन करने वाली कहा है सनुष्य “स्थितप्रज्ञ, भी हुवा और 
सचे क्रत्म ही है यह समक्त भी लिया परन्तु यदि वह अपनो | 
' इन्द्रियों को बश में न रखकर खुली छोड़ देगा तो बह ब्रह 


| | भगवद्गीता अ० २॥ ९९ 
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९२ 
को भल कर सम में पड जावेगा अतएव उसे इन्द्रिय जय ब. 
रने का यत्र करते ही रहना चाहिये ॥ | 
( नोट) नारद्‌ जी ने महषि सनत्कुनार जी स सारां 
पळा तब सनत्कमार जो ने यही कहाया कि-फाम और क्रोध 
ये दोनों प्राणी के कल्याण में विज्न करने के लिये स्वभाव से 
ही तत्पर रहते हैं। इसलिये साधारण उपाय से इन को कोई 
कदापि नहीं जीत सकता किन्त इन के वेग को थांभने> 
| लिये प्रबल उद्योग को आवश्यकता हे। दिन रात घडो; 
' __ . । क्षण २ में प्रत्येक ममय इन्द्रियों के विघलने द्वारा सोहाज्ञान 
टे | रूप अन्धकूप स गिरने से बचने का उपाय करता रहे । मत 
बाले खूनी हाथो को सांकलों से बाथ देने पर भो विशेष निग | 
रानी रखना आवश्यक हे ॥ | 
॥ इतिहास ॥ 
एक समय व्यास जो अपने शिष्य जेमिनि को यही झोक 
सुना रहेथ-जसिनि जो ने कहा कि अप का कहना तो सव! 
सत्य हे परन्त यह नहों हो सकता क्रि जो इन्दियां विद्वान | 
के मन को भी विषयों में विक्षिप्त कर देव 'मविद्ग्न्‌ के मत| 
को विक्षिप्त कर सकतीं हैं-व्यास जी जे बहुत उन को ससकाया, 
परन्तु व्यास जी के इस वाक्य में उन को विश्वास न झाया 
तब व्यास जी ने कहा किइत्त झोक का अर्थ फिर किसी कात 
में तुमको समभांवंगें, यह कह कर चल दिये उसी दिन दोघ 
डी दिन रहे ऐसो साया रचो फि दुस ग्यारह स्ञ्री तरुण मायां ह 
को रच कर और आप भी एक सुन्दर स्वरूप स्ञ्री बन कर|. 
ऊजमिनो को कटी के सासने जाकर हमी चहल्ल खेल बिहार क, | 
मारस्भ कर दिया जिस काल में बारीक वस्त्र उन स्त्रियों बा| 


| से जो उड़ा और गेंद उदालते हुवे जो हाथ उन स्त्रियी॥ 


ने ऊपर को किये उसीकाल में उद्र जंघा स्तन इत्यादि. 
"णात... 
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: भगलद्वीता ६० २ ॥ 6३ 
i le स्का NN 
अंग उन स्थ्रियों के जरिनो जी को दीख गये--फिर उसी काल 
में बादल होगया जेता भादों में होता है-अंधेरा होगया, स- | 
न्द २ बरसने लगा, पवन चलने लगा, ते सब माया को सत्री तो 
गोप हो गई, व्यास जो का जो स्वरूप स्त्री का बना हुआ था 
कोही एक गहगया न खड खी जेमिनी जो के पास गडे और 
कहा कि सहाराज ! मेरे संग को सहेली न जानिये कहा गं, 
में अकेली रह गई हूं अब राल को कहां [जाऊ, आप आज्ञा 
करो तो राल भर एक मकान में से भी पट्टी रहूंगो प्रथम तो 
जमिनो जो ने उसको रात्रि के ससय अपने पास रखने को 


बहुत सना किया, फिर उसकी दोन बोलो सुन कर कुछ दया 
आयी उस स्त्री से यह कहा कि दूसरे सक्कान में जाफर भीतर 


से सांकल सगदो यहां एक भत रात्री के समय आया करता 
है वह मेरे सरोखो बोलो बोलंगा, उसके कहने से किवाड़ सत 
खोलियो, नहीं तो वह भत तमज्ञो खा जायगा-व्यास जी ने 
सन में कहा कि विद्वान्‌ होने में लो इन के सन्द्ह नहों, यत्न | 
लो बड़ा किया है-जेमिनी जी का वह वाक्य सुन कर सकान 
के भीतर जा कर भीतर से उस स्त्रीने-सांकल लंगायली चहू 
स्त्रोरूपी व्यास फिर निज स्वरूप (व्यास ) हो कर ध्यान में 
बैठ गये जेगिनी जी जक्न घ्यान करने बेठे, तब उप स्त्री को 
याद हो गडे बारम्बार सन को निरोध करें, परन्तु सन शान्त 
ही न हो-जैसिनी जो ध्यान जप छोड़ कर उठे, और उस अ- 
न्द्रि के द्वार पर जाकर कहा, कि हे प्रिये सें जेसिनी हू तुझ से 
h बचने के लिये भत को मंटो कथा तस को सुत्तादी थो-अब 
| त निःसन्देह कपण्ट खोएदे, तेरे बिना सुक को निद्रा नहीं आतो 
| | हे, इसोप्रकार प्रार्थना करते २ हार गये-सारे कास और वि- 
रह के फिर कोठ.पर रा कर छत उखाड़ कर सोलर कद्‌ पड 
| व्यास जी ने एक थप्पड जेमिनि जो के सुख पर मारकर कह 
| | क्रितं विद्वान्‌ है वा अविद्वानू-जैसिनो जी लज्जा को प्राप्त हुवे 
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ए 
व्यास भी ने कहा कि तस्हारो विद्वत्ता में आर साथुता में सु. 
न्देह नहीं जो चाहिये था बो ही तुन ने किया--कदा चित 
इसप्रकार विद्वान्‌ घोखा खा कर अनथ कर बेंठ उस को कमी 
प्रत्यवाय याने लतक नही ॥ °F 
योड दिन हुव ऐभी ही एक व्यत्रस्था दक्षिण दंश में हंडे स्न 
को सुनो-देवयोग से एंक खी भलो हुई रात्रि के समय क्स | 
संहात्ना की कुटी पर चलीआदइँ, महात्मा ने इसी प्रका 
भत की कथा सुना कर दूंसरे मकान से सुलादी-रात्रि के सभ 
थोडी रात रहे जे महात्मा भो छत उखाड़ कर कूद सो उन 


के शरीर में एक लक्ड़ो घस गदे, उस से बड़ा भारो घाव हो 
` गया-वह स्त्री इंनको पहिचान कर घबराद पछतातो हुद्े कहने 
, लगी कि मक से बड़ां अपराध हुवा जो झ्िंवाड़ न खोले-महा . 
त्मा ने उसको समझा दिया, और यह कहा कि तू शोच मत 
कर और जो सें मरजाऊ तो यह लिखा हुवा सेरा लोगों शे 
| दिखा देना यह कह उसीससय सहात्भा ने अपने रक्त से वह 
| | सब व्यवस्था संस्कृत झोकों में लिखद़ो नाम उस व्यवस्था का 
| | रक्त गीता लिख कर परम घास को प्राप्त हुवे । सो वह रह 
गोता प्रमिदु ह-और वह संतार से उपराम करानेवाली है|. 
तात्पर्य साराय उसका यही हे कि जो इस झोक का अथ है |. 
इन्द्रियों के सपाट में न आने के दो उपाय हैं अथात 
“अस्यास, व „विरक्ति, इन दोनों सःगो से “स्थितप्रज्ञ, कद | 
| के अंगों के समान अपनो इन्द्रियों को रोकता हे रभ्रा]. 
त्मज्ञान द्वारा उनको बश सें रखता है तो भी वे सन इरः 
करती हैं अतएव भगवान्‌ तीसरा उपाय आगे बताते हैं जिर 
से „स्थितप्रज्ञ „ इन्द्रियों को रोक सक्ता हे ॥ भं 


तानसवाणसंयम्य युक्कआसीतमतंपरः। |. 
बशोहेयस्येन्द्रियाणि तस्यप्रज्ञाप्रतिष्ठित्ता ॥६१। | 
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गवद्ीता अ० २॥ ९५ 





। | तिन सब इन्द्रियों को ( संयरूष ) अपने वश रखओे ( मत्परः, 
iA | | जासाल ) लक सणया देश्वर भजन में तत्पर डाला डे (यस्य 


» | वश हि इन्द्रियासि )इल्द्रियां जिवके बश में रहती हैं (तस्य प्र- 


| | ज्ञा प्रतिष्ठिला ) उसळी चद्धि स्थिर कही जाली है। आतन शा 
| | लीसरा प्रश्न यह था कि"किस्‌ आशीत,उस्तका उत्तर यह छुआा 
| कि ज्ञानी अपनी चून्प्रियों छो बश में करसे“मल परञासील,,डा-.. 


| चोत्‌ सुक पूरण ब्रह्म आत्जा में नग्न होकर बेटला है 

| | टोका-एऐसा योगी इश्ज्रियों को कश में रख छे अगस्मस्य- 
| | रूप सें नन लगालाठे लो ची उसक्षा भन रग डोसा है । अल- 
| | एच बह सगुण भजन में तस्पर रहता है बोकि इस सजन छे 


|| बल के भानने इन्द्रियों का कुछ नहीं चलता जनहो को शक्ति 
। | से विषयों की कल्पना हरी है लब बन्दियों की ए उडती 
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ग्रे जब यही सन भंजन में लीन रठेगः तब को छे कएपना 


ह नहीं कर सकता और जब कल्पन्य न उटी लब इन्द्रिय जाप 
हो सोतों रहेंगों अथात भजन में लगे रहना ही इन्द्रिय दलन 
| | का बड़ा सुलभ माग हे इसी कारण नवधा भक्ति में से कीन 
| | सक्ति झे कड़ी ज्ञाती है। श्रीशकदेव जी का भी नावय है ॥ 
| | “तस्मालसवॉल्मनाराजन्‌ भगवान्‌हुरिरीशबर: 

श्रातव्यःकोतितव्यश्र्‌ स्मतेव्यश्चेच्छताइभयम ॥ 


॥ अथ निर्गुण ब सगुण एकता ॥ 
क्‍ कितना भी विचार करो परन्त निर्विकल्प निर्गगा की 
। ओर सन नहीं लगता बरुझे बारंबार विषयों की ओर दौडता 


' | है। सग॒ण इेशवर जो है बही निर्गुण है व सब जड़ जगत्‌ उ- 


|| सी को कलपना से उत्पन्न हुआ हे--ऐसा विचार करो और | 


|| जदे २ विषयों का भजन सगवद्धंव से करो तो निगंण स्वरूप . 


॥ | को प्रतीति होती है ज्ञान प्राप होने पर यह साफ समझ प- | 
||. इता है कि सगुण साकार बिंब निगेण ही का रूप है व यही | 





TT || 





ठ द 
\ ue mr 
I SS td 


| 
हा fo MO भाषा टीकर सहित- | | 


धे ह यी 
विचार तद्नत्तर अपने लक्ष में जो रय रहे तो उसे ८ नि 
स्फर्ति , कहते हैं यही निगेणी स्फूर्ति! यदि रगुण साई 





$ 
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विश्व में कायम रकखी तो उसो से इन्द्रियों का जय होता | 
6 अतपर ,, इन शब्द का थंही भावाथ हे--इसीप्रक्षार र 
में अपने सन को तत्पर न रक्ख तो वह निग में स्थिर रर | 

रहला और वह स्थिरता न रही लो शम उत्पक हो कर + 
रुपयों विषय विषयों के ही रूप से दोखने लगले हैं ब ब 
अने होता है जिस क्रम से यह अनर्थं होतः हे बह आग. 
आब मन के संयम न करने से जो दोष होते हैं वे ये हैं॥ | 


दो झोकों में बताते हैं और यह भो समकाते हैं कि बाहो. 
घ्यायतोविषयान्पुस: संगस्तेषूपजायते। | 





इन्द्रियों के संयस न करने से जो दोष होते हैं वे अभी बललाई. 
| 


संगात्संजायतेकामः कामास्क्रोचोडशिजायते॥७ 
क्रोघाटुवतिसंमोहः संमोहात्स्मृतिविश्चमः। | 
स्मृतिभ्ंशादुब॒द्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति 
अथ--गुण ब॒द्धि से (विषयान्‌ ध्यायतः पंसः ) जो-परुप | 
विषग्रोंका ध्यान च चिन्तवन किया करला है जस की (तेष | 
उन विषयों में अथात्‌ स्त्री शब्दादि,में ( संगः ) आसक्ति व | 
प्रीति ( उपजायते ) उत्पन्न होती है ब ( संगात्‌ ) आसक्ति |, 
| से (कामः ) उन विषयों में अधिक काम अथात्‌ इंच्छा ( र 
| यते) उत्पन्न होली है व ( कासात्‌) इस काम यानी इच्छा | 
| के पूण होने में कोडे वाचा हुइे कि उत्त से ( क्रोधः, अनिजा 
| यते ) क्रोच उपच होता है ॥ ६२॥- / ' | 
_ ( कोचात ) क्रोच से ( संमोहात्‌) ( भवति ) कायां || 
का विवेकं नहीं रहता ( संमोहात्‌) ऐसे: अविवेक से (स्मृति 
शास्त्र य आचाये के उपदेश से जो अर्थ मिल हों उन का (वि. 
खस: ) नाश होता है--झणथोत उसविषय क्रेसिवाय क|. 
गी स्मरण नहीं आता व ( स्सतिस्रंशात्‌ ) इस उपदेश | | 
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कर स्मरया्रंश होने से थास्‌ भल जाने से ( बहि नशः ) 
' शुद्धि अथोत्त चेतन शक्ति का नाश होता है यानी अह्नि नष्ट 
होती है अथात्‌ यह बद्धि नहों रहती कि समफ कर फिर 
चंतन्य हो जाय और ( बद्धिनाशात्‌ .प्रयाश्यति ) बद्धि का 
नाश होने से सर्वस्च का नाश होला है अर्थात्‌ तह मनष्य 
जीता हुआ भो सृतक के तल्य हो जाता है ॥ 

नोट) विषयों को सुख का हेत सान कर ध्यान कर 
ने से उनके भोग को कासन उत्पन्न होली और उपसे क्रोघा- 


दि नाश पथन्त होते हैं। परन्त जो पुरुष शास्त्र वा गरूप- 


दृंध से जाने हुए विषयो के दोषों का पथाउवमर चारर घ्याय- 
न करता अथोत संतार को सब िपत्ति आर इःखों का हेत्‌ 
विषयों को हो विचारा करता है उनको क्रस २ से वियय भोगने से 
बेराग्य होता जाता हे । इस कारण विषय रूप त्रिष से थ- 
चन चाहता हुआ पुरुष विषय जन्य दु षों का सदा हो घ्या- 
न किया करे । ( भो० श०) 

टोका--गुरुणास्त्र के जोध से भी जो मन को नहीं रोकता 
लो बह भो अज्ञानी मनष्य के साफिक बर्ताव करता है इसी 
कारणा भगवान्‌ ने कहा है कि “सत्पर ,, रहो अथोत्‌ निगण 
व सगण को एक्ला सान सगण का भजन करो । यह आशय 
भगवान्‌ के कहने का सरल दाखला हे परन्तु कोडे २ निगेणाभि- 
.भानी “सत्पर,, इस शब्द का अथे “निगेशपर,, लगाते हें । यादि 
सही अथ सही ससमाजञावे लो पहिले ६० बं इलोक में भगवान्‌ 
ने जो यह कहा है कि “ विपश्चित्‌ ,, ( विवेकी ) मर्वेज्ञ पुरूष 
के भन को भी इन्ट्रियां बलात्कार से हर लेती हैं तो ऐसा 
परुष क्या निशया पर नहीं है? ऐसी शंका उत्पन्न होतो है क्रस 


ऐसा है कि प्रथन. “ निगेण ज्ञोन» फिर “ निशेणा चि- 

न्तवन,,व इस के वास्ते इन्द्रिय दमन करना चाहिये, यह हुआ [रि | | 
सनुष्य “ स्थितप्रज्ञ „ हो जाता है परन्तु ६९ वे झोकमेंजो| 
“ बिपश्चितः, कहा हे उत्त को स्थिति इस अथ के नुसार pe 
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' साधक जी शोती है फिर ६९ थे झोक में एक विशेष साधन | 
हे सो ख गयझएूष साथज f गे यर्‌ ,, निपञ्चिल्‌ 99 के लिये | | 
नहीं है ऐसा दोस पडता है. और उत से बड भो साधक ड़ो|' 
जाला है परनल यह गिञ्चम है शि खह वर्णन केखन “ स्थित, || 
क छे सो { आ कि “ दा अर्ग! 
मञ्च ,, का इची बह इसिठु हुः चत्पर ,, का आ। ४ 
«¢ लिगेणा 9» पश मइ पे छै ॥ सन्ना यङ्‌ सान भ्र सिया जावे! ॥ 
CS ~ |! 

क्रि बहू “ विपश्चित, निर्मेण है लो जो पहिले हो निगेया पर | 
है उन को इन्न्रिय दृगन चे हेल “भत्पर „ होना यह निशेष | 
. साधन लताने फः यगा र्प्त श्य । दस शष थः जि दंशा | 
{क “जल्पर,, शब्दका अर्थ रगुञ पर है। एक घाल यड भी छै बि 
. | “ सरसपर „ ( सेरा पराय) हो यह वाद्य सारत संग छः 
वि 
] 
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इर श्रो ओकृंप्य नहश्राज का है तो ५ निय ,, को बहा 


os Si 


| कौन संभावना छो सकती है। चगण स्जेश्वर का भजन करे { 
से बह प्रसक्ष छो कर भक्तों के नन प्रसक्ष करत ब यह 


° CS 


| शंघाः हुं श लिणय परायण इन्द्रियों झा रोकना अशक्य होने | 
> ण्य प्या य > < = 5 
८ कारण ऊपर का द्‌ कों से ते हुए दोष छसे दर डो स्‌ | 


Snr 











कते ईँ? ब जाती पुरुष की दें भो को है नो: उसे विषय ' 
| भोगना छो पडते. । उन विपवों.को भागते अननय उको भला || 
वरा खाणे हो गा उप से र होमे होगा व आलकार सी 
र उने से सगुण ध्यानहीन हो सकेगा जिस से शन की मतने | 
हलेसी ह पस व्ता पार हार आग छे दं ओकों सें ते ॒ 









रागद्वषाबयुक्तस्त विषयानिन्दियेश्वस्त ५ 

जात्मवशेयावचेयारमा प्रसादमाधिगरु्दलि १६४ 
अर्थ-( आत्मवश्यरिन्द्रियेः:) जिस गनण्य ने अपनी इः 
न्द्र्या अपने बश में कर ली ( चिंबयात्मा ) अर इन्हीं 
त्रशवलो उन्द्रियो के हारा अपने सन का भी दण से करलिया 


है सह मनो ज 
यो परष ( ६६४४ थे 4 २ ) प्रीति ख घर्ष छूने | 
| ४7“ न्न Fh क = ~ —— ¢ 
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। दोनों के आहइंज्ार से 


यों से. उदासी नला 


होता है ( भो० श० ) 










Fe 


भोगता हे ब 


| कहते हैं ॥ 
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भगचद्वीला अ2 २ 
म सन ला अपन 


ead) YC ST sm = 


रहल ऐसी अपनी ( इन्द्रिये; ) बल्द्रियों 


hs FN क र ~ ग ऽ 
के चित्त को कोई ज्ञो नह 
के विषय भोग से यह 

। से इश्रणय भोग सें यही छार 


धत 


बढ़ती जात 


यादि होता भी है तो बहुत 


ल 


4 


।'  त्रजल किल) का उत्तर छुआर ॥ 


{ hp ~ शे आळ चळ 
। दोषदश। होने से लिषय भोग से वेरःग्य 
प्रबल पडली है त्यों २ इन्दियो 


od 


५ के हारा ( विषयान्‌ चरन्‌ ) न्रिचयों का सेवन करता हुकला भी 

( म्रनाद्स्‌, अधिगच्छ रि) नि्रानन्द को प्राप्त होला है-ऐना 
सनुव्ण सपने सनक्रे स्वाधीन हो कर ग न्द्रियों के द्वारा (विषयों झो 
भागता है त्र इन विष्यों सें रागहूुष. नही 


रखता उस से चस 


होला । ज्ञानी ब अज्ञानी परुष : 
--' रन -_ 
ह । सह झेन के पौध म्न 


नोट ) अब सनण्य के झे उससे ः 
| र र । "प अीउय के हृदय सें यूज से चिञ्चनान ज्ञान 
आओ नवञज-नदान्त छे आलण सनलाईद से, 


me २९७ स्य 
गुरु छे उपदेश से वा 


| 

| 

| 

[ents 

। सहात्नाओं के सत्संग नुरिल होता २ 

पश के सत्तयांदि से अड्झुरिल होला है तब विषय 


को सासना ज्यो २ 


‘® दा ळी या ~ 
१२₹* दुखने खुनने आदि विष- 


ये रु ~ रे ज्ञ 
इ ।॥ इथे शोक नहीं होता 


| टोका-जिन्न को विषयों मे प्रीसि ब जासाक्ि रहती है 
॥ उसो को झोक ६२ ब ६३ सें कहे 


हुए अनघं होते हैं परन्तु इस 


शोक में कहे जयो पुरुष को यद 
॥ जानता है कि विषय सुस व दुःख ये दोनों प्रारधरूपी ऋण 
| = लय 2 ण 

९ इनक्ष भोगने से हो उन ऋणों से मनुष्य सञ्च होला है 
इसी कारण से छु भोगले में प्रोति नहों और दुःख में रष 
| नहो होते दोनो को सनबुद्ठि से अपनी 


साद्‌ प्राप्त बारला हे। दृक प्रस! 


बाधा नहीं होतो क्योंकि बहू 


इच्छा के विरुदु भो 


5 8 स्‌ स न - ~ 
लगेगा से च्यख भजन फरके परसेश्वर क्ता प्रं- 
द से क्या होता है सो आगे 


| सा देसबंदु:खानां हानिरस्योपजायते ॥ | 
_शसब्म्चतसो हयाश याशु युह्ठःपयवातिते॥ ६४॥ | ॥ ६५ 
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हरिदासकृत भाषा टीका सहित॥ 


ना न = SS = 





अमेः अ प्रसादे ) नि्ानन्द व इश्वर प्रसाद स ( अस्य | 

बः > 'खों का न्निः जे ग 

ऐसे परुष के (मर्वदुःखानास्‌) सब दु" ( र से उप 

यते ) नाश हो जाता हे और जब दुःख हूं: है जन 
समक्न हो गया तब ( प्रस 


जचेतसः) ऐसे प्रसन्न चित्त ब्राले पुत 
की ( बुट्ठिः ) बद्टि भी ( 


आाशु) शीघ्र ही (पयबतिष्ठते) + 
शहित हो कर स्थिर हो जाली है ॥ | 
टीषा-सब दुःखों का बीज हो बसना है जब यही चष्ट हे 
गई लब आत्मस्वरूप में चित्त आप ही स्थिर हो जाता | 
अर ब॒द्धि से यह सी निश्चय हो जाता है कि यह स्वळूप सवं | 
पक है। यह निश्चय हुआ, कि सर्वत्र केबल इेण्यार रूपी शि. 
हो दोख पड़ता हे । बुडि ब विषय के संयोग से“ मति 
उत्पन्न होता है सो जब बुद्धि बिंब ही में लोन दोग और हि 
घय वासना भी गडे तो प्रतियिंब कहां से आ सकता है | 
सन्न फल सगुण इश्वर के प्रमाद्‌ से होते हैं । श्जलि का साक 
CC ~~ € र छेद | | 
यस्मदेवेचराभक्तिर्यथादेवेतथागुरी । * | 
तस्यैतेकथिताह्मथाः प्रक्राशन्तेमहात्सनः”॥ | 
( नोट ) अन्तःकरण का आपने स्वरूप में स्थित हो| 
का नास प्रसाद्‌ चा चित्त को प्रसन्नता शर्यात शान्ति ह|| 
राग द्वेष रहने समय तक अन्तःकरण खुख दुष्य षी तरब्डों 
शक्ना डूबता रहता है । चाहें यों कहा कि शोक सोह ह 
भालनताये चेरे रहती हैं। और जब चित्त में शान्तिठा 
ठस भर जातो है तव दहा आत्रकाश न रहने से शोक मोह] 
दि प्रवेश नहीं कर पाले. इसो से चस को दुःख नहों व्या, 
जसे कसल का पत्ता वा पत्थर जल के भीतर रहने पर {| 
उस में जल नहीं व्यापत यही दशा ज्ञानो के चित्त को ९ | 
जालो. है ॥ ( भो० श£ ) ~ | 
यहां तक यह उपदेश हुआ कि झात्सज्ञान होने न 
होती है परन्तु इस के वास्ते रागढूब रहित झुल्द्रियां क हृ 
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भगचद्गी ता अ० २॥ 








३ || 
है । न्न 


= 
| हायला चाहिंये परन्त अजन को जान पछा क्रि फेबन रगा 
|| ध्यान ही के प्रताप से इन्द्रिय दसन हो सकता है ता एनां 
|| इन्द्रियों को सहायता क्यों चाहिये इस का उत्तर आगे देते दर्श 


| 
| 
नारर्तबुटुरय॒क्तर्य नचायक्तस्यभावना ॥ | 
| 


SS Smee, -+ ८. कचे अल 


4 रचाभानयतःशान्तरशान्तर्यकल सखम््‌ ॥६६॥ 
___ अर्थ-( अयक्तस्य ) जिस को इन्द्रियां ब में नहं है 
|| वहिसुंख अज्ञानी को (नास्ति अट्रिः) बहि भो नास्तिक होती 
| है अघत्‌ शास्त्र व आचायो के उपदंश से द आत्मा के भ 
|| निश्चय करने के विषय में उस व्ही व्यवसायात्मिक्ता यदि यानी 
। | प्रज्ञा भो उत्पन्न नहीं होती तो प्रतिष्ठित बुद्धि का ठिकाना 
" कहाँ ? ( अयुक्तरय ) ब ऐसे अवश सनष्य की ( भावना च =} 
सवना. अयात्‌ आत्मा का उयान भो नहीं। कहा है कि भा- 
वना सात्र से ही बुद्धि आत्मा में स्थिर हो जाती है परन्त उसे 
यह भावना तक नहीं होतो । ( अभावयतः ) जो अभ्ट्मा का | 
च्यान नहों कर सकता उस को ( शान्तिः च न ) आत्मा में | 
|| उपरान रूपी शान्ति अयोत्‌ “ स्वरूपनिष्ठता ,, नहीं होती व | 
हे 
| 





: 
क 


॥| ( अशान्तन्य ) ऐसे शान्तिहीन सनष्य का ( कतः्चुखम्‌ ) को- | 
क्षानन्द्‌ रूपी सुख कहा से मिल सकता है? झथांत्‌ नही शिल 
(| सकता ॥ | 
| ; टीक्षा-जिस ने रागद्वेष रहित हो कर इन्द्रिय न जोतो | 
| हों उसे “ अक्त, कहते हैं । वह अपनी विवयासक्त इ- 
| न्द्रियों को स्वतन्त्र छोड़ देता है इसी से उत को अड़ि रट्ट 
| | हो जाती है फिर बह सगुण का धयान नहीं कर सकता! लेले काश 
का अभि संयन किये बिना बाहिर नहों निकलता लेहे इध| 
| बुद्ठि में ज्ञान बतमान होने पर सो खिता जिचार के च्रे | | > जी 
| भिलता । पनः काष्ठाप्ति दीख पडा परत्त उस परयाट्इवा रू 3 
इलाडे जावे तो बक जाता है। इसी प्रकार ज्ञान प्रा 
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`; हुई वेवश ( इन्द्रियाणाभ्‌ हि) इन्द्रियों सें से ( बत्‌ सत] 


व्यान Sd tas न 





| ब ४४४७४ क व हि च | 

' ९०२ छरिदसकृल सासा टीका साहित- | 

| ` र * 4 

|] न या लत त ला =, न | | | 
सतः शे इन्द्रिय संयभरूपो हवा न दो ता वड ज्ञान भी 
~~ ~ न me य ° ज़ 3 

, ¦ नष्ट हो जावेगा । इस से सिद्ध है कि यदु ज जान के वज्ञ 
इन्द्रिय संयस शत्यावश्यक छै । “ आयुक्त, भं बद नहों होत 


° 


साता । इयान चिना सन की शान्ति नहीं होती व शान्ति कि 


र कि 
' सुख नहीं । “ भवना , शब्द का अर्थं थ्यान किवा है सो भा 


ससा का च्यान है | क्योंकि “ भावना , का छथ “ करुपना, 
“२३ जे ज्य ग य टे hn र 
है निर्येण में कोदे जर्यना हो नही इस से भावना का ग्रा 
निर्गेण का ध्यान नहीं हो सकता ।-'यह भी निट्ठ डो यया ही 
3 >." 
: यत्न से इन्द्रियां बश सें करो लो सगुण घ्यान बनला देव घ्या 
सन गया लो फिर अनायान्त इन्दिर्या बश में हो जाती हैं॥ . 
| विषय भोगने के सजय अन सावधान न रखा लो अरत 
ङे < -_ a “ज्य ह | 
` होता टॅ ओर “ अयुक्त , अनुष्य को खद्रि आत्मा में निशा 
वयो नहीं होतो सस का कारण सी श्रीनह्वाराज जागे वाहते ह 
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न 
>... 
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ल्‌ र" सू दया स्‌ Ge , ~ SS है ८7०. vr ता री "7 ता. 
तढस्यहरातम्षा यायुनायामलार्सांस ॥ ६५, 
र ५ ~ Ne आल ON 

अर्थ ( चघरतासू्‌ ) स्सञ्छन्द्‌ रूप से विषयो को सेवन ब 
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~ * mise, ida. 
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तक 


| जोसन कोशे एक भी इन्ल्रिय के ( अनुख्रिभीयते ) चिना स 


= 
> 
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` हुआ पोछे चलाया जावे सो ( तत्‌ अस्य ) बह एक होई. 
व| 














' ह यङ वाळ गे 
द्र्य इस सन को अशवा घूस पुरुष की ( प्रज्ञास, हरति| . 


अ» 
hr 


, 3 हे की हरलेंता है अधात्‌ विचयों सें वि्िप्त कर देता है तोगे। 
अजुष्य बहुत इन्द्रियों को नहीं रोकता ब सन को उतर 


क... ss 


साथ छोड देता हैलो स्त शो दया दृशा कही जावे ॥ (वाय 


पवनः जेसे ( अरुभा 


ह 
त्त हि 


उभर घुभाती है उसी तरह वह इन्द्रियां इस विषयोल्मत्त पुर 
फे भन को भो चुमाती हैं ॥ > 
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इमी से उस का सन विषयों को दुडता व च्यान नहीं क! 


इन्छ्रियाणाहिचरतां थन्भनोनुविधीधते ॥ *' 


से ) पानो से ( नावम्‌, इल ) नाव को * 
थात्‌ उन्म घार को ४ मे त्य 
त कराचार का नाव को जसे समुद्र में पवन ई! 
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भगचङ्गोला अ० २॥ 








( नोड ) स्वभाव से हो आपने २ रूपादि दिद में हि. 
चरते हुए बस्द्रियों सेसन दर पथक्‌ रखने की रीति यह 
क कान वा लास एक जिघयक्षे दाषो को सदा हो मन 
चिन्तन किया करे । ताथा पूण कक्यमबारी झध्येरेता तपस्वी | 
विरक्त महि सनत्कुमारादि का इतिहामादि में लिखे अनु- | 


| 
चे! 
च 


सहर ध्यान बा स्वरस वार २ किया करे। ऐसे विचारों में 


he 


सन के लग रहने से उस को विघय लस्पट इल्द्रियों के साथ 
लगने का अवकाश हो नहीं निसेगा ( स० श० ) 
टीका--रागटष र हिल भी इन्द्रियां जब विषय सेवन करतो हों 


सब अपने सन क्रो न कें सपाटे भें नहीं पडन देना चा हिये। क्यों कि | 


ए कभी इम्ट्रिसलें यादि सन लग गया सो बह आप्त्मस्वरछूप से लिखग 
हो कद विवयासत्त हो जाता है। क्यॉक्ि चुत संवार रूपी समुद्र 
में बुद्धि हो नाव है व विषय वासना ही पचन है । जन है सोडे 
कणयार हूँ इस को सावधान होना चाहिये नार्ही लो बाएना 
रूप पचन जुद्धि रूपी नाव को डुबाही देती है ॥ 

“स्थितम्रञ्चतर” का साधन ब लक्षण एन्द्रियों का संयम 
हो है यह आग बताते हैं ॥ ै | 

ह्य >. ५ ~ जी € सर्द : 

तस्माव्यस्यमहाबाहो निशहीतानिसर्वंशः । 
इन्द्रिया णी न्ट्गयार्थेभ्यर्तरयप्रज्ञाप्रतिष्ठिता॥६द। 

अथ-(लस्सःत्‌)लिस कारण से हे (महाबाहर) छन ! (यस्य) 


"जिसको (इन्द्रिया खि) सत्र वन्द्यां (इन्द्रियायभ्यः) अपने २ वि- 


षयों से (सर्वेशः) सज्ज प्रझार (निग्रह्ीलारनि) खोच जी आती हैं 


| अर्थात्‌ जो परुष प्रत्येक इन्द्रिय को उत्त के विजय से अलग कर 
| अपने वश में कर सेला है (लस्य प्रज्ञा) उत्त की जुद्ठि (प्रतिष्ठिता) 
॥- स्थिर कही जाली है॥ | । 


टीका-झजेच शो यहां “महात्राहो” इत से कहा है 
क्कि ल्‌ शन्नुतरों के मारने को समथ है सो इन्द्रिय दुसर में भी 
समे होना चाहिये ॥ ६४ वे शोक सें झरेन के चौथे प्रस का 
उत्तर कहा हे उसी के समान आग के ६७ न॑ झाक को नो 
कोदे कहते हैं ब६८ वेश्लोकतक तीसरे हीं प्रश्न का उत्तर है॥ 
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रि ९०९ हरिदास ग टोका सहित- , | 


| PS SA 
|] 


|... जिस किसी के सब ओद शे पनी एन्द्रियो को चने 
| ठयापारों से खींच लिया लो बह सपार से ऐसा देगा कि नाजी 
, सोता हुखा है और दर्शत अवस इत्यादि से शूल्य है परन 
| ऐसा कोई दीखला महीं इभ! से यह सदा एक असंभावित 
' आल लोची श्रमो के सशुष्या को आशय सा जोन पा 
। सुस शंका का मिवाश्ण सा आग के श्लोक में करते हैं॥ , 


गानिशासवंशवानां तर्यांजायत्तिसंथमी ॥ 


यस्यजाग्रतिंभूतानि सानिशापश्‍यतोसुने:॥ ६९ 
परध -(सं्ेभुसानास्‌) सिबकोखडु य आसल निष्ठा क्षा 
रूपी अंधकार से ढंशी हुए छे ऐसे सवे लोगों को ( या निश| 
जो'राज्ि हे अर्थात ख़ान हीन एुइच (जस आशएमलनिश्ठा शुन 
अंधकार में पह हुए हैं, ( संघ ) दृशनरद्‌ व्यापार रक्षि 
ज्दृथोंवाला जो मनुष्य (लस्यास्‌) चल आर्सनिष्ठा सें (जागति. 
जागता हुदा है अथोल्‌ बह आदश्या उसे दिन के सनान. 
बहू सससे सचेत छुआ विचरता है । और (भूतानि) झज्ञान। 
मे निष्ठ लोग (यशया) जिस को विजय निष्ठा से (जाग्रति) स. 
येल हो कर निम रहते हैं अथात छापनए २ व्यापार करले हैं (प. 
श्यतो सनेः) घ्यात्मसत्व देखने वालेजान निष्ठ सनि की (सागि 
शा) वह राजि है शयीत घन्दियजित होने कले कारणलस विष 
निष्ठा झापी रान्रि में [जो आरो को दिन के ससान है] रै 
झास निउ्ठ सुनि को दर्शना दिव्यापार नहीं होसे ब इसी इन्दि 
| व्यापार शल्य: ॥ झथोस्‌ कसे निष्ठा को रात्रि कहा है ॥ ' 
| ( नोट ) इस झक का स्एछ सक्षप आशय यह है | 
केवा तथा एगोकूक दोष्कार क्षे मजष्य होले हैं । जो चतर, 
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उत्तम स्त्री, पत्र, भोजन वख, संहृल-हवेली, सबारी तरण 

चद्‌ की प्राप्ति में हो जागते है इसो में अपने सब कते 

को. सफलता सनते हैं वे लोकिक स ष्य-जीब- इश, ब 

सोच्च, बसर-जआझारसन-दरएग्थ भक्ति, आत्मज्ञाना।द परमाथ वि | 

मे सोते नान वेखजर हैं । आर परोक्षक लोग इन्हीं प रा ह 

| के विचारों सें जागते हैं सथा ख़ आदि संसारी विषयों" 


७. क, LOO ET ETT TE” TS Fi © >- 8 क्ण. ००५. ७०० का मेनन ह<- 


| त ition nnd iis 23 अमन एच re UPS ar Pe 49 न = STIPE PNP, 
~ | सगयद्गीला अ 

| ॥ 
|. लक २ १०९ 
यक i | गोले नने श = रे ह अ क मन 
भो) .| सः ल येखर वदले हैं । भर इस का ह्वितीय अभिप्राय 
नु. ; यह प सकता है जि रशि के चौथे प्रहर में प्रायः सभी 

 « शखआ््णाादय कर यो जाते हैं | 
क! | है प २ भा जाते ई इभ से राल का अन्तिसभाग 
| ¡ उ क पात्र ₹। परन्तु संयनी लोग उस को निलिघि 
|¦ सभय देख के उषी समय जागते तथा इश्वर देवता की सक्च 

£ '£& ज्र र्‌ ® 5 

| ध्यान पूजनादि करते हैं। और रात्रि क्षे जिस भाय में वि 

` | षय लरुपट लोग जागते सथा हल्ला यज्ञा करते हूँ ठस 
॥ ` संयलो लोग सो लेते ह 9 प 
ऱ्य शे लेले हैं ॥ ( सो० श०) 

"शि. 


CN oe 
कळवर प 
र्‌ नहों तेते हो ज्क्मनिष्ड दो ब्रह्म ही 
दो खता है विषय नहों दीखते अघोल से साजान्य प्राणी 
विषयों सें कायल रहते हैं ब नच्यनिष्टा में सोये हुवे हैं।. 
परन्तु “ स्थितप्रज्ञ, का बर्ताव इस से उलटा है। ऐसी जाल 
नहो फि यह “ स्थितप्रज्ञ , च " ब्रह्ममिष्ठ „ विषयो को 
जानता हो नहों, उसकी इन्वा विषयों को देखती हैं सही, 
परन्तु अख रूप में, इसी सेवे बिषय उस को कोड वादा 
नहीं कर सकते । जिपप्रकार नेन्नों को अंधकार दोखता छै 
परन्तु उस सें छुपे हुए पदाय नहीं दीसते इत्तीप्रझार अंध- 
कार रूपी जिषय उसे दोख पडते हैं उन खिषयों में गुप्त जो 
कास लोभादि प्रदाय हैं वे उसे नहीं दीख़ पएते और वह 
उन को देखने का यत्र भो नहीं करता क्योंकि उस को उन 
को जासमा ब दुच्छा ही नहीं रहती ॥ 
अञ्न यह शक्षा हुई झि " संघमी,, दिषयो को देखता हो 
| नहो तो उन का भोग केस करला है? और यदि यह भी नात 
ia सिया जावे कि बह इन्द्रियों को छपे बश में रख फर केवल 






विषय भोगले सनय उन को काज में लाता है सो फिर बह 
“ संयसी 2 झरा हुआ ? इस का परिहार आगे करते हैं ४ 


| आपूयेमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापःप्रविश- 
। | न्तियदुंत्‌ ॥ तद्रुतूळामायंप्रविशन्तिसव सशान्ति 
। | साप्नोतिनकासकासी ॥ ७० ॥ 
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९०६ हुरिदासकूत भाषा टोका सहित- 


र 9) सा शः भा क _ त रा का ज च वा 


| 
ख्य-(आपवेसाशस ) नाना लष्‌ नदी के जलों से भरहुञ्ज 
सरत ( अचलप्रति्स्‌) शपनलो सथाद नहीं छ।ड़सा अरर हे 
( समुद्र) समुद्र में (यत) शित्त प्रकार बिना लखाये (याप; 
प्रदिशन्ति) और २ जलाशयों का जल भी भरता जाता $ 
( तहत ) लसी प्रकार ( मघे कामाः ) सं लविषयमोग ( यमू] 
जिस सुनि के सन में (ग्रविशन्ति) प्रवेश करसे छँ परन्तु (२) 
वह अनि ( शान्तिमाप्नोति.) शान्लि रूप सोच्छ झो ही प्राह 
होता है क्योंकि बहू सममला है कि घ्रागव्च कसः की प्रेरणा 
से थे नन में झाले हैं इस से भोगने हो पछगं भो भोग कर उन 
में लिप नहीं होता परन्‍ल (न कासकश्मी) जो लोग भोगों कषी 
कासना रखते हैं उन को यह दृशा नहीं हरलो थे उन भोगों. 
“से लिप्त हो कर अस्सानन्द रूपी शान्ति नहीं पाले॥ | 
( नोड ) सारांश यह हे फि आंख फा दखना काल श्ञ | 
खुदना बल्यादि प्रत्येक इन्द्रिय का स्वाभाविक थस है-कि बो 

खरे रूप चा शब्दा दि खिषय इन्द्रिय के खमोप घ्यावेगा उसवो, 
देखे सुने विना जानी खो नहीं ळच सक्ला । परळत विष! 
रस को उत्कट झइच्छा-झान जेराग्य को प्रबलता होगेरे, 
ज्ञानी को नहीं रहती इसी कारण देख खुन कर भी सप | 
सन में हण शंका विकार जहों उठते हैं। जेसे ससद खं 
ल से भरा है इसी से उसे जल को अपेक्षा नही होती वी 





ज्ञानी का हृद्य भी छान बेराग्यादि को वासनाओं से पणं 
इ से उसे विषय बाएना की पेक्षा नहों होली ॥ (भो%्श१ 


टोका-हजारों नदियों का असम ससदू सें जाता रहता | | | 
परन्तु बह अपनी सयोद्‌ नहीं ळोडता । उसी प्रकार जो सन 
अपनी इन्द्रियां वश में रखला है छा रहित होने 
कारण विषय भोगते समय चंचल नहीं होता, उसे हदे शा! 
ही रहती है। परन्तु विषय झुखों की इच्छा रखने वाले एर. 
शुद्र द्यो के ससान सफनाने सगले हैं । इस से छर्न "| 
रक गया क Tळषय भोग फरपफे झी यंयमा? परूष क्षो जा रः 
बनी रहती है परन्त यह स्थिति आन से उपाय से सह "| 
सिल सकती है बहू जानना शबण्य है- आरत को यह इ. 


¬ पच्यर्थ कांप 4 उच्तर ऽर्क 

























| उनको फिर उसी त्यागे इवे पदार्थ को इच्छा हो आरतो छै, प- 


| आप से आय आझजाते हैं और नक्षी समता भी उन पदाथा 
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| | जान कर ऋन्तपोसी श्री कुण्या घाग यह सथन यःते प्र 
है | 'अहायकानानूय,सवान्‌ युमा श्चरातानस्पहः ॥ 
| लनममभोनरहंकार: सणान्तिमाधिगळछाल ॥७९॥ 


| 


अथ-( सीन सत्य्‌ , अ्नासाऽ प्राप्त हुए नबे कामों को | 


( निधय ) त्याग के आर जो मास नहीं हैं. उतत (त्नस्यहः) 
| दच्छा नही करले ब (निरडुंकारः ) आह गार को कोडे ओर 
 ऋ्मनाओंं के लोग में ( निसंसः ) नसता न घरी सि न रख कर 
(यः पुनःजू ) जो एरूष ( चरलि ) प्रारठय वण भोगों को भो- 
गला है या सहं लहा फिरला है ( नः) उसी ( शान्तिस ) पु- 
रुष को शांति ( अधिगणछ्छलि ) प्राह होली 

कोड २ ञान राहिल ऐसे स्यायो होले हैं फि त्यागने पीछे 


रज्ल ज्ञानी लोग देहादिश पद्य के रहने को सी इच्छा न- 
इों करले लो त्याग हुवे पदाथा को वों इच्छा करेगे ? आअलएन्र 
उनक्रो“निर्यह,, कहर है ॥ 


कोडे २ ऐसे होते हैं कि त्यागे डवे पदार्थ उनके पास पोळ 


में हो आली हे परन्त बिना इच्छा अप्ये हुए पदाथा में झानो 
को सनता नहीं होती अतएव सस को “ निसेंमः , कहा है 0 

कोडे २ ऐसे त्यागी होते हैं कि न तो उनको किसी पदार्थ 
की इच्छा होली है और न उस पदार्थे में मसंता होतो है। जो दूसरे 


को इच्छा से उन फे पास आजावे परन्त इन तीनों बातो का अहं- 


कार बना रहला है। ज्ञानी को यह अहं कार भी नहीं रहता, इसी 
सास्ते उ मक्को“निर हंकार, छिशबया द्या हत 

यहां तक जो ज्ञान निष्ठा बताइ है उसको सहस! श्री 
' महाराज आगे के झेक में वणन करते हुवे अब इस“स्थितप्रज्ञ, 
के प्रकरणा को समाप्त करते है ॥ 
एणाब्राक्मीस्थितिःपाथ सैनांग्राप्यविसह्यति । 


स्थित्वाऽस्यामन्तकालेऽप ग्रह्मानवाणस्च्छात ०३ 
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अर्थ-(पाथ) हे शरन | (ज्रतस्मी शियिलिः) ब्रस्ञ्चधन सें के 
(एष!) यही है जो मेंगे लुक से कडी (एच! रू) परभेश्खर की भारा, | 
घता कषे णायकून अन्नः्रश माले पुरुस इनको (माप्य) पराप 
रसे (न दिशुस्यसि) फिर संत्तार के सोह में नहं पड़ते और (छर 
काले पि) सृत्यु सभय में भो (अस्यास) इस घ्र'्निष्ठा नें कंगना 
भी (रिथित्वः) ह्र होगे से (ब्रह्मनियाणस) ब्रह्म सें ली नतो (३). 
उलि) को परास डोला है । लब उघ का दया कह दः दै-जो ब्रसक, 
के प/छ ही ब र्याचस्था से दभ स्थिलि में भात छो जावे | 
टीफ़ा-“श्थिलप्रक्,, को जो “स्थिरि”? कही है रूपी काना 
"ब्रार्ी शिथिल,, समकता चाहिये ।जह स्थिति मनष्य प्राणियों 
से पर्वेजन्स से ही रहती है और कभी २ जड सज जम॒ष्यों के नभा 
में आजाती है। परन्तु उपक ज्ञान सर्येखाधारख क्षो रेक भस | 
नहीं रहता आर बह भद ठहर नहीं सकती यह वेराण्य च जन्या 
ही से काथन्र रडती है ब उनी से सलृण्य जूुक्ति पाता है। 
( नोट ) गोला अ ६ से“ निर्दोष हि ससं ज्रक्ष्य ब्रह्मः | 
झा लक्षण लिखा है। राग, हष, मोह[ अलिद्या-अज्ञान ] भी | 
सुल्य दष कहाते हैं; ब्रह्न इन दोषों से रहिस समदर्शी है । 
दा य्‌ इश्वर के लिये बराबर हैं । दाग, हब, सोह के ढः 
SME | 
' रूप स्थिति में होने से ह्ण रि = ता 
| स्थिति कही है। यही स्तन काता पे पसप आ आहा 
| ह उत्तम कक्षा को स्थिति जीबल्मुक्त प 
! रूष को होतो ड ॥ ( सरो० श० ) 9१ 
की डे रसे भगवान्‌ गोपालकृष्ण ने सब. 
रश कह दिया हे और यड ठी नहीं श्रीवू' | 
ग्ण के पादारविन्दों में अपण 0. 
| णे जल पर डू .॥ ह | 
cn साख्ययोगोपदेशतः। 
इति श्री न व ho सका भ्रीः | 
कृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोग नग्न ह. यो जे | 
। ७ स द्वरितोयोएच्यायः॥ २ ॥ 
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प .: ॒ च अशोच्यानन्वशोचएर्बं शोषक ११ च्याय २ १) इत्यादि 
| ¡ वाक्यो स शोसद्वाराज ने प्रथन सोध भाथन के हेत देहात्न- | 
` | विवेक बुदुरूपी सांख्ययोभ बललाया व उस के पोळे" एपा- 

| तेऽभिःहसःसांख्ये ” झोक ३९ इत्यादि सावयों से कर्मयोग को 
|| म्शसा को परन्तु दोनों भगो के युज प्रधान नाव सपष चह ¦ 
/ बललाये आर आगे सभी अध्याय के अन्त तरु यह उपदेश 
| | किया है कि “ बड्ियुक्त स्थिरप्रज्ञ” के खस छूट आले हैं बह 
| ¦ जिलेन्द्रिय हो जाला है च अहंकार शून्य आ होता है इसी 
अदस्य को 9२ दे झोक सें“ ब्राक्योश्थितलि ? कहा हे । इस 
| | से अत्त से समझा कि जान व कसं जन दोनों से श्रो भगवान्‌ | 
ने ज्ञान ही को श्रेष्ठर कखा हे । यह वात जह चाहता भी था ! 
ब्योंकि छापने सस्घज्धियों से यदु करने भें उस का सन न था | 
दसी से उस ने क्रम से ज्ञान को हूँ भ्रष्ठ साना और पच के 
| इस उपदेश को भूल सा गया कि प्रथस कसे है कर्म से चित्त की 
शुद्धि होने पर ज्ञान सिद्धि हं।तो है । अपने अन सें ज्ञान हो 
को शष्ठ व दस को होन भान कर इस अध्याय के प्रारम्भ से 
संशय युक्त ग्र करने संगा ॥ 

॥ अजुन उजाच ७ «५ 
ज्यायसीचेत्कर्मणस्ते मताबुट्रिजेनादन ! । 
तस्किंकर्मणियोरेमां नियोजयसिकेशव ! ॥१॥ 

आथ-हे जनादेन ! हे केशव ! ( चेत्‌) यदि ( तेनता ) 
तुम्हारे सल से या तुन्ह!रां राय लें (कसः) कास से (बुद्धि) ब 
ब ज्ञाननिष्ठा ( ज्यायसी ) सोकल का साधन होने के कारण 
अतिश्रेष्ठ हैं ( तत) तौ भला ( घोरे कमेणि ) इस हिंसात्मक्र 
| | कसे सें (नास) सुकं नारंबार “ उत्तिष्ठ ” ” (अध्याय २ ज्ञो९ ३) | 
शि “ युच्यस्व ” झोक १८) उठ व लहाःडे कर-ऐसा न कर 


] 
| 
डे ए इत दः गाद > | 
॥व्यानसास्राद्यलंजाळ खाण्या ॥ | 
| 

j 
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ही कल्याण है और कमे हो शष्ठ है इस से उसे रछ लज्जा 
| 


ज्ञानयोगेनसांख्याना,कनयोगेनयोगिनाम्‌ ॥३ "| 


९१० हरिदामकूल भाषाटीका सहिल- | 
( झिंनियोजयसि ) क्यों प्रदत्त करते ह? | 

टीका-दूनरे अध्याय के लोब ३ ज ९८ के 'सिचाय जे 
( दरेण स््यवर क्स ) भें भो कर्ल को नाच कहा है इस को रू 
रण दाराळ अजस खा जलता & हू दल! दूर ; = प्राणघात. 
करना अलिनीच कस है उंच म॑ ठग सुक का कय! जगाते हो, 
जो ये लोग अन्याया हैं तो तन डी. उन की सारंग मुक) 
बयो घात करवाले डो?॥ हू टॅ | 

यह खुन लगयाश्‌ संदु ह्य करने लग-वह दुख के घर|” 
इन समका कि सेरे बोलने को अयोग्य जान कर भगवान्‌ हूं. 
सते हैं। लब उसे च्यान आप्या कि “ भस्यो(हु यद्भरत्‌ ” अ; 
सोक ३९ इत्याद में भगवा कह चुके हैं क छत्री को जे 


का क काः आय कक -_> > 





| 












हदे-लव बोला ॥ | 
व्याजिफ्रेणेबलावकयेन, जटिमोहयसीवशे । 


लदेळकंबदानिशिचतय, बेनशे योष्हसा/ प्नयाम्‌ ॥। 
| थ-कही कस प्रशंग कही ज्ञान प्रशंसा भरे हुए (व्या | 
सश्र ) मिले हुए ब संदेह उत्पन्न कराणे चालो ( वाकपेन | 
वाक्यों के द्वारा (से बहिस ) खेरो द्धि य अलि को दोनों 
ओर .इला कर ( सोइथमि, दव ) मोड व श्यत में डालते 
हो-हे कृष्ण ! तुभ परम करुणा से भरे हुए हो, तम्हारे व 
सोइ सो नहीं हो मकता, परन्त सके हो स्र/ज्ति होने के का 
रया कदाचित सुक ही ऐसा जान पडला हो-इस कारण दोतों। 
में से ( येन ) जिस डिसी सें ( अहं शेयः, आप्नसाम्‌ ) मेर! 
कल्याण हो-अशाल्‌ जिन माग के आचरण करने से मेरी प. 
लाये हः व सोक् सत्य ( तात्‌, ए षस ) बही एक साग (निश्चित ४! 
निश्चय करके ( खद्‌ ) सुझ से कडो अशात नला देव । यह सा). 
कर भगवान नोले-- 


लोकेऽस्मिन्‌ट्वेविधानिष्ठो,पुराप्रोरक्तासयाऽनघ! 
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ड़ :::,ड़डसककसब्ेनिीआओ-ल->त............... वती oo 2 
| भगवद्गीता अ० २ ॥ १९९ 
| कु श्र "> क्क्लक क sor टक 
| अथ -( अर जेन जङ्ग 
0 ( अनघ ) हे पाप रहित अन ! ( अस्मिन्‌ लोके ) 


उ न असु अतःकरया साले ऐसे दो प्रकार केइस लाक में | - 
गजस जसा अधिक्रार हो बसे बसे अधिकारी पुरुष के लिये (द्वि- 
त्रिधा ) दो प्रकार के ( निष्ठा ) सोल देने वाले साधन (परा) 
पिछले अध्याय में ( सय़रा प्रोक्ता ) मैं ने शपनी सवज्ञना द्वारा 
स्पष्ठ रूप से कहे हैं उन्त सें से ( साख्यानासू ) शद्ग अन्तः 
करणवाल जो ज्ञान भूनिका में प्रवेश हो गये हैं उनके ज्ञान 
परिपाक होने के निमित्त ( ज्ञानयोगेन ) ज्ञान योग निष्ठा 
है झणरत इश्व च्य'नाद्‌ को निष्ठा करके जे ब्रह्म परायण हा 
जाते है जेमा कि झक ६१ ४० २(तानि सवायि संयस्थ यक्त अर- 
सोलसत्परः ) इत्यादि सें कहा है अर जो पुरुष सोर स- 
सिक्का में आरूढ़ नहीं हुए व जिनके अन्तःकरया शई नहीं हुए 
(यं।गिनग्सू) उन कस यागियों के अन्तःफरणा श दिके हेल (कम 
योग त्त) क्से ही करके अथात्‌ कस निष्ठा हो उत्तक्तो कल्याण:दायक 
है और उसी को घारणा करके थे सांख्य भसिक्रा को चढ़ स- 
क हैं जेना कि झःक० ३१अ०२ ( धम्यो दि युद्धात?) इत्यादि से 
हा है इती कारण चित्त की श्वि व अशु द्रि इसी अवस्था के 
भेद के अनुसार निष्ठा के दो भेद बतलाये हैं जेता झोक 
३९ में कहा है ( एषातेऽभहिता सांख्ये ) 

( नोट ) याग शब्द का सुख्यार्थ साबथान एकाग्र चित्त 
होना अथाल अपने आप में आ जाना है। द्योंकि योग नान 
समाधि समाधान का है । सो जव एकाग्र चित्त से ईए दे- 
| वलादि के आराधन द्वारा परमाथ की ओर . झुकता है तब 
| बह कस योग निष्ठ कहाजाता है । योग शास्त्र में प्रथम कोटि 
यम नियमादि का अभ्यास कमे याग ही प्रधान हे । और 
अन्तःकरणा चतुष्टयादि की संख्या ञ्रःतसः से भिन्न करना और 
आत्मा को दृह- इन्द्रिय, मन-बुद्धि से पृथक संख्या करके जा- 
| | नने को रोति ( कि जिस से देहादि के अनित्यत्वादि घन | 
| आत्सा में न सात ले) पर आरुढ होना यही ज्ञान योग | 
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केर अनभव होने लगता है। उससे सिद्ध हुआ कि चित्त (शी 


| आअशद नहीं हो जाला विल बहुत काल लघय सुख का संगो 
| होणे से उस पर आमरक्ति झूप गल ऐसे दढ रूप से छा जॉ 
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हरिदासकृत भाषा टीका सहिल॥ | 
| 


९९२ 
निष्ठा नास मां दर्शन का अभिप्राय जानो ॥ ( पे ॥ (भी० को 
दोका-शी सहारएज कहते हैं कि हे जजन? सने सोसा. 
न के ड्ेत.कर्सयोग. निष्ठा चं झानयोय निष्ठा अलग शता 
नहीं बलाचे हैं। रक दोनों में कौस आओ है किन्त दोनों में ह 
। उसके सथन मात्र दो प्रकार ह | 








ही अहः निष्ठा कही | 
घास उनसे युस प्रधान छाशग २ ससे उनक्षे अछि. 


कारी थी अलग २ हैं। जिनकी चित्त शु द्वि नही हुई उनकी निष्क 
न कर्स करके जैश्लरापेण करना चाहिये आर इस सघन करे 
लिमकी चित्त शद्धि होगदे हो उग को आत्मा का आन होते. 
गला है सो उन्हं छरनयीय निष्ठा करना चाहिये, बबं कि उनके 
हलर व अनाहला का विचार जिसे सांख्ययोग कहले र 
भली भांति छो सक्त है, इनको जनयो चाहिये अशात्‌ इ 
न्ड्िय दुनन करसे आाल्सस्थूप सं जन दुक्षर सगरा इश्वर षा 


| 
| 


च्याम करना याये ॥ | 
अक्ष चित्त शद्भि का समे दया है सो कहते हैं-सून शि 
समके वित्त शहु हो. होते हैं-परम्ल विषयों के सम्पक | 
उन में ञासारि उत्पन्न हो जाली है-बही मल इस र. 
चढता जाता है, इम सल को निकाल डालना ही चित्त शि. 
करण) है, यह पिसे कह चो सें, कि रण (इन्द्रियां) वता 
(बिषया:) इनके पार सत्थरूपों सन है, तो जौलों इन्द्रियों 
विषय के संयोग से जो झुख होला है उस सुख को आसक्ति र! 
सण सन स॑ रछ जशा सक्ष सक यह चित्त अशद् कहलाता है! 
यह मल हूर छुआ कि चित्त गुद हुआ सब उसे आह्स खळ 


भं 












से कि यह प्रयत्न करके बहुत समय में दूर होता हे भोर! ; | 
का सणाय निष्कास कसे ही हे । कोडे सो करे किसी का]! 
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भगतठ्रीला अ ३॥ 


'] | से किया अष बह निट जुआ सो पह ननुष्य जबक उपभोग 


|| करता झै व उस्त लिभ में उसको अक्ति सड जाती. है । द- 
i सको नहा याते वह निष्कास कस से. नाश हुई 
| कि हक चह भा चुत पर नहीं वढुला, बल्कि काला- 
॥ | न्तर से पूव का चढ़ा छुशा नन भी पट जाता है, अपात चि- 
| षयों में वराग्य हो जाता है। यह घेणग्य हूढ़ हो जाने पर 
| सस्वरूपी चित्त स र तस नहं रहते सी बह शह चित्त 
हे जाला है, व जानो का पाज होता है, जिना चित्तशद्वि 
| श्पाद्स नयाय को चटद्धना ठोक हों ध, घित्तशड़ि ल 
| अक्रान करे से खरो फिर देहात्सा का दिधार, फिर आ 
फा अभ्यास यही ऋण है ॥ * 
इसी कारण आन झागेसगवान्‌ कहते हं कि ज्ञान की उत्पत्ति 
ढोंने सक चित्त शहि के लिये अपने २ वर्णाश्वत के उचित दभ 
| करो नहीं तो ज्ञान को प्राप्ति न होगी-- | 
न कर्मणामनारम्भ ब्लेष्कम्य पृष्षोऽम्नते ॥ 
नचसंन्यसनादेब सिट्िंसमधिगच्छति ॥ 9 ॥ 
अथ-( कर्मणास्‌ ) कर्मा के ( अनारम्भास्‌ ) आरम्भ दा 
| आचरण न करने से ( पुरुषः ) कोई भी मनुष्य ( मेष्फस्पेप ) 
ज्ञाननिष्ठा को (न अश्नुते) प्राप्त नहीं होत! । श्र त .का वाक्य 
है कि संन्यास से सोच होता है तौ फिर कर करने की ष्या 
आवश्यकला है संन्यास लेना ही ठोक है इस शंका का ससा- 
थान भगवान्‌ यों करते हैं कि ( संन्यसनाल,. एत्र) प्रथस कस 
हारा चित्तशुद्धि किये बिना केबल संन्यास से ज्ञान शून्य होने 
के कारणा ( पिट्ठिम्‌ ) ज्ञानसिद्धि अर्थात्‌ मोक्ष को ( न समथि 
गच्छसि ) प्राप्त महीं होता ॥ पट: 
( नोट ) कमो का परिणास ही वा सारांश ही ज्ञान है, 
| जैसे दूध का सारांश मक्खन वा घी, विना दूध छे प्राप्त नहों | 
| होता । संन्यास नाम त्याग का है, प्रास किये बहतु का त्पाग | 
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न 2 ८. 
बन सकता है। सो करमा का त्याग हं! सुख्य हे । जब क्षो | 
का ग्रहण ही न छिया तो त्याग कसा? । यदि अप्राप्ति ३ 
त्याग होता लो सभी दोन दु खो दरिद्री मनुष्य विरक्त ह 
न्याती हो सकते सो ऐसा इष्ट नहीं हे । किन्तु प्राप्त होतेह | 
संसारी विषयों से चित्त को रोक सन को मार के जो से, 
वही त्याग जा संन्यास ॥ ( भो० शक ) | | 
टोष्ा-कसे ही ज्ञान नहीं हेर्‍कस करके चित्तशद्धि होत. 
है ब सद्नन्तर ज्ञान प्राप्ति है-इसो कारण ज्ञान काना! 
« सेढ्कस्ये » कडा हे-शमे लो ज्ञान का साथन है तब स 
का आरम्भ न करो तो ज्ञान कहां मिल सकला 'है?। केवल का 
संन्यास ही से जिस को ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो यही सतक 
चाहिये कि पूवोग्नम में किंबा पूवेणन्न अयता दसो जन्म | 
| कने करने से उस का सिन्त शुद हो गपा होगा क्योंकि वित 
चित्त शुह्ि के ज्ञान प्राप्त हीला ही नहीं, यह नियम पवा] 
रहित दे ॥ इती कारण अनुष्य को चाहिये कि काम्यम बा 
| छोड़ निष्ज्ञास नित्य कस करे घ चते इश्व (पंण कर देवे-- 
अब कहते हैं कि अन्तरङ्ग कों को अज्ञानी नहीं ता 
सकता, कथो कि चन का त्याग स्वरूप से नहीं हो सकता! 
विचार सें कमी में आसक्त न होना यही कर्मो का संत्या 
है । जो केवल ज्ञानो हो बह कर सरता है क्योंकि है | 
कोडे कर्म करना नहों त्याग सकता ॥ 


नहिकशित्क्षणमवि जात॒तलिशुत्यंकर्मक्त्‌। । 
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सान्न भो ( कञ्चित्‌ ) ज्ञानी हो व अज्ञानी हो कोई भी | . 
कसकूत्‌ ) कस किये बिना ( नहि तिष्ठति ) नहीं रह हे कः 
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कल्क हबया > 


भगवदो सा प्रश २॥ ९१५ ; 


डो कर ( मेः) स्न प्राशियों से भ कायते ) = 0 
रा चने न रा] ६ ७६ 
शः ह) उन का कुळ बण नहों चलता | 

| 
























अघल उन को परतन्त्र डो जाना पछता है ७ 
स हे. टा ह्‌ ळूटते-र. गोटो त्याग जू 
नस हता हाथ पाव दबा के स्वस्थ बैठना, मौन स'चना, 
नहीं खाना, इत्यादि नब कसे हो तो हैं, नला, इन सथ को 
छोड़ के बढ संन्यामी केसे रह ससल! है-जब उरी के पीछे 
इतने करू लग हैं तो और आश्रत बालों को कर्मा की क्या | 
गिनती है, साटो का खतंन कहीं भो छपा भी रक्खो पर तः 
सरटौ नहों छोड़ सकता है, तेसे ही भचर प्राणी भसि को काड. 
जलचर जल को झोड्-और गगनचर आकाश को लंड के नहीं रह 
सफक्त-एक जगह छोड तो दूसरो जगह उन को जाना हो होला. 
है , उसी प्रकार इस के रूपी देह को एक कस छोड़े तो दू- 
सरा करना ही पडता है। इतना हो नहों-वल्कि कस को ढो- 
इना यह सो एक प्रकार का कमे हो है, इस से स्पष्ट है कि 
बोळे कहीं भी च कसी भी विना कसे किये नहीं रह मकता। 
'सल॒ुग्यसात्र व्ही प्रकृति व स्वभाव से हो सत्व ( मन ) रज, 
( इन्द्रिय ) ब तम (विषय) ये तीनों गण भरे हैं, उन से कोडे 
भी नहीं बच सकता, और वे ही अपने बश से करके मनुष्य 
से कसं करवाते हैं ॥ | 
ड्ली कारण आगे ःज्ञानो त्यागो को निन्दा क्रते हें पे 
कि जिन का त्याग नास मात्र का ही होता है॥ “ 
` कम्मेन्द्रियाणिसंयम्य यआस्तेमनसास्मरन्‌। . 
इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारःसउच्यते॥६॥ 
अणय-( यः )' जो सूखे अज्ञानी `सनुष्य बाणी ब हाय पांव | ६ 
` इत्यादि की ( कर्मेन्द्रियाणि ) करे ्ट्रियों को (संयम्य)रोक | 
कर ( सनसा, इन्द्रियायोंनू, स्मरनू) सन में भगवान्‌ का च्यान | 
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रूपण इत्यादि छा अपने; शन में स्मरण करता छुआ ( आसने 
3 

बैठता है (सः) बह (बिम्रूढात्मा ) सूख घ ( भिश्याचारः | 
झै ॥ 


कपटी दांभिक ( उच्यते ) भहगांना ह 
( नोट) ऋ्दे२ धूतं मनुष्य सोचेवादे लोगों को उगने $ 
~ ह ञे a ha ° की 3 55 न 
के लिये-क्कानों भें डःटे लगाके, आराख झन्छू करके धपान वायो.” 
गाभ्यात करना दिखाने की आाखन रया अर जठलत इं परन्तु | 
सन झे स््लीप्रसंग ताण अनादि को प्राप्ति को सोचले विचार| 
हैं वे सिण्याचारी छूँ। और बुड ऐसे भो हते हैं. जो सदन 
होने से हाथ पांग आदि इभ्ट्रियों को रोक कर संग'ठ लगा 


बेठते आसन अजाते हँ पर सन का रोकना कठिन होने पे | 


उसे नहीं रोक परते, सन इधर उधर विषयों में भगगला है नो | 
भी अपने को ज्ञानी. घ्याची अडले मानते हैं इस से थे भी | 
मिस्याचारो हो हैं॥ ( भो० श० ) | 
टीक्षा-ऐसे ऐसे मनुष्य की नित्तशुद्धि न होने के कारण उ|। 

का चित्त आर्या में स्थिर नहं होला । प्रगट सें लड़ पनी 
इन्ब्रियों को उन के थिषयों से रोक्तता है परत घ्याल उसका! 
बकच्यान सरीखा रहता है अर्थात निषयों के चिन्तवन. में ₹ । ; 
हता है और इसो कारण उत्त के चित्त पर अधिक सच. चढता 
जाता हे । यह सल प्रथम चित्त शुद्धि किये बिना नहीं हटता। 
अतएव कर्मांचरण द्वारा चित्त शद्भि करके ज्ञान प्राप्त करणेग | 
धाहिये--ऐसे दांभिक समुप्य से अज्ञानी कम कत्ता ही श्र 
डे न कसा चरया केस फरना पडता ह यह्‌ वर्ग पाते ह f | | 

यास्त्वान्डरया|णमनसा नियम्यारभतेऽजुन !। | 
फर्मन्द्रियेःकर्मयोगमसक्तःसविशिष्यते ॥ ७॥ | 
अझ्न-( यस्त ) पर्त जो सळ अनसा } अपले सा| 
को वंशा से कप गासि ) न न भ ४ 
न न्द्र्यों को जि, 
= चचत नकते हे (तियस्य ) बश सें क|. 
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स्स Oe वर) 
याल इंश्धर को जोर भुका ( घासे न्ब; ) त 
( कसयागसू ) वासयोग को ( ज्रारभते ) आचरण करने का 
प्रशरश्ज्भ कारता छे, कार्‌ ( पक्त; ) उस वसी फश धो च्या 


भह रखता, (सः सिशिव्यते ) वह विशेष प्रशसा योग्य अ- 
पात अष्टु साना जाता लि 


टीक्ञा-धठथे झक में जो दांमिक्त कहा है वह परुष घे- 
बल बाहर से कम्मान्द्रयों का सो रोक सेला है निनत अन्तःफ- 
रगा में झानेसन्ड्रयां को खुला छोड़ देता है, परन्त कनयोगी की 
स्यिलि उन के बिपरील;इोची है, जो इस सातव शाक सें कडी 
है। बड़ मच ही से इश्वर को आराधना में तत्पर हो कर कर्म 
करता हे । अतएस सवे कसों का त्याग करके निष्क्राम क 
करना चाहिय-वह निष्कान कभ कौनसे हैं लो आगे कहेंगे ॥ 
नियतंळरकमंत्वं कसज्यायोह] कर्मणः 
शरोरयातआपचते नप्नसिठ्ठयेदकमेण: ॥ ८॥ 
अथ-डे ऊजन ! ( त्वम्‌) त (नियलभ्‌, वेदोक्त संध्योपा- 
सनाद नित्य कम कर ( हि) क्योंकि ( अकससः ) कुछ कसे 
क्रमे को अपेक्षा ( कस ) कम करना ही ( ज्यायः) अधि- 
कतर झोड है ( अकसखः ते ) नह्णीं सो कसं क्रिये चिना तेरे 
( शरोरयात्राचि च) शरीर का निर्बाह भो (न प्रसिच्यत्‌ ) 
नहों हो सकेगा ॥ 
टीछा-अलि छो आज्ञानसार जो बणोश्रस के सचित कस 
हैं, चन का नास “ नियत ” कम हे । जसे ब्राह्मण को स्नान 
सन्ध्यादि षटके कहे हैं, क्षत्रिय को गो ब्राह्मण व एथ्वी को 
रक्षा करना, येश्य को व्यापार ब शू को सेबा, ये सब ९८ 
ऋष्याय सें सविस्तर बर्खित हे । इन हौ नियत कसा को स्वघसं 
ते हें । इनके आचरसा से ओ चित्त शु होता है उत्तो को 
“संन्यास” कहना चाहिये । केवल कास्य कसे को त्यागना ही 
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बहुत है। यइ नियत कसं न करो सो झेश्बर देशवर दढ देता ह 
बिना कम किये लो शरीर भी नहीं ठहर सर क्का ओर चित्तश | 
सी कालांलर में होती है, अतएव काम्य कमको त्याग के हि 
| के करते रहता चाहिये । प्रत्येफ वस्तु अपना २ गुणा बताते ' 
ही है, जेते बदळनाग विच मारक है, परन्तु उत्तम येद्य के हार | 
से बही पालक हो जाता है । तसे ही श्रुति के वाक्य फे ग्रा 
मार निस्य कसे का फल “पितृ लोक हे” परन्तु उमी कसे. 
देए्वरापंण कर दुवे तो बह भत्र रोग वंद्य (देश्‍वर) उन्नी 
के द्वारा भोक करा देता हे ॥ 
शति का वाकय है कि “त्याग” विना मोक्ष नहीं, तो पा 
“त्याग” यही है फि कस इंशवरापण कर दूना । इस त्याग) 
इश्वर ज्ञान देता है ब उसो ज्ञान से मोक्ष होता है ॥ 
(नोट)-यहां संन्यास नामक चौथे आश्नस की निन्दा नङ 
है। क्योंकि चौथ आश्रम में अन्य आश्रसों के विशेष चिन्ह 
लथा गृहस्यादि के खास २ कासां का त्याग अति स्मृति प्रति| 
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क्योंकि बिना कसे किये तो शरीर ही का निर्वाह नहीं ॥ | 
यज्ञाथांतकमणोऽन्यत्र लोकोऽयंकर्सबन्धनः। | 
तद्थंकमकोन्तेय मुक्तसंगःससाचर ॥रा |` 
अथ-“यज्ञोवेविष्णः» इति श्रतेः । (यज्ञार्थात्‌) यज्ञ रषा 
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विष्ण भगवान्‌ के आराधन निसित्त के सिवाय (कसयाः आन्य ` 
आर किसी निमि से कसं करने बाले (अयंलो कः) ये सब लो 
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भगवट्गीला अ० ३॥ ११९ 


या जल के का ता 
(कसबन्धनः) उन,कमां को बंधक कर लेते हैं अर्थात देपवराराधन 


के हेत्‌ जो कसे किये जावे घे बंघक नहों होते । असएव हे! 


क ० 
झेश्यर प्रीत्यथ (कर्म ससाचर) सम्पर्ण रूप से कर्मे कर ॥ 
र ळर 
नोट )-कस का ी घे सोसा 

( ) ग र्ड के तरदांग का बोधक पूवे सीमांमा 
शास्त्र है। ( कसति मीमांसकाः ) प्रभास के अनुसार [ ओइश्रा- 
चय, अस्तु श्री३पट्‌ , यज्ञ, येश्थज्ञानहे, बीउषट्‌ ] यज्ञ के समे 
स्यान इन सन्नह अक्षरों से प्रतिपादित 'सप्तद्शात्मक प्रज्ञा- 
पति विष्णु भगवान्‌ हो यज्ञ स्वरूप वा फस स्वरूप हैं । इन्हों 


| यक्ष स्वरूप भगदाणू को प्रसि क्षण ल्य में रखता हुआ ञो 
~ शक र्‌ a 
| बिद्वान्‌ यज्ञादि वेदो कमे दरंता है, बही यज्ञां कस हे । 


उस ऐसे यज्ञ से मनुष्य का बन्धन नहीं होला ॥ 
~ et * 3 ~ 
चर्ताभश्वचतुभिश्च द्वाभ्यांपज्ञभिरेवच । 
हृयतेच पुनद्रोभ्यां तस्मैयज्ञात्मनेनमः ॥ 
( अ्श्रावय इत्यादि ४। ४। २। ५। २ अछरों से पुछा- 


रा जाता है बही यज्ञ स्वरूप ९9 अक्षर रूष है ॥ (भी० श०) 


टीका-सगख देश्वर,हो को कसं ससपंस करना चाहिये, 
निर्गुण को समपंण करने से कोडे लाभ नहीं । नियेण सगुण 
का सूल रूप है, अतएव सगण से श्रेष्ठ सहो है, परन्तु उस में 
कोदे धसे नहीं, अतएव बह कसं के फल का नाश नहीं कर सक्ता, 


रस्सी में ख्रांति बश कंठा सपे दीखता है सो इस मठ सपका - 


अधिष्ठान रस्सी हुंडे परन्तु ज्ञान होने विना कवल रस्सी रस 
झूठे सपं का नाश नहीं कर सक्ती, तसे हो निगुग सब का अ- 
चिष्ठान है परन्तु सह कमे का नाश नहीं कर सस्ता। रस्सी से 


का झूंठा सपे उस रस्सी का ही ज्ञान नहीं होने देता, पड सी 


ड s र > र र 
प्रकार सगणा ज्ञान भी निगेण को.ढांके रहता है।झानका अथ 


- "विद्या और कस का नास अविद्या । चिद्या का नाश विद्या कु हल 
ग ही से होता हेत सगुणा ब्रक्ष जो आद्यविद्या है सह श्री विष्णुजी ' > मळी 


१६ 


rrr 











न्या 


| १२८ इरिदासकृत भाषा टोका सहित ॥ 


ज + ® ® 
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| के की शक्ति है, तो श्री विष्युशी ही अपनो विद्या शक्ति शेप 
| विद्यारुप कंका नाश कर स'क्त हैं, दूसरे को छ्या साभश्ये है) 
| देश्वरोपाधि (मूलमाया) व निगेया भिलके सगणा होता! 
| इसमें जो निर्गंणपन है, सोडे फल समझो व इश्वर को भो 


| फल दाता समको, जैसे घनवान्‌ के पास जो धन है बही फा. 
| है।और जो उस धनवान्‌ को राजी करेगा उसी को वह घा | 


| रूप फल वही घनवानू देगा । धनवान्‌ को राजी न करके केवा! 
| घन मांगोगे तो कैसे मिल सरता हे ? इसी प्रकार सगण दृश्य | 
| ही को कसं ससपेया करके प्रसन्न करोग लब मोक्ष रूपी फल ति. 
| सेगा, निगेया को कस समपया करने से यह कस बंधक हो रहेगा | 
| इसी कारण नित्य कम करके देश्वरापंण करने से कमे काबा 
| नाश होकर मोक्ष प्राप्त होता घे ॥ |. 
| यहां तक निष्काम कमाोचरया उसके बस्ते बताया है शो! 
| सोक्ञ की इच्छा रखता है। परन्त जिनके चित्त अलिशय अणुर 
| हैं उन से निष्कास कस लो हो ही नहीं सक्ता, परन्त यदि स-| 
. | कास कसं को भी उनसे त्याग करा दिया जावेगा तो उन का | 
| समस्त ही नकसान होगा, यह सोचकर श्री भगया आग के चार 
| सको सें यह. बतलाते हैं कि “प्रजापति” अथात्‌ ब्रक्मदेव मी 
भी आज्ञा है कि वें कसं करें, और यदि निष्कास करे उतरे | 
| नहीं सधसके तो सास ही किया करें ॥ 


| सहयज्ञाःप्रजाःसुष्ठा पुरोवाचप्रजापतिः । | 
| अनेनग्रसविष्यध्बमेष वबोस्त्विष्टकामधक्त ॥९०॥ 3 


अथ-निस समय ( पुरा ) पहिले सम के आदि में (सई | 
यज्ञाः ) यज्ञ के अधिकारो ब्राह्मणा दि के सहि (प्रजाः सुषा ||| ` 
प्रजा को उत्पन्न किया अथोत्‌ जब ब्रा जी ने प्रथम प्रजा a भे 
| त्पन्न करो तब उसी के साथ ही यज्ञ को सी उत्पन्न किया त ड 
| भय ( प्रजापतिः, उवाच ) ब्रह्मा जी उत्त प्रज्ञा से बोले हि|| 























"टू न्‌ क .- ; 
| $, i Bs i 
रे - 2422, . (> 

< Ry». rs 


रकम जी 


| rs न Re ts मजा 
| भगवद्रोता अ० ३॥ 
भि 


7 एप स वी १ त | 
|. | ( असेन ) इसी यज्ञ करने के द्वारा हो 


|" ( प्रसविष्यच्य ) ल- 

| स्हारो जत्तरो त्तर बृद्धि होगी | छुशलता रहेगो t साना 

| | यही यक्त (खः) सस्हारे ( इष्टकासचक ) शरि पं | 

हि र 3 ' ७१% ) षच्छत कामना 

| | करने वाल 
को पूणे | ( अस्तु ) हो। अर्थात्‌ जो कामना करोगे 

E सो यज्ञ छी से सिलेगो यह ग्रता जी का आशोबोद है॥ | 

वि | टोका-यहां यज्ञ करना भो आवश्यक कर्म कहा. गया है 

| यद्यपि ऐसे सकाम कम को प्रशंत्ता इस प्रसंग में उचित नहीं 

| । ये तथापि रौ महाराज ने उसको किया ष्योंकि जो लोग 

| कुछ भो कस नहों करते उन को काम्य कसे करना ही श्रेष्ठ व | 

; 
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कल्याणाप्रद है ॥ अपने लिये इष्ट कामनाओं को यज्ञ किस | 
प्रकार से देते हैं सो अब आग कहते हैं ॥ | 
| देवान्‌भावयतानेन तेदेवाभावयन्तुवः। 

| ` परस्परंभावयन्तः श्‌ यःपरमवाप्स्यथ ॥ ११॥ | 
|. अथ-(अनेन यज्ञेन) इस यश्ञ के द्वारा तुन लोग (देवान्‌) | 
| ¦ देबतों को हृचिभोंग देकर ( भावयत ) संतुष्ट करो ब उनकी | 
| ¦ शद्वि करो उसके पलटे में ( ते देवाः ) वे देवता लोग ( बः) | . 
तुन को ( भावयन्सु ) संतुष्ट करके तुम्हारी भी वृद्धि करेगे। | 
| | अर्थोत्त जल बरसा के भन्न तपजावेग व ( परस्परं भाश्रयन्तः ) | 
` ¦ इस प्रकार एक दूसरे को परस्पर संतुष्ट करके ( परसू, श्रयः ) 
| : परम कल्याण व अभीष्ट फल ( अवाप्स्यथ ) तुम सब प्राप्त क- 
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रोगे । इसी विषय को स्पष्ट करते हुए अब कसं न करने से | 
| ` जो दोष होते हैं वे आगे कहते हैँ | 
~ दृष्टानभोगान्हिवोदेवा दास्यन्तेयज्ञभाविताः । 
- तैहत्तानप्रदायेश्यो योभुडक्तेस्तेनएवसः ॥ १२॥ । 
`  अ्थे-( यज्ञभाविताः) यज्ञ करने से प्रसन्न व तृप्त होकर | 
र: बे ( देवाः ) देवता लोग ( बः) तस को बृष्टि आदि द्वारा | 
(हि) निश्चय करके ( इष्टान्‌ भोगान्‌) जो भोग डेख ठन | 
चाहो गे सो सब (दास्यंते) तुस को देवे अतएख ( तदृत्तान्‌) | | 














कम मन का यम 
१२२ हरिदासकृत भाषा टीका सहित- ह 

न क र. ४ 
उहीँ देवतों के दिये हुए अज्ञादिक भोगों को ( एभ्यः) 
देबतों को ( अप्रदाय ) पंचयज्ञादि द्वारा न देकर जो भनु 
आप ही उन सोगों को ( भुङ्क्त ) भोग लता हे (सः) वह 
( स्तेन एल ) चोर हो कहलाला है । इसी कारण श्री महाराज 9 

' कहते हैं कि यज्ञादिक कसे करके जो फल तुम्हे मिले बह रे 
बतों ही फो अपण करके उन का भोग करोगे तो कल्यार्‌: . 
होगा नहीं तो बड़े बंधन सें पड़ जाओगे (----शहस्यों को 


जो पंच यज्ञ नित्य ऋरना चाहिये वे ये हैं ॥ | 

(~ C 

अध्यापर्नञ्रहमयः पिढ्यङझस्तुदपणम् | | 

होमोदैवोवलिमालो नुयज्ञोडतिथिपूजनल्‌ ॥ | 


* 
४ 


आर्थे-९ वेद चेदाङ्गादि का ग्रझ्यसुत्रोक्त विधि से नित्य | 


ब पढ़ना | थक्ष है--- £ 
२( तपंणस्‌ ) तपेण करना पिलृयन्ञ है 















पढ़ना | स्वाच्यायः) ञ्च 


३ (होमः) हृदिष्य भोजनांश का होस करना देवयज्ञ है। । 
४-( बलिः) बलिकस करना भूलयञ कहाता है। १ 
५ (अतिथिपूजनस्‌ ) अतिथि 'अस्यागलों का भोजनादि से प्राः 
दुर सत्कार करना दस्रा देना यह नयज्ञ है। जो 

__ (नोट ) निष्काम कसं करना सब से उत्तस है । यि. 
निष्कास न हो राक्षे लो न करने से सकास करना भो दत्ता . 
है । कसे शब्द यहां पारिभाषिक लेना हे । अर्थात वेदप्रति 
पादित यज्ञादि नित्य नेमित्तिक कत्तेव्य ही कसे का अथ है 
सलना फिरना!दि छस यहां नहों सेने हैं । पह्मुमहायच्षारि| 
नित्य कर्म पाप. निवृत्ति के लिये प्रायश्चित्तरूप हैं। यद्य) ` 
किसी दिशेष कासन ` के उद्देश से नित्य करमो का विधा 
नहो किया हे | तथापि सन को अपछित्रता रूप पाप ही न 

ससार परमाथे को सुख कासनाओं के बाचक हैं।सो सब प 

हायज्ञाद्‌ नित्य नेमिक्तिक कमा. के बहुत काल तक निरत | 
करने से कन्तःकर॒ण की सणिनतारूप पाप छटते हैं तभी ब! | 

ज्ञान का सो अधिकारी ,बन संकला है। मलिन दख पर शे 


>>>. 





भगवद्गोता ष्ठ ३ ॥ 
वा क्क न्न Me 5 5 आम मी 

भी रंग नहीं चढता दुस लिये सब 
| | चाहिये ॥ ( सी० श०) हु 
| | अब आगे कहते हैं कि यज्ञ करनेवाले हो श्रेष्ठ हैं। 
|| यज्ञशिष्ठाशिनःसन्तो मुच्यन्तेसबेकित्विफे। 
A भुञ्जते तेस्बघंपापा येपचन्त्यात्मक्रारणात्‌ ॥ १३॥ 
| ऋण-( यज्ञशिष्टं ) यज्ञ करने उपरांत जो अन्नादिक् बाकी: 
„| रद्ध जांत उसको (अशिनः सन्तः) भोजन करनेवाले पंच हत्या- 
| दिक से जो पाप होते है ( नवे कि ह्विपेः ) उन सब पापों से 
` | ( झुच्यल्ते ) मुक्त हो जाते हैं। परंतु ( ये ) जो लोग ( आ- 
| | त्मकारणात्‌ ) केबल शापने ही भोजनों के निमित्त (पचन्ति) 
पाक मिट्ट करते हैं वा कोडे देवता निसित्त नहीं करते ( ते 
पापाः ) घे पापी लोग ( अ्रघंभञ्जते / मानो स्वयं पाप ही को 
"खाते हैं उन का किसो भी प्रकार कल्याण नहों होता । पंच 
सूना अर्थात्‌ पंच हत्या जो ग्रहस्य को नित्यर लगती हैं बे ये 
हैं और इही से बचने के हेत १२ व झोक के टीका में बताया . 
हुआ पंचयञ्च नित्य करना चाहिये । ह र 
कणडनो पेषणी चुरली . उद्कुम्भीचमाजनी । 
पञ्जसूनागृहर्थस्य ताभिःर्वरशेनविन्दति ॥ 

अथे-(१) 'अईखली सूल (२) चक्की (३) चव्हा (४) चिनोची 
अथात्‌ जल रखने की जगह (५९) फाडू या वुहारो इन पांचों 
जंगह गृहस्य के यहां नित्य २ अनेक हत्या होतो हैं याने अ- 
नेक जीव सरते हैं इसी कारण उसे स्वग नही मिलता ॥ 
।-| अब आगे तीन झोकों में यह कहते हैं कि इस जगत्‌ को 
रचना क्रम का जो चक्र है उसकी प्रवृत्ति के हेतु भो तो कसं 
करना अवश्य है क्योंकि वृष्टि आदि यज्ञ हो से होकर 
का पालन होता है ॥ | 
ग र्‌ Q क 

| अत्नादुवन्तिभूतानि पजन्यादनसभव. | | | 
i यज्ञादुवतिपजेन्यो यज्ञःकमेसमुदूबः ॥ १९ ॥ | 





१२३ 
दृशा में कमं अवश्य करने 
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हृरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


क्सन 
अर्थ-(अष्तात) अल से रस रस से रक्त अस्थि! इत्यादि ३, - 


| 
ir 


| कर (भतानि भवन्ति) सवे भूत यानो प्राणी उत्पन्न होते है 
| ( पज्जन्यात ) जल की दृष्टि से (अन्नसंसयः) अन्त तत्पत्न होता। 
है और यह ( पजन्य ) दृष्टि ( यज्ञादुभवति ) यज्ञ से होती 
है और इस (यज्ञः) यज्ञ का (कसेमसुद्धवः) यशमानादि शप 
. | कमे द्वारा भली भांति करते हैं। स्सृति भो. यदी कह्ठती है, 
| अश्चौम्रा्ताहुतिःसम्यगादित्यमुपतिष्ठते। . | 
आदित्याज्जायतेवृष्टिवृष्टेरन्नंततःप्रज्ञा ॥ | 
कर्मत्रहमोठूबंविहि ब्रह्माक्षरससुद्रवसू । . | 
तस्मात्सवंगतंत्रझ नित्यंयज्ञेप्रतिष्टितम्‌ ॥ १५। ` 
अथे-( कन ) ऋत्विक्‌ व यजसानादि द्वारा किया हुन 
यह कसं अथोत्‌ यज्ञ ( अ्र्मेरङ्गथस्‌ ) ज्र अथात वेद्‌ से प्र | 
हृत्त हुआ (विदि) जानो । और बह ( ब्रक्ष्म ) वेद (प्र 
| क्षर यानी जिस का नाश नहीं उस पर ब्रक्ष्म से सत्पन्न हुआ है 
( तस्मात्‌ ) तिस कारणा से अधोत्‌ यज्ञ मे (सवगतं ब्रहम) सर. 
व्यापक अक्षर ब्रह्म (नित्यम्‌) सवदा (यज्ञ प्रतिण्ठतस) यज्ञै, 
द्वारा प्राप्त होता है अयात्‌ यज्ञ हो में बतेसान रहला हे ॥ 
(नोट)-एक श्रि में लिखा है किसब अक्षर २ वेद ए| 
त्रत्म का प्रतिपादन करते हैं तो वेद के एक २ अक्षर में ब्रह 
ज्ञान का तक्त्व ऐसे ही विद्यमान हे क्रि जैसे दूध के सब घो, 
में घी वा तिलों के सर्वोश सें तेल है। इसी कारण वेद्‌ | 
| नास शब्द ब्रह्म वा वेद्‌ भगवान्‌ है। आन्य विभति वा शव. 
तारों के तुल्य सगवान्‌ का ही एक रूपान्तर वेद भी है। || 
से कहा हे क ( वेदना सासतेद्ोऽस्मि । गो० 5 १० || त्स! । 
यज्ञात्मनेनभः । भीष्मस्तवरा०) वेद्‌ के विना कोडे. यज्ञ होता|" 
नहीं तो वेद्‌ के नाम रूप से और ४।४।२।५।२३न६| 
अह अक्षर रूप से भगवान्‌ नित्य ही यज्ञ में प्रतिष्ठित हैं (मीश 
टोका-जैंसे कहा है कि. “उद्यसस्था सदा लनी || 
उस प्रकार स्वेगत अकषर ब्र यज्ञ में बतंभान हे । वेद ना 
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भगवद्गीता अ ३॥ 


३ ड “०.५ 
ब्रह्म अन्तर ब्रत से उत्पल हुमा है इस की यह अति है “यच 


महतो भूतस्य निःश्वसितसेतदूग्वेदी यजवेदः सामवेदः » अ- 
थोत्‌ तीनों वेद्‌ उस परक्नह्म को स्वाम से उह्पन्न हुए हैं इम 
से यह सिद्ध हुआ कि उसी अन्तर ब्रह्म ही से यज्ञ की प्रवृत्ति | 
डड है ब इसी कारण उसे यज्ञ प्रिय डेय वहू यज्ञ मे बत | 
` सान रहता हे ॥ 
| अलएव यज्ञादि कस करना ही चाहिये ब्यों करि मय | 
| | है तहां ब्रह्म मौजद रहता है ॥ यहा यह शका होती हे कि | 
जब .श्रस्म सवगत है सो जसा अन्यान्य -साचारया वस्तो में | 
| है वेमा यज्ञ में भो होगा इम का निवारण (यज्ञ प्रतिष्ठितम्) ` | 
इस शब्द से होता हे. अधात्‌ और सब जगह तो है हो परन्त | 
यज्ञ में ख्रिशेध प्रकार से हे "दृष्टांत? जेसे गाय के सब शरीर | 
में दूध तो है ही परंतु विशेष थनों में रहता है। इसी प्रकार | 
ब्रह्म संगत है परंतु यज्ञ में विशेष है। यद्यपि ब्रह्म पूणो हे | 
परंतु उण कों प्राप्ति अक्मक्षांन से होती है। और यह ब्रह्म- | 
ज्ञान निष्कान कस से चित्त शि द्वारा मिलता है इसी से 
ब्रह्म को यज्ञ में स्थित कहा.हे ॥ 
एवंप्रवतितंचक्र नानुबतंयतीह यः 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघंपाथसजीवति ॥१६॥ 
अथे-( एवं प्रवतिंतं चक्रम्‌ ) परमेश्वर के प्रवृत्त कियेहुए 
| अथात्‌ चलाये हुए इस प्रकार के चक्र को ( यानी देश्कर से | 
| वेद्‌-वेद्‌ से कस-कर्म से सेघ-मेघ से अन्न ब अन्न से प्राणी ) | 
| (यः) जो मनष्य (इह) इस संसार में (न अनुवतयति) अन्‌ 
छान नहीं करता है अथात्‌ कसे नहीं करता इस स वह पुरुष | 
(अघायुः) केवल विरु पाप का चाहते और करने वाला | 
हे क्योंकि बह ( इन्द्रियार/सः ) केवल इन्द्रियों के द्वारा बि- | 
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९२६ हरिदासकृत भाषाटीका म हित- | 
नहीं करता । इनो कारण हे (पाथ ) अजुन | (सः) व्‌ 


सनष्य ( मोघम्‌ ) दंथा इस संतार में (जीर्बांत) गोवन र. 


परता है ॥ ४! 
टीका-सब भतों के एरषाथं सिद्धु करने को परेश 


ने कस आदि चक्र को प्रचलित झिया है । परमेश्वर की. वारी 
ही वेद्‌ है उन्हीं. का नाम ब्रह है उतो से सनष्यो को का. 
में प्रवृत्ति होती है उम से कसं निष्पत्ति, उस से दृष्टि, वृष्टिरे 
अच, अन्न से भत, और भतों को फिर उसी कस में प्रवृत्ति, झ' 
चक्र में जो प्रवृत्त न होवे सो सृतक् के तुल्य है! यहां तब 


«४ न कर्सणासनारंभात्‌” श्लोक २ इत्यादि वायो से अज्ञ ए.. 
रुषों को अन्तःकरया शु करने के निमित्त कस योग को प्रु. - 


सा हुई [अब आगे २ श्लोकों में यह कहते हैं. कि कस कब ता | 
| करना चाहिये च पूणज्ञानी को कर्म का कोडे उपयोग नहों। 
यरुत्वात्मरतिरेवस्यादात्मतप्रश्चमानवः | 
आत्मन्येब च संतृष्टस्तस्यकार्येनविद्यते ॥१॥ | 
अथे-( यस्त॒ ) परन्त जो ( सानवः) सनष्य (आत्मरति) 
| अपने आत्मा ( एवं ) ही में प्रीति रखने याला (स्यात्‌) 
होवे ( च) और ( आत्मतप्तः ) आत्मा हो के स्वानंद मे | 
तप्त हे (च) और ( आत्मनि एवं) अपने आत्सा होगे 
( संतष्टः ) संतोष सान के इस लोक परलोक के कोळे सोगा 
को अपक्षा नहों रखता (तस्य) ठस को (कायम) कोडे कत्त 
क्से ( नविद्यते ) नहों रहता अथात्‌ उसे कोडे कसें करने बी 
ज़रूरत ही नहीं रहती इस का कारण आगे के श्लोक से.कहेंगा | 
टोका-जब सनष्य को परस पावन झात्सज्ञान हो! 
जाता है तब उसे आत्मा प्यारा लगता है व विषयों ग | 
: विराग हो जाता हे । दसी को अव्यभिचारिणी “आत्मरति || 
कहते ,हैं ॥ जिस स्त्री को अपने पति से प्रीति दोष | | 
अन्य पुरुष में भी प्रीति हो उसे व्यभिचारिणी कहते हैं “||| 
रन्तु जिस को केवल अपने पलि ही में प्रीति हो उसे पर| ` 


7 - 
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ता कहते दैं-ऐसो पति i 
घ्रता कहत ६ एसा प त्रता घा सष्ठि में ण 
ह्वी हैं-परन्तु सनपर उस की षटि fh सेख पुरुष दी खते 


विषयब॒दि से 
होती, उमो फा नास अव्यभिचारिणी है। बमो आ 
सानी को जब आत्सप्रीलि शव्यभिचारिकी हो जाती हे कं 


ससे सवं जह प्रपंच भात्मारूपी दीखता है, परन्त वह. अपने 
| ही आतमा में रभा रहता है-और लब वह भात्मरति क; 

आाल्लछुख हो में भम रहने लगे लो उसे नियत क भी हड 
की जरूरत नहीं है, न उत्त को उन क्भौ के करने का साथ- 
काश मिलता हैं, आत्मा की प्रीरि दि 
घो विषय सुख को इच्छा बा नस ला पे है प नि 
| | शसस्था में गिना जावेगा, और उसे कर्म करना अवशय है, गबतक 
|. कि दिषयभोग से सबधा इट कर सम अएह्ससुर में तस्ति न 
| ॥ साने। ऐसे आह्सरत व आत्सलुप्त भनुष्य को फसे करना समाप्त 
हुणा, अब "आट्मन्येबचसंतुष्टः” इस को समकाते हैं, कित्ती 
भूखे ब्राहमण को भोजन देने से तसे तृप्ति तो हो जाती है 
परन्सु-दक्षिणा विना संतुष्ट नहीं होता, अर्थात तृप्ति के बाद | 
संतुष्ट होने को दक्षिण चाहिये-परन्तु “८४ आत्मतृप्त » सनष्य 
को संतुष्ट रहने को कुछ नहीं चाइना पहता क्यो कि यह 
“आत्मतृप्ति ” हो में संतुष्ट रहता है॥ | 

. नेवतस्यकछृतेनारथो नाळतेनेहकश्रन । | 

'नचास्यसवंभूतेष॒ कश्िदर्थव्यपाण्नय: ॥१८॥ 

| अपे--( लस्य. कृतेन ) सत्त सनुष्य को कसे करके ( अ- 
|-षोनेव ) कोडे सा भो अर्थ प्राप्त करने को . हरुवा नहों रहती 
| अथात्‌ कसे करके को ळे पुण्य सिलेगा, ऐसा उसे नहो दोखता। 
| ( नएकृते - नेह) पुनः संसार के तथा स्वर्गादि सुख भोगाच 
। कर्म न करने से ( कश्चन) ` कोड प्रत्यवाय दोष भो उसे 
नहीं जान पला, क्योकि अहंकार रहित होने के कारण | ` 
; यह सवे र सरव मकार के विधि निषेध से परे 'हो जाता है) 
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| ९२ आ कलवा टीक हरिदासकृत भाषा टीका सहित ' | 
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हः 

दुधि “ तषा न प्रियं- तद्‌तन्मनुष्या निदुः ” इस श्रति१ 
यह शंका होती है कि सोक्षमागं में देवता रोग सिघ्र हाले 
हैं, अतएव कसे टार छन व सेवा करके डन को प्रसन्न रख 

| चाहिये। इस शंका के निवारय करने व्क 9-9 कहते र 
! कि ( सर्वभूतेषु ) ब्रक्षया दि स्थावर भूतों भे रे 
( अस्य ) चूस ज्ञानी आम ननिप्ठ पुरुष क्षो ( अर्थ ) अपने सोइ. 
' साधन में ( कञ्चित्‌) किसी का सो ( वयपाश्रथः न ) भान | 
| ज्ञना नहीं पडता क्योंकि उन के मागें ब्रा को आदि ले 
| कोडे भूस्‌ विघ्न नहीं डाला सकला आअतपुब उसे, किसो का भाः 
। शय लेने की आवश्यकता नहीं ॥ श््ति भी यहां कहती है। 


“तस्य ह न देवाश्च नामृत्याइेशति- | 
आत्मा होषां संभर्वात” 
अयोत्‌ आत्म तत्व जानने वाले के ग्रहन भाव को हा 

करने में देवसों का भी सामध्ये नहो ॥ | ॒ 
_ छेनल इस प्रकार के ज्ञानी सञुष्य को जिस का वझ 

| अपय त्ने दो सोको सें छुआ, करे करने का लययोग नहों प्‌ 

| त जरो के वास्ते कसं आवश्यक है अतएव श्री महाराज? 


| 
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जेन से आगे कहते हैं कि तू झले कर ॥ 
तस्मादसरक्तःसततं कायंकमेसमाचर । 


। असक्तोद्याचरन्कर्म परमा्रोतिपूरुषः ॥१९ | 
| आअण-( तस्मात्‌) तिस कारण से तू ( असक्तः ) कम. 


ar 


| लाशा रहित हके (सतलस्‌) सदेव ( कायें कस) नित्य 
| | त्तिक विहित कसे जो तुमे शबश्‍्य करना चाहिये सो (१ 


| साथर ) उत्तम प्रकार से कर ( हिं) क्योंकि रु (अस क्तः) 
| को आशा न करके जो ( पुरुषः ) पुरुष ( कसे अचरन्‌ ) | 


| करता है वह (परम्‌) परनपद अर्थात्‌ मोक्ष को ( आरो 
| प्राप्त होता है। क्योंकि कभ करने से उस को चित्त) 
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ह कि केवल कम मे श्रा र्त 
अतएय आमक्ति रहित कम 


Mr mr eam ` पहिले कह आये 
न होने से कमंबंध नहीं छूटता । 
करके उसको कृष्शापंण कर देने से भोक मिलता है 
_ „आगे चद्‌गचारों का प्रमाण बताते हूँ। ' | 
कमणबा हससठु-मास्थिताजनकादयः 
लोकसंग्रह मेवोपि संपश्यन्‌क्तुंसहसि ॥ २० ॥ 
ःअर्थ-( जनकादयः ) राजा जनकाद ( कया > 
करने से हो ( संभिद्धिस ) नस्पूणकूप भक सिद ल सा 
'स्थिताः) प्रास हुए हैं अर्थात अन्तःकरण श्वि हारा शत अत्य 
होकर ज्ञान मास क्रिया। यद्यपि तू अपने को सस्दक ज्ञानी 
सगनला है तथापि ( लोकसंग्रहस्‌ एच ) लोगों को अपने २ 
से में प्रवृत्त करके उन की रक्षा का प्रयोजन (संपश्यन्‌ ) दे 
ख था विचार के ( कलुस्‌ अहंसि ) तुझे कसं करना योग्यहै॥ 
टोका-तुर्के यह विचारना चाहिये कि जो सैं कर्ण कहूँ - 
गा तो सुक देख सब लोग करने लगेंगे। नहीं तो ज्ञानी का 
दृष्टांत देख के अज्ञानी लोग अपने २ नित्य घे. कर्म को त्या- 
ग के पलित हो जावेंग देखो जनकादिक भक्तों ने किस प्रकार 
कास्य कर्म के त्याग में देराग्य.रकखा और नित्य कर्म हरि को 
संभपेण किये तब ज्ञान सिद्धि पाहे ॥ 
इस झोक का पूवा सुन के अर्शेन को यह शंका हुईं थो 
कि सें आत्मज्ञानी नहीं हूं, इस लिये भगवान्‌ सुर कमे सें 
' मदृत्त करते हैं मुक्त राज्य बा जीवन को इच्छा नहीं इस लिये 
सेरे लिये केवल “स्नो पदेश? उचित था । अजेन के सन का 
र यह भाव भगवान्‌ अंतयामी जान गये थे,परंतु उन्हें यह भी वि- 
| दित था कि भोष्मादि का वध इसी के हाथ से होना इस के 
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| | “र्ध सें लिखा है सो इप से करवाना ही चाहिये । इसी प 
. करण इस ज्ञोक के उत्तराद्वं सें.कहा हे कि कमे न करने | 
र को योग्यता प्राप्त होने पर भी तुझे अन्य लोगों के कल्याण /। | ह, 2 











हरिदासकृत भाषाटीका सहिंत- 


१३० क य + की 
यद्य दाचरतिश्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजन: १ 
सयत्प्रमाणंकुरुते लोकस्तदनवतते ॥२९५ 
अर्धे बा टीका-( शेष्ठः ) प्रलिष्ठिल मयुष्य (यल्‌ यत्‌ ग्रा. 
प्वरति ) सा २ आचरण करता ड ( ot जन, ) अन्या- 
न्य प्राकृत लोग भी (तत्‌ तत्‌ एव आचरति) चसा २ ही करने ह. द 
-गते हँ प्र ( सः ) वह शप मनुष्य ( यल्‌ प्रमाणा कुरुते | | 
| जिस बात को पसाण भूत समझता है ( तत्‌) उस को प्रभाः| 
या था उचित समझ कर ( लोकः ) सब लोग (अनु वलेले) ही 
के अनसार आचरण करने लगते हैं। यदि यह श्रष्ठु मनुष्य कम! 
शास्त्र को प्रधान कहे, तो वे भी प्रधान मानते ह्‌ या कसें मिः 
बृत्ति शाख को प्रभाया कहे लो बही सब सानंगे ॥ 
अब आगे के ३ झोकों में परस कारुणिक ओ कुठ्याम हारा 
यह बताते हैं कि लोकसंग्रह के वास्ते सल्ल ने कम छियेईं ` 
और स्वयं अपना हो दृष्टान्त देते हैं कि देख मुझ को. | 
| का खटका वा आज्ञा न होने पर भो में खुद कने करता १॥/ 
| नमेपार्थास्तिकत्त व्यं, त्रिबुलोकेयुकिंचन । | 
. नानवाप्तमवाए्तव्यं वर्तएनचकमेणि॥३३॥ | 
अर्थं वा टीका-( पाथे ) हे अजेन ! ( जिषुलोकेषु ) इ". 
तीनों लोको में ( से ) सुके ( अनवाससू ) नहीं प्रात डिप 
(अवाप्तव्यस्‌ ) प्राप्त करने के योग्य ( किंचन ) कोडे वस्तु 
| अस्ति ) नहों है अयात्‌ सुक सब कळ प्राप्त हे और कोडे | | 
स्तु ऐसी नहों है जो मुर्क प्राप्त करने की छदश्यकता ही ग. 
| तएव मुके (किंचन) कोडे कमे (से न कत्तंवयसू) मेरे करने गे.) 
| ग्य नहीं है तथापि ( कसणि ) कस करने से ( बले एव ७)” 
| वृत्त होला हौ हूं । मुके सब कुछ प्राप्त है और कुछ नदी |. 
| इता हूं तो कसं क्यों करूं? परन्तु सब लोगों को कस नागै | 
| प्रत्त करने के हेतु सुके भी कसं करना पडता है। यदि १६) 
| कसे त्याग दू तो लोगों का नाश हो जावेगा यह बात *.. 
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| दर्शोले हैं ४ 


[अवगत 20 कळा भगबरद्रीला अ०३॥ १३ 
(SS | 


| रण के अनुसार वतीब करगे वा सुके कम न करते देख कोडे 
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| ही ( कसय ) कमोचरगा करने में (न वतयम) प्रवृत्त न होऊ 








कि . न 
यदिह्य हनवतयं जातुकमंण्यतन्द्रितः । 
ममवत्मांनुवतेन्ते मनुष्या:पार्थसवेश; ॥२३॥ 
अथे-हे ( पाथ) अजन ( ज्ञातु ) कदाचित्‌ ( अतंद्रितः ) 
आलस्य को त्याग के ( यदि ) जो कभी ( अहं हि) में आप- 


अश्योत्‌ यदि सुस्तेद्‌ होकर में खुद कर्मो को न करू तो (स- 
वंशः ) सब प्रकार से ( अनुष्याः ) मब मनुषय ( मम बत्स ) से- 
रे सगे को ( अनुःतन्त) पकड लेवेंगे छ्थात मेरे ही आच- 


सी न करेंगे। इस का परिणाम जो होगा सो आगे कहते हैं ॥ 
न्य ST &>>> _ T ° C~ 
उत्सीदेयुरिमेलाका-नकुयाँ कमंचेदहम्‌ । 
संकरस्यचकतोर्यामु-पहन्यामिमाःप्रजाः॥२४। 
र -< ~ 
'अर्थ-( चेत्‌) यदि ( अहम्‌ ) सें ( कसे न कुयाम्‌ ) कोई 
कसोचरण न करू तो ( इमे लोकाः ) ये सब लोग ( उत्सी- 
देयः ) घस लोप होने के कारण नाश हो जावग। ( संकरस्य 
ख) और कसे न करणे से जो वयांसंकर होंगे उन सब को' | 
वणो संक्रर करने का( कतो स्याम्‌) कर्ता अर्थात्‌ बनाने वाला सें 


¦ ही होऊगा । एवं ( इसाः प्रजाः ) इस सख प्रजा को ( उपह- 
| न्यास) में हो नलिन करूग! अथोत उन के मलिन होने फा 


कारण सें ही होऊंगा॥ ह. 

( नोट ) सनु० अ०९९ में लिखा है कि एक अन्य २ बण , 
के परस्पर व्यभिचार से द्वितीय निन्दित नोच कन्या के साथ 
विवाह करने से और तृतीय ( स्वक्कनेणाझ त्यागेन ज्ञायन्ते 


वर्णसंकराः ) अपने कों फा त्याग करने से सो सनुष्य वसे- | 
संकर होजाते हैं। सो अपने २ कमे त्याग से होने बाली वणे- | 
संकरला यहां लेनी है । ( भी० श० ) 


टीका-मैं स्वतः देवाथि देव हूं और जो कसे. न करू,तो 
लोग भो यही ससमेंगे .कि कसे करने को कोडे जरूरत 





नहीं और इसी से अष्ट हो जावेंगे पर पुरुष से जो संतान दो 


> भा ाााआंधकां rr कं बबन न _____ुःु_ु आबलुस चुलनुन- 3 लक 
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उसे संकर कहते हैं इसी प्रकार एक वख का सजुष्य यदि से|. 
बे का चसे आचरण करे तो बहू बशसंक्षर कहाता है।| 
में अपना क्षत्रिय चमे छोड़ ब्राह्मण सरोखा भीख मांगने जा 
सो में भी बश संकर होजाऊ, जो लोग ऐसे लकर खन शाह 


फस करता हूँ तेता त भी कर ॥ | 
इसी कारण " लोकसंग्रहाथम्‌ » योत लोगों पर कृपा | 
करके आत्मवत्ता को भी कस करना चराहये॥ | 
सक्ताःकरमण्यांवद्वांसो यथा कुर्वन्स भारत] | 


कुया ्रद्घास्तथाऽसर।१ चक्का बुुकसग्रहृ स्‌॥२॥ 
थे-( भारत ) हे अजन! (यथा)जिस प्रकार (अिद्वांः)| 
सूख अज्ञ स्गोग ( कसणि सक्ताः ) कसां में आस'क्त होकर (कः||. 
| वन्ति) कसं करते हैं ( तथा ) उसी प्रकार ( 
लोगों को उत्तम सागं दिखलाने को ( चिकी षः } इच्छा करे 
( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ को सो अथात्‌ ज्ञानी ग॒हृस्थों को भी| 
| ( अमक्तः ) अज्ञ लोगों के साफिक़ कमा में आसक्त न होकर। 
( क्यात) कमोचरणा करना चाहिये ॥ | 
टोका-इस झोक का यह भाव है कि ज्ञानी लोग सब ठौ | 
ब्रह्म ही को देखते हैं और कम को भी ग्रहमा रूप सममा केरे तर| 
करते हैं, परन्तु अज्ञानी पुरुषों के समान वे ऐसा नहीं साग 
लेते कि कम हो हमें तारने बाला है और इसी से उन. वे | 
समान कमों में आसक्त नहों हो जाते। भगवान कहते हैं |. 
अज्ञानी के समान ज्ञानी ऐसी मग्रासक्ति वा आदा न रकख-परतत 
सोक संग्रह के हेत. कसेकरे ॥ 3 
अब आय कहते हैं कि अज्ञ लोगो को केवल तरव | 
हीका उपदेश करना योग्य नहीं है, ज्योंक्ति उत्न के अन्तः करर. 
अशुद्ध होने के कारण उनको ज्ञान तो होने का नहीं बि कप 
चे कस से भो जावंग ॥ हक 





भगवद्गीया अ० ३ ॥ र्ड 
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. |  नबुह्ठिभेद्‌जनये-दज्ञानांकर्मसंगिनाम्‌ । 
| जीषयेस्सवेकमाणि विद्वान्युक्तःसमाचरन्‌ ॥२६। 
अर्थ वा टीक्षा-( कसेसंगिनास) कमें आसक्त वा कर्थ 
ही को आदर देने वाले (अज्ञानाम्‌) अज्ञ मनुष्यो की ( बहि' | 
सेद्स) बदु सें कोई भद्‌ ( न जनयेत्‌ ) नहीं करना चाहिये | 
श्थात्‌ उनकी जुद्धि कमं से नहीं जना चाहिये, क्योंकि कसं 
से उनको ब॒द्धि हटा देने से उनक्ती श्रद्वा न तो कसं में रहेगी 
ओर न ज्ञान प्राप्त होगा, अथोत्‌ दोनों ओर से उन कोट्ानि 
छोंगी झतएव ( विद्वान्‌ ) विद्वान्‌ ज्ञानी को चाहिये कि( य- 
'सःसमाचरनू ) आप खुद उत्तम प्रकार से कस करके उन ज्ञ 
स्तोगों को ( सदं कमोणि ) सब्र कसं (जोषयेत्‌ ) सेबन करावे 
[बा ऐसा उपदेश दे जिस से उन को कमं में प्रीति बढ़े ॥ . 
उपरोक्त उपदेश से. ज्ञानी वा अज्ञानी दोनों को कसं क- 
| रना आवश्यक बतलाया तो उत में भेद हो क्या रहा? इस 
शक्रा का समाधान आगे के २ झोकों में करते हैं ॥ 
“प्रक्ृतेःक्रियमाणानि, गुणेःकमाणिसर्वशः । 
अहंकारविमूढात्मा, कतांहामितिमन्यते॥३० 
अथे वा टी क।-(पकृतेगेसोः) प्रकृति के जो तोन गुण सत्व 
| ( सन) रजस्‌ (इन्द्रियां) ब तनस्‌ अथात्‌ पंच भूतात्नकद्‌ हृ ह 
। | इन तीनों गुणों के द्वारा ( सवेशः) सवे प्रक्तार के ( क्रियसा- | 
| | णानि कसो[ण ) जो कसं किये जाते हैं अज्ञानी द ( इ- 
| - लि सन्यते ) ऐसा जानता छै कि ( अहं कतो ) कता सें हो 
ˆ} हूं करण ( अहंकारविभूडात्सा ) उस को. आत्मा अयात, 
| सन अहंकार से भ्रांति में पड़ा रहता है और वह इन्द्रिया 
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¦ के व्यापारों को अपने आत्मा ही का व्यापार स्मरता हे । 
- विद्वान्‌ ज्ञागी ऐसा नहों मानता दयोंक्ति बह आत्मा को 


'. ! कर्ता नहीं समझता ॥ | | 
| प re mr Terr ooo क _ = 


4, 








{ 

। ९३४ | 
तच्वेवित्तमहाबाहो उ।णकसावबभारगयो; । | 
गणागणेषवलन्त इतिमत्वानसज्जते ॥ २६॥ | 

असे “गणात्मक” नहीं हूं यह गुणों से आत्मो का दि. 
भाग हुआ छाथोत्‌ कमे सेरे नहीं ऐसा भान लेना यही कने हे | 
आत्मा का विभाग करना है । बन दोनों गण वा कस के हि. 
भाग के तत्त्व को जाने बही तत्ववेत्ता दै हे सहवाहो)! 
ज्ञेन | (तु) किन्तु ( गुसाक्रसविभागयोः ) उपरोक्त गए 
कसे के विभाग का ( तत्त्वांवत ) तत्व जानने याला सनष 

( इति सत्वा ) यह मानता है कि (ग॒णं) विषया में (गुणा) 

| न्द्रियां (बतेन्ते) अपना २ जत्र करती हैं बा सुक शुहु र | | 

| त्यात्नंक से कोडे प्रयोजन नहों । इसी कारणा वह मनुष्य (त, 

सज्जते) क्से में आसक्त नहीं होता और न यह मानता है ६ 

सै कतो हूं ॥ 

टीका-इन्त्रियों का नाम गगा है तिघषय भोगना इन्द्रियं 
का धस है उन्हों ने विषय ग्रहणा करिये कि बही उन का क| 
इआ-तो जब. यह मान लिया छि इन्द्रियां ही अपने २बि./ 
घयों को ग्रहंश करती हैं तो यह मनष्य अपने ऊपर इन क|. 
सों के करने का अहंकार काहे को लेगा और विषय ग्रहण ।:? 

: आसक्त दयों कहा जावेगा अथात्‌ नहीं । बह खब जानता है| 
कि अहंकार के परे जो शहु आत्मतक्त्य है बही में हूं इस, 

| कारण वह “अहपन” त्याग देता है और अपने को कतो र| 

| भी नहों मानता आथोत्‌ वह यही सनता .रहला है किर 


इन्द्रियां वा उन के कसे का केवल देखने बाला हूं विषय भोर 
करने वाला नहीं ॥ न 


` अब यह सिद्ध हुआ किक्षानो बा अज्ञानी इन दोनों! 
कम करने सें बड़ा हो अंतर हे । आगे भगवान्‌ कहते हैं षि ऊ 
कास्य कस करने वाले अज्ञानी सनष्यों की भो बडु प्रका, र 
स को ओर फिराने का यत्न ज्ञानी को नहीं करना चाहिए 
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SS 
` __प्रक्ृतेगुंणसंसूढ़ाः सज्जन्तेगुणकमंस्‌ । 
' त्तानक्ृतरुनविदोमंदान्‌क्ृत्र्नविंन्नविचालयेत्‌।२९॥ 
अधे-जो लोग ( प्रकृतेगेणसंपूढ़ाः ) प्रकृति के तीनों गु- 
| शं ( संत्वरणसतमस) के कार्या में मूढ अथात इन गुणो के 
वशीभूत वा उसो कारण बुद्धि होन होकर ( गणाकससु ) इ- 
| न्त्रयों सें जा चन के व्यापार रूपी कर्मा में (सज्जन्ते) आस- 
ह हो जाते हैं ( तान्‌) उत ( शकूरस्त्तविदः ) अज्ञानी था 
( सदानू्‌ ) मंदमतियों को बुद्धि को ( कृत्स्नवित्‌) सर्बज्ञ ज्ञा- 
: नी पुरुष (न विचालयेत्‌ ) नहों चलावे अर्थात उन के. मन 
का इन्द्रियों के विषयों से न हटाना चांहिये। क्योंकि वे अं- 
भी ब्रह्मज्ञान के अधिकारी महां हैं ॥ ह 
टी का-सस्व रजस्तमस्‌ ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हो- 
ते हैं बा इन्हीं गुणों से “अहंपन, उत्पन्न होता है प्रत्येक 
गुगा का जुदा २ अहंकार है जैसे सत्व का मानसिक अहंकार 
रजस का इन्द्रिय गण संबंधी अहंकार वा तनस का देहाहंकार 
जिस मनष्य में ये तीनों अहंकार व्याप्त हैं वही सूढ़ अथात्‌ 
सूख हे ५ इन्द्रियां बा उत्त के विषयों सें. ऐसे मलुष्य को दृढ़ 
आसक्ति होती है । अतएव शाख जानने पर भी. वह संद बुः ` 
द्वि हकर कसं ब्रिषयों को ही श्रेष्ठ कह्दरा हैः ऐसा पुष्प सः 


वेच्च नहीं कहातए क्योंकि उस का वतत साधारण अज्ञानो 


मनष्य कैसा रहता है। अतएव तत्वज्ञ को चाहिये कि ऐसे 
भी न करे क्यॉकि दूढ़ 


परुष का सन उधर से फेरने का यल के 
sh लिषयासक्त होने के कारण उश से निष्कास कस कभो होने 
का नह । और उस ओर से सन खोंचने पर बह उधर से भो 
जावेगा और इधर भो कु हांच न लगेगा ॥ | 

. “यहां तक यह उपदेश हुआ कि दूढ़ ज्ञानो लो कसं ग्रह व्हे 
सित्त क्स करते हैं और वे लोग कसा. बतोव करते हैं तो | 
| जो जद गया। जज माग यह दा. गया। अब आगे यह कहते है ' कि जब ` तत्ववेत्ता | 
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१३६ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- हिः के 


= = काका NE मत TT र- आइना १ र्शााा॥ यया 


ज्ञानी को भी कमे करना पड़ता हे.तो तू अभोतके | 
ही नहीं है तुक अवश्य ही करना चाहिय ऊ 
_ मथिसर्वाणकर्माणि-संन्यर्याध्यात्मचेतसा। | 
निराशीनिर्ममोभत्वा-युदुधस्वाविगतज्वर:॥:5॥ | 
अर्थे-( सर्वाणि कमाणि ) सब कर्मी को (सयि संन्यस्य] | 
सुक सें समपेण करके ( अध्यात्मचेतसा ) सन सें यही स. 
सक कि में सर्वोन्तयासी इश्वर के अधीन होकर कस कर. 
ता हूं वा सब जो दीखता है सो आत्मा ही है! ऐसा जान 
के एकाछ चित्त करके एवं ( निराशीः) निष्कास होकर वा| | 
( निमसः) यह कसे सेरे अथं वा मेरे फल साथन के अथे है ए 
'सी समता त्याग के वा ( विगतज्बरः ) शोक रहित होकर 
( युच्यस्व ) यदु कर ॥ | | ह 
( नोट ) अजेन स्थानी जोवमांत्र के लिये यह कथनभो 
देशवर की ओर से ठीक घट जाता है। युद्ध का अभिप्राय | 
साधारण काटि में यही होगा कि सब ब्रात्मणादि र 
वेद शास्त्रोक्त कसां को सिद्ध करते हुए अपने कसे चमे के विः | 
रोधी काम क्रोधादि वा सनुष्यादि के साथ निर्भय हो, सर 
का भी भय छोड़ के प्रबलसा से यद्ध करें॥ ( भी० श०) | 
, टोका-भगवान्‌ का कहना है कि यज्ञ जो विष्ण रूप है 
सो बह सें ही हूं, अतएव सवें कसं सुकझो समपंण कर केवल | 
मुंह से कूष्णापेण कह देना ठीक नहीं। अपने पेसा से घर 
बनाओ तो वह अपना चर कहाता है, परन्तु उती घर को ||. 
किसी ब्राह्मण इत्यादि को अर्पणा कर डालो तो फिरठरे!) 
अपना घर नहों कह सकते, अथात्‌ इस पिछले कृत्य से I 
भारे पन, का त्याग हो जाता है। मैं वा सेरा इसी को अहंकार । 


वा समता कहते हैं तो छपंणा कर. देने का भाब सो “अहंकार | 
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स्स हुआ-अथोत अहंकार रहित | कसें करने को “कृष्णा ग |. 
हशार रहित, ही कसे करेंगे फिर “कृष्णापंण, करने की क्या; 
जरूरत ॥ ६: | र: अ ES ॥ ह 













भगवद्गीता अ० ३ ॥ १३७ 


| यह समक ठीक नहों, तत्ततर दृष्टि से दोनों माय ठोक घा. 
. ¦ एकहें परन्तु अहंकार रहित कने करना अपनी ही जिम्मे- 
| | दारी पर होता है वा उस का कर्म बंध अपने ही बल से टा- 
हर | होता है किंतु बही कर्म «कृष्णापेण” कर देवे तो भग- 
' बल्कृपा से वह कसे बंध सहज में टल जाता है। यह बात 
भगवान्‌ ९२ वें अध्याय में स्पष्ट कहेंगे ॥ | 
अतएच भगवान्‌ का दास वनकर सवेस्व उसी को अपण 
करके उसी पर अवलम्बंत्त करना ठीक हे । क्योंकि वह बड़ा: 
दयालु है सब का भार अपने ऊपर ले लेता है । यह ९ वे अ- | 
च्याय में कहा भो है (अनन्याशिचन्तयन्तो साम्‌) सोक २२॥ 
हाथी होकर जङ्ूड़ खाने को अपेक्षा चोंटी हो कर शक्कर खा- 
ना टीक है अपनी हिम्तत वा जबाबदेही पर काम करना 
.झो तो एक प्रकार का सूम अहंकार होता है। वा उस में 
भगवान्‌ सहायता नहीं देते- सु 
` दस प्रकार कसे करने में जो गुगा हैं सो अ.गे कहते हैं 
वा यह भी द्रशाते हैं कि ज्ञान होन भी जो अपने कमे कृ- 
हणापण करते हैं वे भी कृतार्थं होते हैं ॥ - 
_ ग्रेमेमतमिद॑नित्य-मन्नृतिष्ठन्तिमानवाः । 
श्रह्ावन्तोनसूयन्तो-सुच्यन्तेतेडपिकमेमि- 0३९७ 
अर्थे -( ये सानवाः ) जो लोग ( अदुप्वन्तः ) श्रद्धा रखकर 
( अनंसूयल्तः ) सुक को इस बात का दोष न देकर कि भग- 
वान्‌ ही इस को दुःख रूपो कसा में प्रवृत्त करते हैं ( इदं से | 
मतम्‌) ऊपर कहे हुए मेरे इस सत को ( नित्यस्‌) सदव 
- (अनु तिष्ठन्ति) सानग वा उसके अनुसार आचरण करेंगे (तेणि) 


चे-सी चीरे घोरे कमं करते हुए सम्यक्‌ -ज्ञानो के समान (क- 


सिः) कृत कर्मों के बंध से ( मुच्यंते ) मोल हो जागे | 
_ ठोका-इस का भाव यह है कि जिन लोगों को ज्ञान | 
अपने कृत कस को"कृष्णापण” क | 


आस नहीं हुआ है वे पीजे नहीं हुआ है वे भो 
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१३८ हकक अर दत भाषाडी काम हिल जाही हरिदासकृत भाषाटीका महित- | 
रनें के कारण ज्ञान प्राप्त सके कारण ज्ञानं प्राप्त करके मुक्त होंगे, परत कई ठो) मुक्त होंग, परतु कडे लोग डर | 
पने अज्ञान वा निद्यपन से यह कहते हैं कि भले बरे स 
काम इश्वर ही कराता है सो उन क्से का फल भो र | 
यह इन का सूखंपन है । यदि वे ऐसा न कहें और पब बी. 
अपने पूवे संचित प्रारब्ध बश मानकर श्रवण की तेना दि भग. | 
वद्धजन श्रद्धा पूर्वक करे बा उसी को कसं अपेया करते जावेत! 
वेभी ज्ञान प्राप्ति के योग्य हो जावेंगे ॥ 5] 
इस के विपरोत चलने में जो दोष होते हैं सो झागे 
कहते हैं ॥ | 
येत्वैतद्‌+्यसूयन्तो-नानुतिष्ठन्तिमेमतम्‌ । 
_ खर्वज्ञानविमूढ़ांस्तानू-विद्विनष्टानचेतस: ॥३२। 
'अर्थ-( येतु ) परन्तु जो लोग ( एतत्‌ सतस्‌ ) इस से! 
सत को ( भ्रभ्यसृयन्तः) दोष दे कर वा निन्दा करके (न घर 
तुतिष्ठन्ति )-उस के शनुसार शाचरण नहीं करते (तानू ब.) 
चेत ) उन अचेस विवेक शून्य पुरुषों को (सवज्ञा नचिसूढान्‌) | | 
सवेकमों में वा ब्रत्मविषय में भो. ज्ञान होन वा (नष्टान्‌) उसी | 
कारण नष्ट बुद्धि हुए ( विद्धि ) समको ॥ FE” | 
टीका-एऐसे लोग “ कास्यतत्पर ” कहते हैं अर्थात ग्र- | 
पनो कामनाओं च सिदु करने -में उद्यत रहते हैं, उन के वि. | 
षय में दूसरे अध्याय के ९९ वे श्लोक की | | 
लिखा गया है । इन को अब ऐसी निन्दा सुन के अजे जेन ने 
ससका कि यह लोग विषयासर it हे 
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के समान बर्ताव करने लगते हैं, तथापि घे भगवत्‌. बौ प्रिय 


बने र हते हैं । भला यह क्यों व आग: 
|. . ७. ह षया?! इस का समाधान झागे के |` 
७-0. te |y 


सगवद्गीसा अ0 ३॥ “7 >भगवद्गाता क च 


सदुशांचेष्टतेस्वस्याः-प्रकृतेज्ञानवोनपि । 

प्रकृतिंया्णन्तभूतानि-निग्रहःकिंकरिष्यति॥३३॥ 
अर्थ-प्राचीन कर्मा के संस्कार के अनसार जो भनव्यों 
का स्वभाव बनता है, उनी का नास “ प्रकृति ५ है-( कलर 

“| वान्‌ अपि ) सवंगुण दोष जानने वाला ज्ञानी भो (स्वस्याः ) 
अपनी ( प्रकृतेः ) प्रकृति अयात्‌ स्राव के ( सद्वशस्‌ ) अन- , 
सार ही ( चेष्टते ) वर्ता करता है, क्योंकि वह भी तो पूवं | 
| | संस्कार हो के अधीन है तो फिर अज्ञानियों की कपा वाती 
| है ?। वा अन्य (भूतानि ) सम्पूण प्राणीमात्र (प्रकृतिं यान्ति ) |` 
अपनो २ प्रकृति ही पर जाते हैं, अथात उती के अनु्ार व- | 
ताव करले हैं, तो फिर ( निग्रहः ) इन्द्रियो का दमन ( कि- | 

डररिष्यति ) कित प्रकार हो सकता है, अथात्‌ नहों। क्योंकि 
| प्रकृति हो बलवान्‌ है ॥ eR 
टीका-काम्य तत्पर लोग वा. निष्कास ज्ञानी ये दोनों | 
प्रारधबश विषयोपसोग क्रते हैं, परन्तु भेद इतना ही है 
कि ज्ञात्ती की. प्रकृति में सूल अविद्या का नाश हो जाता है | 
अतएव संचित कर्मा का बल उस की बुद्धि पर नहीं चलता. | 
तो भी वह प्रारब्ध को नहीं टाल सकता । उस का नाश भो- 
गते से ही होता है। और सोगते समय भर ही ज्ञानो को | 
विषयस्नेह रहता. है पोळे नहों । ये प्रारब्ध जनित विषय | 
| भोग जिना भोगे जब टल हो नहों सकते, तो उस के भुगाते | 
| ससय “ सनोनिग्रह” करने से. कब हो सकता हे। बल्कि “न- | 
| "जते निग्रह » होना ही खसुसव हे '१ छुघ ससय खनी को तो 
इतना तफ विचार नहीं रह सकता कि सदे जह. विषय आ- |. 
त्मस्वरूप हैं। अलवक्ता इतना है कि बह भोगकाल पूरा होने | 
पर अपनी पूर्वेस्थिति.घर फ़िर झा जाता दै, इस से यह नि | 
| हुआ झि प्रारब्चभोग ठालना ज्ञानी के हाथ में नहं, इतो से | 
५ | बह भगवत्‌ का आश्रप लेता है वह उसे प्रिय बना रहता है ४ | 
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FS SR नाल 
९४० इरिदासकृत भाषा टीका सहित- | 


ह कक न टिनननप स | 
जा इली प्रकार प्रकृतिं के अधीन होने को र्य 
प्रवृत्ति है तो फिए शास्त्रों ने जो विधिनिषेध के नियम ब 
नाथे हैं, वे सब व्यय समक जावंग । इस शक का समाधा, 
' | झगे करते हे. | 
दन्द्रियस्येन्द्रियस्थोर्थ रागट्वेषौव्यवस्थित्तौ । | 
तयोर्ननशमागच्छेत्तौह्यस्यपरिपन्थिनो ॥३) 
अथ-( इ न्द्रियस्य न्द्रियस्य ) सवे द न्द्रियों में से प्रत्फे 
इन्द्रिय के जो जदे २ विषय हैं, उन में से (अथ) अपने २६ 
दुय में प्रत्येक इन्द्रिय को ( रागद्वेषौ ) अनुकूल विषय में रा 
बा प्रतिकल -विषय में दूष (व्परवास्यतौ ) अवश्य हो वताः 
है, अर्थात्‌ यह निश्चय है कि अमुक्र इन्द्रिय को असुक विष 
में (राग) प्रीति बा अमुक विषय सें ह्रेष है। उनी के अनु 
सतों को प्रवृत्त अथात्‌ प्रकृत भी होती है तथपि-शाख्न 
नियम है कि ( तथोवेशस्‌ ) उत्त रागद्वंष के बश में-(-न ब्रा 
गच्छेत्‌ ) न अगना चाहिये ( हि) क्योंकि ( तौ) वेह प्री | 
वा द्वंष ( अस्य ) मोक्ष क्रो चाहने वाले मनुष्य के ( परि 
न्थनौ ) शत्र हैं अथोत्‌ मोक्ष नागे मे लूटने वाले हैं ॥. | 
टीकां-विषयों के स्मरण वा सेबन आदि से उन में प्रीति 
वा दू ष उत्पन्न होते हैं, और यही: दोनों नानाप्रकार के 
द्रव उठाते. हैं, तब प्रकृति. जबरदस्ती से अज्ञ सनष्यो.को ४) 
तिगम्भीर अनर्थ के प्रबाह सें डाल. देती है, परन्त शास्त्र ने ए 
“हिले सही यह नियस बना दिया है कि परमेश्वर. के सर्जन 
प्रवृत्त होने से विषयों में प्रीति वा द्वेष उत्पन्न हो नह 
-पावंग, अतएव जो लोग शास्त्र के नियमों का अवलंबन क! 
पहिल ही इश्वर भजन रूपी नावका आश्रय ले लेते विवि. 
गंभीर प्रवाह सें नहीं पड सकते वा सब अनया से बच हैः 
तो मनष्य को चाहिये कि पशओं. के समान अपत्ती 
विक्र प्रवृत्ति को त्याग के धसे में प्रवृत्ति करे ॥ कहा भी है 
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आहारानद्राभयमेथुनञ्ज सांमान्यमेतत्प 
शुभिनेराणाम्‌। घर्मोहितेषामधिकोविशेषो ध- 


मेण होना: पशुभिः समानाः ॥ 
` प्रारब्ध के बल से इन्द्यों का चा विषयों का संयोग हो 
| त्ता हो है-परन्तु जन्न राग दूष मनुष्य बी ब॒ह्वि में प्रवेश नहीं 
करेग तब तक विषयेन्द्रिय संयोग से कोडे बरा परिणाम होने 
का नहों । प्रारब्ध तो टली नहीं सकता परन्त अनादि बा 
सना के कारण जो राथ दूष होते हैं उन का नाश कर देना 
सनष्य के स्वाघोन है, सो उसे करना.चाहिये। वासना का. 
| बीज «संचित कसे ” है बह ज्ञान से नाश हो जाता है यह 
भगवानू ने “ब॒हिय॒क्तो जहातीह, उभं सुकृतदुष्कृते, अध्या- 
ख २ के ५० व शोक में स्पष्ट कहदिया; है.कि रागहेष के वश हो | 
:| जोने से ही सनष्य को बदि नष्ट होती है और यह न होने 
^| देना विचारवान्‌ का काम है वा ज्ञानी ही इस को साध स- 
| कता है, अतएव वही भगवान्‌ को “प्रिय होता है। “ सयिस- 
- चाणि कमोशणि ” श्‍लोक ३० में यह कह च? हैं कि सब कस | 
सेरे चरणों में अपण करके यद्द कर । इस पर जो शंकाय उ- 
ठती गद्दे' हैं उन का परिहार यहां तक हुआ, परन्तु अजेन | 
को यह शंका बनो रही कि युद्ध में हिंमराद्‌ दोष होंगे, वे कसे 
सिटंगे ? स्वघसे भेरा युद्ध करना सही है। परन्तु वह दुःखरूप 
| ही है, इस से यही उचित है कि सें उस घस को आचरण करू 
| जिस सें हिंसादि न हों, वा जिस के करने में कोडे कठिनाहे 
| न पडे । अजन की यह सनसा जान कर श्रीभगवान्‌ जी आगे 
| कहते हैं कि वेदोक्त कसे करके स्वभाव को जीतना चाहिय लो 
| अनर्थं न होगा ॥ | 
इ्रेयानस्व धमोविगणः परधमात्स्वनाष्ठतात्‌ । 
स्रधर्मेनिधनंश्नेयः परधमोभयावहुः ॥ ३३ ॥ 
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| छोटा त्रा दोष यु 


| सुखदायी है तथा अन्य चरणां वा. कुल को बड़ा वा सवेथा कि 


| दोष थस .भी हानि कारक दुःखद्ायी है। यह बात साइ 
। फिजासफीसे भी ठीक सिद्दु हो जाता है क्योंकि जो कुल परस्परा 
| छे चला आता है. उसी आचार विचार के अनुसार उसःक्ष र 
| प्रकृति बनती, है । तब जेसे विष में चेद्‌ हुए कोड़े को वि, 


| स्वभाव जीता जाता है। अथवा अपना घसे जो सच्चिदानन 
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अथे -('विगुयाः ) किंचित्‌ अङ्गहीन बा गुणहीन होने प 
भी ( स्वघसेः ) अपना वणाश्रम चम्‌/( स्वनुष्ठितात्‌) सकल | 
पुणे वा गुगपूरित उत्तम झञाचरपा किय हुए । परचनोत्‌ ) प. 
पराये चर्म से (श्रेयान्‌) श्रेष्ठ वा कल्याणकारी होता है । योहि | 
( स्वचर्म ) अ पने युद्दादि ससे में प्रदत्त होने i: को उसे | 
( निधनं ञ्यः ) मरण हो जाना भी श्रेष्ठ हे, क्यों फि उससेखा 
प्राप्ति है। और ( परथसेः ) पराये का चस ( भयावह ) भा 
कारक है । क्योंकि उन के आचरण से नरक को रापत त 
( नोट) अपने चण चा झुल में परम्परा से चला आया 
क्त चसे भी उस के लिये अच्छा दत्रः 
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ही असत और अस्त भी विष हैं। विष्ठा के कोड को वा| 
दुगेन्ध ही अस्तवत और सुगरुथ उस के लिये विष हे। वर 
ही वेद्‌।च्ययन वा वेदोक्त कर्मानुष्ठान भो शुद. वा अन्तरा 
के लिये विष' है और प्रकृति फे अनुसार सेवादि अभृत ह! ॒ 
इस का विशेष विचार अन्यन्न कहीं होगा । इस से सबबी | 
अधिकार की हुज्जत करने वालों को भूल है ॥ ( भो० श४) 
टीका-इस तत्त्व को वत्तंमान समय के लोग भलीभोर्त 
नहीं समक सकते । न उस के अनुमार चल सकते हँ \ प हे 
पूरा बणेन तब किया जावेगा जब आगक्ने अच्याय के कुछ ६ 
का: भाव समक लिया जावे। अपना निवृत्ति यसं हो वा प्रद । 
चसे हो उसीका अनुष्ठान करना चाहिये, अयात्‌ जो अपना 
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| a भी अथात्‌ उस में सत्त्व, रजस, तनस 
य्न गुण चढा हैं तो भो गण संयुक्त परधमे से अर्थात्‌ सत्वादि 
गुणों के धर इन्द्रिय शद्ध'दि विषयों से श्रष्ठ हैं। इन्द्रियादि 
का जो. चनन है बह आत्मा का धस नहीं। यानी परधम है, 
उस पर चमे का. कत्ता होना अथात्‌ इन्द्रियादिकों,के साथ 
सिल कर जो देइ का तयागना हे वह संसार को प्राप्त करने 
वाला है ! संसार “ही का नास भय है, ओर अपने असं में स- 
रना अयात्‌ ज्ञाननिष्ठा ब्रक््माकार वृत्ति स्वरूप में देह त्याग 
करना श्रष्ठ हे ॥ द्योफि वह मुक्ति घा हेतु है, इस का प्रस। ण दस 
श्रुति में कहा है।“काश्याम्भरणान्मुक्तिः” अर्थात्‌ जिस अवस्था 
“मे "काशः ” ब्रक्मतत्त्व का प्रकाश हो उस का नाम "काशी ” 
है इसी काशी में मरने से मुक्ति होती है ४ 
अब ३४ वें झोक में जो कहा है कि (तयोनेवशसागच्छत) 
उसे अजेन असंभव वा अशक्य समका और उस ने यह भो 
| जानना चाहा कि प्रारब्ध भोग समय में जितेन्द्रिय ज्ञानो को 
भो तो भोग की इच्छा होती होगी, सो काहे से होतो है। 
जीव परतन्त्र है तो कौनसा प्रवल प्रेरक है ? जो उस से ये 
संत्र उपरोक्त विपरीत कसं कराता है, यही प्रश्न करता हे 
| अजुन उवाच ॥ 
अधक्ेनप्रयुक्तोऽयं पापंचरतिपूरषः । 
अनिच्छक्रपिवाष्णैय बलादिवनियोजितः॥२३ 
अथे-वष्णि बंश में जिसका अवतार हो सो “वष्णय” है | 
( अथ) भला हे कृष्ण ! ( अनिच्छनअपि ) अनर्थे रूप पाप 
करने को इच्छा न. करते हुए सी ( बलात्‌ इव ) सानो जवर- 
दस्ली.से ( नियोजितः ) लगाया हुआ योत प्रेरणा किया- 
हुआ ( चेन प्रयुक्तः ) [क्स को प्रेरणा से ( अयं पुरुष ) यह |` 
आनी पुरुष (बापच लिव ण क प ग करता है 0 | 
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टीक्षा-काम क्रोंध को अपने विवेक बल से दमन | 
भी जब इस पुरुष को फिर भी पाप करने को प्रवृत्ति होतो है 
सो यही विचार आता है कि इन कास वा क्रोध का कोई | 
तीसरा हो सूल कारण होगा जो इस पुरुष को पाप में प्रव 
कर देता है । यह एक संभावना का प्रश्न हे? उस का सत्त | 
श्री कृष्णाजी आगे देते हैं। इस को पूणं लय से देखना योग 
हे । क्यों कि यह बड़े सहस्व का विषय है ॥ 
शत्रीमगवानुबाच ॥ 
 कामएषक्रोधएष. रजोगुणसमुदर वः । 
महाशनोमहापप्मा,विट्टेयनमिहवेरिणम्‌ ॥३० 
अथ-हे अजेन ! जो तूने कारण पूछा है वह ( कामएप 
फ्रोंचएथः) यह कान हो क्रोध रूप भी है।३४ वे झोक में “इन्र 
स्येद्रियस्यारथ इत्यादि, में पहिले हेष शब्द से क्रोथ को कहा 
है सो सत्य है बह भो एक कारणा हैः वह काल से एथकनहों 
है [कन्त जो. फोच है. यह काम हो से उत्पन्न है इसी मिः | 
प्राय से अब्र दोनों को एकत्र करके कहते हैं ए ( रजो गुंासमुः 
वः) इस कान को उत्पत्ति रजोगुण से हे । परन्त्‌ जब सरव. 
गुण को वृद्धि हो जाली है तो रजो गुण का क्षय हो जाने के 
कारण कास तत्प्न नहो होता ( एन स कास को (इह) 
इस सोक्ष मागे में ( वेरिणस ) बरी ह रि ) जान | 
उसो क्रम से नाश करना चाहिये, जो कहा जाता है ॥ (क्योंकि | 
ह ( सहाशनः ) बड़ा खाने वाला है. वा किसी दानादि से | 
सतुष नहं होता, और यह ( सहापाप्मा ) है अर्थात्‌ अति | | 
सप्र पाप रूपी है “साम” के द्वारा शान्त नहीं हो सकता॥ || 
(मोट) कामना तृष्णा का पेट इतना बडा है कि संसार | 
का सब अल घन और खी आदि विषय भोग के साधन एक | | 
ननुष्य को तृष्णा का पेट नहों भर सकते इसी लिये इस को | 
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| हुता हे । शर्त गईं हेतु यण हे । शान्त नहीं होत्‌।। ठत स 
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अ St 
«नतललोकेद्रव्यमस्सि यल्लोकंप्रतिप्रयेत्‌ । | 
ससुद्रकल्प:पुरुषो नकदाचनपूर्यते ॥” | 
संसार में बह अनादि ट ह्वी नहीं सो "मनष्य को तृष्णा 
पका पट सर्‌ सके क्योंकि तृष्णा समुद्र के तुल्य है कभी पूरो 
नहीं हो सकतो ॥ ( भो० श० ) 
टीक-फास सब अनथो फा मूल हे । यही जीव से कस 
करवाता है वा वे कसे ऋगा रूप होकर जीव फे साथ पर संवार 
होते हैं तब उसे प्रारब्य रूपी देह धर के भोग रूप से वह 
ऋणा चकाना पडता है । अज्ञानी सनुष्य अहंकार या भोग 
इच्छा के कारण इस ऋण को और बढ़ाता है। परन्तु ज्ञानी नया 
ऋणगा नहीं बढ़ाता । क्योंकि वह यह नहीं .सानता कि” में 
कतो हूं, और अमुक प्रिय आर अमुक अप्रिय ऐसा रागद्वेष भी 
उसमें नहीं रहता केवल मारड्थ भोग समय पर ही उषे” अहं- 
चत्र ” आता है क्‍्योकि उभ के विना भोग छी नहीं होसकता 
यह भोग जीव को होता है। आत्मा को सहो, तो जीव हो |. 
अहंभाव हुआ । यह अच्याय २ के झोक ९६ “नासलो विद्यते 
| भावो०” कों टीका में स्पष्ट हो चुका दे । परंतु इस नियस का. 
भी “ अंपवाद है” पूवे काल में निष्काम कसे किया आर ससे 
देण्यरापण नहीं किया तो घड बंधक रह ७ और ऐसे. ज्ञानो 
को भोग काल सें भो “अहंभाव नहीं रहता राजा जनक को 
ऐसी स्थिति थी इसी कारणा उन को विदेह” कहा है यह | 
सब ज्ञानी वे लिये नहीं है भोग काल में उदे अ्ञानो के स- 
सान घंडो भर नाचना ही पड़ता है! रञ्ञोगयासे काल दा कान . 
से कोच होता है। ऋूष्च से सेकड़ों हिसात्सक क्ष्मं होते हैं | 
"जते असि में थी डालो सो वह आर अधिक ही प्रचंड होता 


है तैसे ही काम के जिये विषय भोग देने से बह शर सी डः | 
इच्छित पदाथं मिलने | 
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oR विलय य 
१४६ हरिदासकृत भाषा टोका सहित- | 
म॑ जरा अंतर पढ़ा कि उप्तने क्रोचका रर चारण किया। दा 





जिसे लिसे मारने को उद्यत छुआ ' किसी को पीड़ा करने का | 
मौका नहीं मिला लो अपने शरीर ही को जलाता है॥ | 
रजोगण से कास बा तमो ग से क्रोध उत्पन्न हो ऐसा नियप्न है | 
तब दोनों को एक कहने में विरुद्धता होती है इस का समा. 
चान ऐसा है-कि रजोगुण का आधार तमोगण. है जसे तांलाब | 
का पानी कपर स्वच्छ दीखता हैपरंतु उतक नोचे कोचह। 
रहती है जब तक पानी हिलता डुशता नहीं तब तक हो बह | 
स्वच्छ है। परंत उस को हिला दो तो नीचे को कोचड के 
















(नला जाने से वही पानी मैला गदला हो जाता है! इसो प्रकार 
कास जब चंचल होता है तो उस के आधार क्रोच में मित् | 
'क्र अनर्थ करता है पुनः की चड़ में पानो न रहा ता वह सूद | 
कर मही हो जाती है तैसे ही काम गया कि क्रोध को सहोहै | 
-इस से सिट हुआ कि स्वच्छ पानी रजोगुण चा सला पानी | 
नोगण अर्थात क्रोध हे दोनों एक हो पानी के भद्‌ हैं दही 
| चे बाल वा क्राथ की ऐक्यता. बतलाहे है ॥ पुनः 

“सस” कह घिषय “रजस» कहे इन्द्रियां, काम कहे विष 
य का आधांर अथात बासना सहित इन्द्रियां । पानी जसोन | 
पर डालो तो कीचड़ होता है परन्त वही पानी जमीन का ! 
आधार ळडाफर किसी बरतन में रख दो तो उस सें संजापत 
' नहीं रहता वा फिर मेला होता भो नहों । इसी प्रकार कार 
को उस के लिषयाथार से हटाकर भगवद्भक्ति में लगा दो ती 
2) वह स्वच्छ रहता वा उसे प्होच रूपी कोच नहीं सिल स 
| असे दोनों पानी एक हैं तसे भक्ति में का कास वा विषय मै 
' | का कास ये दोनों एक हो हैं, परस्तु भक्ति के आधार वाला. 

काम संसार से सुक्त करता है। वा वषय के आधार का काग 

संसार सागर में डबाता है | इस से सिद हुआ कि रजो गु 


सन प्रसंग EE बरा नहों हे उसे जसा आधार मिले, वता भहा 
बरा हो जात! है ॥ | ४ रव 
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मगवद्गीसा झ० ३॥ ९३3 





> लेखा बम. | सान्या काके साथ का याकि के का कळक = 
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यह भो तो है कि दिना “काम, के परमाथ साधन नहीं 

होता, अतएव इस कास फो अ्गवद्धुक्ति का आश्रय देना चा- 
हिये, भक्ति रूप कुल्हाड़ी में काम रूप बेट डालो कि उस कु- 
ल्हाड़ी से काम रूप बेंट के सब कुल का नाश हो जाता है 
क्योंकि बह सेंट कास की ही जाति का है सो सब भद्‌ उसे 

सालन रहता है। यही कास ज्ञानी को प्रारब्ध भोग के समय 
| पर्सेत हो विषयासक्त करता हे और जिज्ञासु वा साध मनुष्य 
| पर यह कास जोर करता है। परंतु यह केसा किवह विरक्त ज्ञा- 

` नीजो कुळ इच्छा हो नहों रखता उत्त को भी त्रास देता है 
| दुस शंका का ससाधान वा कास का बेरोपन भगवान्‌ अर्ग 
¦ छे झोक में दृष्टांत द्वारा बताते हैं ॥ 
घूमेनान्नियतेवन्हिर्यथादशोमलेनच । 
ee यथोठ्बेनाळृतोगर्भर्तथातेनेद्‌माढृतम्‌ ॥३८॥ 
| ¦ ` अर्थ-(यथा) जिस प्रकार अपने साथ ही उत्पन्न होने वाले ( घ्‌- 
। $ सेन) घश्ञांके द्वारा ( बाहः) अभि ( आब्रियते ) चिरा रह- 
; ला है, अथोत धमा अथ्नि को ढांक देता है, (च) वा बाहिर | 


| 
| 
! 
| 
। 
|! 
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| 
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= 









| ¦ से आये हुए ( मलन ) मल से( अदशः) कांच ढंप जाता है 
| . था (वथा)जिस प्रकार (उल्बेन) चसंद्वारा चारोंओर से (गः) स्त्री | 
! ¦ क्वे पेट में गभे (आवृतः) घिरा रहता है, (तथा) उत्तो लो नप्रक्षार 
। से ( तेन) उस “ कास” के द्वारा ( इद्नावृतस्‌ ) यह ज्ञान 
है अयोत्‌ वह बलवान्‌ काम ज्ञान को सन आर 


ढंपा रहता. बोर 

। ! चे सानो बंधन में डाल रहता है यानो इस लोक परलोक 

| | को कमना ज्ञान को नहीं होने देतो ॥ | 

| |} दोका-काश्त में अभि लगाने से घुआं उठता है और जब 

| | । तक बह काष्ठ जल. न बावे लखतक्ल वद्द घर्जा उप यि षहो 

. चरे रहता है । काष्ठ जलगया वा अग्नि लुक गया किचुआं का 
ट्‌ 


`; नाश हुआ, इसी प्रकार प्रारब्ध कसं का बना नी” यह देह जब | 
; तक बद कसे न भोग सेदे-तबतक बर पदकी क्स न भोग सेवे-तबतक बना रहता है यह मार्य | | 




























१४: इरिदासकृत भाषा टीका सहित- 
सञ्चित कर्मा के कुछ अंश से बनता है, उतना अंश भोग लिए 
कि बाकी संचित कसे को ( जिस का फल भोगने के. समय 
नहीं आया ) ज्ञान नाश कर दृता है, परम्तु जितने का फ्‌ 
भोगना खाको रहता है वह अंशरूपी प्रारठ्य देह के साथ हो 
रहता है, उत को भोगते समय कामरूप धुआ ज्ञाम को दांप। 
देता है-परन्त जब वह भोग आपोश्ांप प्रा हो जाता है > 
तब सानो प्रारब्यरूप काष्ठ शष भो जल गया, तो कामह 
चअर्जा आप ही नाश हो जाता है । ज्ञानो के देह का" देह 
| पन ” प्रारड्य भोग समय पन्त हो है और उसी समय तह 
क्राम उस के ज्ञान को ढांप सकता हे, वह भोग पूया हुअ\'हि | 
“ कास, जी को भी विदा भद्दे ॥ 
अब आरसी के दृष्टान्त का उपयोग दुखो । ज्ञानो पंरुष 
की आरसी “ सत्य” है, उसी के द्वारा बह अपने को देखता 
है, प्रार्थ भोग के समय इस तत्त्वरूपी आरमी पर कद सेत! | 
चढ़ जाता है इस सेल को ज्ञानी अपने सिद्ध किये हुये रम्या |/* 
रूपो जल से वा वेराग्य रूपी चना से क्ञणानर में चो हालता | | 


है। वा भोग को समास्ति पर फिर से सक्त्यकूप शुद्ध आरी मे|| 


अपने को देखने लगता है ॥ 
अब गभ के दृष्टान्त देने का प्रयोजन सुनो-जैसे गम को | 
स को थेली लपेटे रहती है उसोग्रकार ज्ञानी को कास घेरे. 
रहता है। अतएव वित्रेक बा विचार अन्दर नहीं जा सकते। | 
सारांश-ग्रारव्ध भोग के समय ज्ञान शिप रहता है वा| 
: वेकास छी दोखता है-यह पहिले दृष्टान्त में दिखाया है, भो; 
पूण हो जाने पर बह कास नाश पाता है यह दूसरे दृष्टान्त सै ः 
वा भोगकाल में ज्ञानी को कोडे सी सहायता नहों सिल सकतो/|| 
यह तीसरे दृष्टान्त से सिद्ध किया है ॥ | 
अब कास का वरभाव स्पष्ट करके कहते हें वा उस के| | 
रहने को जगह भी बताते हैं जिस में कि बहू जीतलिया | | 


। क्योंकि शत्र का चर जान लेने से उसे जर्द जीत सकते हैं।। 


| 


० - > 
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सगवद्गीत! अ० ३ ॥ १४९ | 


- 
. आवृतंज्ञानमेतेन ज्ञानिनोनित्यवेरिणा । 


कामरूपेणकोन्तेथ दुष्पूरेणानलेनच ॥ ३९ ॥ 
 आअ्थ-( कौन्तेय) हे अजेन ! विषयों से परिपूर्ण होने पर 
भी ( दुष्प्रेण ) कभी तृप्त न होने बाले ( च ) ) और शोक सं- 
ताप देने वाले अतएव ( अनलेन ) अग्नि के समान गरस वा. 
( दानिनः) ज्ञानी के/( नित्यवैरिणा ) सदेव शत्र ( एतेन 
| कामरूपेण ) ऐसे इस कासरूपो वैरी फे द्वारा ( ज्ञानस्‌ झाव- | 
सम्‌ ) ज्ञानो का ज्ञान ढंपा रहता है अर्थात विवेक ज्ञान को | 
यह कास प्रकाश नहों- होने देता ॥ 
टीका -यह कान अज्ञानी लोगों को केवल भोगसमय मे 
सुखदाता है परन्तु परिणाम में बेरी है, परन्तु ज्ञानी को भो- | 
य सशय ही में अनथ कारक हो कर सदेव दुःखदाता है, इसो 
कारण उस का नित्य वेरी कहा गया है, क्योंकि उस समय | 
| अह चानी को परमानन्द परमात्मा से विमुख रखता है, इस | 
मायावी कास के अनेक रुप हैं, और वह ज्ञानो के ताक हीनं | 
रहर जब मौका पाता है तब अलद्ददा २ विषयों के रूप सरके | 
ठमके ज्ञानरूपी धनको चुराले कर भागने को आया करता है। 
यह अत्न लोगोंका भी बेरी है, परन्तु वे लोग अज्ञान के कारण | 
| सभत को अपना मित्र जानकर उसे तृप्त करने को खटपट शिया | 
करते हैं । परिणास यह होता है कि वह हन विषय देने वालों | 
| को सी क्लेश दे कर दन फा नाश करता है, जैसे सर्प को दू 
पिलाने से वह विष हो उगलता हे इसी कारण ज्ञानी उससे | 
| दूर रहता हे, तथ (चि ऊपर कहे हुए के अनुसार वह भोगकाल 


में आकर उसे गांठ हो लेता हेप 
अब झगे के २.झोकों मे इत कास का अधिष्ठास अघोस्‌ 


रहने को जगह बता कर उस के जीतने का उपाय बताते हैं ॥ 
डुन्द्रियाणिमनोबुद्ि रस्याधिष्ठानमुच्यते । 
एतेविंमो हुयत्येष ज्ञानमाठृत्यदेहिनम्‌ \ _ एतेविमोहयत्येष शानमारत १०॥ 






















९५० हरिदासकृत भाषाटीका महित- 





अथ- विषयों के देखने सुनने बालो इत्यादि इन्द्रियों | 
व्यापारों से ही काम उत्पल होता है, अतएव (शरस्य) इस 9 
(अधिष्ठानस्‌ ) निबासरुथात्त (इन्द्रियाण सनो बु(दुः) इन्र 
सन बा वहि में ( उच्यते) कहे जाते हैं। ( एतेः) इन ह 
न्द्रियों की वा उनके व्यापारों को वा सच कोवाबाः) 
| को सहायला से ( एषः) यह काम ( ज्ञानस ) सनव्यो | 
| के ज्ञान को ( आवृत्य) ढांप करके (देहिनस्‌) देहचारी जयों 
को ( विसोइयति ) मोह में ला कर नाश कर देता है ॥ 

( नोट )-जब इन्द्रियां मन और बुद्धि में कास हर एक र 
| ससय यसता हो हे और प्रत्यक प्राणी इन्द्रिय. सन तथा वह 
| द्वारा हो सब कळ व्यवहार करता हे तब कास की कपटे 
| बचना असस्भव साहे। परन्त झागे कहे अनसार सन ब॒द्ठि भौर | 
इन्द्रियों को बहिमु ख प्रवृत्ति को शिथिल कर भोलरो विचार | 
स. लगाने से कामं को तरङ्गं भी शिथिल हो जातों हैं। काम |. 
| शब्द से यहां झनेक प्रकार की नानष वा स्वर्गीय बडे २ वि. 
| बय भोगों को अभिलाषारूप वासना ससझनी चा हिये॥ 
| ( भी० श० ) 
| टोका-' झात्मा”विंब वा “जीव”? उस का प्रलिबिंब है, यह | 

अध्याय २ में स्पष्ट कर चक्रे हैं। यही जीव देहथारी हो कर सुख न 
| दुःख भोगता है, वह अपने को जिस कामं का कतो मानता हैउस |; 
केफल का भोक्ता भी वही कहता है। ज्ञानी को भी सोगकालं | 
में देहभाव उत्पन्न होता है। जिस प्रकार धामि क राजा का | 

























पुत्र प्रजा को त्रास दे कर अपने पिता की गोद सें जा ळुपता ४! 

नं 
है-वा प्रजा के फयाद करने पर राजा उसे उस समय गोद रै. षः 
उतार कर उस को अपराध के बदले शिक्षा करता है वा । 


फिर गोद्‌ में बिठा लेता है। उसो प्रकार ज्ञानी सनष्य भी | 
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, ` भगवद्गीता अ०३॥ १५१ 








| था उस पर प्रीति करता है । ज्ञानी भक्त को श्रोभगवान जी 
के सित्राय और कोडे प्रिय नहों रहता, और सबं णगत्‌ को 
सह भगवत्रूप ही देखता है परन्त प्रारर्थ भोग समय इश्वर 
अपनी प्रीति उप में से हटा लेता है तब वह जीव केवल 
प्रतिबिंब , रूप रह कर देहभाव में मग्न हो जाता है-उम्र 
| समय इस दृहघारो जीत की इन्द्रियां मन वा बद्धि को यह 
| सायावी “ काम ,, अपने बण में करके उन की सहायता से 
उस जीव को सोह लेता है-वा उस के ज्ञान,को ढांप देता है 
इस जीव का स्वरूप बा उस फा भोक्तापन ये दोनों बाते प- 
न्हवे अच्याय मे स्पष्ट को जावगों॥ 

अब आय के इशोक में इस “ काम ,, के पराणय करने 

का सपाय कहते हैं ॥ 
तंस्मात्त्वसिन्द्रियाण्यादी नियम्यभरतषभ | । 


पाप्मानंप्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४९॥ 

अर्थे-( भरतषभ ! ) हे अजन ! ( लस्मातु ) लिस कारण 

से (स्वस्‌ ) त्‌ उस्त कास के मोह में फंसने से (आदी) पहिले 
ही ( इन्द्रियाणि ) अपनी उन्द्रियों को या सत को या बदि 

| को ( नियम्य ) अपने वश में करके (एनस्‌ ) इस (पाएसानसू) 
पापरूपी कास को जो ( ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ) आत्मथि- 
| घय रूपी ज्ञान को तथा लिषयरूपी. विज्ञान को नाश करता 
हे ( हि) स्पष्ट रूप से शबश्य ( प्रजहि) पराजय कर डाल 


| खा सारडाल ॥ 
"| (नोट) -इन्द्रियों को प्रवृत्ति सन से होली है। इन्दि 


यां बाह्य विषयों के रसों को ला २ कर सम को भोजन क 
रातों हैं उमो से शरीर वृद्ध होन पर भो सन वृहु रहो होता 
पर स्ञानेन्द्रियों को आब्र विषय रस लान से रोका जाला है, | 
अथात्‌ देखना खुननादि घटा दिया जाता है तब सन को भो- 
णन न सिलने से उस को सूल दासना भी शिथिल होती | 
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१३२ ददरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


i र्र ग्य शट 
जाती हैं ! इलो जिचार से [ कि इन्द्रियों को विषय हो 
मिले तो उन घा रोकना सह दै] संयमी लोग बनो 
सालों में रह करते हैं ॥ ( भो० श० ) की 
दीका-शाखाचाय के उपदेश को या शुद्धात्सा के ज्ञान 
को ज्ञार्न कहते हैं चा सये आत्मा हो है ऐसे विशिष्ट (सवोत्म | 
क) ज्ञान को विज्ञान कहते हैँ । «तमेन थीरो विज्ञाय प्र. 
ज्ञा कुर्बीत, इति शुतिः । पूर्वे झोक में कह आये हैं कि इन्द्रिः 
य,सन, वा बाहु, कास व्हे सहायक शख हैं, तो पहिले हो 
| को अपने वश में कर सेने से कास का कोडे खश नहो भत 
सकला। तद्नन्तर आत्मज्ञान सानो हाथ ही मंरक्खा हे यह हो 
यया तो «कास जी” फिर वे कास ही हो जावेंगे । जसे रात: | 
'| सिंहासन पर बैठने के पहिले राजा राजनीति सीखे, तब. 
राज्य ठीक कर सकता है; इसी प्रकार आत्मज्ञान के सिंहास 
पर जैठने के पहिले इन्द्रिय जय करना अत्यावश्यक है, नहं ' 
तो यह कास पद्च्य॒त किये जिना न छोड़ेगा ५ 
| मनुष्य का सन स्थिर होकर कभी नहों बैठता खा जड़ विषयों | 
| पर दौड़ने से अेसा अने होता हे सो 2च्यायतो विषयान्‌ । 
पंसः) इत्यादि अध्याय २ के ६२ वा ६३ झोकों में कहा है 
झतएवब इस सन को विषयों पर न दौड़ने देना हो वृहि बा 
| नाश जचाना है। इन्द्रियों बा विषयों का संयोग होने के पः 
हिले ही इन्द्रियों का निरोध कर लेना चाहिये, यह हा रिं 
| सन से भो कान भागा ॥ | ह.) 
_ अब आगे बताते हैं कि देहादि से आएटमस्वर'प 
| हृदा है शौर वह अन के द्वारा इन्द्रियों को खश सें करके पराई 
| हो सकता है उस को सहायता से सायावी कास का थी | 
| नाश हो जावेगा ॥ | "अ 
अतत दत कच 0 रिन्द्रियेम्प:परंसनः । _ 
मनसस्तुपराबुट्टियो बुद्धःपरतस्तुसः ॥ ४२ 
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अ० ३॥ १४३ 








 अथे-देहादि से (इन्द्रियाणि) ज्ञानेन्द्रियां (पराणि) श्रेष्ठ वा स- 
~ 


इम कारण ( आहुः) कहीं जाती हैं ण्योंकि वे सूक्ष्म वा प्रकाश- 
यान्‌ छोने के कारण अलहृदा रह सकतो हैं ( इन्द्रियेभ्यः परं 
सनः ) इन्द्रियों से सन श्रेष्ठ या सूक्ष्म हे क्योंकि बह उन को 


अपने संकरूपों के अनुततार प्रवृत्त करता है ( ब॒द्भिः तु मनसः 


परा ) इन संकल्पों को पूर्व ही निश्चय कर लेने वाली नि- 
ञ्चयात्सिका बुद्धि भन से भी श्रष्ठ है और (यः) जो ( बुदुः- 


प्रतः ) सबोन्तयामो साक्षी रूप होकर बहि को भो प्रेरणा 


करता है सो बहि से श्रेष्ठ. है (सः तु) वही आत्मा है! इसी 
को ४० वें झोक में «देहिनम्‌” शब्द के द्वारा कहा है उस्तो को" 
यह फास मोह लेता है यह भो कहा ह॥ 

` टीका-इस से यह सिद्ध हुआ कि कसे स्त्रियों कों प्रेरक 


 ज्ञन्नेन्द्रियां वा ज्ञनेन्द्रियों का प्रेरफ सन वा -सन को प्रेरक 


द्धि है। इस बृद्धिका भी जो चालक है बही आत्मा है इसी 
को परमपुरुष, पूणंब्रह्मश परसगति, परमधाम, और राम, भो 
कहते दें ॥ ै 

बिना आत्सा के कोडे जड पदार्थ भो नहीं रहसकता, 
असएव इन्द्रिय सन वा बुद्धि इन में आत्मा वलेसान हो दे 
परन्तु निला हुआ हे । इस मिलावट को दूर करो कि शुद 
आरसा दोख पछुगो ॥ 

अपन ससकते हैं कि अपना देह हे बह डी अपत्न हैँ, तो 


| चाख झपन देह को जान सकते हें, लो सानो देह सो देइ को आन 


सकता है, यह सिद्दु हुआ परन्तु सुपदा अपनी देह को 
नहीं .जाम सकता, तो इत से यहो जाना गया लि देह 


आत्मा नहो है 0 ॒ द 
इस शरीर में आंख, कान, नाक इत्या दि का नास फम 








j 

२३४ . हरिंदासकृत भाषा टीका सहित- | 
ज्ये कान रहे और सन न पढ़ा तो बह कान किस काम | | 
के केवल उन का आकार है परन्त जो सुनने को शक्ति थी | 
वही ज्ञानेन्द्रिय थी । यह ज्ञानेन्द्रियां/ लिंग वा सूष्दम दोनों 
| देह सें रहतो हैं परन्त बिना सन के वे कुछ नहों कर सकतीं । | 
| सख से सिट हुआ कि इन्द्रियां भी आत्मा नह हैं इन्द्रियों 
के चिना विषय ग्रहण नहीं होते तो विषय भी आत्मा नहों |. 
| दो सकते ॥ | 
झल यदि अह कहा जावे कि “मन ही” आतमा है सो | 
सी नहीं क्यॉकि स्वप्नावस्था में स्थल दह सृतप्राय रहता है वा 
| सनोसय श्वप्तदेह को हो “श्प” ससकते हैं इस अवस्था में 
| “सन” कायम रहता है परन्तु गाढु निद्रा में वह भी निञ्च 
| ल होकर खडि को भी ज्ञात नहों रहता परल्लु जागने पर 
| अद्भि हो स्मरण कराती है कि “से” सुख से सोया था या तस 
| ससय सुर कुछ नहीं जान पड़ता था तो सुशस्ति काल सें जों 
| “सुख” अपन को होता है वही «आत्मा हे” एस सुख” को 
| चा “तस अज्ञात को» जागणे पर बह्धि ही बताने लगती है 
| तो «बुद्भि” सन के परलीश्रोर हुई चा «सन”' “आटला” नहीं 
| यह सिटु हुआ ॥ | 
शज यह समकाते हैं कि “बाद” भो “आत्मा” नहो है| 
| बह भो सुबसि अवस्था में निश्चल रहती हेवा सुख स्वरूपके- |. 
| बल आहमा हो रहता है। यदि यह कहा जावे कि सष सि में कळ | | \' | 
| भो नहों रहता तो भो नहीं बनता क्योंकि सख तो था तथा | १ 
| जागमे पर उसो सुखका स्मरण बहि कराती है और यह स्म-| 
| रण“ आरना ही, के योग से होता है (बढ़्ितो जड़ पदायहै) || 
अधात्‌ आत्मा हो के योग से बुह्टि सचेतन रहती है वा उसी | | 
| ट्ट के हारा यह जाना जाला हे । इससे सिद हुआ कि“ आत | 
| त्मा” बुद्धि के भोपरलेपार है उस से परे कळभो नहीं। जैसा | । 


| भति का वाक्य है «पुरुषान्न परं किंचित सं; काष्ठा सा परा | | 
| गलिः? EF 
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भगवद्गीता अ० ३॥ ऐप | 
. _ इस रोति से शद्ध आत्मा के जानने को“व्यतिरेक” ज्ञात 
कहते हैं इस पर से यह भी बोध होता हे कि सर्वे जड ज- . 
गत्‌ सी आत्मा है। ( सवें खल्विद ब्रह्म ) उसीक्षा "साप 
न्वय ” ज्ञान है, वह आगे समकाते हैं ॥ 
आत्मां स्वतः सिद्दु है वा उती को सत्ता से सब जगत्‌ 
प्रपंच स्थिर है देखो सुषुप्ति काल में इन्द्रिय भन बुद्धि इत्या 
दि रहने परभी आनन्द स्वरूप आत्मा ही रहता है। उसी 
को सत्ता से बागने पर इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्रगट हो जाते हद 
सुनकर आचिष्ठान आत्सा ही है! जेसे तरंग का जल अलंकार 
का सोना इत्यादि, अथात सवे को सत्त। आत्मा ही है विना 
उस ळे सन इत्यादि नहीं रहते वा उसी की सत्ता से यह जगत्‌ 
भासता है ॥ | 
__ आस्म दृष्टि से जगत्‌ को देखना इसी को “अन्वय योग” 
अथवा थविज्ञान कहते हैं ॥ 
बस परलोक में २४ तत्वों को संख्या भो दिखलाइ है ॥ 
९ स्थ देह कहा सो पञ्जुतत्त्व का बना है,अर्थो त्‌ ९एथ्वी 
२ जल ३ तेज ४ वायु ९ आकाश। इन पांच तर्तवों के पांच गण 
यानी ९ गंध २ रस ३ रूप ४ स्पश ५ शब्द । ये ९० तत्त्व हुए इस 
स्थल के अनन्तर ९० इन्दियां यानो ६ कर्म न्द्रिया वा ज्ञाने 
न्या ये २० तत्त्व हुए २१ वा सन २२ वो बुद्धि २३ वा चित्त 
२४ वां अहंकार ॥ ia 
बुद्धि का नाम सहत्तरवहै वा चित्त का नाम अव्यक्ततत्त 
है, इन का स्पष्ट बेन ९३ बें अध्याय में होगा , इन र४तर्तवों 
क्के परले पार जो लत्तव हे बही ८ आत्म, तत्तव हदै NW 
एवंबद्रेःपरंबुद्धच्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना \ 
जहि शत्रं महाबाहो कामरूप दुरासदम्‌ ७४३ 0 
रहे ( सहावाहो ) अजन? (एतस्‌) इस कार विष- 
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९५६ हरिदासकृत भाषा टीका सहित- . 
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विकार . अतएव साक्षी ( बह परसू ) वृहि से परे आत्माको 
( बद्ध्वा ) आन कर ( आत्मना ) हस प्रकार निश्चयात्मक 
बढ़ि के द्वारा ( आत्मानस्‌ ) अपने मनको ( उतः) स्थिर 
कर के ( दुरासद्सू ) कठिनाई से पराजित होने वाले (काज 
रूपं शत्रुस्‌ ).इस कास रूपी शत्रु को ( जहि ) मार हाल ॥ 


टीक्का-आत्मा को जान लेने पर चुप चाप बेठने से ., 
हानि होती है । जिस प्रकार पहिले राजनीति सीखने रे | 
राज्य मिलता है और राज्य प्राप्त होनेके उपरांल ठसका अभ्या | 
सन करने से वह भूल जाली है, कालांतर में राज्य भ्रष्ट हो | 
जाता है। इसी प्रकार आत्मज्ञान होनेके उपरांत अपने विवेक | 
ल से ब॒द्दि को शुद्ध कर के उस की सहायतासे सन को आत्म | 


स्वरूप में लगाये रहे । वा कास रूप शत्रु को सार ड/ले॥ 


यह तीसरे अध्याय को टोका सर्थात्मा श्रीकृष्णपरमा- . 


टमा के चरणों में अपणा करता हूं ॥ 


इति श्रीमटूगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म 


विद्यायां योगशास्त्रे श््रीकृष्णाऽजनसंवादे कम 
योगो नाम ट॒तोयोऽच्यायः समाप्त: 0 
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स्वधर्मेण यमाराध्य भक्तघाबुद्विमिताबुधाः । | 


| तंकृष्णंपरमानन्द्‌ं तोषयेत्सर्वकर्मभिः ॥ इात॥ 
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चतुर्थाध्यायारम्भः ॥ 


XAT 

१ च्याय ३ के ३४ बे झोक का तत्त्व इस अध्याय के खरीच 

| में स्पष्ट कहा जावेगा ॥ हड 
आविर्भावतिरोभावा-वाविष्कतु स्वयंहरिः । 
तच्तवंपोदविवेकार्थें-कमेयोगंप्रशंसति ॥ 
| इस प्रकार दोनों अच्यायों में भगवान श्रीकृष्णाचंद्र ने 
॥ कर्म योग का उपदेश करके यह सिठु किया है कि इसी उपा- 
| य से ज्ञान योग बा उस से सक्ष सथन होता है। वेदों में भो | 
न येही प्रवृत्ति वा निवृत्ति के दोनों नागे मुख्य हैं। अक्र इस अ- 
. | छयाय में अक्तापण आदि गण विधान (श्लोक २४) इत्या दिद्वारा 

उसी का तत्व पदाथे बिवेकादि से स्पष्ट करते हैं । पहिले ३ |. 
आोकों में यह बताते हैं कि यही उपदेश परस्परासे चलाता 
| ह अतएव अतिप्रशंसनोय है। इस्त परंपरा के बतलाने का यह 
| हेत्‌ है फि अज्ञेन अपने चष त्रिय घस से सुख मोड़ कर युदुरर 
| ना चाइला हो न था, अतएव इस उपदेश से उसे यह खुरा 
| ते हैं कि पूवे काल त अने्ष क्षत्रिय राजाओं ने अपने असे को 
| रक्षा करते हुए इस योगका अभ्याश किया और मुक्त होगये ॥ 

ऋ्री भगवानुवाच ७ 

डुमंविवस्व॑तेयोगं-पोक्तवानहमत्य मे \ 
| त्ववस्वानमनवेप्राह-मनुरिक्षवाकवेःत्रवोत: ॥९॥ 
अप-हे अजेन! ( अव्ययम्‌ ) अनादि काल से चले आये | 
| ( इस योगस्‌ ) इतत योग वा ज्ञान योग वा उतत के साथन | 
कसे योगको | प्रथम" दस ) सैंने ( दिषत्वतेहो आदित्य फो | 
(प्रोक्तवान्‌) ) उपदेश किया चा शिर (बिकट या क्रिया था फिर (विवस्वान) आदित्य देव | 
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| १३६ ` हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 





उज चद पत्र (ननज ) आवदेन सुको ( माह ) बताया फिर ) श्रादुदेब सनको ( प्राह ) ; फिर 
( सनः ) राहु देव सनुओ ने अपने पुत्र ( इक्ूबाफवे ) पूवा 
कु राजा का (अब्नन्नी त) कहद अधोस्‌ बताया देखो श्री सद्भागवत 
स्कंध ८ अध्याय २४ नोनावतार ॥ 
एकरूपरम्पराभाप्त मिसंराजषेयोबिदुः । 
सकालेनेहमहता योगोनष्टःपरन्तप ! ॥२॥ | 
अथ- डे ( परन्तप ! ) श को साप देगेजालं अजुन (एष- | | 
सू ) इस प्रकार ( परस्परा प्राप्तस्‌) परस्परा स्न प्राप्त नासचल| \ 
'हुए ( इसस्‌ ) इभ योग को ( राजषयः) राज ऋषि लोग (विदुः) ‘4 
जानते थे अर्थात्‌ राजा निमि आदि जो राजा होफर भी ऋषि | 
थे उन्हों ने इक्षवाळ आदि अपने पिलरों से खुन कर इभयोग | | 
| का अभ्यास किया था परन्ल ( सहताकालेन ) बहुत स्ता म- | | 
सय व्यतीत हो जाने के कारण काल बशसे ( स योगः )वह 
योग ( इह ) इस लोक में ( रुष्टः: ) नष्ट हो गया अथात कोई 
| उसका जानने बाला नहीं रह्ी॥ 
| सएवायंमयातेऽद्य योग: प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तीऽसिमे सखाचेति रहस्यं ह्यृतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
अथ-( सएव- पुरालनः ञ्जयं योगः } वही पुराना यहयोग 
जो अज्ञात होगया था (अद्य ) आज ( सया ) सेरे द्वारा (ते) 
' तुक को ( प्रोक्तः ) कहा गया है अथात्‌ मैंने तक को बतला 
या है कारण कि ( से सक्तोऽसि) त सेरा भक्त है (ससा |. 
) चा सखा भी है ( इलि ) इससे सेंने और किसी को नहों | | 
बताया (हि) ब्योकि (एलदू) यह (उत्तसं रहृस्यस्‌) अति उत्तम ¦ उ 
| रहस्य अथोत्‌ गढ़ बात है त ही इस के जानने का पात्र है | | 
_ ` टोका-“पुरातन” शब्द से भगवान्‌ ने यह सुया कि 
जब सृष्टि उत्पन्न करने के पूवे भो भगवान्‌ योग निद्रा से जा 
ग्ल हुए तब ब्रह्म देव को यही योग उपदेश किया या बॉ 
nD YS Sh WOR पट अमन 
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उसी से वेदां की उत्पत्ति हुड । देखो श्रीमद्भागवत स्कन्थ २ ऽप्र- 

| च्याय ९॥ तीसरे अध्याय को सुनने से पहिले अजून भो श्रीकृष्णा 

| को परमेश्लर समकता या, अतएव उत. को सधुमदुन, केशव, 

| जानादेन, इत्यादि नास से बोलताथा परंतु जब लो मरे अध्या- 
Ne | य में उस ने सुन लिया कि आत्मा ही परमेश्‍वर है वा यह 
| आत्मा बद्ठि से परे है तत उसे संशय हुआ कि श्री कृष्णा जी परमे- 

| इर नह हैं। वा गुरू नी इश्वर नहीं है । इस को सन सें 


सक "कक जन्म... 





रकः भर. 





(दवचार किया छि श्रौ कृष्ण जी का दा सेरा 
है लो फिर ये श्रीकृष्ण ली सेकड़ां बषे 
तेहें? । इन का झादित्यदेत्र को 
है । ऐसे संशय युक्त हो कर | 







जान के अजुन ने यह 
| जन्स लो एक ही दिन हुआ 
| पहिले को बात फसे जान सक्त 
| देश करना असम्भव दीखता 
| झजुन प्रइन करता है ॥ 
र  अर्जेनडवाच 0 
. अपरंभवतोजन्ल परंजन्मविवस्वतः । 
| कथमेतद्विजानोयां त्ब [दौप्रोप्तवानिति ॥9॥ 
अरगे-अहो कुष्ण ! ( भवतः ) आप क (जनस) जन्म (अ- 
| परस्‌) इसो ओर का अथोत्‌ हू पर के अन्त हा है वा (विवस्वतः) 
' आदित्य का (अन्न) जनने (परसू) उ से बहुत पहिले सत्‌घुग 
ge | का है तो फिर (एतत्‌) यह (कथम्‌) कके War नोयास) 
0" "| छान्‌ । वा ससम सिं छ के जनम लेने बाले (त्वम्‌ ) तुम 
| | ने चिरकाल हुए जन" लेने बाले आदित्य देव को ( आदी) 
| प्रथम ( प्रोक्तवाच्‌ ) यह योग बतलाप्याथा (इति) यह जो 
¢ तसते वदा सो कैसे हो सकता हे? 
| दप प्रश्न का उत्तर झोसगवप्न्‌ की आगे इस असिप्राय चे दते 
| हूँ कि में ने जब वह उपदेश किया तब नेरा.शोर ही रूप या \ 
| ज्ोमगवानुबाच ५ 


बहूनिमेव्धदीतानि जरि नतानि जन्मानितवचाजून ! ! 
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१६० हरिदासकृत भाषाटीका महित- 





तान्यहुंवेद्सवोणण नत्वंबेट्थपरन्तप ! ॥५॥ 

अथ- हे अजन ! (से) सेरे बा ( तब च ) तेरे भी (ब- 
हूनि ) बहुत से ( जन्भानि ) जन्म ( व्यतीतानि ) ध्षीतचक्रे 
हैं । हे ( परन्तप ) आजेन ! ( श्रहस्‌ ) में अपनी बिद्याशक्ति 
से जो कभी लोप नहीं होती ( लानि सर्वाणि ) उन सब ज- | 
नसों को ( वेद्‌ ) जानता हूं । परन्तु अविद्या में पड़ा हुआ 
( त्वस्‌ ) तू उन को (न वेत्य) नहीं जानता ॥ 

टीका-इस उपदेश से श्रोभगदानूजीने यह जताया हे क्रि 
सें देश्वर हूं अतएव भत अविष्यत्‌ वतसान सबको अपनी अ- 
नादि विद्या के बल से जानता हूं । इससे अजन को फिर खा- 
'तिरी हो गडदे कि श्री कृष्ण जी साक्षात्‌ दैशबर ही हैं ॥ 

अब उसे यह शंका हुईं कि भला अपने को कर्मे वा अ- 
विद्या के कारण पुनञन्स होते रहते हैं परन्लु श्रीकृष्ण जी जो 
अनादि अविनाशी पुण्य पाप से रहित साक्षात्‌ इश्वर हैं वह 
जीवों के समान क्‍यों मरते वा पुनजन्म लेते रहते होंगे? इस 
का समाधान आगे के झोक में करते हैं ॥ 
अजोऽपिसब्त्रव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपिसन्‌ । 
प्रकृतिस्वामचघिछाय संभवास्यातममायया ॥६॥ 

अरथ-( अजः अपि सन्‌ ) में जन्म शन्य अयोत्‌ अजन्मा 
होने पर भी तथा ( अव्ययात्मः ) अविनाशी होने पर 
तथा ( भतानास्‌ ) सब प्राणियों का ( इेश्जरः अपि सनू ) 
कर्मा के बश न होनेवाले इश्वर होने पर भी ( स्वास्‌ ) अ-. 
पनी शुद्ध सत्त्वात्मिक्र ( प्रकृलिस्‌ ) प्रकृति को ( अधिष्ठाय ) 
चारणा वइ “अवलंबन करके (आत्ममायया) त्रिगुणात्मक शुद्ध सत्त्व 
| प्रधान साया को अपने अधोन करके अपने ज्ञान बल वी 
योदि शक्ति के द्वारा ( संभवासि) अपनी इच्छा से विशुद्ध स- 
चव सूति रूप से अवतार लेता हू ॥ 
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टीका-निगेण ब्रत में रहनेवाली शक्ति "जगत्‌ के उ- 
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। उत्पन्न होते हैं, सो इन तीनों गुणों से युक्त हो जाने पर वही 
| साया “ त्रिगुणात्मक ” अविद्या कहाती हे& |इस अविद्या 
: छे प्रगट होने पर उसी से सवे जोब कोटी उत्पन्न होतो है। 
` ये सब्र जीव अज्ञान से घिरे रहते हैं ,वा देश्लर इन सव के 
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भगवत्रीता छ० ४॥ १६९ 


त्पन्न होने से प्रथम प्रगट होती है उस को “ आट्ममाया ” 
कहते हें । इसी के योग से आत्मा का अनुभव होला है, वा 
यही “ अनादि विद्याशक्ति ” कही जाती है, इसी माया के 
आश्रय से श्रीभगवान्‌ जी के अवतार होते हैं, तभी वह भर्वेज्ञ 
होता है पीछे इसी माया से त्रिगण ( सत्त्व, रजस, तमस, ) 


परे रहता है वह जीव के समान ।देइथारी नहीं है, माया 
सात्र उस का जन्म है वास्तव में वह अज है अब अपने अ- 
बतार लेने का प्रयोजन बताते हैं ॥ 


यदायदाहिघर्मस्य ग्लछानिभेवतिभारत । 


अभ्घत्थानमधर्सस्य तदात्मानं स॒जास्यहम्‌॥७॥ 

क्रथ-हे (भारत ) अजन !( यदा यदाहि ) जब जब नि- 
४चय प्रकार से ( घसेस्य ) घस को ( ग्लानिः ) हानि अथरत्‌ 
क्षीणता (भवति) होती है वा (३जघनेस्य) {अधस को (अ- 
भयट्थानम्‌) अधिकता अर्थात्‌ वृद्धि होती है (तद) तब तब 
( अहम्‌ ) सें ( आत्मानस्‌ ) अपने शरोर को ( स॒जासि 
चता हूं अथात सूत्तिमान्‌ अबतार लेला हूं ॥ 

येही मेरे अबतार के निभित्त हें । जब सनष्यों के कल्पि- 
त पाखंड मागों की वृद्धि हूं।ती है तभो सेरे नित्य वा नेमि- 
त्तिक अवतार होते हैं अवतार सेरे जो काम करता छू सोकहते हैं॥ 

( नोट ) अनेक लोग कहते हैं कि अब सो चर्म को हानि 
और अचरमेको वद्धि भी अधिक हो रही है तो अवतार यों नहं 
होता? तब समाधान यह है कि इस से भो बहुत कुछ धस,का नाश 
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तथा अधस का उफानच लठेगा उघ से अभी बहत कम है। फिर 

भ! अभो कळ चस बना है अर्थात्‌ घन को बहुत बड़ी हानि 
लेना अभोष्ट है कि जैसी अभी नहों हुईं है ॥ ( भो० श०) 
पारत्राणायसाचचमा गयनाशायचढ्‌ प्छुतास्‌ | 
चमसस्थापनायाय खसमवाम यग यग ॥८ ॥ 

अथे-( राधनास्‌ ) जो लोग स्त्रथस का आचरणा फरते हैं | 
ठन को ( परित्राणाय ) रक्षा के वःस्ते (च) और ( दुष्कृता सू्‌ 
दष्ट कसे करने बालों के ( विनाशाय ) नाश करने के वास्ते 
ओर इसी प्रकार साध्मो को रक्षा करके वा दृष्ठो क बच क 
रके ( घससंस्थापनायोय ) चम की स्थापना वा स्थिरता करने 
के हेतु से ( युग य॒गे ) प्रत्येक युग में जबर आवश्यकता आतो 
है तब लव ( संभवानि ) सें उत्पन्न होता हूं ॥ 

( नोट ) युग २ में अपनी प्रकटता कहने से भगवान्‌ का 
अभिप्राय यह भी हो सकता है कि प्रत्येक त्रेता में रामाव- 
तार होता प्रत्येक द्वापरानत में कृष्णावतार होता है| इस से 
जेसे गत हूगपर में कृष्णाबतार हुआ वेसे अन्य थगों में भी 
उस २ नास रूप के अबतार जानो । इस से इतिहासादि में 
जहां २ त्रतादि के सनव कृष्णावतार को बात हो बहा उस से 
पहिली चतुयंगो के द्वापर में हुए कृष्णावतारका प्रसंग होगा॥ 
( भी० श० ) | 

टोका इस प्रकार दुष्टों का बघ करता हूं इत पर लोग 
सुके कठोर कहेंगे ऐवी शंक्षा न लाना चाहिये क्यों कि में सब 
के भले के वास्ते सद्य काम करता हूं । जैसा नीचे कहा है(ना- 
सने लाहमे सतनोकारुण्यं यथा।भंके। तद्वदेव सहेशस्य नि 
यन्तगणदो षयोः) ॥ 

यह सुन कर अजन ने सन में बिचारा छि परमेश्वर 
सवे शक्तिमान्‌ है वा इतन्के संकल्प भात्र से जगत्‌ उत्पल 
हो सक्ता वा नाश हो सक्त है तो उसे ऊपर कहे हुए 

छोटे २ कमा के लिये हरद्स जन्म लने की क्या आवश्यक्ता 
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हे ? यह जान कर भगवान जागे बताते हैं कि जगत्‌ के कृताथ 
करने को अथात्‌ नोक दूने के लिये | जनम लता हू त्रा कम 
करता हूँ बास्लब नें निलिफार हू ॥ 
| जन्मकम्मचमादव्य-मेबयोव+त्ततत्तवत: 
त्यक्ष्नवादेहंपुनर्जन्म नंतिमाञेतिसोऽजुन ॥ <॥ 
अथे-हे ऋजन ! ( से जन्म) अपनी इच्छा से लिये हुए 
सेरे जन्म ( च कस ) ओर चसे पालन रूपी कसे ये दोनों 
(दिव्यम्‌) अलौ किक हैँ र इन को ( यः) जो कोडे ( एवं त 
त्तबतः ) इस तत्तव दृष्टि से ( वेत्ति ) जानता है क्रि वे संसार 
के अनुग्रह के निमित्त ही हैं (सः) वह मनुष्य ( देह त्यक्त्वा) 
देहाभिमान त्याग के ( एनजन्न ) इस संसार में फिर से जन्म 
( न एति) नहीं पाता वा सेता किन्तु ( नाम्‌ एति) सुझो 
ही प्राप्त कर लेता है अथात्‌ मुझ में सिलजाता है ॥ 

( नोट ) वेद में इश्वर को अकाय कहा है शि बह काया 
से रहित है। सो संचित प्रारडथ कर्म फन भोग के लिये जन्म 
ने चाला मानष देह ही वहां काय शब्द्‌ का अथे है | सो वसा 
सानष लौकिक काय वा देह देण्वर का नहीं होता इसों लिये 
यहां दिव्य नास अलौकिक जनन कहा है ॥ ( भो० ४०) 

टीका-इस का भाव यह है कि जीवों के उपर के लिये 
इेण्वर का अवतार और चरित्र कहने वा सुनने फे समान दू- 
सरा उपाय नहीं । अतएव भगवान्‌ को अवतार घारण करने 
पडते हैं । ये जन्म वा कस अलौकिक होने के कारण उनको 

| कथा मन को संतोष देती है |वा संसारी व्यया को दूर करती 
-.. है था सक्ति देती है इस के प्रवण से भगवान्‌ के सूलस्वरूप 
का ज्ञान होता हे । जिस से भगवत्‌ प्राप्ति होतो है वा 
उस ज्ञान से यह समक पड़ता हे कि सब साष्ट का अ- 


थिष्ठाल निगेण ब्रह्म हो कर बह साया के अश्वप से पवतर 
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सूति का धारणा करता है। इमी तत्त्वद्व ्टि से अन्रतार,को कथा, श्र- 





सगुण मुक्ति पाता है, यहो तात्पये [वेदों व्हा है । इस सगुणा 
मुक्ति का बिशेष वणन १४ वे अध्याय में होगा ॥ 


प्राप्ति होती है सो आग कहते हैं॥ 

वीतरागभयक्रोधा मन्‍्मयामासुपाश्िता: । 

बहवोज्ञानतपसा पूत्तामद्वावभागताः ॥ १० ॥ 

अथे-में शद्ध सत्त्व अवलार ले कर धम की पालना करता 

हूं इस सेरी परस कारुशिकता को जान कर जिन लोगों के 
( बीतरागसयक्रोचाः ) आसक्ति यानी विषयानक्ति, भय वा 
क्रोच दूर हो गये हैं और इसी कारण जिन के चित्तो में वि- 
च्षेप नहीं रहे, उन लोगों को (मन्मयाः) अनन्यभाव से सुक में 
: चित्त लगाय कर वा ( मासुपाश्रिताः ) मेरा ही आश्रय लेकर 
. सेरे प्रसाद्‌ से जो आत्मज्ञान वा लप प्राप्त हुआ है उन के प- 
: रिपाक के लिये उन लोगों ने स्वधनं का आचरया किया है। 

( ज्ञानतपसा ) इस ज्ञान वा तप से वे ( पूताः ) पवित्र वा 
. शद्ध हो जाते हैं, वा उन का अज्ञान &पो मल दूर होजाता 
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भाव 'अथोत्‌ “ सायुज्यता ” को प्राप्त हो गये हैं । श्रोसगवान्‌ 
जी कहते हैं कि सेने यह भक्तिम।ग कुछ भी नहीं चलाया 
है, बल्कि वह पहिले ही से चला आता है ॥ 

' -टीक्ा-श्रीभगवान्‌ जी के जन्म आर कर्मे दिव्यरूप 
जान कर उन का श्रवणा कोलन करना यही आत्मज्ञानी का 
तप है यानो विचारशक्ति है. इस तप से सब पापों का सू न- 
अनादि वासना का नाश होता वा भगव्रत्पद्‌ वही प्राप्ति होतो 
है, ज्ञान होने पर मुक्ति होता चाहिये, परन्तु काम क्रोच 
ओऔर भय ये तीनों नहीं होने देते सो ये भी आ भग- 
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अब जिस प्रक्रार भगवट्करम ला अन्म के ज्ञान से भगवत .|. 


खया, कोतेन, करने से उस पुरुष का ज्ञान टूढ़ हो कर वह 
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है ऐसे ( बहवः) बहुत से लोग ( नद्भावस्‌ घमागताः ) सेरे | ` 
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भगवद्गीता ७० ४॥ १६५ 


वान्‌ जी के जन्म तया कमें के भजन से नाशहो जातेहें । स्त्र 
समद्रष्टि अथात्‌ सवेत्र भगवत्स्वळप देखना भी इसी भजन से 
- होता है, और बही जीवन्मुक्तद्श! कहाती है, इसी भजन से 
चित्त श॒हु हो कर “ आत्मप्रःलि ” उत्पन्न होती हे । यह सब 
को मालम है क्रि इस सष्टि में जिस २ वस्त पर अपनी प्रीति 
होती है बह उस वस्त के लिये नहीं, बल्कि अपने लिये होतो 


है देखो सब से अपना देह प्यारा है, परन्त आत्मा उस से 
भी अधिक प्रिय है। संभावित सनप्यो की आवरु में कोडे 


घक्का पहुंचा कि वह देह त्याग देता है। अथवा पांव सड- 
जाने से अपनी खुशी से उसे कटवा देता इं ।+तो इस स यही 
सिद्दु हुआ क्रि अपने को छापने आत्मा से अधिक और कोदे 
प्रिय पदार्थ नहीं । यह आत्सप्रीलि भगवदुभजन से अव्यभि- 
चारिणी हो जाती है । और अनादि कसे संस्कार से जो विषय 
वासना रहती है, सो भी इसी भजन से दूर हो जाती है। 
इस प्रकार जब शद्ध आत्मा में ज्ञान हुआ तो बुद्धि से अज्ञान 
अलग हो जाता है ॥ तुलसोकृतर(सायण में - 

| दोहा ॥ 
वारू में वरु होय घत, सिकता ते वरुतेल। 


विन हरिभजन न भव तरिय,यह सिद्धान्त अपेल॥ 

झोक ५ में जो कहा है क्रि “ तान्यहंवेद्सवाणि?” इत्यादि, 
उस से सिद्ध किया है कि देश्वर तत्त्वज्ञान वा विद्या यक्त हैं 
अर जीव पदाथ 'अविद्यासय है । अब यहां तक यह और 
दरशा दिया है कि शह तत्त्व हेश्‍वर के प्रसाद्‌ से जोब का 
अज्ञान नाश होने पर वह भी शुटु सत्व का अंश होने के का- 
रणा उसी में मिल जाता है ॥ 

यह सुनकर अजेन को यह शंका हुईं कि जब देश्वर अपने 
शरणागतों को ही आत्मभाव देता है वा सकाम भक्तों को 
नहीं देता तो इेश्‍वर सें भो विषमता हुदे। बड़ निगेणोपालक | 


ea eae च 






Bosal. HS द्य = EE? aft र » शा 
क पर 8 s 
I ७०» २ ६. ७ है 2 ०.०... ee AN hi 2c 4380. ५95६ 2 5 ६ जाळा एस जा आळााभ्याकाव आया 


है . 
] 
' 


| 


बै 
हे 








STS TINS oS Ra 20 ०७ rg 2 00“ जन काया ल्क “oor TITERS, ~ Nari rpg po FE EDT rs ee ०२० >+ 
» 


5 *, 
oe “>> नान, र 





क 
SEs ७० So ~ > « ७७ ++- - “३६ ह्याच 


९६६ | हरिद्ासकृत भाषाटीका सहित- 


Tm mI HD +नाभ नम ना 





ज्ञानियों को उतनी सद्द नहीं देता, जितनो सगुण अरे को | 


देता है इसका ममाथरन आगे करते हैं ॥ 
येघथामाँम्रपद्यन्ते तांस्तथैनभजार्यहस्‌ । 


ममवत्मोनवत्तन्ते सनुष्याःपार्थसर्व॑शः ॥ ९९॥ | 
'अर्थे-हे ( पार्थं ) अंजन ! ( यथा) शिल प्रकार से अरत 


सक्रास किंवा निष्कास होकर ( ये) जो लोग (मां प्रपद्यन्ते) 
मुझ भजते हैं (तान) उनको ( तथा एव ) लत्तो प्रकार से ( अ- 
हं भजामि ) सें नुह करता हूं अर्थात जो फल वे चाहते 


` हैं वही देता हू । जो सकाम भाव से इन्द्रादि देवलों 
को भजते हैं उनक्षो अपेल्ित फलदाता भो झैं हो हूं क्योंकि । 


इन्द्रादि देबतों के सेत्रक ( मनष्याः ) मनष्य भी ( सबंशः ) 
सब्र प्रकार से ( सन यस्स) सेरे हो भजन साग के ( अनु- 
बलन्ते ) अनगासी होते हैं योत इन्द्रादि रूप से मेरा हो 
भजन वा सेवन करते हें ॥ 


टोका-जसे सुवण की सति बनाओ तो दोनों एकही,रूप 


होते हैं तेते ही निगेणा वा सगुण एक्र ही रूप हैं अंतर इतना 


- हो हे किनिगेण सर्वे घम रहित हेवा म्गुगा भगवन्त का स्व- 
भाव कल्पवृक्त सरीखा डे । वह अपने उपासक्षो को इच्छित 


फल दे सकता है; परंतु निगेण चस रहित होन के कारण जो 


लोग केवल उसो रूप से उसको उपासना करते हैं उनको वह | 


कुछ फल नहीं दे सकता, और ऐसे उपासकों को सहायता 


भला सगुण भगवान्‌ क्यों करने चलें ? वे तो अपने उपासकों | 
ही के विघनाश करके उन्हें उत्तम बडि दतेहें । उष बि द्वारा 


इन लोगों की अविद्या नाश होकर जड़ भान्लि दुर हाती है 

यह तत्त्व निस्तार पूर्वक १० दे अध्याय में कहेंगे ॥ - 
योगाभ्यास के समय मनको जय बा विक्षेप होते हैं क्यों कि 

इन्द्रियों के देवता उस समय विषय भाव दिखाकर सदैब बिजन 
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| :सगत्रद्गीता झ० ४॥ ९६१ 
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| वा बेराग्य बल से दूर करने पढ़ते हें। परन्तु सगुण व्रह्मा 
अपनो कृपालता से अपने भक्तों के चन सब विघछो को विना 
प्रयास दूर कर देते हैं । वा प्रारढ्व भोग करा के उच्च फ्री 
'।न्द्रियां उनके बश में कर देते हैं। निर्गणोपासक्त सगशोपासना 
-क्का फश नहीं सांगते । इनसे ऋल-द्क्ष सूयो सगण सगत्रन्त उु- 
नव्ो वह फल नहीं दे सकते क्योंकि विना सांगे कोडे किसी 
को नहीं देता यहां तक कि माला बच्चे को भी दूध नहीं पिलातो 


। इनमें से किसी भो साग से जो चले उसी को इम झोक 
में “मनष्य, कहा हे दोनों सारे के गगा दाघ भो ऊपर बत 
लाये हैं । अब जिसे जो प्रिय हो सो करे,भगवदू भन्न ही सार 
है, उसी से श्रीचरणाम्ब॒जो मे एकाग्र चित्त होकर मुक्ति मिलती 

"जब यही बात है तो सवे लोग केवल मोक्ष प्राप्त करने ही को 
` | सगुग का भजन क्यों नहीं करते? इस का कारण आगे कहते हैं॥ 
काइड्क्षन्तःकम्मं गांसिद्धिं यजन्तहहदेवताः । 
क्षिप्रंहिमानषेलोके सिट्ठिभेवतिकमेजा ॥ ९२ ॥ 
आर्थ-( इह ) इस सत्य लोक में ( कम्मणां सिहिस्‌ ) कमो 
“को सिद्धि वा फलको ( काडक्षन्तः ) इच्छा करनेवाले मनष्य 
साक्तात्‌ सुक देश्‍वर को छड कर ( देवता: ) इंद्रद्कि देवतों 
की (यजन्ते) सेवा पजा करते हे (हि) क्योंकि (मानषे लोके) 
| इस मनष्य लोक में ( कर्मजा सिहरि: ) कमो की सिद्धि वाफल 
( क्षिप्रं भवति ) शीघ्र ही हो जाता है। पर ज्ञान प्राप्त होना 
कठिन होने के कारण उस ज्ञान का फल जो सोक्ष है सो जल्दी 
नहीं मिल संकता, अतएव उसमें सबकी निष्ठा नहीं होती ॥ 


वालों को सगुण मोक्ष या निगंण वालों को निशया मोक्ष भजन 
के अनसार देश्‍वर देता है, परन्त कसे सिद्धि को लालसा से 
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| उठाते हैं । निगुखोपालक लोगों को अपने ही अभ्यास 


निगणोपासना.वा सगणोपासना ये दोनों मागे भगवत्प्रासि 
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टीका-क्षोक्त ११ सें यह) कह चुके हैं कि सगुण भजने | 


व निकट हरिदासकृत भाषाटीका. सहित- 


जो इतर देवतों का भजन करते हैं उत्त को कमोनुसार सिद्दि 
भी वही देता है । परन्तु यह नब अनित्य हैं इन को त्याग- 


ने से परमपद की प्राप्ति होती है॥ | 
अब जागे भगवान्‌ यह बतलाते हैं. कि यद्धपि में स- 


काम वा निष्काम कस के भेदाननार ब्राह्मणादि उत्तम सध्य- 
नादि उत्त कर्मी के कर्ता इत सृष्टि में रचता हूं। तो भो सुझ 
में कोई प्रकार की विषसता नहीं आती ॥ 
चातुर्वण्येमयासुष्ट गुणकर्मविभागशः ॥ 
तस्यकतारंमपिमां विहुधकत्तारमठ्ययम्‌॥१३॥ 


अर्थ-ब्रात्मण सत्त्व प्रधान हैं, उन के कम शमद्सादि हैं 


सर्व वा रजस्‌ प्रधान क्षत्रिय हैं उन के कस शुरत्वयुहुदि है, बे- 


श्य रजस्‌ वा तमस्‌ प्रधान हुँ डन के कस कृषि वाणिज्यादि हैं। शूद्र |. 
च, 


तमस्‌ प्रधान हैं उन के कम तीनों वर्णी की सेवादि हैं। इस 


प्रकार ( गुणकसेविभागशः ) गुण वा कर्मा के विभाग के झ- 


नमार ( चातुवेरयंस्‌ ) ये चारों बण ( सया सृष्टम्‌ ) में ने ही 
बनाये हैं यह सत्य है तथापि ( सस्य कतरस्‌ अपि ) उनका 
कती वा बनाने वालाभो होने पर (मास्‌) मुझको (अकर्तारम्‌, 
लिह्लि) वास्तव में अकता ही जान क्योंकि ( अव्ययस्‌) 
सेरी उन में आसक्ति नहीं । अतएव सें श्रम रहित हं वा 
निविकार भी हूं केवल साया ही उनका कतो समझना चा ह्विये॥ 
.टीका-भगवान्‌ ने अपने को अकता कहा सो उसका भाव 
यह्‌ ड क्षि सब “कला पन? “माया” क्ए है । सवे जड़ जगत्‌ भाया 


सय है और भगवन्त स्वतः अक्षतो वा अव्यय हैं केवल उनकी च्छ 
सत्ता सवे जगह व्याप रहो है जसे जीभ अपने (आत्मा ) | 


के बिना नहीं बोल सकतो परन्तु झपने ( आत्मा ) की सत्ता से 
या हुकन से वही जीन शब्दों का उच्चारण करती. हे 
| «भरमा» इन्द्रियों के विना रह सकता है । परन्त आ- 


€~? 


त्मा को सत्ता चिना इन्द्रियां न तो रह सकतों आर्नाय |. 
क 9००३० ०००८० न 


ल 


| _ है बो निपाहो तामील करते हैं । तो राजा प्रत्यक्षामें कुद्ध 


इतिमांयोभिजानःति कर्माभ नेस बध्यते ॥९४॥ 


| मुके (न लिस्पन्ति ) आसक्त नहं करते क्योंकि में अहं शार 
„| रहित हूं अतएत्र उन में लिप्त नहों होता पुन में आप्त काम 
| हूं अतएव ( ब सकले ) कसो के फल में ( भे) सेरो ( 


ne की पलक 














भगवद्रोता अ० ४ ॥ १६९ 





कर सकतो हैं इसी प्रमाण से देणवर'कत्तो भी होकर अकत्तो 
है। उस की सत्ता है इम से उस को कत्तो कह सक्त है परंतु | 
प्रत्यक्ष कता “माया, है जसे राजा अपने मंदिर से डुकुम 














नहीं करता परन्तु हुकुम वा सत्ता उषी को है, इनो प्रकार 
“सत्ता” देशकर को वा तामील साया को है ॥ भगवान्‌ की जो 
सृष्टि रचने को इच्छा वही त्रिगुण साया है इसी त्रिगुण 
साया को सृष्ट रचने का स्मरण भगवान्‌ को सत्ता से होता 
है जेंसे लोहा विना चंबक के हल चल नहीं सकता यह 
सष्टि की उत्पत्ति सदेब अनादि साया के प्रवाह से हुआ क- 
तो है । अतएव. चारों वणे रचने पर भो दशर शकता है ४ 
यह साया भो सृष्टि के पहिले ब्रह्मा से उत्पन्न होतो 
उन को सत्ता से रहती बा प्रलय होने से उसो में लय हो 
ज्ञातीहे। इस से देश्वर को न उत्पत्ति और न लय है इषी से 
बह अव्य यहे ॥ 
इसी उपदेश को दूढ़ करने के लिये अन्य प्रकार से आग 
कहते हैं ॥ 
नमांकमाणिलिस्पन्ति नभेकमेफलस्पहा । 















































अर्थ-विश्व सष्टि आदि ( कर्माणि) सवं कस ( साम्‌ ) 





इच्छा (न)नहीं होतो इसकारया जें. और भी कस में लिप नहों 
होता ( इति ) इस प्रकार कस लप रहित ( यः ) जो कोडे 
( सास्‌ ) सुक ( असिज्ञानाति ) जानता है, (सः) सो (कसेसिः) 
झनो के द्वारा (न बध्यते) नहीं बांधा जाता अर्थात उस | 














१७० __ इरिंदासकृत भाषा टीका सहित- 
| लक 
के कर्म बंधक नहीं होते 
वा निस्एह देखता है, अतए 
जाता है ॥ 
टीका--९३ वें झोक में 
है कि चारो वणां की विषम सृष्ट उ 
सम में कोदे विषसता नहीं आतो, अतएव से | अकतोः हृ यह 
शक्ति तर्वे जीव बोटी में भी है, परन्तु अहंकार (में कतो इ) 
के कारण जीवों को;कमे के फल भोगना पड़ते हें । यह अहं- 
काररूपी उपाचि दूर कर देने से फल को इच्छा जाती रहती 
है। परन्तु यह अहंकार त्याग भी दिया तो भी अनादि अ- 
विद्या के कारण वासना बनी रहतो है। उस से फल को इ- 
उदा.उत्पल, होती है, इसी से गया हुआ अहंकार फिर आ 
जाता है इसलिये उत अविद्या को श्रोभगंवान्‌ जी के दिव्य 
जन्म कर्स जान कर, उन का भजन करके दूर करना चाहिये। 
विद्या इश्वर को उपाधि है, अतएव उसे अहंकार खा कसे 
फलेच्छा नहीं, इसी से कने बंध भी नहीं, सो उस के भजन से 
सस में.जीव होवे तब अविद्यः जीव बा इश्वर के गया प्रास्त इ! चं 
ते ” इत्यादि ९९ वें श्लोक से ले कर 


क्योंकि बह सु निलेप निर कार 
ब वह भी अहंकारादि रहित हो 


श्रीभगवान्‌ जी ने यह बताया 
ष्टि उत्पन्न करने परः भी 


~ me > “”-> 5 


५ थे यथासा प्रपद्यन्त 
१४ थे ज्ञोक तक श्रीलगजाज्‌ जी ने यह सिद्ध किया है कि ईश्‍वर 
| में कोडे विषमता नहीं है । अन झगे फिर से उषो पूवे के कसं 
| योग का स्मरण कराते हं ॥ a 
एवंज्ञात्वाकृतंकर्म पूवरपिसुसुक्षास:॥ | 
कुरुकमेचतस्मातूरवं पूल:पूर्वतरंक्तम्‌ ॥ ९४ ॥ 
._ अर्थ-इस प्रकार ओहंकारादि रहित कृत कसे. बंघक नहीं 
| होते ( त्रस्‌ ) ऐवा ( ज्ञात्वा ) जात कर ( सू ) पडिले के 
जनकादि ( सुमुक्नुभिः ) सोक्ष चाहगे बालों ने ( जापि ) भी 
'( कस कृतस्‌ ) कसे किये हैं, इन ( पचेः ) प्राचीन लोगों ने 
( पूवतरसू ) युगान्तर सें भी ऐसा हा कसे ( कृतम्‌ ) किया है 


च अल्या अजयच्या 
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. | पर कहे अनुभार देश्वर को सम (विषसता रहित) अथवा नि- 


` `| ऐसा हो भक्तियोग करके ज्ञान ओर तदनन्तर मोक्ष पाया है॥ 


ऱ्ह (५ 


( ज्ञात्वा ) जानने बा अनुष्ठान करने से ( अशभात ) संसार 





भगवद्रीसता अ० ४॥ १३१ | 


क के. यय, 


( तस्मात्‌ ) तिस कारण से ( त्वम्‌ ) तू भी ( कम करू) | 
वसा हो कस अवश्य कर ॥ 

( टीका )-ऐसा अहंकार रहित कसं .करके ईश्वर को स- 
सपण करना यही प्रथम भागवतथर्स है। इस से सुमुन्न के 
चित्त की शुद्धि हो कर वह ब्रक्ष्मप्राप्ति के योग्य होता है। ऊ- 








दोष जान कर तसे कस ससपणा करना इसी को “भक्तियोग” 
कहते हैं । यह ज्ञान प्राप्ति के पहिले होना चाहिये। वा जब 
ज्ञान प्राप्त हो गया तब ऐना भक्तियोग का अभ्यास चाहिये 
कि सर्वे विश्‍व सगण ब्रह्म हे । पहिले के सेकड़ों लोगों ने 


अब आगे यह कहते हैं कि तत्त्वेत्ताओं को ऐसा कसं 
बड़े बिचार से करना चाहिये। केवल लौकिक परस्परा को हो 
| देख कर न चत्नना चाहिये। क्योंकि कसं क्या है? तथा 

_ अक्सं क्या है? यह समझना बडा कठिन है ॥ 

कंम्मीकिसकर्मेति कवयोऽप्यत्रमोहताः । 
तत्तेकर्म प्रवक्ष्णामि यज्ज्ञात्वामोद्दयसे5ःशुभात्‌॥१६॥ 

अथे-( किं कसे ) किंस प्रकार कोन कमे करना चाहिये | 
( किस्‌ कमे ) किस प्रकार का कम न करना चाहिये। (इति) 
यह ऐसा विषय है कि ( अन्न ) इस सें संसार के ( कव- 
यः अपि ) बड़े २ वित्रेको लोगों को भो (मोहिलाः ) श्रम हो | 
चक ह तिस कारण से ( ते) तम फो ( तत्‌ कसं) वह २ 
क्स वा अर्स भी ( प्रवदयासि ) बताता हूं( यत्‌ ) जिस को 


के अशं अन्धो से ।( सोदयसे ) तू सुक्त हो जावगा॥ 
( टीका )-तबं अजुनं के सन में यह शंका हुई कि 
पूवेमीसांसाबालों के नियमानुसार मैं भी तो स्लान, संध्या, जाप, | 
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| प्राप्त हो गया हे सो इस को श्रीभगवान जी आगे स्पष्ट. क- पे 





, वस्था है । केवल शास्त्र के पढ़ने वा सुनने से यथाथ ज्ञान 
' नहीं हाता । देश, काल, वस्तु, विचार इत्यादि बताना गुरू 
: का काम है। इसोलिये कहा है कि बिना गुरु के सवे धसे 
` क निष्फल हैं। परंतुगुरू भी सतपुरुष होना चाहिये ।जेत्ता क- 
हवा है कि“ गुरू कोजे जान, पानी पीजे छान,, नहीं तो फिर 
है बही बात होती है कि “ जेते गरु बसे चेला; दोनों नक में 


» 
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९9२ हरिदासकृत भाषाटीका सहित, भाषाटीका सहित- 


पजा, माधुसेब्रादि कमे करता हू तो फिर क्से करने में और 
क्या विचित्रता वा बिशेषता होगी जो भगवान्‌ सुक वारम्वार 
कर्म करने फो कहते हैं । इसी शंक! के समाधान में श्रीकृष्ण 
जी ने यह झोक कहा है कि कसे का स्वप जानना बड़ा 


< a 
कठिन है । केवल प्रसिद्ध परम्परा के अनु रार कर करना मुक्ति . 


का हेतु नहों, किन्तु विद्वान्‌ ज्ञानी जेसा उपदेश करें बेपा करना 
चाहिये, परंतु इस विषय में उन को भी खन हो जाता है ॥ 

दृष्टान्त-जञेसे कोडे द्वाड गरमी को दूर करती है, इ-. 
तना जान लेने पर भी उस के खाने को रोति तौल. 
समय इत्यादि किसी बुद्धिमान्‌ वेद्य से पंळ लेना अवश्य है 
सब लोग जानते हैं कि कोदे दवाडे किसी देश में गुण वा 
किसी में औगण करती है अतएव उस का काल वस्तु फल 
अनपानादि जान लेना अवश्य है। इसी प्रकार कना की भी व्य- 


ठेनस ठेला ” लोकाचार के अनुमार देहादि व्यापार .सम्ञ- 
धो जो काये हैं। उन्हीं को बसं कहते हैं, बा जो इन व्या- 
पारों से शून्य हैं उन को अकसें कहते हैं। परन्तु वास्तविक्त 
सें क्या है इस के विचार करने में विवेकी लोगों को भी मोह 





हते हैं ॥ ट्क 
कमणोह्यपिबोद्रव्यं बोठुव्यंचविकर्मण: । 

र छे न LT 
अकमणश्रूनो दुव्य गाहनाकमणोगातिः ॥ १७ ॥ 
` अरथ-( कणाः हि अपि ) विहित व्यापार का भी तत्त्व 


re 








= 


| क्रियाओं में कसं किया जाता है। परन्तु इन का असल तरव 
| जानना अवश्य है । विहित अर्थात नित्य कस का कोडे वि- | 


.उळंलना कठिन है । केवल फल भोग कर लूटने को अमल छु- 


वर्स जो अपने बंधन को तोड़ कर झूठ उस का सच्चा ळट- 
| ना है। इसी प्रकार गहिरे पानो में डूब कर भी जो सजीव नि- | 


| ने हो लगता है तो यह निकलना किस कास का, अतएव स- 


० प, 
का 


` भगवद्गीता अ० ४॥ ११३ 


( बोढुव्यम्‌) जान लेना योग्य है, केबल लोक प्रनिद्रिनात्र पर 
भेड़ को जसी चाल न चल देना चाहिये । ( विकनंणाः ) अ- 
विहित व्यापार का तत्त्व भी ( बोदुव्यम्‌ ) जान लेना चा- 
हिये। और ( अकमण: च) कुरू व्यापार न करने का भी 
तत्व ( बोटुव्यम्‌ ) जान लेना चाहिये क्योंशि इन तीनों 
( कसेणाः ) कर्मा की ( गलिः) तत्त्व ( गहना ) बड़ा कठिन है | 
बहू जल्दी समक में नहीं आता ॥ 

टीका-वेद्‌ विहित कसं करने को «कसे” कहते हैं, जिन 
को वेद्‌ ने निषेध किया है उन का करना «विकसें» है और 
वेद्‌ विहित कमं न करने को “अक्स” कहते हैं इन तोनों 


शेष फन नहों, तथापि इस का फल पितृलोक ही हे। जो 
कसे देश्वर को अपेया न किया जावे बह वा “विक्स? बा “अ- 
कस” ये तीनों बंथक हाते हैं! अत्तएव कसं का तत्त्व गहन 


अथात्‌ गंभीर कहा है ॥ 
इस कसे रूपी गहिरे पानी में जो डूबा उस को वहांसे | 


टकार नहीं कह सकते । जसे किंसी के हाथ पांव बांधे जाव [ 
और बह उन को तोड कर छूट जावे तो वह छूटना ठोक नहों 


कल आवे बह ढोक है, नहीं तो सुरद्‌! होकर पानो पर तर- 





श्चा कसे तत्त्व यही हें जिस से बंधन से छूट जावे॥ इसको भगवान्‌ 


आगे कहतेहैं ॥ 
कर्मण्यकमेयःपश्येद्क मणिचकमयः । 


सबुद्विमान्मनुष्येषु सयुक्तःक्ृत्स्नकमक्कत्‌ ७१०७ _ 
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११४ हरिदासकृत भाषा टीका सहिंत- 


र FR प्यः ) को सनुष्य ज्ञान प्रास्त करके अपना बय खटा | 
लेना है चा ( फर्मणि ) वेदोक्त विहित कन करते हुए भी उस 
क्रा फल नहीं चाह कर ( अकर्म ) यह कमे ही नहीं णया 
चिना किये हुए के समान ( पश्येत्‌ ) मानता है और (यः) ॒ 
जो (अक्रनेणि च) वेद्‌ विहित कसे के न करने को ही उत से 
प्रत्यवाय दोष उत्पन्न होकर बंधन हो जाने के कारण (कस). 
करे नान लेता है ( सः ) वह पुरुष (मनुष्येषु) कसं करने वाल | 
सब मनुष्यों में ( बुद्धिनान्‌ ) बड़ा बद्धिमानू कहा जाता है | 
प्योंकि उस की बुद्धि “व्यवसाया त्निका,,(देखो श्नोक४३ अ० २) | 
हो जाती है, अत्तत॒व वह सबसे श्रेष्ठ गिना जाता है पुनः (सः) | 
| वही मनुष्य उस कस से ज्ञान प्राप्त करने के हेतु ( युक्त :)। 
| योगी कहा जाता है और वही ( कृत्स्नक्सेकृत्‌ ) सवे कर्मा | 
का कर्ता भी कहा जाता है क्योंकि वह सवे क्ला का एक | 
प्रकार से बड़ा जलाशय हो जाला है तथा सवे कम फल भो | 
उचके अंतगत रहते हैं ॥ - | डी 
| नोट-इस का अर्थ यों भी लग सकता है क्रि तत्त्वज्ञान 
सम्बन्धो दाशेनिक सिद्धान्त से बा पारमार्थिक विचार से (स- | 
वं सबोत्मकम्‌ ) सभी सबं रूप है । व्यवहार कोटि. में लौकिक 
विचार से भोग्य भोक्ता, भिन्न | ह | परन्तु परमाथ ब॒द्ठि से 
भोग्य भोक्ता एक हो हैं। क्योंकि जो खार्‍या जाय वह भाग्य 
अन्न हे तो सनुष्यादि का शरीर जो खाने बाला है वह भी | 
खाया ही जाता है। अन्त में पृथिव्यादि नेसे द 
ENR: दु तत्त्व शरोरो को 
खालते ह प! असि जल भिन्न २ हे पर जल से भी असि तथा 
| असि में भी जल है। इमी .से जल भी अग्नि और त भी 
जलहे। अथात्‌ जो जिस का विरोधी. है बह भो Fa 
है जसे सुख, में दुःख और दुःख सें भी है गज 
“3 3७ भा सुख हे, इतो कार- 
य कतरह दुःखा जाता है और दुःख से तो मत्यंत 
[SR क नत सनि दातच जैसे अधिक छुचा लगने के दुःख को स- | 5 





' अब शोचो कि घर क्या है? देटः सही, पत्यरादि नाम रूप 


र 


34 


इने बाला ही शन के स्वाद जन्यसुख का अनुभव कर पा 
“ता है। घास से शतितप्त हुए को ही छाया का सुख मिलता 


शय करते हैं स्वाभाविक स्थूल सूहम कमे किये विना | | 








भयवद्गीता अ० ४॥ ११५ ¦ 








ET ऑन चने = आनलमन्‍माक 


है । इसी के शन तार कर में सो कसं नास कसें के विरोधी 
अंश को ज्ञान दृष्टि से देखे और अक्के में उसके विरोधी कान | 
को देखें तो जैसे सुख में दुःख को देखने बाला हे में व्याक- 
ल नहों होता और दुःख में सुख घो देखने वाला सो शोक 
सागर में नहों डूबता बेले ही कस में अफ़मे देखने साझा स्रो | 
कमो हुंकार से लिप्त नहीं होता और अकसे में कसे देखने से कुछ 
न किये का शोक नहीं दुबाता इसी से वह बुद्धिसान्‌ नास सनष्यों 
न ज्ञानी है तथा कुछ न करे तो भो सब कुछ करने वाला ह 

अथवा यों समझो कि हम लोग संसार सें जो कुळ 
करते हैं ठस की निगरानी करे! जेते किसी ने घर नाल ब- 
हा भारी महल बनवाया लाखों रुपया खर्चे किया, इसारा. 
सहृल ऐसा २ उत्तम है इत्यादि प्रकार का अहंकार हुआ । 





पार्थिव विकार पुथिदी के पृथियी में ही हैं, उन को इधर से 
उधर लौट पौट कर लिया, कमरों फे भीतर करपनामात्र चेरे 
हुए नठाकश का नाम चंर सान लिया गया,आका श विशु व्या- 
पक्ष अखंड है । उस के खण्ड हो नहीं सकते “वयोसहु घेर लि- 
यो चर नांम से, शोचो तो ताको न घोडे चिरेय्या । खण्ड 
खणड के होंहि न केतेई, सीति न काट सके अंगनेय्या । तब- 
हुं अपने २ घर को, सिल सानतं हैं सब लोग लुगय्या।,सा- 
रश यह कि घर बनाना रूप कमे कुळ सो न ठहरने से केसे 
में अकसे देखना हुआ। और यदि “किसी प्रकार कसे कुछ ठ- 
इर सकता हे तो जो लोग कहते सानते हैं कि हम ने सब 
कास छोड़ दिये इन तो कुछ भो नहीं करते चे भो कुछ अब- 
बच ही नहीं सकता ऐसा विचार अक्स में कसे देखना कहा | 


नर डे + 
RC, Se की SSS न PIRI कोट्या कळ, 
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दारही चया टोला र 
| जायगा । इस झोक से यह भी सूचित होता है करि परस्पर 
। विरुद दो वस्तुओं वा विषयों मे से एक को दूसरे में सूदम 
| दृष्टि से देखना बुद्धिनानु वा ज्ञानी पुरुष का एक चिन्ह का 
¦ रक्षण है ॥ ( भी० श० ) र 
टीका-अध्याय ३ के ४[शोक़ में “नकमणामनारनात, द 
| त्यादि उपदेश से कर्सयोग की अवस्था पर चढ़ने को इच्छा 
| “करने वालों को साये _बंलाया, और कर्सयोग को श्रेष्ठ कहाहे 
| उती उपदेश को यहां फिर से दुढ़ किया दे इत से यह पुन- 
। क्ति दोष नहीं हुआ । पुनः अध्यायः ३ के झोक १७ में ईयः 
- ¦ स्त्वात्मरति०” इत्यादि वाक्यों से योगारूढ अस्था में कस 
करने की आबश्यकता दिखाई सो भी इसी साग को दूढ़ क- 
| रने को थी, तो इस झोक से यही सिद्ध हुआ कि शब वासे 
| पर चढ़ने को इच्छा करणे वालों को कमे बंधक नहीं होता, 
| तो फिर जो चढ़ चुके उनको कमें बन्ध कहांसे हो सकता हे?॥ 
इस झोक का अर्थ दूसरा यह सी हो सकता है कि 
( कससि ) देहेन्द्रियादि के व्यापारो में वतमान होने पर भी 
अपने आत्मा को देहादि से स्वानाविक अलहदा ( अक्स ) 
अथात्‌ कुछ व्यापार ( कर्म) न करते हुए को ( यः पश्येत्‌ ) 
| जो समझता है तथा ( अब्मणि च) ज्ञान रहित होने से द्‌- 
| खी हो कर जो (कसे) कसा के त्याग को हो कमं समक लेता 
| है अथात वह प्रयत्न करे तो उसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है प- 
। रन्तु विना प्रयत्न किये यही मान लेता है कि कसे से भी तो 
| ज्ञान नहों सिज़ता और केवल दिखाने को इन्द्रियां रोकने 
। पड़ती हैं। अतएद् कमे ही त्याग देना ठीक है जेता कि अ 
ण : ८ हणी गळ म ) दा हैः कि ऐसा 
} भनुष्य सब सें श्रष्ठ था बुद्धिनान्‌ गिना जाता है,। क्योंकि 
| आप हो आप प्राप्त. हुए' आहारादि सबं कसे करता हुआ | 
| भो बह सुक्त रहता है अर्थात आत्मज्ञान से समाधिस्थ के 
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| परंतु अज्ञ मनुष्य उस में आसक्त हो जाता हे इसी से उपे 


होकर कमोचरण करता जावे । क्‍योंकि ज्ञान प्रप्त होजाने 








a SRN 


सभंवद्गोसा अ० ४ ॥ १७ 


“क ` का नीकााननी साधन 
rn मु 


समान आपने को अफतो मानता रद्दता है। इसी से“विकसं” 
का तत्त्व भी निरूपण हो गया अर्थात्‌ 'जापद्दो आप आये हुए 
विधि निषेध पदार्थ को ज्ञानी तो अकतो के भाव से उसमें 
आसरू न होकर भोग लेता है। सो उसे दोष नहीं लगता 


दोष लगते हैं ॥ 

सारांश यह कि ज्ञान अवस्था में आत्या को अछतों ससभने में 
तो कोइ संदेह हो नहीं परंत अज्ञान छवस्या में भी आटमा 
को अकता जानना योग्य है। अथोत्‌ कस करते ससय भो 
झाटा को निविकार बा अकला जानते रहें ओर जब लक 
ज्ञान न हो तब तक निष्फास वा संग और 'प्रासक्ति रद्दित 


पर ज्ञानी की दूष्टि में कसं चिकसे वा अके सब एक ससान 
हो जाले हें ॥ 

इलोक ९५ के टीका में कह आए हैं कि तोनों कसे बं- 
चक होते हैं। तो यह शंका होती है कि कम समपण से 
खाली अभी के कृत कर्मा का बंध ळटता है परंतु संचित कस 
कैसे ळटें ? इसका समाधान यह है कि इस प्रकार भागवत च- 
साचरण करने से सगरा इश्वर प्रसन्न होकर गुरू रूप से ज्ञान 
देता है । ठस.'ज्ञानाय़ि से संचित कम जल जाते हैं ॥ 

नर्गणोपासकों के संचित का नाश केसे होता हे? सो 
आगे कहते हैं और “कनंणयकस यःपश्येत्‌” इस स जो अति 
के अर्था में आपत्ति आती थी उससे दो प्रकार के अथ बताये 
उस कॉ भी आगे के ९ श्लोकों में स्पष्ट करते हें- 
यस्यसर्वेसमारम्भाः:कामसंकटपवजिताः 
ज्ञानऽ्मिद्‌ग्धकमांणं तमाहुःपण्डितबु चा. (९९ 

अथे-( यस्य ) जिस मनुष्य के ( सवे समारस्भाः ) सवे 








इच्छा रहित होते हैं, 


on मनन माय सजा . 


रिद्रासकृत भाषाटीका सहित- 
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"य्य चद्षांग वा कमे ( काससंकल्पवर्जिताः ) कास अर्थात फल को 


च्या क 
वा संकल्प हीन भो होते ह, वा ऐसे 


हो निष्कान कर्मों से जिसका चित्त शुद्ध होकर वा ज्ञान प्राप्त 
होकर ( ज्ञानासिदरधकमासस्‌ ) उस ज्ञानरूपी अझ्ि से कसे 
जल जाते हैं। अर्थात कृत कर्म भी. बिना किये के संभान हो 
जाते हैं । ( ब्रुधाः ) छाला लोग ( तस्‌ ) उस मनुष्य को (प~ 


| सिडतस ) पंडित ( आहुः) कहते हैं ज्ञानारूढ़ अवस्था सें 


भी काम अर्थात फसेच्छ बनो रहती है वा उसी के निसित्त 
ऐसा करना चाहिये वैसा करना चाहिये, इस प्रकार के विचारोंको 


| संकल्प कहते हैं। और उक्त ज्ञानी को ये संकल्प नहीं रहते॥ 


 टोका-जिसने इस्त प्रकार अपने ज्ञान के तेज से संचित 


और क्रियसाण कमं जला दिये उसको से समारंभ अथात्‌ |. 


देहादि नि्ांह संबंधो कस इत्यादिक में भी कामना वा. सं- 


कल्प नहीं रहते । खाने को सिला तो खाया नहीं तो. नहीं, 


खाते पोते बेठते सोते कोडे भी काल में उसे संकल्प नहीं | 


रहते । और जब कोहे इच्छा ही नहों रही तो संकल्प क्यों 
होंगे ?। ज्ञानी का भो प्रांररघ बना ही रहता है। अतएव 


| सब ज्ञानियों को स्थिति एकसो नहों रह सकती । अब आगे 


अन्य प्रकार को स्यितिवाले जानो का वणेन करते हे-- 
त्यवत्वाकमफलासंग नित्यद्प्रोनिराश्नयः । 


अ न आनंद में नित्य संतुष्ट रहता है। अलएब योग 
mi भो ष्का ( निराश्रमः ) आश्रय नहीं सेला 'डस प्रकार 
सानि हह कर (घः) वह स्वाभा निक्ष तथा विहित (क- 
तास) कमें (अमिप्रवृत्तःअपि) प्रवृत्त होते एर ३ ६३००... 

7" (ससिप्रदत्तःअपि) मवृ दाने पर भ (किंचित) 





| कर्मण्यभिभ्रदृत्तोषपि नेबवकिंचित्करोतिस: ॥२० | 
ड SE करमफलासंगस्‌ ) कल सें चा डस के फल सें आ- | 
"| सक्ति को ( स्यक्त्वा ) न्याग्र के यह ज्ञानी (नित्यतृष्त:) अपने 


& 
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"मा बब... - - 
wl सगवद्गीला अ० ४॥ १३९ 


शु भो कर्म ( नेव करोति ) नहीं करता अथात्‌ उसके सवे 
कसं अक्ता को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि बह समझता है 
कि इन कर्मों में आत्मा का लेशमात्र भी संबंध नहीं है ॥. 
` टीका-एऐसा ज्ञानी विषय सुख की इच्छा वा शहंपन त्याय 
के सब कमे करता है । -अतएव वह सदेव आत्म सुख में ना 
रह कर यही समकता है कि हन किसी के आश्रित न होकर 
सब जगत्‌. हमारा आत्मा वा हमारा आश्रित है वह देह 
निवोह के हेतु भात्र कमे करता हुआ भी ऐसा समक जाता 
« | है, सानो कुछ नहीं करता ॥ हर 
ँ झोक १९ में बह ज्ञानी कहा है। जो देह नि्वोह की भी | 
चिंता नहों करता, वह ज्ञानी आत्मसुख में अग्न रहता है । 
भोर उसे भूख में भोजन को इच्छा होती तो है। परन्तु वह | 
उस इच्छा के बंधन में नहों पड़ता, यह आगे कहते हैं-- 
«| निराशीयेतचित्तार्मा त्यक्तसवंपरिग्रहः। | 
शारीरंकेबलंकमे कुवेन्नाण्नोतिकितिवषम्‌ ॥ ३९॥ | 
अथे-(निराशीः) जिस को सवे काभनायें दूर हो गई हैं 
(यतचित्तात्मा ) जिस के चित्त वा आटसा अर्थात्‌ शरीर स्वा- | 
घोन हो गये हैं, ( त्यक्तसवंपरिग्रहः ) जिस ने स्त्री पुत्रादि |. 
$ | कुटुस्ब'को त्याग दिया है, वह सनुष्य (केबल शारीरस्‌.) | 
केवल शरीर सात्र निर्वाह के हेतु ( कसे कुवेन्‌ ) कमे करते | 
रहने से वा कत्तो का अहंकार न राखने, से ( किल्विषम्‌ ) 
| कोडे पाप वा बंधन को ( न आएनोति ) प्राप्त नहीं होता र 
क्यों कि बह योगारूढ अवस्या को प्राप्त हो गया है वा केवल 
शरीर रक्षा के हेतु स्वाभाविक भिक्षाटनाद्क कसे करता है |. 
उसे विहित कने न करने के निमित्त कोई दोष नहीं लगता ॥. |. 
( नोट)-अप्राप्त को प्राप्ति योग तथा प्राप्त को रक्षा क्षेत्र |. 
»-| कहातो है। इसी योग जेस को योगशास्त्र में परिग्रह माना, |. 











हरिदासकृत भाषाटीका सहित- हे 





२८० 
ह यह योगलेस भोगोत्कयठा के विचार से होता है। इसीस 
स्री पुत्रादि का त्याग कर शिर मुड़ा के छीर गेरू वस्त्र प- 
हुन के भी अनेक लोग योगक्षेम के लालच से फंस ले हैं ॥ (भी ०श०) 

टीका-जैस साटी की सीति को माटी से लोपते हैं तेस 
ही यह कमे का देह कसे हो से निवाह होता है क्था तृषा | 
की शांतिके निमित्त शन्न जल अवश्य चाहिये, क्योंकि क्षघादि 
बाधाओं से विकल चित्त चंचल हो जाता है और आत्मस्व- 
रूप में स्थिर नहीं रहता, अतएव ज्ञानी पुरुष विषयवासना 
त्याग के केबल शरोर निर्वाह के हेश कसे करता है, वा उप्त से 
उस को बंधन नहीं होता । अब आगे कहते हैं फि कुटुम्ब 
वत्सल ज्ञानी पुरुष को भी कृत कमं का बंध नहीं होता ॥ . | 
यदूच्छालाभसंतुष्टो ठुन्द्रातीतोविमत्सरः । 
समःसिट्वावसिट्घोच कृत्वोपिननिबध्यते ॥ २२ ॥ 

अथ-विना मांगे जो लाभ हो जाता है उस (यदूच्छा- 
लाभसंतुष्टः ) विना यन्न किये हुए लाभ से जो संतुष्ट रहता 
द्दे तथा जो (दून्द्र।तीतः) शीतोष्णा आदि भानापसानःदि को 
सहन कर लेता है। ( अध्या० २ श्लोक १४। ३८) जो (विस- 
त्सरः ) वेरभाव रहित हो जाता है ( भर) और जो ( सिद्ठौ 
| असिद्दौ समः ) यदरूच्छालाःभ, कसे की सिद्धि कौर अधिहरि को 
एक समान मान कर सिद्रिसें हषं तथा असिद्धि में विषाद 
« नहीं मानता हे ऐसा ज्ञानी पुरुष ( कृत्वा अपि ) स्वाभाविक 
र रज न्य करके भी (न निबध्यते ) बंधन को म > 
नहा हाता जितना वस्त कुटस्य पोषण र्ड 
कालि hl ती अनायास 

रः SN है | . के लिये अन्य 

यत्न करने में कोडे दोष नहो हे॥ 

> टोका- द पं च Ft में. ~: प व 2, 
त यकत निया गयी | 








र ल्ला फाम न हा. 
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भगवङ्गी ता अ० ४ ॥ १८९ 





य शिया “जयात खाला. अक तॐ सोल 
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पापों का नाश कर देता है तथा क्रियसाण कमा में भी लिप्त | 
नहों होता॥ :. 


अब आगे केवल सगुण उपासक ज्ञानी भक्त की. स्थिति 
कहते हें | 


गतसंगर्यमुक्तर्य ज्ञानाबरस्थितचेतसः । 


यज्ञायाचरतःकमं समग्रंप्रविलोयते ॥ २३॥ | 
थ- ( यतसंगस्य ) जिसको सब" संग” अथात्‌ कामनायें | 
दूर हो गई हैं, ( मुक्तस्य) जो रागादि से मुक्त हो गया है 
( ज्ञानावस्थितचेतसः ) जिसका ज्ञान में चित्त स्थिर हो गया 
| है और जो (यज्ञाय) केवल परभेश्‍वराराथनाथं ( कसे आचरतः) | 
वेदोक्त. यज्ञा दि कमं करता है उसके ( ससग्रस्‌ ) सवे कसे (प्रः | 
विलीयते ) नाश हो जाते हैं: अथात्‌ अक्षसंभाव को प्राप्त हो | 
| जाते हैं ॥ 
टीका-श्री विष्ण भगवान्‌ के प्रीत्यथ जो सब कसे फरता 
है वही वेष्णव भसे है जिज्ञासु दशा में यही थमं का आचरण करने | 
| से कमे का अकर्म हो जाता है । तो ज्ञान प्राप्त हो जाने पर [ 
यह कम बंधक कसे हो सक्ता है? । इसी कारण निगेणोपासको | 
को सगुण सरि छोड देने से ज्ञान सिद्ठि में बड़ा कृश भोगना 
पड़ता है। परंत ज्ञानी भक्त सब कमे विष्ण को ससपेण कर | 
के उनमें लिप्त नहों होता, अतएव अनायास ज्ञान को सिदिपाता 
| है।(२ वे अध्याय सें भगवान्‌ कहेंगे कि अव्यक्तापासक ( नि- 
गॅणोपासक ) ( झोक ५ अ० ९२.) लोगों . को कसें नाश करने 
में बड़ा केश होता है । क्याक्ति उन्हे बह आप ही अपने भ- 
रोसे पर कमं करने पड़ते हैं। परंत सगुणोपासक ज्ञान होने 
पर भो सगुण भजन करते रहने से सगुण कृपा प्राप्त करला है॥ | 
,__ 5० ९२ श्लोक ४ में कहा है कि ( तेप्राम़बन्ति सासेव )' 
बस निर्गेणोपासक को इतना हो है। परन्तु सगुणोपासक के | 
>” | लिये कहते हैं “ ( तेषामहंघमुदुतो,, ) अ०९२ के श्लोक ९० में | 








९८२ इरिदासकृत भाषा टीका सहित- 
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द उर सक्त को आत्माका अनुभव होता ही है सो बह 
सब साकार जगत्‌ भगवान्‌ ही के रूप से देखता वा श्रबया क्को- 
तनादि द्वारा औरों का भी उद्धार करता है जो भगवान्‌ ने 
७० ३ के श्लोक २० में ( " लोकसंग्रहमेवापि,, ) उपदेश किया 
है ॥ देखो श्री शुकदेव सरोखे योगी ने भी हरिभक्ति को श्रेष्ठ | 
जान कर घारण की है उन्हीं का नःकय भी श्री सदूभागवत-में है॥ 
` चरिनिष्टितोऽपिनैर्गुण्ये उत्तमश्लोकलीलया । 

` गृहीतचेताराजर्षे आख्यानंयद्‌धीतवान्‌ ॥ 

| ` शलोक ९८ में जो ( कर्सेरयकासे यः पश्यंत्‌) यह कहा था 
'डसको ९९ से-२३ झोकों में स्पष्ट करके यह द्रशा दिया है कि 
परमेश्‍वराराघनाथे जो कमं किये जावें वे ज्ञान प्रास हो जाने 
के कारण बंधक नहीं होकर “ अफम ,, बत्‌ हो जाते हैं । ज्ञा- 
| नारुढ अवस्था सें भी अकतोभाव प्राप्त हो जाने के कारण 
| स्वाभाविक कसे. सी अ्कसंवत्‌ हो जाते हैं। इससे कसे का लय़ 


कर अंपोत्‌ नाश सिदु. हुआ ॥ | 





Ss 


अब आगे यह बताते हैं कि कसे सें वा उसके प्रत्येक अंग 


में ब्रत्त ही भरा हुआ है ऐसा भान लेने से भी कमे “ प्रिवि- 
; लोयते,, अयोत्‌ नाश | हो जाता है ॥ ‘es 


| . ्रहमापेणंब्रह्महविब्रेहमाञ्ौग्रह्मणाहुतम्‌ । - 
३ ्रह्मेबतेनगंतव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥ २४.॥ | 
`` अथ-जो मनष्य (अपेणम्‌ ) जिसके द्वारा अपेण किया जावे. |. 


उस स्वुवादि पंदाथे को ( ब्रह्म ) ब्रह्म समझता है (चिः) | 4, 


घृतादि जो अपेण किये जावे उनको भी ( ब्त) ग्रस्त सम- | ` 
| «७ | जो आपया किये चस ) ब्रह्म सम- | 
कता है वा ( ब्रत्माशी ) जिस अग्नि में होस किया लाजे उस | 
को भी ब्रह्म ( त्र्मणाहुतस ) जिसके द्वारा अपण किया | 


जावे अ 
करे, करण, तया अधिकरण, इन सब को ज़हर मानता हे और | 





हे 
7. 
च... 


यात्‌ होस कतो सो भी ब्रह्म यानी कर्ता वा क्रिया | 








| भगवद्री ता 'ज० ४॥ १८३ | 


इस प्रकार ( ब्रह्मक्षम ) ब्रह्म ही फो षार्मातमकं सान कर उस- | 
सें ( समाधिना ) अपना चित्त एकाग्र कर लेता है (तेन) | 
उसी सनुष्य के द्वारा ( ग्रह्मएब) हो शसल ब्रह्म ( गन्तव्यस्‌) | 
जाना जाता है अर्यात्‌ बही मनष्य अत्य को प्राप्त होता है | 
-ओऔर दूसरे नरक्ष स्त्रगो दि कसे, विक, अकर्म आदि के कोणे | 
फल उसे नहों मिलते ॥ | 
टोफा-सकल सृष्टि प्रह्म हो का रूप है ऐपा जानने को | 
५विज्ञान,, कहते हैं इसी विज्ञान दूरा यज्ञ कम फरो सो उसी कसं | 
में ब्रह्म समाधि अयोत्‌ जस्त में एकाग्र चित्त हो जाता है। ऐसा | 
सभाथि निगगा ज्ञान विना नहीं होता तो उस समाधि के पीछे | 
जो व्रतम प्रापि होती है वह सगणा त्रस्त हो समफना चाहिये 
यही“ ब्रक्तेवतेनगन्तव्यस्‌ ,, इस वाकवका अभिप्राय हे । 
जब सब जगत्‌ ब्रह्मंमय दोखने लगता है लो वह जीचन्सुक्त 
हो गया फिर उसे और बथा प्राप्त करने को रहा? अथात कळ । 
नहीं, निगेण ब्रह्म पहिल ही प्राप्त हो गया तो उस के पीळे | 
सगुण को प्राप्तिही रही थी सो इस प्रकार म्रा हो जाती है॥ | 
_ यहां तक यह बतलाया कि यज्ञ कम के द्वारा जो सवत्र | 
ब्रह्म दशेनरूपी ज्ञान प्राप्त होता है वह सब से श्रेष्ठ है तो । 
यज्ञ भी श्रेष्ठ हुआ अंब उस को प्रशंसा करते हुए ज्ञान प्राप्त | 
. | होने के उपाय और भी बहुत से यज्ञाथिकारियों के भेद के | 
`. | अनसार आठ शझ्ोकों में कहते हैं । ये सब ९२ यज्ञ कहेंगे आर | 
उत्त में से ज्ञान यज्ञ प्रथम कहते हैं उसी को प्राप्त करने के । 
हेतु बाकी १९ यज्ञ हैं ॥ | 
दैवमेवाऽपरेयज्ञं योगिनःपय्युपासते । 
ब्रह्माञ्यावपरेयज्ञं यज्ञेने्रोपज ट्रात ॥ २३॥ 
थे-( अपरे ) कोडे २ (योगिनः) कमयोग लोग ( दु- 
| घमेव यज्ञस्‌ ) साकार रासरदि वा इन्द्रादि देखतों मे ज्रत्सब॒द्धि | 
| रहित होके उन्ही के उपासना रूपी यज्ञों को ही (पय्ये- | 
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१८४ हरिदासकृत भाषा स्का या ता सहित-, 


FST अनुष्ठान करते हैं वा ( अपरे ) कोई २ 
ज्ञानयोगी ( यक्षनेव ) बरस्मापंया इत्यादि उत्तप्रकार से के 
रूपी द्वव्यों दूरा यज्ञ करके ( ब्रह्मी ) ब्रह्मरूपी he प्मि 
(यज्ञमू-ठउपजहृति) यज्ञादि सवे कर्मों, का लय कर देते हैं। 
इसी का. लास ज्ञानयज्ञ है अर बही सख से शेष्ठ है स से 
आस्ता को सच्चिदानन्द .पूर्ण निविक्ार सानले हें ॥ 

(नोट ) वेदोक्त देवताओं के नास रूपों के पृथक्‌ आ- 
वाहन विसजनरूप उद्देश को लेकर किये ज्ञाने साले दृशंपौ- 
सेसासादि यज्ञ देवयज्ञ कहाते हैं इन्हीं फो विधि यज्ञ भी 


* % 


कहते हैं। और जप यज्ञ में ही सब यज्ञों की समाप्ति देखना 
यही द्वितीय ब्रकह्मयज्ञ है ( भो० श० ) 
टीका-इसी ज्ञान यज्ञ के समान सगणा भक्त भो यज्ञ 
कवरता है वा साकार देतों को निर्विकार नित्य निराकार 
समझता है और वह विष्णु प्रोत्य करता है-और ये कस 
सार्गी लोग अन्यान्य देवतों के निमित्त करते हैं .। उत्तराद् 
सोक में निगुणोपासकों के यज्ञ कौतुक वणन किये हैं। वे लोग 
निगेण ब्रह्म ही को अगि मान कर उस सें सकल मानसिक 
बृत्तियों का होस करते हैं परन्तु ऐसा यज्ञ वेही कर सकले 
हैं जो संयम नियम में परिपूर्ण होसे हैं और कोडे नहीं । 
उस का साधन श्रीभगधान जी आगे कहते हैं। इस सोक सें 
२ यज्ञ निरूपया हुए ॥ ` डा 
श्रोत्रादीनोन्ठ्रियाण्यन्ये संयमोग्निषुजु हुति ।. 
शब्दादीन्‌विषयानन्य इन्द्रियाग्निषुजुह्ति ॥२६॥ 
अर्थ-( अन्ये ) कोडे २ निष्ठा वाले ब्रक्मचारी लोग अ- 
| Ei के ( संयमासिषु ) संयम रूपी प्नि नें ( श्रो- 
त्रादोनि-इन्द्रियाणि ) कणा दिक इन्द्रियो जुहूति) हो 
करते हैं अर्थात्‌ इन्द्रियों को रोक़ कर अप उ 
बठते हैं “ यह तीसरा यज्ञ हुआ » ( अन्ये ) दूसरे कोडे श- 
| इस्य लोग (शब्दादी __ १ "वधयान्‌) शब्दादि विषयों को (इन्द्रिया- प 
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| नाम संयम है इसो त्रिविथि संयमाझिं में जब इ- 


| करने को इच्छा करतों हैं और विषयासक्त जुद्धिका आश्रय लेतों 








, भगवद्ोता ऋ० ४॥ १८५ 


सिष) इन्तरियरुपञ््नि मं (जुहुति) होल करते हैं अर्थात्‌ वि- 
वबयभोगकाल में भी आसक्त न हो कर जो इन्द्रिय जौन छि- 


घयभोग चाहती है उम इन्द्रियरूप अभि में बहो विषय डाल 
देते हैं। " यह चौथा यज्ञ हुआ ” ॥ | 
( नोट) योगशास्त्र में चारण, च्यांन और समाधि पा- 





न्द्रियों का होस किया जाता हे तब देखना सुनना बोलना 
आदि इन्द्रियों का व्यबहार कम हो जाता है। वा शान्त हो 
जाते हैं । और जब योगो खा भक्त पुरुष शब्दादि विषयों 
को इन्द्रियासिं में लीन बा भस्म कर लेता है तब विषय वा- 
सना सन्द्‌ हो जाती है । आर शब्द सुनने या रूप [देखने 
आदि के लिये नहीं भागता. है ॥ ( भो० श० ) 
टीको-श्रोत्रादि पांचो क्षानेन्द्रिया अपने २ विषय प्राप्त 


हैं तब सन भो इस खि का आश्रय लेकर नानाप्रकार के वि- 
बयो की कल्पना करता है । परन्तु जब यह बुद्धि बिवेक पर | 
आरूढ हो जाती है तब वेराग्य धारण करके सन को रोक 
देतो है, जब सम रुक गया तो विषयों को कपना वंद हो 
जाती है वा इन्द्रियों फी वृत्तियां आपह्दी आप विषयों को नहों 
दौइतीं । बस जब इन्द्रियों को विषयों का रुसरण हो भूलगया 
तो वे आप ही संयम रूपासि में जलगद्ढे समको । इंसी इ- 
न्द्रियों के संयम को “ यस” कहते हैं वा इसी से नियय को 
भी सूचना होती है। सवथा विषयों का त्याग किये यिना 
“ नियम » सिद्दु नहीं होता अतएव ऐसे योगी निजंन बन में 
जा कर कंदसूल फल खाके रहते हैं क्योंकि ऐसा “नियम” किये 
विना इन्द्रियों का संयम नहों होता । ग्रहस्थ कटुस्बी लोगों 
से सवे परित्याग करके ऐसा योग सघता नहों, अतएव वे स्तोग 
जो होम वा यज्ञ करते हैं सो झोक के उत्तराठ्ठु सें कंहा है वह 
ऐसा है। इन्द्रिय वा विषय के संयोग में रागद्वेष उतपन्न होते 











| १८६ इरिद्शस 22.24 
| हिं उ न बिवय अञ्ळ! लगा तो उत्त में प्रोत्ति होती. द्द क्षा 

|: रा लगा लो द्वेष उत्पन्न .होत 
] दोषों को दूर करणे का यक्ष क 
| में असि की भावना करके विषयों को घृत सान कर उस 





कुत भाषा टीका सहित- 





7 है ! गु्स्थ लोग इन दोनों 


अञ्चि में होम देते हैं अतएव रागद्वेष से नये रहते हँ ॥ 


इस झोक में यह सिटु. छुआ कि एक तो विषयों, पका 
| त्याग करके ब्रह्मसजाथि का साधन करता है और दूनरा भोगों | 
को भोग झे करल है। ये दोनों उपाय करके जो ग्रछनससा[थि | 
साधी जाती है; उत्त का प्रक्तार आगे बताते हैं. 


` सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणिचापरे ।' 


आत्मसंयमयोगाशी जुहुंतिज्ञानदीपिते॥ २० ॥ | 

अ्े-( अपरे ) और कोई ( ज्ञानदीपिते) जो विषय | 
| ध्यान करने योग्य है अर्थात्‌ शुद्ठ सच्चिदानन्द आत्मा उसके | 
'| च्यान से प्रज्वलित छुआ अथोत्‌ ध्यान योग्य विषय की भ- | 
लोभांति जानकर उसी के ( आत्सरंयमयोगाी ) अपने सन | 
को रोक कर वा उसी संयम यानी एकाग्र चित्तरूपहे अग्नि में [ 


( सवोणी न्ट्रियकर्माणि ) से इन्द्रियों के कमे (च) और 


( म्रायकर्ाणि ) प्राणो के कर्मा को (जुति )होम करते हैं। | ` 


> 


यह पांचवां यज्ञ हुआ ॥ ` | 
( नोट ) आत्म नास शरीर इन्द्रियं और सन को बशी- 


पांचवां यज्ञ है ॥ ( भो० श० ). 


भत कर लेने रूप संयभागि सें सब कर्मा का लय करना यही | 


टोका-श्रवया दुशेन इत्यादि श्रोन्रादि ज्ञाने? द्वयो. फे कम 


हैं और हाप पांच घाणी इत्यादि जो कभेन्त्रियां हैं उन के | 


कामे चलना बोलना इत्यादि हैं। प्राण के ५ कस हैं अर्थात 
9 ५४ » >> 
१ माण” का कस बाहर जाना, २ “अपान > का कसे नीच 


गाता ३. व्यान” का कमे संकुचित को फैलाना, ४."समान” : 
कस खाय पिये हुय को एकत्र करना, पे“ उदान ११ ! 


का पसे ह ऊप ~ > T, चे > 
ठी ~. 5 विय के वा भाण के कना स आना, ये सब इन्द्रियों के जा प्राण के कर्मा 
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रते हैं अर्थात अपनो. इन्द्रियों | 
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ध्योकि तस सें चित्त ब्रा चेतन्य का योग होता वा रजस्‌ तमस्‌ 


| रूपी अग्नि में ध्यान योग्य विषय को भलीभांति जान लेने 





| 'यसयोग” रूपी अझ में सब इन्द्रियां वा प्राण के कस रुक | 


| हैं। आगे अलग २ और ५ यज्ञों का वणन करते हैं ॥ 
| द्वव्ययज्ञास्तपी यज्ञायोगयज्ञास्तथाउपरे । 
“| स्वाध्यायज्ञानयज्ञाशच यतयःसशितत्रताः ॥२८॥. 


| द्वव्यदान देने को ही यज्ञ समझते हैं (तपो यज्ञाः) कोडे २ क- 





` भगवद्गीता अ० ४॥ १८७ 


को वह च्यान निष्ठ मनुष्य होम देता है । कहां पर ? आत्मा को बह घ्यार भित मनाया 0 ह 0 0 
के ध्यान में एकाग्र चित्त करना बही योग हे सो उसी योग 


से जो ज्ञान होता है उत्ती ज्ञानरूपी बचन से बहु अग्नि प्र- 
उवलित होता है वा उसी ध्यानयोग्य विषय में सन को ए- 
काग्र करना पडता हे ॥ 
सनुष्य का चित्त शद सत्त्वात्सक है उसी की वृत्ति से शरीर 
इंद्रिय वा प्राण इन सब की घृत्तियां होतो हैं यह चित्त वृत्ति 
सब वृत्तियो को जानती हे और जब वह आत्मस्वरूप में स्थिर 
ही जाती है तो रजस्‌ तमस्‌ का नाश हो जाता है यह जो चित्त 
वृत्तियां चंचल हुद्दे' तो प्राण के कसे शरू हो जाते हैं वा इन्द्रि- 
यां अपने २ विषयों को दौड़ती हैं परन्तु वह स्थिर रहीं तो | 
प्राण और इन्द्रियों के कसे आप हो बंद हो जाते हैं। आत्स- | 
स्वरूप के सिवाय और जब कहो चित्त नहीं जाता ` लो उस | 
अवस्य को «चित्त संयस” कहते हैं उसी का नाम योग है | 


का वियोग होता है इस “आत्मसंयम, में इन्द्रियां वा प्राण के | 
कस रुक्त जाते हैं इसी से भगवान्‌ ने कहा है कि «आत्मसं- | 


जाते हैं। इसी अवस्था को “उन्मनि” या “शुद्धत्रो या” कहते 


| अथे-(तथा-अपरे) तिसी प्रकार दूसरे कोदे २ (द्रव्ययज्ञाः) 


ठिन चांद्रायण आदि त्रंत रूपतप को यज्ञ समझते हैं | कोडे | 
( योगयज्ञाः `) चित्त वृत्ति निरोध रूपी समाधि साध | 


नेको ही यज्ञ कहते हैं (च) और कोदे ( स्वाधयाय- 











९८८ हरिदासकृत साषाटीका सहित- 





ज्ञानयज्ञाः ) वेद्‌ का श्रवण मनन करके उससे जो ज्ञान 
प्राप्त होता है उसी को यज्ञ रूप समझते हैं अथवा वेद्‌ पाठ 
एक यज्ञ वा उस से ज्ञान प्राप्त करना दूसरा यज्ञ समझते हद 
( यलयः ) ऐसे प्रयत्न करने याले ( संशितत्रताः ) अपने 
त्रतों को लीइण करके वेदाध्ययन करते हैं और उस से 
ज्ञान प्राप्त करते हैं जसे तलवार की घार पर चलना कठिन | 
कास है वैसा हो इन यज्ञों का करना भी ससको ॥ 
टीका-द्वव्य शब्द में पेता, धान्य, बस्तर, भूमि, पशु, इत्यादि 
आ जाते हैं बही सतपात्रों के हस्त रूपी अभि में यजसान | 
ग॒दस्थ होस देता हे । तप अनेक प्रकार के हैं जेसे ९-शोतोष्ण | 
सहना, २-विषय भोग न करना, ३-ब्रह्म विचार रूप लप इन | 
सब में तीसरा ह्वी तप मुख्य है। इस में चित्त लगाने से अ- 
विद्या नाश होती है। जन्मांतर के सुकृतों से यह विचार | 
सन में थसता वा सूकता है, इसी ब्रक्मविचार रूपी आहुलि 
से स्वहित साधन के विवेक रूपी अशि को तप्त किया | 
| कि बहो तप यज्ञ हुआ। “असल,,योगलो चित्त वृत्ति का रोकना | 
है परंतु बहुत से लोंग शरीर में के षट्‌ चक्रों को भेदते हुए 
ब्रह्म रंध्र. में प्राण चढ़ाने का जो हठ योग है उसी को बहा 
ससफते हैं परंतु केवल यही हठ योग साधने से मुक्ति नहीं 
होती इसको साघकर जो आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं उन्हीं को 
सोष्ष होता है क्योंकि आत्मज्ञान के चिना अविद्या का अंधेरा नहों | ी 
हटता और अविद्या हटे बिना मुक्ति कहां और इस हठ योग का | 
चोन द्वे अध्याय में होगा इठ योग से कडे प्रकार की सिद्धि | 
| प्राप्त होती हे इसी से संसार में अपनी प्रभुता बढ़ाने के हेत ० 
लोग उसे साथना चाहते हैं परंतु बह बड़ा कठिन है उसके | 
लिये शरोर पक्का वा वहुत पश्य चाहिये जो इस काल में नहीं 
सथ सकते। परनाथ के लिये इस की कौड़ी भर भी झी सत नहीं, 
यही नहीं बल्कि यह बड़ा घातक है मन को चंचलता इससे 
|| रुकती सही है परंतु वह बड़ा भयंकर है जेसा कि क्लेररोफा् 
RT vA MS | 
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| भगवद्रोता अ० ४॥ १८९ 


( chlorofrom ) देना इर एफ वेद्य का काम नहीं ऐसे 
| हो हठ योग का साथना इर एक का काम नहीं । वेदों के 
| अथ के ज्ञान को"स्वाध्याय,, ज्ञान कहते हैं । इस ज्ञान के 
साधने के लिये कास्य कस त्यागना चाहिये यह संन्यान प- 
हिले कह आये हैं। इसी संन्यास का अवलंबन करके वेद्‌ भाष्यों 
के सोखने से आत्मज्ञान सहज में मिंलता है आगके श्लोक में 
| ग्यारहव प्राणायास यज्ञ का वणन है ॥ 
अपानेजुहुतिम्राणं पाणेऽपानंतथाऽपरे 
| ` प्राणापानगतोरुदुध्वा ्राणायामपरायणाः॥२९॥ 
| अथ-( अपरे ) कोई २ (प्रायास्‌ ) पूरक वाय द्वारा प्राण 
की कदुध्वेदृत्ति को (अपाने) अधो बृत्ति में (हूति) होस कर 
ते हैं। ( प्राणेऽपानम्‌ ) पूरक काल में प्राया था अपान 
को एक कर देते हैं तथा (प्रायापानगती रुद्ध्वा) कुस्भक वाय 
द्वारा प्राणा वा अपान को ऊध्वं अधोगति को रोक कर रे- 
चक काल में अपान को प्राणों में होम करते हैं । इस प्रकार 
पूरक, कसक, वा रेचक, द्वारा (प्राणायामपरायणाः, प्राणायास 
में परायया होते हैं । ३० वे झोक का पत्रो - 
` अपरेनियताहाराः प्राणान्‌पाणेषुजुहति । 
(अपरे) कोडे २ अपने (नियताहाराः) आहार को फस 
करने का अभ्यास करके ( प्राणान्‌ ) इन्द्रियों को आप ही से 
जीणे करके ( प्राणेषु ) प्रायों में उन को वृत्तियों में (जुहुति) 
लय कर देते अथात्‌ दोम करदेते हैं अधवा “ अपाने जुहूलि 
| प्राणं प्राणोऽपानं तथाऽपरे” इस क्रिया के द्वारा प्रक चा रेचक 
के फेरफार से “ सोऽहं ” इस सन्त्र के अजपा जाप से लक्ष 
का बोध करना पसंद करते हैं जना क्रि योगशा में कहा है॥ 
सकारेणबहियाति हकारेणविशेतपुनः । `| 


a 


| पाणस्तत्रसएवाहु महंसहरतिचिन्तयेत्त \ कक 
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बवाल 5 Se पाए | इरिदासकृत भाषाटीका सहित- 
« प्राणापानगती रूदुष्छा ” इस से कोडे २ प्राणायास 
यज्ञ करते हैं. उस का अर्थ ऐसा है- 

दौभागौपरयेदन्ने जलेनैकंपुप्रयेत्‌ । 

मारुतस्यपुचारांधें चतुथेमबशेषयेत्‌ ॥ 

इत्यादि वचन के अनसार " अपरे नियताहाराः प्रा- 

णान्‌ प्राणच जुहुति ” शिन का नियत आहार है वे कुंभक 
बाय द्वारा प्राण वा अपान को गति को रोक कर प्राणों क्षा 
परर कर लेते हैं वा प्राणो को और इण्द्रियों को प्राण में होस 
करते हैं। कुम्भक से हो तवे प्राया एक हो जाते हैं. वा वे लोग 
उसी में लीन हुई इन्द्रियों में होम करना पसन्द करते हूँ । 
जैसा कि योगशास्त्र में कहा है- _ | 

यथायथासदाभ्यासान्मनसःस्थिरताभवेत्‌ । . 


वायुबाक्कायदृष्ठीनां स्यिरताचतथातथा ॥ 

यायु को अघोगति को “ अपान” कहते हैं और ऊ- 
च्वे गात को प्राण कहते हैं । द्रहिने नकुआ को दुवाकर वाये 
नळुआ से प्राया को नीचे छोड़ कर प्राणा की जो झर्थ्यंगति 
होती है इस को जबरदुस्ती से अपान गति . करना इस को 
“ पूरक ” कहते हैं इसो का नाम अपान सें प्राण का होन 
| है । फिर दोनों नकुओं को दावने से उत प्राशवायु षो कुछ 
समय पर्येन्त सूलाथार में रोक देने को “ कुस्भक ” कहते हैं। 
इस रुके हुए प्रप्णवायु को वांयां नकुआ दवाकर हाहिने 
नकुआ से थोरे २ छोड़ते हैं यही प्रायों सें अपान का होस 
है घा उस क्रिया का नास रेचक्र है। यह बारहवां यज्ञ हुआ॥ 
| अब आगे आये झोक में. उपरोक्त वारह यज्ञों के जानने 
| था करनेवालों का फल कहते हैं ॥ ---तोसवे झोककातवत्तरादु- 


। सर्वैप्येतेयज्ञविदो यज्ञक्षपितकलंसणा: ॥ ३० ॥ 
अर्थे-( एते सर्वेऽपि ) ये सब ही ( यज्ञविदः ) इन सब 
वारहों यज्ञों के जानने. वाले वा प्राप्त करने वाले. लोग (.य- 
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देते हैं ॥ 


'को ज्ञान द्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हैं वा ( कुरुसत्तम ) हे 


तो फिर ( अनन्यः) बहुत सुख देने बाला परलोक ( कुतः) 


. | लोक में सुख नहीं मिलता बा सब इन को निन्दा करते हैं, 


` | इल लोगों से सकाम कसे करने वाले हो श्रेष्ठ हैं। ऊपर कहे 





| ज्ञान यज्ञ की उप से भो श्रेष्ठता आगे बताबंगे ॥ 








भगवद्गीता अ० ४॥ ९९९ 


सा आभार 
किए 5 


ज्ञत्रपितकल्मषाः ) यज्ञा के द्वारा अपने पापों का नाश कर 








यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्तिब्रह्मसनातनम्‌ । 
नायंलोकोऽस्त्ययज्ञर्य कृतोऽन्यःकुससत्तम!॥३१॥ 
'. अ्थ-( यज्ञशिष्टामतभुजः ). यज्ञ करने के पञ्चात्‌ जो शेष 
अन्न बच जाता है उस असतरूपी अन्न का भोजन करने बगले 
लोग ( सनातनम्‌ ) नित्य खा अविनाशो ( ब्रह्म ) ब्रहम 


अजेन ! ( अयज्ञस्य ) जो लोग कोडे यज्ञ नहीं करते उन का 
( अयंलोबः ) यह अरप सुख वाला. अनुष्यलोक भो नहों है, 


कहां से हो सकता है । अतएव यज्ञ करना हो चाहिये जिस 
से दोनों लोकों के सुख प्राप्त होव ॥ 
टीका-जो नीच लोग कोडे यज्ञ नहों करते उन को इस 


और परशोक का सुख तो उन्हें स्त्ऱ में भी नहीं मिल सकता 


हुए यज्ञों में कोडे कसंयज्ञ वा खोडे २ ज्ञानयज्ञ हैं उनसे | 
शट र 

यज्ञ कर्मा से हो प्राप्त होता है इस जास को खूब जान लेने 

से उत्तम फल मिलता है यह आगे के झोक में कह कर फिर 


एवंबहुविधांयज्ञा वितताब्रह्मणोमुखे । 

कर्मजान्बिट्रितान्सवानेबंज्ञावाविमोद्वयसे॥३२॥ 

अथे-( एवम्‌ ) इसी प्रकार के ( बहुविधा यदः ) और 

सी बहुत से यज्ञ ( ब्रह्मणोमुख ) वेदों के मुख से ( वितताः) 

विस्तार किये गये हैं । अथात्‌ वेदों ने साक्षात्‌ बताये हैं आर 

( तान्सवॉनू ) उत सब को ( कसेजानू ) काया सनसा | 
वाया के कमो से उत्पन हुए ( विहि) जानो । अर्थात्‌ वे | 

रर एप Edi 


| २९ हरिदासकृत भाषा टीका सहित- 
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| सब कम हो से संबन्ध रखते हैं उन में 'आत्सस्वरूप का 
स्पशनात्र भी नहीं रहता ( एवं ज्ञात्वा ) ऐसा जान कर वा 
ज्ञाननिष्ठ हो कर ( विसोदयसे ) तू संसार के बंघन से सुक्त 
हो जावेगा ॥ , 
टीक्का-क्े ही से यज्ञ . होता है, ऐना समझने से यही 

| सिट्टु वा ज्ञात हो जाता है कि परमानन्द्स्वरूप आत्मा अ- 
| कता है। अथवा इन सब कायिक वाचिक और मानसिक यज्ञा 
| का विषय नहीं है, इसी से भगवान्‌ कहते हैं कि हे अज्ञेन |, 
| तूं अभी तक यह तत्त्व नहीं जानला था, सो जैने बताया । 
| चस को जान लेने से तू कस बंधन से सुक्त होकर मोक्ष 
प्रावेग ॥ . 2:03 

_ उअभोतक कर्मे यज्ञ वा ज्ञानयज्ञ दोनों मिला कर कहे 
| हैं अब उन.में का रहस्य वा गूढ बाते आगे कहते हैं और 
| ज्ञानयज्ञ ही की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं ॥ . 22 
ओयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाह ज्ञांनयज्ञःपरन्तप ! । 
| 





सर्वेकर्माखिलंपार्थ ज्ञानेपरिसमाण्यते ॥ ३३ ॥ 
'अर्थे--हे (परन्तप) अजेन ! (द्रव्यस यात्‌) , त्सा के व्या- 
पार रहित केव देवताओं के हेत चुतादिक् होस कर्ते रूप 
( यज्ञात्‌ ) यज्ञ से (ज्ञानयज्ञः ) ज्ञानरूपी यज्ञ ( अयान्‌ ) श्रष्ठ 
है। यद्यपि ज्ञान भो मन के व्यापारों के अधीन है तथापि 
ठस से सन को आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाता हे इस से वह 
रेष्ठ है। (पार्थ) हे अजन (सवेंकसोऽखिलस्‌) सबको का फल 
चा अन्त ( ज्ञाने) ज्ञान में ( परिससाप्यते ) समाप्त हो जाता | 
है अथात ज्ञान ही सब कर्मी का फल है ॥ LR 
टीक्का-त्रत इत्यादि इंविद्रंव्य अत्स हो है ऐसा न समक 
कर जो यज्ञ किये जाते हैं उन को द्रव्य यज्ञ कहते हैं अत- 
एव ब्रह्मनिष्ठ लोग ज्ञानदूष्टि से सब हविद्रेव्या को ब्रस्सरूप देख 
कर यज्ञ करते हैं । अंथवा 'आत्मसंयम योगरूपी अझ्ि सें स- 
कल वृत्तियों का होम करते हैं । ऐसे यज्ञ को “ . ज्ञान यज्ञ ” 
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| कहते हैं “ द्वव्ययज्ञ ” कसं से उत्पन्न होता ह्य आर सवे 


सञ्चित वा क्रियमाण कसे ज्ञान में लय होते हैं, अतएव ज्ञा- | 
'नयज्ञ ही कल्याणकारी है । सब कसं से क्रिपसागा कस क्री 
सचना को है वा “ अखिलम्‌” शब्द से सझित कसं की। ज्ञान 


| को श्रेष्ठता इस हेतुसे त्रतायो हे कि उपके प्राप्त करने के वास्ते 


अजेन शरण सें जावे फिर उत्ते ज्ञान प्राप्त होव अतएव आग 
के झोकों में आत्मज्ञान का साधन बताते हैं और बह “ श- 
रणागति ” है ॥ 
तट्रिट्रिप्रणिपातेन परिप्रशनेनसेत्रया । 
उपदेक्ष्यन्तितेज्ञानं ज्ञानिनस्तत््वराशं नः ॥३४॥ 
अर्थे--हे अजेन ! (तत्‌ ) तिस आत्मज्ञान के ( बिट्ठि) तू 
जान; अर्थात्‌ प्राप्त कर । तत्त्ववेत्ता ज्ञानो लोगों को ( प्राण- 
पातेन ) नसस्कार करने से वा यह मेरा तेरा संतार कहां से 
अथवा कैसा है? और इस से निवृत्ति का क्या उपाय हे? 
ऐसे २ ( परिप्रश्नेत ) उन को प्रश्न करने से वा ( सेत्रया) 
उन की सेबा करने से ( तत््वद्‌ शिनः) अपरोक्ष के अनुभत्र 
में. सम्पत्न ( ज्ञानिनः ) ज्ञानो लोग वा शाखत्ेत्ता ( ते) 
तझ को ( ज्ञानस्‌--उपदेदयन्ति) इस ज्ञान का उपदृश करग ॥ 
` टीका--इप शोक सें श्रोभगवान्‌ जी ने गुरु वा शिष्य 
के भी लक्षण बताये हैं। जब तक शिष्य दुःखी हो कर शरण 
में आमे तब तक उसे उपदेश न करन! चाहिये, और शि 
ष्य को उपदेश योग्य भी देख लेना चाइयं। जब शिष्य आप 
ही उपदेश लेने की उत्फरठा दिखावे तब उपदेश करे गुरु भो 
शास्त्रज्ञ तया अनभवी होना चाहिय । अब आग इस ज्ञान 
के उपदेश का फल ३॥ साढेगीन झोकों में कहते हैं ॥ 
यज्ज्ञात्वानपुनर्मोह्‌ मेवंयास्यासपाण्डव ! । 
चेनभतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथोसाय ॥ ३३ ॥ 
अर्थे -( पाणडव ) हे झजुन ! ( यत्‌) जिस तत्त्व को (ज्ञात्वा) 


जान कर अथात प्राप्त करके ( एबं सोहम्‌ ) इस प्रकार बथु- .| 
ei 


। ९९४ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


~ ——्eि्TIOT SSE OT 
| चये के बघ करने का मोह ( पुनः -न-यास्यसि ) तुर फिर 


| कभी उत्पन्न न होगा क्योंकि ( येन) जिस ज्ञान के द्वारा 
; ( अशेषेण भलानि ) सवे पिता पुत्राद्‌ भतों को जो अविद्या 


| क्वे कारण अन्यभाव से देखता है सो सब ( आत्मनि) अपनी 


आत्सा सें त भद्‌ रहित ( द्रष्यसि ) देखेगा ( अथो ) उम के | 


| 

| पञ्चात्‌ अपने आतमा को (सयि) मुझ परमात्मा में भद्‌ रहित 
। ( द्ृष्यसि ) देखेगा अथात सब भतों को अपने आात्मा में तथा 
अपने आत्मा को सुक परसात्मा में देखने लगेगा तब कोडे 
भद्‌ तेरे सन में न रहेगा ॥ 

( नोट) जल को तरङ्गों को जल में देखना यही है कि 
चे जल से भिन्न कळ नहीं हैं वेस लुत्रणं चांदी को पथिवो में 
नास एथिवोरूप देखें मान तो रूप के हानि लाभ से शोक हे 
। नहीं हो सकता है। इसी के अनरर सल संसार को आतटसा 

में जाम-आतटमरूप में देख तो फिर झज्ञानान्धकार सिट जाता 
है ॥ ( भी० श० ) 

टीका-इस.झोक के पूछो में “ व्यलिरेकज्ञान ” तथा च- 
त्तराहु में “ अन्बयज्ञान ” बताया है। यह “ व्यतिरेक” आर 





«४ अन्वय.” ब्रह्मविद्या का रूप हू उसी प्रकार " आवरण ” ` 


3 


. | तथां "विज्ञेप,अविद्या के रूप हैं आप अपने को न जातसकर 
¦| दहाद्‌ इन्द्रियों को आत्मा मानना इसो का नास्ा- 





¦ न्वय ज्ञान कहते हैं, इस ज्ञान से विद्षेप का नाश होता है । 


| “ व्यतिरेक ” का बोध हुए विना “ अन्बय ” नहीं समर पन 


। से ०५ 

| इता इसी लिये पूवाध सें पहिले “ व्यतिरेक ज्ञान ” कहा है। 
2 | केवल “ अन्वय ज्ञान ” से पन्चभत आर उन के बने हुए सब 

| ब्रह्माण्ड अपने आत्मस्वरूप में देखते बनता है।और इन जड 


। भूतो का प्रकाश आत्मसत्ता के विना नहीं हता, यह'बात 
| “सवोणोन्द्रिय कसोयि” इसी अध्याय क्रे २७ झोक सें स्पष्ट कर | 
चुके हैं। जेसे तन्त के विना वर, साटी विना घट,सो ने के बिना | 








वरण हे । स्वयं प्रकाश आत्मा' आप है ऐसा समझने को अट 
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भगवद्गीता अ० ४॥ १७५ | 


शलंकार, नहीं दोखते न ठहर सकते हैं। यानी एक के आश्रय | 
से दूसरे दोखते हैं । इसी प्रकार सब श्रह्माएह को रचना जा- 
त्सा ही में है परंतु वह मिथ्या है क्योंकि वे सघ आत्मा ही 
के लिये दोखते हैं। तीनों काल में वेसब आत्मा ही हैं ऐसा 
ज्ञान हो जाने से “विज्ञेप?का नाश होता है। “विज्ञेप” का |: 
र थं बिपरीत भावना हे । वास्तविक में सवे जड जगत्‌ भ्रान्ति ; 
सात्र है। यद्यपि “व्यतिरेक” ज्ञान से यह समक पड़ने लगता है | 
परतु पूवे संस्कारों के कारणा वारंबार विपरीत भावना प्रास्त | 
| होने लगतो है सो वह अन्वय ज्ञान द्वारा थीरे २ नाश होती 
| है। परंतु इस विपरोत भावना को समकने के वास्ते प्रथम 
आत्मस्वरूप का ज्ञान होना चाहिये सो कोडे समर्थे गुरू के 
द्वारा दो सक्ता है। परंतु जिस किसी का पूवे ज्ञान बलवान्‌ 
रहता है उसको तो एक दुभ ही यह ज्ञान हो जाता है कि सब : 
अतो में तथा अपने में रैर दशर में कोई भेद नहीं ॥ 
` यह सुन कर भी अजेन को यह शंका रही कि भोष्मादिक 
के बच का दोष सुरे लगेगा अतएव भगवान्‌ फिर कहते हैं॥ ' 
अपिचेदसिपापेभ्यः सवेभ्यःपा पकृत्तमः । 
सवेज्ञानप्लवेनेब दृजिनंसंतरिष्यसि ॥ ३६७ | 
| अरथ-( स्वेभ्यः पापेभ्यः ) सब पापियों से ( अपि ) भी | 
| ( चेत) यद्यपि तू { पापकृत्तमः ) बड़ा पाप करनेवाला (असि) 
| है तथापि (सवे वृजिनस्‌ ) सब पाप समुद्र वो. ( ज्ञान- | 
` | प््लवेन एव ) केवल इसी ज्ञानरूपो नौका के द्वारा (संतरिष्यसि) 
| तू अनायास पार हो जावेगा ॥ | | 
अब अर्जुन को यह शंका हु कि समुद्र के समान पापों | 
से पार तो हो जाऊया परंतु उन पापों का नाश तो नहो 
| हुआ इसका समाधान आगे करते हैं वा सुकाते हैं कि क्रि- 
यसाण पापों की तो वसांत श्या है बल्कि इस ज्ञान से अ- 
नेक जन्मों के संचित पापों का भी नाश हो जावेगा ॥ 


a सद्रेऽ गर्भ ट < | >, 
यथैघांसिसमिद्रे५ग्रिभस्मसात्कुरुतेऔजुन !। | | | 
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ज्ञानोशिःसवकर्माणि भस्मसात्करुतेतथा॥३थ। 
यं-( अजन ) हे अजेन | (यथा ) जिस प्रकार ( समि- 

दुः ) विशेष प्रदीप्त हुआ (अग्निः) अभि ( एचांसि )गीली तथा 
सखी सबंलकडियों को ( भस्मसात ऋरुते ) जलाकर खाक कर 
देता है ( तथा ) लिसी प्रकार ( ज्ञानाशिः ) यह आत्मज्ञान 
रूपी अग्नि ( सवं कमोशि ) प्रार्य कसं फल छोड़ के संचित 
और क्रियमाणा सवे करों को ( भस्मसात कुरुते) जलाकर 
भस्म कर देता है अपोत्‌ ज्ञान सागं जिस का सथ गया है उस 


को अन्य उपाय करने को आवश्यकता नहीं, यही बात | 


को झो में और भो स्पष्ट करते हैं-- 

( नोट ) जेने रस्नी में मांप का जो भ्रम होता है उससे 
होने बाले मब भयादि रस्सी को रस्सी समझते ही नष्ट वा 
भस्म हो जाते हैं चेसे ही आत्मज्ञान का उदय होते ही 
सख दःख सिट जाते हैं ॥ ( भी० श० ) 


नाहिङ्ञानेनसदुशं पविर्धामह विद्यते । 


तत्स्त्रयंयोगसासटुः कालेनात्मानाविन्दाति ॥३८५॥: | 


अथ-(इह ) इस संसार में तप और योगास्यामादि में 
( ज्ञानेन सदृशम्‌ ) इप आत्मज्ञान के समान अन्य कोडे कास 
दृष्ट साधक ( पवित्रम्‌ ) शद्भि करने बाला ( नहि विद्यते ) 
नहीं है तो फिर सब लोग आत्मज्ञान ही का अभ्यास क्यों नहीं 
करते ? इस का.समाथान उत्तराचे में करते हैं.कि.( तत ) 


वह आत्म ज्ञान ( कालन ) बहुन काल पयन्त ( योगसं सिद्टः ) | ` 


कसं योग साधन करते रहने से सिद्ध होकर ( स्वयस्‌ ) अपने 
आप ही अनायास प्राप्त हो जाता हे और ( आत्मनि ) अपने 





ही नीच में ( विन्दति ) आत्मा का बोच हो जाता है परन्त | 


बिना कसे योग के प्राप्त नहीं होता यह निश्चय जानो ॥ 


टीका-वेद्‌ तथा चमं शास्त्र में अनेक प्रकार के प्रायश्चित्त 


पवित्र करने के वास्ते लिखें हैं। परन्त उन सब का शिरो- 


सणि ज्ञान है । जिस प्रकार हाथो को पानी सें लेजा कर क्रिंलना | 


| भो साफ क्यो न करे, परन्त ब्रह बाहर आने पर अपने स्व- 


~~ कपा 
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भगवयद्वीया उठ ४॥ १९9 ` 





भावानुसार फिर भो अपने ऊप! चलि डांल लेताहे। इसी प्रकार 
प्रायश्चित्त कसं से यद्यपि पापों का नाश ह जाताहे, 'तयापि अ- 
नेक जन्म के अभ्यस्त हुए स्वभावान्‌ नार सनुष्य का. चित्त फिर 
भो पाप करने को झुकता है। क्योंकि जितने कर्मा कर प्रा- 
यश्चित्त करों उतने ही क्रा. नाश होता है, वाकी तो शिर पर 
हो सवार रहते हैं। परन्तु ज्ञान में यह शक्ति है कि वह 
सब्र कर्मा के! ससून नाश कर देत! है। अथवा सन को अ- 
नादि वासना को तोड़ कर उमे ब्रत्तस॒खरूपी अमृत चखाता 
है। चा दुूधर उथर जाने नहीं देता । यह ज्ञान अपने पास ही 
रहता है कहीं अन्यत्र ूँढुने को नहों जाने पहत, क्योंकि बह 
ज्ञान अपना ही रूप है ।परन्लु अज्ञान के कारगादूर दीखता 
है।उम में सवेदा लक्ष्य देने का अभ्यास न रञ्खेतो उड़ भी 


| जाता है। यह अभ्यास दो प्रकार -का हे एक “व्यतिरेक” जिसते 


अपने को देह से जुदा जानते, और दूसरा “अन्बय' जिससे 
झपना देह सहित भवे सृष्टि को अपना आत्मस्वरूप ही सा- 


नते हैं। इन दोनों योगों का बहुत काल पयेन्त अभ्यास करने 


से अज्ञान का नाश होकर पूण ज्ञान होजाता है । फिर जहां 
देखो तहां आत्मा ही दीखने लगता हे ॥ . 
यहां तक ज्ञान को प्रशंसा हुईं अब उस ज्ञान प्राप्ति के 


अधिक्षारोी को आगे कहते हैं ॥ 


शअदावांलमतेज्ञानं तत्परःसंयततेन्द्रियः । 
ज्ञानंलडधवापरांशान्ति-मचिरेणाऽघिगच्छति॥३९। 
'अथे-( श्रद्धावान्‌ ) जिसको गुह के उपदेश किये हुए जि- 


चय में और वेद्‌ शास्त्राक्त विषय में पूरा २ विश्वास और प्रेस | 


हो वा जो उसी सें बुद्धि स्थिर रक्खे पोळे से ( तत्परः ) उसी 
उपदेश में निष्ठ! रखता है और ( संयतेन्द्रियः ) जिंसने अ- | 
पनी इन्द्रियों का संयम अथोत दमन किया है सो (ज्ञानम्‌ ) 
इस ज्ञानको (लभते) प्रास करता है भोर कोडे त्तहों । अतएव | 
OS eS 
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९९८ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 








5 श्रद्गादि संपत्ति के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के वार्ते प्रथम चि- 
| त्त शुद्धि के निमित्त कम योग का अनुष्ठान करना आवश्यक है। 
| उसके पश्चात्‌ जब ज्ञान प्राप्त हो जावे तो ( ज्ञानं लब्च्वा ) 
। उस ज्ञान को प्रासिसे ( अचिरेण ) शीघ्र ही ( परांशांतिस्‌) 
| उत्तम शान्ति अयात्‌ मो क्षक्ो (अधिगच्छति) प्राप्त हो जाता है॥ 
ं टी का-गुरू के तथा वेदान्त शास्त्र के वाक्यो पर भरोसा 
| न करो तो कोद साधन नहीं बन सकता । साधारण लोगों 
| को इन पर श्रद्धा न होने का कारण यह है. कि उन वाष्यों 
| के तत्त्व कहीं २ जो प्रत्यक्ष दोखते हैं उके विरुद्ध हैं जेसे ज- 
| गत्‌ प्रपंच प्रत्यक्ष दीख रहा है। परंतु मिश्या कहा जाता है, . 
| अतएव गुरू और वेद्ग्न्त शास्त्र जो कहते हैं उन पर बि- 
| श्वास करना चाहिये यद्यपि वे प्रथम असंभव दोखं ॥ 
| अब आगे उनके लक्षण कहते हैं जो ज्ञानाधिकारी नहीं ॥ 
अज्ञश्वाश्नद्नधानश्रु संशयोत्माविनश्यति । 
 नायंलोको5स्तिनपरो नसुखंसंशयात्मनः ॥४०॥ 
अथ-( अज्ञः ) जिस को गुरु के और वेदशास्त्र के उप- 
देश से भी ज्ञान नहीं होता वह ( च) और ( अश्रहू थानः ) 
जिस को कुछ ज्ञान हो भो जावे परन्तु उस में विश्वास नहीं 
करता वह ओर कुछ २ विश्वास भी हो जाने पर (संशयातमः) : 
जिस को यह संशय रहता हे कि इस श्रद्धा से मुक्त सिद्धि प्रा- | आ 
सि होगी या नहों? ये तीनों प्रकार के लोग ( विनश्यति ) 
डानि उठाते हें । अयात्‌ उन का स्वार्थ कभी सिटु नहों होता 
परन्तु इन तीनों में से भो संशय युक्त मनुष्य का तो संथा | _ . 
नाश ही होता है क्यों कि (संशयात्मनः) उस संशय करने वाले ' 
| मनुष्य को धन लाभ सें चा विवाहादि में सि दिन होने के . 
कारण ( न अयं लोकः ) न तो यह लोक है और धरे प्राप्त न होने 
के कारण ( न परः अस्ति) न परलोक ही है, ऐसे मनुष्य को . 
संदा शंका रहने के कारण ( न सुखस्‌ ) कोडे प्रकार का सं- 


. सारी भोग प्राप्त होना भो,असंभव है। जेस राजनीति में कहाहै- | 
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शंकामि सर्वमाक्रान्त-मल्लंपानंचभतले । 
मात्तःकुत्रकत्तव्था जीवितव्यंकथंनवा 9 ॥ 


टोका-गरुके उपदेश से सी जिस को ज्ञान नहीं होता तो 
पमकना चाहिये क्रि अच्छी तरह उत्र की चित्तशदि नहीं 
हुई, उसी का नास “ अज्ञ ” है। किती को “व्य तिरे कञ्चन? 








| हो जाने से आत्मा समक पडता है परन्त वह ऐसी शंका क- 


रता है कि जब चैतन्य के बिना जड़ पद़ाथे को कोई भोगने की 
। शक्ति नहीं है तो चैतन्य केसे जड़ हो सकता है? इसी संशय सें 
| पड़ कर जो लोग “ देतमागे ” ग्रहण कर लेते हैं उन्हों का 
। नास “अश्रहृथानह्‌” तो सरे संशयात्मा को तो मौत ही ससभरो, 
| उसे शास्त्रोक्त बातों सें विशवास नहीं होता, बह फइता है कि 


| 
| 


¦ लोक के विषय 'सें.संशय रखने के कारण दान, घन, यज्ञ, 
[ गेरह नहीं करता । अतएव उसे स्वगं भो “नहीं मिलता । इसी | 


शास्त्र में देवता स्वग नरक इत्यादि कडे बातें लिखों हैं परन्त 
देखने में एक भो नहीं आती, तो केसे विश्वास आवे उस के सन 
में ऐती २ हजारों कुतक आतों हैं। परन्तु इस भय से वेदमागं 
को ऊपर से मानता है कि लोग मुक नास्तिक न कहने लगे। 
ये तीनों प्रकार के लोग द्वस ज्ञान के अधिकारी नहीं हो सकले॥ 
जिस तरह फांसी पर चढ़ने वाला.सनष्य खाता तो है 
परन्तु :फ़ांसी के भय से घबड़ाता रहता है, इसी सरह संशयी 
ष्य विषयों को भोगता हुआ भो मरन के डर"से सदेव घ- 
बहाता है, अतएब उस को इस जोक में सुख नहीं, तथा पर- 


से बह दोनों लोक में सुखी नहीं ऐसा कहा गया है ॥ 
चेद्‌ और शाख पर विश्वास करने वाले सनष्यों को सी | 
संशय उत्पन्न होते हैं, परन्तु चे चक्तप्रकार के नहीं होते बा | 


| 'क्षान प्राप्त करके में लोग तर जाते हैं--- 
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२००  *हंसिटद्वासकृत भाषाटीका सहित- | 
'्ेसा श्रीभगवान्‌ जी आगे कहते हैं और दो श्लो को में कम | 
“बा ज्ञान मय दोनों प्रकार को ब्रह्म निष्ठं को संतेप से बताते हे- 
योगसंन्यस्तकमांणं ज्ञानसंछिव्लसंशयम्‌ । 
आात्मवन्ल्नंनकमाोणि निबघ्नन्तिधनञ्जय ! | 
. अथ-( धनञ्जय ) हे अजेन ] ( योगसंन्यस्त कसांयास्‌ ) | 
जिस ने इेशवराराधन रूप योग साथ कर अपने सवे कसे उसी 
में ससप्रण कर दिये हैं उसको वा ( ज्ञानसंदिलसंशयस्‌ ) 
वित्त ने आत्सजोधरूपी ज्ञान के द्वारा देहानिमानरूपो सब 
| संशयों को चया कर डाला है उस ( आत्मवन्तम्‌ ) प्रसाद 
रहित शुद्ध बुद्धि कें मनुष्य को (कमोणि न निबभन्ति) लोक 
संग्रह के अर्थ व्य स्वाभाविक कसं बन्धन के हेतु नहीं होते ॥ 
क टीका--अनादि अज्ञान के कारण सनुष्य को संशय 
) | उत्पन्न होते ही हैं। परन्तु कस अपेण कर देने से इंश्वर प्र- ' 
| क्र होकर उसकी बुद्धि एकदम शुहु कर देता है वा ऐसे मनुष्य 
। कुछ भी आचरण करें तो ज्ञान के कारण बन्धक नहों होते॥ 
| तस्मादज्ञानसम्भूतं हत्स्थेज्ञानासिनात्मन: । 
| ठित्त्वे नंसंशायंयो गमातिष्ठोत्तिष्ठभारत ! ॥ ४२ ॥ 
अथ-(भारत हे अजेन! (तस्मात) अतएव (अज्ञानसंभूतसू) 
आत्मा के अज्ञान से उत्पन्न हुआ जो संशय ( हत्स्थस्‌ ) तेरे 
हदय में वतंसान है (एनं संशयम्‌). इस संशय को-जो शोकादि 
के निसित्त से हुआ है उस को (ज्ञननासिनात्सनः) देहात्मबिवेक के 
ज्ञानरूपी खड्ग से (दिक्तता) काट कर (योगमातिष्ठ) के योग 
! का आश्रय कर और ( उत्तिष्ठ) यहु करने को उठ ॥ 
| ( नोट ) अजेन के तुल्य प्रत्येक ब्राह्मणादि को भी अ- 
| पने २ शास्त्रोक्त स्वाभाविक कत्तव्य चसे कस से उपराम वा 
| सोह हो सकता, उन सभी अजेन स्थानियों के लिये श्रीभग- 
' चान्‌ जो का यह उपदेश जानो ॥ ( भी० श० ) 
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टोका-हम मारग वा भीष्म आदिक सरेंगेःइस्रसंशय" का. 

नाश केवल ज्ञान द्वारा ही हो सकता है। अतएत्र ज्ञान प्राप्त |. 

करके क्षत्रियो को यदु करने का जो धमं है सो आचररा कर आटसा |. 

को शुद्ध सच्चिदानन्द नित्य निथ्चिकार वा पूर्ण समझता रहः॥ 

५८ यह चतुथाच्याय को टीका भी युगलमनोहर जी के-चर--|. 

णकमलों में अपेया हे ॥ | 
शमवस्थाविभेदेन कमेज्ञानमयीद्रिधा ४ 

„ | निष्ठोक्तायेनतंबंदे शोरिंसंशयसंछिदम ॥. 


इतिश्रीमहुभगवदुगोतोसूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यार्था, ः | 


योगशास्त्र श्रीकृष्णाजुनसंवांदे कर्मसंन्यासः 
योगो नाम चतुथोऽध्यायः समासः. ॥. 
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॥ अथ पंश्लुभोध्याथः ॥ 


की क 220. 
॥ संन्यासयोग ॥ 
॥ ओम्‌ नमोमगवतेवासुदेवाय॥ 


निवार्य्यंसंशयंजिणोः कर्मसंन्यासयोगयो: । 

जितेन्द्रियस्यचयतेः पञ्जुमेमुक्तिमञ्रवीत्‌॥ | 
. तृतीय अ० के १७ वें झोक “ यस्तबात्मर तिरेव. स्यात्‌? | 
इत्यादि में श्रीभगवान्‌ जी कह आये हैं कि परिपक्क ज्ञानी 
को कस करने को आवशयकता नहीं, फिर अध्याय ४ के ३३ वे 
| झोक “ सयं कमोखिलं पाथं ” इत्यादि में भी ज्ञानी के लिये 
कस सन्यास ( कसत्याग ) कहा हे परन्त चौथे अच्याय के 
सोकं ४१ “योग संन्यस्त कमाणास्‌” और झोक ४२० तस्नादुज्ञा 
नसभूतम्‌ ” इत्यादि में यह दशाया है कि कर्सयोग करना चा- 
हिये। अज्ञेन को इस प्रपर उपदेश में विरोध जान पड़ 
ओर उश के सन में यह था ही कि यहु न करना पडे अतएव 
उस ने श्रीभगवान्‌ जी के वाक्यों हो में विरोच का अवसर 

पा के अब प्रञ्ुन अध्याय में यह प्रश्न किया है कि-- 

. ॥ अजुनउबाच॥ ` 

यासंकर्मणांकृष्ण | प्रनयोगंचशंससि । 
यच्छे यएतयोरेकं तन्सेब्रूहिसुनिश्चितम्‌ ॥९॥ 
अथ-( कृष्ण ) हे कृष्णा ! ( केशां 'संन्यासस्‌ ) आप ने 

पंहिले कमे संन्यास ( कसेत्याग) क्षा उपदेश किया और (पुन) 
फिर ( योगं च ) कसंयोग'की सी (शंत्तसि) प्रशंसा ' करने लगे 
सो यह तो ठोक नहों हे अतएव ( एंतंयोः ) इन दोनों में से. | ; 
रैः | ( यत्‌ एंकम्‌ ) जौनेसा एंक ( श्रेयः ) सेरा तथा संबका पाः ह 
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२०४ हरिदासकृत भाषा टीका स मिल न मत 


ल्याणा करने बाला हो ( तत) सो वही ( सुनिश्चितम ) नशो 
भांति निश्चय करके (मे) सुक से ( ब्रहि ) कहिये ॥ 
दीका-श्रोभगवान्‌ जी ने यह सचमुच कहा है कि परि- 

पक्क ज्ञानी को कसे त्याग देना हो डोक हे परन्तु अजेन को 
कार्य करने को इसलिये कहा कि वह तो अभी परिपक्क ज्ञानी 
नहीं, किन्तु केवल जिज्ञग्खु दृशा ही में था, यह बात अजन 
के लक्ष्य सें ही न रही, और उसके इस प्रश्न से श्रीसहोराज ने 
भी यह समझा कि सोक्ष प्राप्ति के लिये मोक्ष चाहने वालों 
को"कर्ससंस्यास और कसेयोग ” इन दोनों की आवश्यकता 
होती है। अतएव अजेन का प्रश्न टीक भी है, ऐसा विचार 

| के श्री महाराज भगवान जी उत्तर देते हैं कि- 

. ॥ छ्रीभगवानुवाच ॥ 

है | संन्यासःकमंयोगश् निःश्रेयसकरावुभो । 
) 4 तयोस्तुकर्मसंन्यासात्‌ कमेयोगोविशिष्यते | 

८ | अर्थ-( संन्यासः) कसे संन्यास ( च) और ( कर्मयोगः ) | 
कसें योग ये ( उभौ ) दोनों ( निःश्रेयसकरौ ) कल्याणा कारी | - 
हैं ( तु) तथापि ( तयोः) इन दोनों के बीच में ( कसंसंन्या- 
सात्‌) कसे संन्यास से ( कसेयोगः ) कमेयोग ( विशिष्यते.) 
विशेष करके श्रेष्ठ हे । देखो श्रोमद्वागवत स्कंघ ९९ अच्याय३ । 
झोक ४३ से ४६ तक ॥ 

( नोट) बन्धन चित्त का धमे हे उसो का नासान्तर राग | 

बा भोगाभिलाष है, उस के सूदन संस्कार वासना रूप से चित्त 
में दखल किये हुए हैं, जब तक ज्ञान शस्त्र से उन्न का ळंदून | 
नहीं किया जाता, तब तक सनुष्य परमार्थे का टिकट [शिर- | 

संडाने तथा गेरुआ कपड़ा रंग ने रूप ] लेकर भो परमाथ के | 


SS 
hs 


नागे में नहीं चलपाता, किन्तु काम क्रोध लोभादि शत्रु उस 
को इसी संसार को वाजी में घणीट लाते हैं इसी लियं बह | 
टिफ्ट वाला होने पर भो उस परमाथे को वाजो में न | 












च 
सगवद्गीला अ० ५॥ २०५ 
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होने से वावा जी कहाने योग्य नहीं होता किन्त उस को 
जावाजी कहना चाहिये । ऐसे ही टिकट वाले साथ बहुत हैं 
आर वास्तव में बावा जी कोडे २ ही हैं। इसी लिये कहा है। 
बनेऽपिदोषाःप्रभबन्ति रागिणां, ग्रहेश्‍पि पज्ञुन्द्रिय निग्नहस्तप 
बन में भी रागी परुष को काम क्रोधादि दुधा कर प्राप करा 
लेते हैं और इन्द्रियों को बशो भत कर सके तो घर में भी 
तप हो जाता है । जेसे कम द्वारा ही वस्तादि सबकी शद्वि 
दोखती हे वसे ही शुभ कमॉनुष्ठान से मन बाणी शरीर को 
न शुह्नि होने पर हो सच्चा ज्ञान होता हे इसी से कस योग 
| सुख्य है ॥ ( भी० श० ) 
(टीका )-भगवान्‌ के उत्तर का यह भाव है कि मैंने वे- 
दान्त वेद्य आत्मतत्त्व जानने वालों के लिये “कमें योग” नहं 
| बताया जो सेरे पूवं उपदेश में तू विरोध समझता हे। यह 
५ | कम योग केवल तेरे लिये कहा है जो देहाभिमानी होकर 
` | बंध बधादि के निमित्त शोक, मोह का प्राप्त हो रहा है। तुझे 
चाहिये कि इम शोक मोह -रूपो संशय को देह और आत्मा 
के विवेक रूपी ज्ञान को तलवार से छेदून करके कसंयोग 
कर, जो परमात्मा के ज्ञान प्राप्त करने का उपाय है क्योंकि 
कसे योग से ही चित्त शुद्ध हो कर आत्मतत्त्व का ज्ञान हो- 
" | ता है और उस ज्ञान के परिपाक हेतु ज्ञान निष्ठा का अबलं- 
खन करके कसे को त्यायना पडता है, यही मैंने पहिले कहा 
_ | है। थे दोनों श्रेष्ठ हैं परन्तु अधिकारियों में भेद है, तथा दोनों 
^| सोक्ञ सागं के साथन हैं ॥ 
यह सुनकर अजेन को शंका हुईं कि इस से तो सोक्ष 
सारें के लिये कसे संन्यास हो असीर सौंढी जानी लाती है 
यह जानकर शब आगे भगवान्‌ यह सिद्ध करते हैं कि कसे | 
योग ही में कसे संन्यास शामिल है अतएव कस यांग श्रेष्ठहै। |. 
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| ज्ञेथःसनित्यसंन्यासो योनद्वेष्टिनकाडर्षति । 


| 
t 


। दाथ को इच्छा नहीं करता, जरे पदांथे से चणा नहों करता, 


| २०६ हरिदातकुत भाषा टीका सहिंत- 


| है ( हि) शद्ध चित्त में हुए ज्ञान के द्वारा (सुखम्‌) अनायास 
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निद्रेन्द्रोहिसहावाही ! सुखंबन्घात्प्रमुच्यते ॥३ ॥ 
"५. अथे-( महाबाह ) हे अज्ञेन (यः) जो मनुष्य (न दधि) 
नद्वेष करता है (न कङघ्तति) न कोडे इच्छा करता हे (सः) 
बह ( त्रित्य संन्यासी ज्ञेयः ) कमानुष्ठान काल में सवेदा सं- 
न्यासी ही सममा जाला है, उस का कारण यह है कि बह 
( निद्वेन्हः ) राग द्वेष, खख दुःखादि दृन्द्वो से रहित हो जाता 


( बन्धात्‌ ) संपांर के बंघनों से (प्रसुच्यते) सुक्त हो जाताहै॥ 
टीक्षा-जो मनुष्य सुख दुःख में समान रहता, अच्छे प- 


आऔर सब कमे देण्वर के अपेश करता है, वह कसे के बंधन 
में नहीं पडता और कस बंध उत्पन्न न होना यही संन्यासहे 
तो यह सिद्ध हो गया कि कर्मे योग ही सें संन्यास सथ जाता 
हे । घतएव फर्म योग श्रेष्ठ हुआ। इसी का आचरण करने से 
गृहरुथाशअस में ही संन्यास का सूल मिल सकता है और अ- 
न्य आशन का अवलंबन करने की जरूरत नहीं पड़ती ॥ 

' अब यह जाना गया कि कसे योग लथा संन्यास योग में से कौन 
सा श्रेष्ठ डे, ऐसा प्रश्न अज्ञानियों का हे नकि विवेक्षियोंका, परंतु 
अजेन तो ऐसी कोडे युक्ति विचारने को फिकर में था जिस से युद्ध 
न करना पड़े, उस ने विचार कर स्मरण किया कि “सांख्य? 
वा “योग” चे दोनों नागे अलहदा २ मोक्ष के बार्ते कहे हैं और 
यह भो कहा! है कि इन दोनों में से यदि एक भी स्वीकार 
कर लेवे तो भो मोक्ष निलता हे । तो फिर अकेले संन्यास 
योग से वा अकेले कस योग से क्यों मोक्ष न मिजना चाहिये 
इस का समाधान श्री भगवान्‌ जी आगे करते हैं ॥ | 


सांख्ययोगीएथग्बालाः प्रवदून्तिनपण्डिताः। | ` 


_एकमप्यास्थितःसम्यगुमयोविन्दतेफ़लम 9) | i 
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AS काळ्या 
& | - भगवद्गीता आ० ५ ॥ २०७ 














. अथ-यहां सांख्य शब्द से ज्ञाननिष्ठा का बोध किया है 
. | उसी का अंग संन्यास है यह भो. लखाते हैं।कर्म और संन्या- 
| श का एक ही फल है इन (मांख्ययोगो) संन्यासयोग वा कसे- 
योगों को ( बालाः ) अज्ञ लोग ह्री ( पृथक ) अलहुद्‌ २ स्व- 
तंत्र ( प्रखद्न्ति ) कहते हैं ( न॑ परिइताः ) परंतु परिइत न- 
'हों कहते कयोंकि उनमें से यदि (सम्यक) उत्तम प्रसार से 
( एकमपि ) एक का भी ( आस्यतः) आश्रय ले लवे तो (ड- | 
भयोः ) दोनो के ( फलसू ) फल ( विन्दते ) प्राप्त होजाते हें | 
` ठोका-निष्कास कने योग को उत्तम रोति से साधन 
करो सो शुटु चित्त होकर ज्ञान प्राप्त होता है। कसे और ज्ञान 
क्काजो एक ही फल सोक्ष हे सो सिलता हे । इसो प्रकार सं- 
न्यास का भी भली भांति साथन करने से ठसका ओर उसके 
“पहिल जो कसे योग का अनुष्ठान कर चके हैं उसका भी 
अर्थात दोनों का फल जो मोक्ष है सो प्राप्त होता है तो फिर 
पृथक्‌ २ फल कहं हुआ । इसी बात को फिर से आगं स्पष्ट 
करत हैं ॥ ह । | 
यत्सांख्येःप्राण्यते स्थानं. तद्योगरपिगरूयते । 
_ एकंसाख्यंचयोगंच यःपश्यतिसपश्यति ॥४५॥ 
अथे-संन्यासी लोगों को ( यत्‌ स्यानस्‌ ) जो भोक्षपद्‌ 
( सांख्यैः ) ज्ञान निष्ठा के द्वारा ( प्राप्यते) प्रकषे करके सा- 
ज्ञात प्राप्त होता है ( तत्‌) वह ( योगेः अपि) कसेयोगी 
को भी ( गम्यते) प्राप्त होता है क्योंकि कसंदारा शुदु चित्त 
हो कर उन को भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है अतएव ( सां- 
ख्यम्‌ ) ज्ञान को ( च योगं च) और कसं को भो ( यः) जो 
एक ही फल देने वाले ससझ कर ( एक पश्यति) एक ही 
समान देखता. है.। ( स पश्यति) बही _आंखों से देखता .! 
नहीं तो अन्था है ॥ | | | 
(नोट )-शरीर, इन्द्रिय, प्राण, सन, बुद्धि, चित्त, अहं- | 
कार इन प्रकृति के परिणासों से भिन्न आत्मा पुरुष को संख्या | 
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करना सांख्य का मुख्य विषय हे और इन्हीं सब से भिन्न 
अपने स्वरूप में स्थिति रूप समाधि योग का साक्षात्‌ रूप 
है। शरीरादि जड में जो आत्मब॒द्धि अविद्या के प्रभाव से दो 
गयी है उस का मिटासा दोनों सांख्य योग का एक हो उट्टे 
श है । इस लिये एक ही कार्य माथन के लिये सांख्य योग 
दो दु्शेन भिन्न २ होने पर भो सद्म विचार करने पर इक ही 
ठद्दरते हैं ॥ ( भी० श० ) 

टीका-जसा कि दूसरे अध्याय में कहा है उसी प्रकार 
देह के तत्त्वों का विचार करके उन में से आत्मतत्व खोज 
के निकाल लेना उसी का. नास “ सांख्यशास्त्र ” हे इस का 
बर्णन ९३ चें ध्याय में फिर होग(। चित्तवृत्तियों का नि- 
रोध करके आत्मतरव जानने को “ योग ” कहते हँ । सा- 
ख्यविचार से आत्मतरव जान कर उस आत्मतर्व. को सर्वत्र 
देखने का अभ्यास करो लो चित्त को एकाग्रता होती है और 
चित्त वृत्ति को रोक कर अष्टांगयोग साधने से भो वही ए- 
कायरता होती है अर्थात्‌ एांख्य तथा योग का फल एंक ही 
होता है लो वे एक ही हुए। जंद्धिंमान्‌ इन्हें एक हो जानते हैं 
आर जो द्वेत दृष्टि से देखते हैं उन्हें अंध समझो ॥ 

यह सुन कर अजेन ने विचारा किजब कासे योगी को 
भी अखीर में संन्यास हो से ज्ञाननिष्ठा प्रास होतो है तो 
फिर पहिले से ही संन्यास का अनुष्ठान करना ठोक है कस 
की क्या जरूरत हे? इस का समाधान आगे करते हैं ॥ 

संन्यासस्तमहाबाहो ! दुःखमाप्तुमयोगतः ३ 
योगयक्तोम॒नित्र ह ने चिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 

अथ-(महाबाहो ) हे अजेन | (अयोगतः) कसंयोग किये 
विना ( संन्यासस्तु) कसेसंन्यास तो ( दुःखमाप्नम्‌ ) दुःख का 
हेतु है अथात्‌ नहीं सथ सकता है क्योंकि चित्तशद्ध न होने से 
ज्ञाननिष्ठा का होना असंभव है। परंत (योगयक्तः) कस योग | ” 








धे. 


भगवद्गीत आं० १॥ २०९ 
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युक्त मनुष्य चित्त शुद्ध होने के कारण (मुनिः ) संन्यानी हो 
कर (न चिरेण) शीघ्र हो.( ब्रक्मष-अधिगच्छति ) अपरोक्ष ब्रहम 








को जानने लगता है अथात्‌ मोक्ष पद को पाता है। अतपएत्र 


ग्रह सिद्ध हुआ कि प्रथम कसयोग का आचरण करके चित्त शह 


| करे अथात्‌ संन्यास से कसे योग हो श्रेष्ठ है सो कहा भी है कि- 


प्रमादिनोबहिश्चित्ता: पिशुनाःकलहोत्सुका: 
संन्याखिनोपिद्श्यन्ते देवसंद्रषिताशाया: ॥ 


टोका-संन्यास दो प्रकार का हे एक में तो शिखा सत्र 
त्याग कर स्वतंत्र आश्रम लिया जाला है तथा दूनरे में कास्य 
कस त्यागते हैं। इन. दोनों से कार्य कम का त्याग करके 
विहित कमं करना यह श्रेष्ठ संन्यास का धस है, क्योंकि इसमें 
विहित कर्म भो करना पडते हैं, उस से कस त्याग का प्रत्य- 


बाय दोष नहीं लगता, यही खिल कस विषणा के समपण 
करने से चित्त शद होकर कार्य त्याग का सामश्य होत है। 


इनी प्रकार फलच्छा त्याग किये विना कम समपंण हो नहीं 


हो सकता। इस से सिद्दु होता है कि कासना[ त्याग (सिन्यात) 
आर क्ेय।य एक दूसरे की सहायता चाहते हैं। यानी दो- 


| नों का आचरण एकदम करते रहना चाहिये। अब कास्यत्याग 
| विना सच्चा कमयोग हो नहीं सक्ता, ओर मञ्चा संन्यासाश्रन सी 


नहीं हो सक्त । केवल सू'इ मुहाने चा जनेऊ तोड़ने को संन्यास 
नहीं कहते किन्त कासना का नाश करना हो संन्यास है। 
अतएव इस झोक के उत्तराहु में कहा है कि कमं योग भो 
कास्य त्याग रूपी संन्यास के बिना सिद्दुयोग नहीं होता 


योग यक्तो सुनिः” इन्हीं शब्दों में कास्य त्याग रूपी संन्यास 
कां भाव निकलता है क्योंकि “मुनि, उसका नाम है जो अपने 


विचार बल से “कार्प त्याग” साथ लेवे क्योंकि केतन कसे 
योगसे ही मोक्ष नहों मिलता, मोक्का हेतु संन्यास हो डेैतो 


मुनि शब्द का अर्थ “ संत्यासी ” लेना चाहिये। कसंयोगादि | 











२९० | रे भाषाटीका सहित- 


—— पल त 
उ से ब्रह्म प्राप्ति होती सही है परन्तु ऊपर देखने से कमं मे |. 
बंचन होने को शंका होतो है । अतएव भगवान्‌ आगे “योग- | . 
युक्त मुनि” की स्थिति अर भी वणंन करते हैं- क, 
_योगयुक्तेविशुद्वात्मा विजितात्माजितेन्त्रियः। 
सर्वेभूतात्मभूतात्मा कुर्वज्नपिनलिंप्यते ॥ ७ ॥ 
अर्थ-( योगयक्तः ) जो योग में युक्त अर्थात्‌ योग सा- 
अन सें तत्पर है उत्त का (विशुद्वात्मा ) चित्त भो शुद्ध होजाता 
है ( विजितातमा ) उसका देह ठमके अधीन रहता है अतएव 
( जितेन्द्रियः) उसकी इन्द्रियां भी वश में रहतों हैं और (स- 
वे भूतास्मभूलाटमा ) सब भूतो का आत्मा रूप जिसका भू- 
तात्मा होता है अथात्‌ यह मरता है कि सब देह जीव और 
पंचभूल इन सब का आत्मा में ही हूं ऐसा सनुष्य लोक संग्रह |: 
के हेत वा स्वाभाविक कले ( कुवेजपि) करता हुआ भी ( स- 

लिप्यते ) उनमें लिप्त नहीं होता ॥ ः क; 
टीका-वह मनुष्य ऐसा समकला है कि जिस जीव को. 
सुख दुःख भोगना पड़ता है वह अपना ही प्रतिबिंब है तथा 
उसका आत्मा भी अपमा है और जिस उपाधि के योगसे 
जीव भाव तत्पन्न होता है उसशा भी आटसा अपना है जेसा 
सूये का प्रतिबिब पानी में दीखता है परंत बह तेजर्स्वरूप 
प्रतिबिंब पानो है इसी प्रकार जीव भी आत्मस्वरूप हो 
है। उस योग युक्त .को सवे जगस आलत्मभाव दोखता 
| है अतएव वह कले करता हुआ भो उनमें आसक्त नहों 
होता । अहड्डार शून्य हेने के कारण उससे विषय भी दूर | 
| रहते हैं, वा वासना रहित होने के कारण उसे विषय भोग | 
| को इच्छा नहीं होती आअलएघ छह “ जितेन्द्रिय „ कहा गया 
.| उएको बुद्धि शुद्ध वा मन भो बशमें रहता है। आत्मा सवार है| 
आर देह उसका रथ है सो वह अंपने रथ में बैठा हुआ कुछ 
सो नहीं करता बद्ध सारथी है और इन्द्रियां घोड हैं तो यह्‌ 














` भगवद्टीता अ०५॥ | ३१ 
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` ५ बुद्धि भले बुरे का बिचार करके मन को सहायता से इन्द्रियों 


| को रोक कर अच्छे मागें में लें जाती है मन है सोडे वा- 
| गडोर हुआ और विषय सागे हुए, अलएब सारथी रूप बदि. 
> 


शुद्ध रही तो उत्तम ही निश्चय होगा, बिना निश्चय से कोई 
कार्य मिहु नहीं होता, अतएव यं।गयुक्त को प्रथम “विशुद्धातमा” 
कहू है, उत्को ब॒द्धि उत्त ओर जाती ही नहों जहां नुकसान 
हो, कभी २ ऐसा होता है कि गाड़ी वान्‌ एक जगह जाने का 


| निश्चय करता है परंतु बेल या घोड दूसरो ओर खींच लेजाते 
| हैं परंतु ऐसे प्रसंग में वद्द गाडी वान्‌ अपनी शक्ति से आर वा- 
| गहोर की मदद से जानवरों को रोक लेता है इमी प्रकार 


बहि का एक निश्चय होने पर यदि इन्द्रियां दूसरी राह जाना 
चाहें तो बुद्धि रूपी सारथी उन इंद्रिय रूप घोडा को अपने 


| बल से वा आत्मा को सत्ता से वा सन रूपो डोरो से खो चकर 
| रोक लेता है । यह सन रूपी डोर जो हाथ से छ्टो कि सब 


रथ सय सामान के सवार सहित गढ में गिरा, तथा डोर भी | 
नष्ट ञ्रष्ट हो जाती है अतएव सन को सदेव रोकना आ- 


| - ६६ ष ?? 
| वश्यक है । सारांश यह कि योग युक्त पुरुष वबिशदुष्ट्मा 
|| हो कर “ चिजितात्मा "भी होता है अथोत्‌ उसका भन ठस 


के अधीन रहंता है तभी वह जितेन्द्रिय कह जाता है 
यहां यह शंका होतो है कि भला कस करता हुआ उसमें 


| लिप्त केसे न होगा? जब वह स्वयं करही रहा है तो अलद्ददा 
|| केसे हुआ? इसका समाधान आगे के दो झोकों सें करते हैं वा. 
जताते हैं कि उम पुरुष को ऐसा अहंकार न्तहों रहता ष से 
| हो कतो हूँ अतएव वह कर्मा के बंधन में नहीं पडता ॥ 
| नैवरकिंचित्करोमीति युक्तोमन्येततत्ववित्‌ । 


| वनस्पशनजिप्रन्नश्रन्गच्छन्स्तपन्स्यसन = 


| -अखपनुविसुजनशुह्यु्िम प्रलपनूविसुजनशुह्न्लुनि स्मघता नो सत्य र \ 
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इन्द्रियाणी न्द्रियाथेषु वतन्तङ्वातधारयन्‌ ॥ € ॥ 
अथ-(य रक्तः) कमयोग यक्त समाहित चित्त सावधान मनुष्य 
| कसे ही से ( तत्त्ववित्‌) तत्त्व का जाननेवाला होकर ( पश्यन्‌) 
देखता हुआ ( शणवन्‌ ) छुनता छुआ ( स्पृशन्‌ ) स्पश करता 
हुआ ( जिघ्रन्‌ ) सूंघता छुआ ( अश्नन्‌ ) भोजन करता हुआ | 
( गच्छन्‌ ) चलला हुआ ( स्वपन्‌ ) सोता हुआ (श्व गन्‌) शवस 
लेता हुआ ( प्रलपन्‌ ) बोलता हुआ ( विसृजन्‌ ) सल सूत्र 
त्याग करता हुआ (गहान) ग्रहण करता हुआ (उन्मिषन्‌) नेन्न 
घूंदृता हुआ वा ( निमिषन्‌ ) नेत्र उचारता हुआ (अपि) भो | ४ 
( इति) ऐसा (नन्यते) मानता है कि (नेवकिंचितररोसि) सें | ' 
कुछ भौ नहीं करता बहिक् (इति) ऐसा (घारयन्‌) समकता है कि 
(इन्त्रियायि ) सब इर्द्रियां (इन्द्रियायष) अपने २ विषयों. में 
खा व्यापरों में ( वतन्ते ) बत रहीं हैं । तह समकला है कि 
दर्शन श्रश्रणा इत्यादि नेत्र श्रवणादि ज्ञानेन्द्रियों के व्यापार हैं 
पांव का व्यापार गमन, बद्ध का व्यापार सोना, प्राण का 
व्यापार श्वांस लन, और बोलना बाणी का व्यापार हे, इन्यादि 
` सब कसे करता हुआ भो उन के करने में कत्तो का अभिसान - 
नहीं रखता अतएव उन में लिप्त नहीं होता जेता कि इस 
सत्र में कहा हे “ तद्धिगम ठत्तरपुवांघयोरशलेषबिनाशौ तद- | 
व्यपदेशादिति ” ॥ वेदान्त स० ४।१।९१३॥ . . : 
( नोट ) योगी तत्त्वज्ञानी पुरुष में यह शंका नहीं हो 
सकती कि वह व्यभिचारादि ककम को करता हुआ इन्द्रियों 
का कृत्य माने । क्योंकि जंबतक शास्त्र विरुद्ु कामों से चित्त | . F 
का उपराम न होगा तबतक वह तत्त्ववेत्ता योगी हो हो नहीं | _ 
सकता, इस से स्वाभाविक देखने आदि से प्रयोजन है ॥ 
टीका-जीव को जो २ दुःख सोगना पड़ते हैं वे सब क्‌ 
 बहि-को संगति से ही भोगना पडते हैं । जोवात्मा परुष है 
और बटि खो है। खनो सद्त्र यह चाहती है कि मेरा परुष | : 











छः 





'| सुखी रहे परन्तुं यदि बह स्त्री दृष्टा वा सूख हुई सी प्रेम के घशसे 
| चद्य सिल जावे वा उस के कान पकड़े तो वही होशियार हो 
-| जाती है और अपने पलि को उत्तम भोजन उस की प्रकृति के 
है जो यह समके कि में आत्मा वा शकत्ता हूं तो उसे अहं- 


जिस को यह अभिमान है कि में कतो हूं उस का कसे लेप 


चित्त शुद्ध न होने के कारण संन्यासी भी नहीं हुआ ऐसे म. 


हयगय. डी 


ब 


भगवद्गीता अ० ५॥ | २१३ 





ऐसा भोजन खिला देतो है कि परुष को कपत्थ्य हो जाता है 
बा उस को प्रकृति बिगड़ जाती है परन्तउसी को यदि उत्तम 


अनुसार देती है तव वह सुख पाता है, इसी प्रकार कबद्रि 
के योग से जीवात्मा को दुःख भी भोगना पड़ते हैं, परन्त उसे 


सत्संगरूपी वंद्य सिल जावे तो वही सुबद्धि हो लाती है और 
जीवात्सा को सुखकारी होली हे । “ तत्त्वज्ञ” वह कहाता 


कार कहां से झा सकता है । जबतक बुद्धि में अहंकार है तभी | 
तक वह में कतो हूं ऐसा मानता है तो यह मिहु हुञ्रा कि | 


नहीं मिट सकता अथात वह कमं में लिप्त रहे हो गा, और | 


नष्य को तो बड़े ही संकट में मग्न होना पड़ता है ॥ 

इस शंका का समाधान करते हुए श्रीभगवानू जी आगे 

साथक को स्थिति कहते हैं ॥ 

ब्रह्मण्याधायकसांणि सङ्गत्यक्त्वाकरोतियः 

िप्यतेनसपापेन पटुमपत्रमसिवाम्भसा ॥१०॥ 
अथे-( ब्रक्मणि ) परमेश्वर को ( आधाय) समपेण करके 

था ( सङ्गंत्यक्त्वा ) उस कर्म के फल की इच्छा त्याग के (यः) 

जो सनष्य (कमारा करोति) कसे करता है (सः) वह परुष पंथ 





के हेत जो ( पापेन ) पाप पुण्य रूपी कस हैं उन में ( न- 


लिप्यते ) लिप्त नहों होता ( इव ) जिस प्रकार कि पानो सें | 
रहने से सो ( पदुम पत्रम) कमल का पन्न (अंभसा) उस पानो 
सें लिप्त नहो होता ॥ 


क need 








वड ओजाू ये ्जहि््््मकमंिि वी 
हंशा सामान अ 





' २९५४.  हरिदासकृत भाषाटीका सहित" 


टीक्ा-जो पाप है बही नोहे क्री बेडी हे और पण्य सोनेकी 
वेडी है, तो जब साधक पापों से बचता ही रहेगा तो ऐसा 
क्यों कहा कि बह पापों से लिप्त नहीं होता पाप.से अभिप्राय दे- 
चन शक्ति का है: और पुणय भो सुवण रूपी: बंधन है तो. साधक | 
पुणय कस करता हुआ भी .बंधन में न पड़ेगा इसो.आभिप्राय. से | _ 
| पाप शब्द यहां *क़्खा हैः॥ | । । 
।.. बंधन का न. होना कहकर अब. आगे यह कहते हैं कि 
| सदाचार. से-भी मोक्ष सिलला है ॥ । 
कायेनमनसाबठ्घ्या केवलेरिन्द्रियरपि । 


¦ योगिनःकमंळुर्वान्त सङ्गत्यदत्वाऽत्मशुठुये॥१९॥ ` 
अर्थे ( योगिनः ) कसं योग के साथनेवाले ( स ्गंत्यकत्वा ) 
। श्रवण कोतनादि कसा के फलों को इच्छा त्याग कर ( आ-- 
। त्मशुदुये ) अपनी खि वा चित्त शुठु करने के निसित्त ( कायेन) 
| स्नानादि करके अपने देह से, च्यानादि करके ( सनस) 
| सनके दूरा तत्त्यो का निश्चय करके ( बुद्च्या ) अपनी बुद्धि 
द्वारा और (केवलेरिद्रियेञपि ) कर्मा में लिप्त न को हुई 
| इन्द्रियों के द्वारा भी (कम कुर्वन्ति ) कस करते हैं ॥ 
टीका-काया के कस स्नान संच्यादि हैं। सन का 
| कमें भगवत्‌ का ध्यान है और बटि के द्वारा यह निश्चय होता 
है कि सब तरवों में आत्मा है केबल भगवद्भजन से ही मोक्ष 
| मिलेगा, केवल . इन्द्रियों का कर्म करता है इसका यह अ- | 
भिप्राय है कि रजो गुण यक्त इन्द्रियों में जो वासना रहती - 
है वह निष्कास कमे भगवत्‌ को अपेण कर “देने से नाश हो 
जाती है। कस फलको - इच्छा न करने से यह कर्स योगी के- ' 
वल अपने अन्तःकरण को शुद्धि के लिये भक्ति योग करता है॥ | 
...कमों को देश्वरापंण कर देने से बंध न हो होता इसका 
अथ कदे पाखंडी ऐसा लगाते हैं कि भला बरा कोदे कसे क- 
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% | अब यहां एक यह शंका होती है कि अज्ञानी को “ चिदा- 
त्मा ” नहीं समक पड़ता इपो कारण वह अपने “ अक्- 
. ज्तोपन को भी नहों समफ सकता, तयापि वह “ चिदात्सा ? 





यह तीसरे अध्याय के ३० वें झोक“ मयि सवोणि कनोणि ,, 
| में स्पष्ट हो चक्षा है। कसं का अभिप्राय जो चाहे सो कम 











सगवहीता अ० ५ ॥ २९५ 





रने से कुछ अनुचित नहीं क्यॉक्रि नित्य उन को कृष्णा पंगा है 
कर दिया कि आप वरी हुए, यह उन की बड़ी सल है 
क्योंकि केवल मं से कृष्णापेण कह देना काफी नहीं होता 


नहों है किन्तु केत्रल वेद विहित कम है, यह शघ्याय ४ के 
झोक ९9 “ फसेणो ह्पि बोहुव्यम्‌ ” सें स्पष्ट किया है ॥ 
कम करने में सब सनुष्य एक से दोखते हैँ तो यह क्यों 
होता है कि उमी कस करके कोदे मुक्त होता और कोडे बं- 
धन में पड़ता हे? इस का ससाधान आगे करते हैं ॥ 
य॒क्तःकर्मफलंत्यवत्वा शान्तिमाप्तोतिनेष्ठिकोम । 
अयुक्तःक़्ामकारेण फलेसक्तोनिबध्यते ॥९२॥ 
'अ्थे-(य॒ क्तः) एफपरमेश्लर ह्वी में निष्ठा करनेवाला कमे 
योगी ( क्ेफलं त्यक्त्वा) कमो का फल त्याग के कसे करता है | 
अतएव (नेष्ठिकोस्‌ ) अपनी निष्ठा के अनुतार अत्यन्त (शा- 
न्तिसू ) जिसे सोक्ष कहते हैं उत शान्ति को ( अएएनोलि) | 
पाता है वा इतर ( अयुक्तः ) बहिसुंख लोग ( कासकारेण) 
कामना सें प्रवृत्त होने के कारण ( फलेसक्तः ) कमें के फल में 
आसक्त हो कर ( निबध्यते ) बंधन को प्रोप्त होते हैं ॥ 
टीका-यहां तक ज्ञानो पुरुष का अक्रत्तोपन वा उस के 
सम्बन्ध में और सी कडे बातों का वणन हुआ और यह भी 
कहा गया कि अशुदु चित्तवाले को संन्यास से कर्मयोग ष्च है, 





अकत्तो ही बना रहता है जो अज्ञानो ने नहीं सना तो इस 
से वह “ चिदात्मा ” कुळ" कत्ता” न हो गया तो फिर वह | 
कसे बन्धन सें क्योंकर पड़ सकता है? ॥ 


ना ES ITED 


नष्ट 





२ चित्त ३ डा ४ मन, अन्तःकरण दारा आत्मबाच होता है 


| उत्त का नान चित्त है, जिस के द्वारा निश्चय 


| 
इस का समाधान आगे के झोक में होगा और यह भी | 
कहेंगे कि शद चित्तवाले को संन्यास श्रेष्ठ है ॥ 
सर्वेक्रमाणिमनसा संन्यस्यास्तेसुखंबशी । 
नवद्वा रेपुरेदेहो नेवकुवेल्लकारयन्‌ ॥ १३॥ E 
अर्थे-( दशी ) जितेन्द्रिय बा शद्वान्तःकरणा वाला जित- । २ 
चित्त पुरुष ( मनसा ) अपने विवेक बल से विश्षेप करने वाले 
( सवेकमोणि ) सब करो को ( संन्यस्य) संन्यास यानी | 
करके ( देही ) देह चारण किये हुए ( नवद्वारे पुरे ) इस देह- 
रूपी नव द्रबाजे बाले नगर में 'सुखस-आारते) सुख से बैठ; 
रहता है यह देहरूपी नगर अहङ्कार शून्य रहता हे अतएव 
| भार के झभाव से इस देह से बहू आप ( कुवेनूनेव ) न 
। कुळ करता है (न कारयन्‌ ) न करवाता है, अथात्‌ न तो 
वह कत्ता बनता है, और न प्रेरक बनता है ॥ 
(नोट) शिर में चल्न आदि सात और मलसूत्र त्याग 
के दो, ये नव चिद्रू द्वाररूप हैं। स्त्री के देह में एक हिदू अ- 
धिक होला है । एक नाभि का और एक ताल का ले कर उ- 
पनिषद्‌ में ग्यारह द्वार लिखे गये हैं ॥ ( भो० श॒० ) 
टोका-२ नेन्रके २ नाक के लिद्रर कान वा ९ सुख ऐसे 9 
द्वार शिर में हैं. बा पायुपस्थरूप (गुदा वा लिङ्ग) २ द्वार 
नीचे, ऐसे ९ दरवाजे इस देह में हैं। बह देही आप कळ नहीं 
करता क्योंकि अहङ्कार शून्य हे बा और से नहीं कराता क्यों: 
कि वह किसी को अपना नहीं मानता । करने वा कराने का 
अहङ्कार अश॒द्ठ चित्त में होला है परन्तु बह वशी पुरुष अपना 
चित्त शुद्ध कर लेता है, अतएव न करता हे और न कराता है, 
इसी से सुख स बठता है। सत्त्व के चार भेद हैं ९ अहंकार 


~: 
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अ | द कहते हैं और सन से सर्प विकल्प होते हैं, इन सच 
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5 क अ pees क ०७७ 0७७५७० ७ ७० “०० एके का 4 


में झाल्सता अव्यय है वा ज्ञानी पुरुष उसो को अन्लःक रख 
सें देखता हुआ मग्न रहता है अपने को वा जड़ को चेताने 
चाला चित्त प्रारढ्य भोग हुए पय्षेन्त कायस रहता हे और 


वह. ससाथि काल में ब्रह्म स्वरूप में उभी प्रकार खय होजाला 


जक ' 


सर्प सें सल बुरे सत फास होते हे परन्तु ब्रन का जबाब 


>. | नाचता और न नचाता हे इसी प्रकार ज्ञान्तो कस न करता 


है जिस प्रकार अज्ञानी सुष॒प्ति में लीन होते हैं। संयमी पुरुष 
इन चित्त को वा बुद्धि को अक्ततों मानकर अपनो बुद्धि को 
अन्तःकरण में लय करता है तब बह चिन्सय हो जाती है । 
फिर सन संकल्प विकरप करने वाला चच, सो उसफ़ो सहूए- 
यता से पूव संस्कारानुरूप इन्द्रियां विषयों पर झुरती हैं पर- 
न्तु बुद्धि अकतो बन कर इन सब को अजहदा दिखाती है इस | 
प्रकार देखने बाला पुरुष सतत ओर इन्द्रियों तथा विषयों 
को अलग छोड़कर अपनी बुद्धि से अपन को अक्ततो समानता 
है और सुख से इस नवद्वार पुर में रहा करता है, परंतु भग को | 
सोक्ला नहीं छोड़ता वा वासना रहित बुद्धि द्वारा उतो वि- | 
बयो में प्रीलि नहीं करने देता जसे घाड़ा की लगाम सवार । 
पने हाथ में रखकर उसे नियमित स्थान सें हो फिरने देता , 
है उपो लरह यह ज्ञानी पुरुष मन रूपो घोड़े फो लगाम अपने | 
हाथ में रखकर उसे इन्द्रिय दूरा नियमित विषय ही ग्रहण क- 
रने देता है, परन्तु उस पुरुष को सत्ता से यह सब कसं होते | 
हैं तो यह कहग हो जावगा क्रि चहदी करवाता है परन्तु भ- 
गवान कहते हैं क्रि यह बात नहों है! जैसे सूयं कें प्रकाश से- 








दार सूय नहीं होता । दनी प्रकार कसं. कराने का दोष पु- 
®» € 5 

रूप को नहीं लगता लो फिर कस होते डो कोते? दनका उत्तर 

यह है, चुंबक का सहज स्वभाव है कि लौ ह उस के निकट आले 
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से आप हो आप नाचने लगता है परन्तु चंञक न तो आप 




















| २१८ हरिदासकृूत साषाटीका सहित- 





और न करवाता वह कसे प्रकृति के गुणों के अनत्तार आप से 


हो हुआ करते हैं। तएव ज्ञानी को उन का बंधन नहीं होला 


| छज्ञानी लोगों की लुद्धि अपना अकतापन नहीं समकती 


इसी लिये उनको क बंधन होता है, इस में श॒ति का वाक्य है, 
“एष एव साधुकम कारयति तं यमेभ्यो लो- 
केभ्यउंब्निनीषते । एषएवासाधुक्रम्मं कारयति 
तं यमेभ्यों लोळेनश्योइची निनोषते? 
इत्यादि इस से चा लोगों को समक से यह जाना जाता 


है कि शुभाशुभ बर्से बा उन के फल इश्वर हो की प्रेरणा से 
यह जोस करता है, वह स्वतंत्र नहीं है तो उन को केसे त्याग 


सकता है, पुनः ईश्वर ही की प्रेरणा से पुरूष को ज्ञान मागं 


सिलला है जिस से चह शुभाशुभ त्याग देता है तो स्वयं क- 
तो कहां से छुआ इश्वर ही प्रेरक है इससे वही पण्य पाप का 
कराने वाला छुआ । इमका समाधान आगे दो झो को में करतेहीं॥ 


नकटेत्वंनकम्माणि लोकस्यसुजतिप्रभुः ।. 


| नकसेफलसंयोगं स्वभावस्तुप्रवतते ॥ १४ ॥ 


अर्थ-( प्रभुः ) शद्ध सच्चिदानन्द निर्विकार इश्वर ( लो- 


कस्य ) लोगों के अथात्‌ जीवो के (नकतेत्वम्‌) न तो कलौपन - 


को ओर ( न कसोयि ) न कर्मों को ( सृजति ) उत्पन्न कर- 


| ता है परन्तु इस जीव का स्वभाव अविद्या है सो बह उसी 


के द्वारा कतोपन प्रगट करता है। यह इश्वर ( न्न कसंफल 


 सेंयोगसू ) कमं के फल प्राप्ति का भी कारण नहीं बनता न 


यसे उत्पन्न करता है । केवल अनादि अविद्या के बश में हो 


| कर ( स्वभावस्तु ) नजुष्यों का स्वभाव हो ( प्रवतेते ) कसं में 


लगा देता है देशबर आप हो कर्त्तापन उत्पन्न नहीं करता 
आर यह जो कुछ देदादि छुना जाता है सो सब अविद्या 
घ. खेल है ॥ र कटा 


क्र 


| 


ः 


भगवद्गी ला अ० ५॥ २९९ 


MiNi ON 


टीका-जो अपने को कर्म का कला मानता है वही उन 
कर्म फल का भोगने दाला सी झपने को जानता है, यद्यपि 
आत्मज्ञान से यह ससक पड़ता है कि यह सब मिथ्या 
लथापि भोग कॉल में अहंपन आही जाता है कर्तापन या | 
कस का फल यथा काल आपही आप मिलता है जसे वृक्ष में 


यथा ससय फल लगते हैं ॥ 


भगवान्‌ ने अपन को “प्रभ” इस कारण कहा है फि 
सब पुरुषाथं दने को समर्थ हूं कर्मे वा फल के संयोग से 
नथ होता है परंतु चहू उन को है जो इश्वर को नहीं 
भजते, फल को इच्छा रख के जो कसे करते हैं वे अपने 
दाथ से अपने पांव में वेडी डाल लेते हैं और जो देश्व- 
रापण कर देते हैं उन का जबाबदार इेश्वर डो जाता है। 
जेस कि अध्याय ४ के झोक ९९ “ये यथा मांप्रप्य्यन्ते” सें कहा 
है। जो जिन तरह उसको भजे उसी प्रकार वह उसे फल देताहे | 
देखो रह त पंचाच्यायी स्कंच १० अ०३२ झोक १9 से २९ तक इसी | 
कारण देश्वर को विषसता का दोष नहीं, तयापि कस जाड | 
आर ततव्हा कत्ता जीव विस्मरण शील होने के कारण इश्वर | 
उस से कमे भुगवाता हे और कस फल संयोग भी लादेता है : 
जैसे अच्छी धरती में बीज वोरो तो वह बीज हो फल दलाइ | 
कळ जनीन उस फल को नहीं बनाली । इसी प्रकार देश्वर | 
विना कसे फल नहीं देला किन्त उती को शक्ति से फल होता है 
जीव की प्रंदृत्ति पूर्व संस्कारानरूप आप ही से होती है॥ ' 
इस विषय का स्पष्ट बणन ध्याय रके ५१ शोक “बटि | 
यक्तो जहातीह” में हो चका है॥ 
दत्तेकस्यचित्पापं नचेवसुक्ृत्तंनिभुः 


अज्ञानेनाठ्तंज्ञानं तेनमुह्यान्तजन्तवः ॥ १४ 0 
अर्थ-सब का प्रेरक होने पर भी ( दिशः ) प्रस देण्वर 
(कस्यचित्‌ ) करिसी का भी (पापस्‌) पाप वा (सुकृतंच) पुण्य : 





९ जम बनाम. 
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(न शादत्ते ) नहीं सेला क्योंकि वह विश परिपणे वा आप्त 
कास है, याद्‌ वह स्वार्थ की कामना से जील के द्वारा पाप 
पण्य करवाता लो वैसा होता, परन्तु यह बात नहीं है किन्तु 
जब देश्वर अपने भक्तों पर छानग्रह करता है और अभक्तों पर 
कोप करता है तो उस में विषमता आ गदे और आस काम | 
न रहा इस लिये कहते हैं कि इश्वर का ,कोप भो अनुग्रद् 
रूप है । इस बाल का ( अज्ञानेन) ज्ञान न होने से परसे- | 
एर सत्र सम हे ऐसा ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान ( आदुतम्‌ ) ढंका |. 
रहता है अतएव (तेन) डमी कारण से ( जन्तत्रः ) सवं जीब | 
(सुच्यन्ति) भोह को मास होकर इंशजर में विषनता सानते हैं॥ 

टीका-जो कोडे दूमरे से अपराध कराता वा उत्का को- | 
तुक भी देखता हे तो वही आप अपराधी बनला है इश्क 
ऐका नहीं करता अतएवं वह मनुष्यों के अपराध का भागी 
नहीं हो सकता परंतु अपने जनक ह्थ सुकृत कर।के भी तो | 
वह उसे सद्गति नहीं देता लो बह निरद्योी हुआ ? ॥ 

इस का समाधान यह है,कि यदि डेश्वर आप हो जन |. 
से सुकृत कराने जावे लो उसकी दुयालना में अंतर पड़ता है 
जेसे माता बालक को माटी नहीं खाने देती तो बह रोता है 
आरः दूध पिलाने में भी रोता है इसी प्रकार यदि देशकर 
जवरद्स्तो से सुकूल करावे लो करनेवाले को तत्काल दुःख 
होगा उसे दुःख हुआ कि देश्कर निदुंयी कलाया । अतएव: 








| 

वह सुकृत भो नहीं कराता॥ | 
अन यह शंका होतो हे कि जो देषवर पाप फल निन्नारण | 
नहीं करता तो भी निद्ूंयी दीखता है परंतु ऐस। करणे से जो पाप 






कर्मा में,आसक्त हैं उनको दुःख होगा अलएब इशब ( पाप फल भी जक | 
निवारण नहीं करता बम पर से यह प्रश्न हो सकता है कि देशकर 
ऐसा ब्धा नहों कर देता कि किसी कर पाप करने को चित्त हो 

न चाहे? इसका चत्तर यह है कि अनादि प्रवाह के कारण जो 

| होनेवाला है बही होता है यह जगत्‌ प्रपंचहूपीबृत्त माया 
के बश उपजता रहता और नाश भी होता है इसी माया के 
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योय से ब्रह्म भी इश्वर बनला है अतएय देश्वर उस्न साया 
को त्याग हो नहों सकला, त्रत्म साया को छोड़ना भी चाहे 


| 
तो यह [नधम होने के कारण छोड नहीं सकता, यही माया 
म्हून बीज का आकर हे। अलएब जब तक्र बीजही नाणनहो 
तब तक अंकुर बना हो रहेगा। श्रम वा साया के योगसे वह 
सृष्टि सद्र इसी प्रकार बनती रहती है इस अनादि प्रवाह 
को न शशरर बंद कर सक्ता और न द्रस्म ॥ 
अब यह लिहु हुआ फि देश्छर सस वा सद्य है परंत वह किसी 
४ | के प्रय पाप अपने ऊपर नर्हो लेता इसी से महाराज ने यह कह 
दिया है किन“कतोपन”को और न कस को रचता है किन्त 
“स्दभावस्तप्रवत्तते, आत्ता के समान: जीवात्मा भो अकता 
| है परंत वथ और मोच बद्रिके भाथे है । जब सक्र द्म 
बदि को आत्सा का बोध होकर वासना का नाश नहीं 
होता तब तक वह अज्ञान के कारण “अकतापन,, नहों 
ससभती जहा उसने आत्मा को जानलिया कि उस का अ- 
'ज्ञात्त गया वा अक्तो बनी और कस बंध का नाश हुआ आत्मा 
अकर्त और कसे मिश्या यही परम ज्ञान है अध्याय २ के 
शाक ४५ को देखो ॥ 
अब आगे श्रीकृष्ण जी उस परम ज्ञान के लक्षण कहते हैं 
& | वा सुमाते हैं कि ऐसे ज्ञानो “ नमुझ्यन्ति » अथात मोह को 
| प्राप्त नहीं होते ॥ 
| ज्ञानेनतुतदज्ञानं येषांनाशितमात्मन: 
# | तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयतितत्परम्‌ ॥९६॥ | - 
| अर्थ-( त; परण्त (आतट्मनः) आतमा के अथवा भगवत्‌ के 
(ज्ञानेन) उपरोक्त ज्ञान द्वारा (येषास्‌) जिन लोगों का भगवत्‌ 


- | दी. विषमता रूपी (तत्‌-अज्ञानम्‌) वह अज्ञान (नाशितस्‌) नाश 
| गया हे (तेषास्‌) उत्तका अज्ञान नाश हो-कर वह ( ज्ञानस्‌) 


अर ज्ञान ( तत्परस्‌) परिपूण डेश्‍वर स्वरूप (अरदित्यनत्‌ ) सयके | 
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| देता है उसी प्रकार वह चान सव अज्ञान को नाश करके य- 


| ro ाण्यश काच र 
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ससान ( प्रकाशयति ) प्रकाश होता हे अथात जितत प्रकार 
सये अंधकार को नाश करके संपूरणं वस्त्रों को प्रकाश कर 
७ 


यार्थ देशकर रूप प्रणाश कर दुत! 
दीका-जिन प्रकार अस के कारगा रस्मी का सपं दोखता 


t 
| 
| 
है वह अर सिट जाने से रस्मी ही दोखतो है उती प्रकार बद | 







3 
को स्म हो जाने से आत्मा जान पड़ता बा.रजस्‌ तमस्‌ स्वरूप | 
प्रपंच सय दीखता है यह असरूपी अञ्ज'न गया कि ज्ञानस्वरूप | 
आत्मा दीख पडता है। जिन देश्कर उपानकों को ऐसा ज्ञान -| / 
हो जाता है उनको जो फल मिलता है सो आग कहते हैं ॥ 

तदुबटुयस्तदात्मानस्तब्निछास्तल्परायणाः । 
राच्छन्त्यपनराळा त्त क्ञानानचतकल्म या. ॥१७॥ : 
अर्थ-( तदबहुयः ) जिनकी निश्चयात्मक बदि उनो ज्ञान 
रूपी इश्वर में होती है ( तदात्मानः ) जिनका आत्सा वा 
चित्त भी उसी में लीन रहता है वा ( तत्परायणाः) जिनका | 
वही एक आश्रय रहता हे और उत्तो (ज्ञाननिधुल कल्मषाः ) 
आत्मज्ञान के द्वारा तथा इश्वर प्रसाद से जिनके पातक नाश 
हो जाते हैं थे लोग ( अपुनरावृत्तिम्‌ ) जहां से फिर लौटना 
नहीं पडता उस पद्‌ को अथात्‌ मोक्ष को ( गच्छन्ति ) पाते हैं 
टीक्का-“ तद्बुद्धयः' इस शब्द से “ सनन ” वा निदि- 
च्यासन बताया है! जो गुरु सुख से सुना है उस को नाना युक्तियों 
से चिंतवन करने को “सनन? कहते हैं, इस सनन से सत्या सत्य का 
निश्चय होता है और उसी निञ्चयमे प्रत्येकक्षपा सनको लगाये रहने | & 
से क्रिया का “निद्थ्यासन> कहते हैं ये दोनों कास बुद्धिके 
हैं " तदात्मानः , इस पद्‌ से साक्षात्कार बताया है । “व्य- 
तिरेक्ष वा “ अन्वय ,, ये दोनो. “मनन,, वा “निरद्ध्यासन | 
को रीति हैं। आत्मा को सत्य और जड़ प्रपंच. को असत्य,जा- |. 
। नने को “ व्यतिरेक,, कहते हैं बा सवे जड़ प्रपंच. को 'झाल्म- | 
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' भगवद्गीता आ० ५॥ २२३ 


स्वरूप देखने को अन्वय कहते हैं। इन दोनों री लियों से“ न 
नन, बा “निद्थ्यासन,, करने से चित्त तदाकार होजाता है। 
बुद्धि या चित्त तदाकार हुमा कि “ आहमसश्त्र, प्राप्त हुआ, 
उसो को “ ललिष्ठा ,, कहते हैं। जब्र तक यह विश्वास न 
रक्खे कि आत्मज्ञान ही तारक है तब लक कूपर लिखे अनु- 
~| सार “ श्रवण सनन,, था “निदिच्यासन,, नद्दो बनता ऐसे वि- 
बवास को रखने बाल ( तत्परायणाः ) कद्दाते हैं। इस प्रकार से 
योग परिपक्क छुआ कि अन्स जन्सांतर के संचित पाप पुणय 
का नाश होता है। “ क्रियमाण , का लोप महीं होला यह 
3 “ ज्ञाननि्घेलकल्सषाः ,, इस पद्‌ . से सायर है। इस प्रकार 
कर्मनाश छुआ कि सोक्ञ मिला परंतु प्रारडध भोग किये तक 
देह धरना अवश्य होता है तब तफ यह ज्ञानो केसा घतोज 
| करता है सो आगे कहते हैं ॥ see 
| विद्याविनयसंपन््ने ब्राह्मणेगविहस्तिनि । 
शुनिचेवश्वपाकेच पणिडताःसमदर्शिनः ॥१८॥ 
_ अरथ-( विद्याविनयसस्पन्न ) विद्या और प्रिनय युक्त 
( रायां ) ब्राह्मण में ( गवि) गाय में ( इस्तिनि ) हाथो 
सें ( शुनि ) श्‍वान में ( चेव) और ( श्वपाके च ) चारहाल | . 
सें ( परिइसाः ) विषम में भो सम रह कर त्रस्छ को देखनेवाले | 
ज्ञानी लोग ( ससद्शिंनः ) इन सब में पुकभाव से देखते हैं। | 
इन सब सें कसे की या जाति को विषमता है परन्तु ज्ञानी | 
लोग आत्मज्ञान से सब को एकदूष्टि से ब्रह्मरूप देखते हैं य- 
द्यपि व्यवहार में ये सस महं हैं ॥ | 
| नोट--इस श्लोक में सभदर्शों शब्द कहाहे और दशेन फा 
अर्थ जानना है । सो सह दर्शन परमाथ विचार से बनता है। 
| व्यवद्दार कोटि में वह ज्ञान नहो आसक्ता । ज्ञान दृष्टि से | 
दूध में घो है तो अवश्य और सभी को मान ने सो पडला | 
है परन्तु व्यवहार में घो सांगने पर दूध नहीं लाया जासक्ता | _ 
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सभी पदार्थो भें जल तथा अदि व्यापक विद्यमान हैं परन्त 
व्यबहार कोटि में खास प्रसिद्ध अप्मि जलही अस्मि जल साने 
लाते हैं । सब प्रकार के सोडे सही न कपड़ों में एक हो प्रकार 
के रुह कपास के परमाणु विद्यमान तथा ओत प्रोल हो रहे 
हैं। इस ज्ञान दृष्टि से सब स्र एक ही समान रूप हैं परंतु 
व्यवहार कोटि में गजी मरमल आदि में बड़ा भेद है । सभो | 
व्यवहार स्थल विचार 'छो लेकर चला है । इसी के अनुसार 
ब्रास्सण, संगी, कुत्ता आदि से सत--चित्त- आननन्‍्द्रूप से जा 
अस्ति--सालि--प्रियरूप से एकही चिलिंशंक्ति विद्यमान है! 
इसी सूचभांश दो लेकर संभदर्शी होना परमार्थे कै बिचार से 
कहा है । व्यवहार कोटि सें थल विचार से माने हुए ग्राहय 
पन कत्तापन आदि के सद्‌ का स्थन परमाथ ज्ञान के लघय 
से सिन ही है उत्त का खंडन वा भएन दोनों ही यहां अप- 
क्षित नहीं हैं ॥ ( भी० श० ) 
टीका-जिस बुद्धि के द्वार तरव ष्टि से सवे ब्रर्मरूप देखा 





जाता है उंसो बुद्धि से उत्तमधम का भी विचार होता है, | 7 न 


अतएव सब को समदुष्टि से देखना चांहिये परन्लु वतोब ता- 
, रलस्य से वरे । त्र सर्वत्र दे यह ज्ञान हुआ परन्तु उस का 
जो बताव है सो कम दे तएव यतीत यथायोग्य होना' चा- 
हिये । जैसे कान नाक सुख भी देह है परन्लु सुख का कौर ना- 
क में नहों खा सकते, इसी प्रकार आरमनिष्ठा के द्वारा दृष्टि 
तो सम राखे परन्तु घताव यथायोग्य ही राखे । देव पाषाण 
का हुआ चा उसी पाषाण को सोंढो भो हुझ लो सोंढो पर 
जूता रख सकले हैं परन्तु देव के पांच पर मस्तक रकखा जाता 
है । पीतल को पोकदानी वा पीतल का. संध्यापाज् भी छुआ 
तो एक दूसरे के कास नहों पड़ सकता अर्थात्‌ जो जिस लायक 
होगा सस से सही काम किया जाना चाहिये । सस देखने को 
ही अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं ॥ | न | 
विषम में सम देखने का निषेध करते हुए सो वे समदर्शी ` 
पंडित जीवन मुक्त हैं यह आगे कहते हैं । गौतस जो ने भो 
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_ जन्म सरण को जोत लेते हैं क्योंकि ( ब्रह्म) ब्रह्म ( निर्दोष॑- 


घमता रहित सगण 'ब्रक्ष में स्थित यानी लोन हैं उन्हीं को 
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यही कहा है कि-" समाससास्यां विषमसमेपूजात ” इति ॥ 


| अथ-पूजा में जो सम को विषम करते हैं और विषम को सस 


प्रकार से मानते हैं वे पूजक इस लोक से और परंलोक से भी 
पतित हैं ॥ 


इहैवतैजितःसर्गो येषांसाम्येस्थितंमनः । 

निर्दोषंहिसमंत्रह्म तर्मादु्रह्मणितेस्थिताः ॥१९॥ 
__ अथ-( येषाम्‌ ) जिन का ( सनः ) सन (साम्ये ) समता 
सें ( स्यितसू ) स्थित है अथात जिन के मन सम हो गये हैं 
( तेः) उन के द्वारा ( इद्देव ) जीते हुए भी इसी शोदा में (भ- 
गः ) संसार ( जितः ) जीता गया है अर्थात्‌ वे इसी जन्म सें 


हि) निश्चय करके निदोष वा ( समस्‌ ) सम है ( लस्मात्‌) 
लिस कारण से ( ते ) वे ससदुर्शी लोग (्रक्मणि एव ) ग्रहन 
ही में (स्थिताः) स्थित हैं अयांत्‌ ब्रद्भभ।व को प्राप्त इ।जःते हैं। 
टोका-क्षोफ ९८ सें' जो समदर्शन कहा है बही ब्रह्मस्थि- 

ति है इस स्थिति में रहने से जड़ खा ब्रक्ष एक ही दीखते 
हैं उसी से जनम सरण को बाधा से छटकाराः होता है! जड़ में 
जो भ्रम है उसी का नाम सगं डे जब यह अस गया कि जड 
शौर ब्रह्म एक हुए अथात अन्बय ज्ञान छुआ लो प॒नजेरुत 
टा ससको, जो लोग निर्दोष (दुयावान) और सस नान ( खि- 


समदूष्टि प्राप्त होती है ज्योंक्ति श्रोसगवान्‌ जो पहिल भी कह 
चके हैं कि-“ये यथा सां प्रपद्यन्ते ” अध्याय ४ झोक १९ इतत 
झोक का विस्तार यहां तक आया है । और पूत्रोपर सम्बन्ध 
से स्पष्ट दोखता है कि इस झोक में कहे हुए ब्रह्मः का अभिः | 
प्राय सगुण ब्रह्म ही है । जब ऐसे निर्दोष. सम त्रस्प में लोन 
हो गये.तो दोष यक्त वा विषय संभार को आप हो जीत लिया ॥ | 

, अब आगे उन के लक्षण कहते. हैं जो ज्ञाती ब्रह्मभाव 
को. प्रांछ होकर सगुण सक्तिके द्वारा. जीवन्मुर्ध कडे जाते हैं॥ | 
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२२६ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 
नप्रहृष्येतप्रियंप्राप्य नोद्विजेत्प्राण्यचाप्रियसू । 
स्थिरब॒द्ठि रसंमूढो ब्रह्मविदुत्रह्मणिर्थितः ॥ २०॥ 

अथ -(त्रह्मधित्‌ ) ब्रह्म को जान कर जो (ब्रह्मणिस्थितः) 
ब्रह्म ही में रियल है बह (प्रियस्‌) अपने प्रिय पदाथ को (प्राप्य) 
प्राप्त करके (न प्रहुष्येत) विशेष कर दृषेवान्‌ नहीं होता (च) 
और ( झप्रियस्‌ ) अप्रिय पदरथ को ( प्राप्य ) प्राप्त करके न 
(उद्विसित्‌ ) विषाद्‌ नहीं मानता क्योंकि उस को (स्थिरब॒द्ठिः) 
बुद्धि स्थिर हो जाती है, और ( असंसूढ़ः ) अज्ञान का नाश हो 
जाने के कारण बह मोह को प्राप्त नहों होता ॥ 
टोका-जिस पो विषय वासना गडे उस को प्रियपदाथ 

में हषे और अप्रिय में विषाद्‌ कहां से आया ? केरल प्रारव्च 
भोगले तक पूरवेसंस्कार के अनुरूप चस का देह अपना बलीन 
करता है परन्तु उस को बुद्धि ग्रस्त सें स्थिर रहने के कारण 
उस बुद्धि को हषं विषाद्‌ नहों होता ॥ 
अब आगे वह उपाय वताते हैं शिस से मोह निवृत्त हो 

कर बुद्ठि स्थिर होती दे ॥ 
| बाह्यस्पशेष्वसक्तात्मा विन्द्त्यात्मनियत्सुखम्‌ । 


सत्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुत्ते ॥ २९॥ 

, अथ-जिन का स्पश इन्द्रियां करें उन का नास “सरुपशोंः? 
'अथोत विषय ( बाच्यस्पर्शष ) ऊपरी इन्द्रियों के विषयों में 
( असक्तात्मा ) जित कां चित्त झासक्त नहों होता बह (अ- 
ह्मनि ) अपने अन्तःकरण में ( यत्‌) जो उपशमाटमक (सुखम्‌) 
सात्विक सुख है उस को ( विन्दति ) प्राप्त करता है ( सः ) 
बही उपशस सुख को (ब्रह्सयोगयुक्तातमा) योग सनाथि द्वारा 
ब्रह्म में लीन हो कर अयात्‌ ब्रह्म वा आत्मा को एकता को 


| मत करके ( शक्षय्यं सुख) जिस का कभी नाश न हो ऐसे 


आई 


. 











भगवद्गीता आ० ५॥ २२७ ` 


टीका-विषय वा इन्द्रियों के संयोग से सुख तो सही 
होता हे परन्तु परिणास में उन के वियोग का दुःख है हो अ- 
तएव सोक्ष चाहने वाल विषयों से विरक्त रहते हैं। मन अ- 
पने स्वभाव से विषयों पर दोंडता है परन्तु निञ्चयातमक बुद्धि 
से उसे रोक के आत्मस्वरूप में लगाना चाहिये। एक वार यह 
| सुख चखा कि फिर मन महाराज विषयों की ओर ही न देखें | 
ग। जेते नंबोढा खो को एकवार अपने पति संयोग का सुख निला | . 
कि फिर दूसरीवार सास बगेरह को उस के पास जान को | 
कहने को जरूरत नहीं पुती । उसी प्रकार सत्त आत्सस्वरूप | 
का सुख पाते ही बुद्धि की सहायता फिर नहीं चाहता, वि- 
घयों का सुख आत्मा ही को होता है यह सद्दी, परन्तु उस 
में दुःख जान कर बद्धिमान्‌ उस असल शात्मसुख को चाहते हैं 
जिम में कभी दुःख का नास नहों, यह आग कहते हैं ॥ 

| येहिसंस्प्रशजाभोगो दुःखयोनग्रएवते । 
आद्यन्तवन्तःकौन्तेय नतेषुरमतेबुचः ॥ २२ ॥. 

. ञथ-( कौन्तेय ) हे जेन | (येहि) जो कि ( संस्प- 
शोना! ) विषयों से उतपन्न हुए (भोगाः) सुख भोग हैं ( ते ) वे 
सब (दुःखयोनयः) वर्तमान काल सें भी स्पद्धी असूया-निन्दा 
यक्तहोने के फारण दुःख के (एव) हो जन्मस्थान हें तथा उन 
का ( आद्यन्तवन्तः ) आदि भी है वा अन्त भी है अतएव 
(,बुधः ) विवेकी ज्ञानी पुरुष ( तेषु ) उन सें (न रमते ) आ- | 
नन्द्‌ नहीं नानत( है ॥ 8 
दीक्रा-विषय भोग दोने के पहिले उन को इच्छा ऐसी 
. खलघतो होती है कि सनुष्य विक्रल होता है फिर तह भोग- 
चच्छा पूवेक सिल गया या ठस का बियोग के तो भो दुःख | 
| होता है । अतएव सन के आदि वा अन्त दोनों में दुःख हा | 
| जबतक विचार कायस है यन्‌ वेतत ९ ठीक 
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सना. की हवा खुटी कि विवेक रूप दीप को बुरा देतो है, वा स- 


नुष्य भोगप्राप्ति के उपाय में नम हो जाता है । उस में बाचा 
झाडे कि क्रोध खड़े ही हैं, फिर वही दृशा होतो है जो अः 
च्याय २ के ६२।६३ झाक में कही दे अतएव आत्स/नन्‍्द में ह्हो 
यत्न करना श्रष्ठ है॥ | 

यह सुन कर झेन ने विचारा क्रि “ भोगत्याग ” तो 
बड़ा दुस्तर है, और श्रौ भगवान्‌ जी की ओर देखने लगा तब 
श्रीभगवान्‌ जी आगे बोलते हैं कि सोक्षमागे ही परस पुरुषाथ 
है, वा यद्धपि काल रोध का वेग उस का प्रबल शत्रु है तथा- 


| पि इन को सहन करने में जो समय है बही सोदका भागो है। 


शक्कोतीहैवयःषाढु प्राकृशरीरविसोक्षणात्‌ । 

कामक्रोधी ठू बंवेगं सयुक्तःससुखोनरः ॥ २३ ॥ 
अर्थे-(कासक्रोधो द्रवं वगस्‌) काम से वा क्रोध से उतपन्न 

हुआ जो वेग शथोत्‌ सन वा नेन्रादि का ज्ञोभरूप है ठत को 


.( इहैव ) इस लोक में उस के उत्पन्न होते लसय पर डी 
' ( शरीरविसोक्षणातप्राक ) क्षयाभात्न नहीं चलि यह शरीर 


छोइने के पहिले ही अयात्‌ जब तक जोखे तब लक (यः) 
जो मनुष्य ( षोढु शक्नोति ) सहन कर सकता या रोक सत्ता 
है ( सः ) वही ( नरः मनुष्य ( य॒क्तः) समाहित योगी और 
( सः सुखी) बह्दी सुखी पुरुष है ॥ 

टीका-काम वा क्रोच स्वतः अचेतन हैं तया अपने सन के 


द्वार ही जीते जाते हैं विवेक और वेराग्य ही उनके नाश क- || 


रने के हथियार हैं, इनको.सदेब कोन में लाते रहो सौ काम ऋध 


सन को नहीं चला सकते । बिचार से काम न निकले तो आ- 


त्मस््रूप का आश्रय करे । अथवा चिरक्त सहात्सा चा स- 


त्संग करे । केवल कामं क्रोध के वेग को रोकने से सोल नहों 





मिलता किन्तु और भी कुछ चाहिये सो आगे कहते हैं ॥ 
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योऽन्तःसु ोऽन्तरारामस्तथान्तज्यातिरेतयः । 


अपने आत्मा ही में क्रोडा वा विश्राम करत! है (तथा) और 


| योगी ( ब्रह्लभूलः ) ब्रक्ष में स्थित होकर (त्रह्मनिवोणस्‌) 


. है जो बाहरी विषयोंमें आसक्त न हो वह अपने ही सें सुस सा- 


| को ब्रत्त दृष्टि से ही देखताहे। जिस प्रकार वस्न में सब ओर ह 
| तंत ही दोखते हैं उपो प्रकार बहुं सवं जड प्रपंच सें आत्मा 


| इन वा्कयो में द्वैत भाव उत्पन्न होता है अतएव उस के 


| जत्ति बन कर रहता है ज्योति नास ज्ञान का प्रकाश- 
| बाहरी प्रकाश ब अंधकार दोनों को प्रकाशित क्षरता है। 


| सहु हुआ कि सूरये के जिना अलंकार रह सत्ते हैं परंतु 
सुबणे के विना नहीं रह सकते तो सोना हो अलंकार को | 











भगवद्गीता अ० ५॥ २२९ 
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सयोगोब्रह्मनिर्वाणं त्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥२४॥ 

'अथे-( यः ) जो ( अंतःखुखः ) अपने आणस्सा द्वी के बीच 
में सुख पाता है और विषयों में सुख नहीं मानता तथा “आंल- 
रपरासः) जो हिर को क्रोडा व विश्रास को न लेकर केवल 


जो गीत नृत्पाद्‌ को न देख कर ( 'अंतज्यातिरेव यः ) केवला 
अपने अंतः्ऋरया सें द्वो, दृष्टि रखता है ( स योगी ) बही पूणा 


ब्रह्म हो में लय ( अधिगच्छति.) पावता है अथोत्‌ पूणे प- 
रमानन्द्‌ रूपी आत्मामें लोन होकर जनस सरण से छुटकार( 
पाता है 0 | | 

, टीका--ऐसा ही योगी कास क्रोध के वेग को रोक सरक्त 





नता और अपने हो लो चमें रमला है। बह सवे विषयोंतथा इन्द्रियों 


हो को देखता है भौर उस में रमण करके सुख मानता है । 
निवारणायं श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि वह योगी आप ही 
जैंसे सयं अलंकार को प्रकाशित करता है और सवण उस 


अलंकार में वतेमान ही रहता है परंतु अंधकार सें सोना 
नहीं दीखता केवल अलं कार ही हाथ में भासता है इस से 








ज्योती हुआ. । इसी प्रकार आत्मा को सर्वे जगत्‌ को ज्यालिस- | 
मक्तता चाहिये । अतएव अन्‍न्तज्योंति पुरुष स्वतः आटना ही 


| हैलो ब्रक्ष तो निया है फिर इस पुरुष को जिगुणाटमक 
| देह न होना चाहिये इसको स्पष्ट करने के वास्ते भगवान्‌ ने 
| कहा है कि वह ब्रह्मनिमोणमधिगच्छति ” अयात्‌ प्रारब्ध 
| भोग पूणे होते हो वह, पुरुष बसी देह में निर्वाण (नोक्ष) 
| पावता है, यद्यपि उसका प्रतिबिंब ( जीव ) विंब ( ब्र- 


| उसको फिर जीव भाव यानी ( प्रतिबंचभाव ) उत्पन्न होता 
| हतो है वा उसी बुद्धि में इन्द्रियां भरी रहती हैं । जेसे बने 
| हुए चांबल चर्तन में खाने के लिये भरे रहते हैं ये चांबल खाने 


| के काम में आते हैं उनका जीझ नहीं खन सत्ता खसी प्रकार 
इस ज्ञानी योगी को इन्द्रियां बुद्धि में केबल प्रारव्य भोग तक | 


| होता है सो आगे कहते हैं ॥ 
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है उमो का नाम “ त्रक्मभूत ” है परंतु जब वह ग्रहन हो 


हम इश्वर ) में सिला रहता है तथापि प्रारब्य भोग समय 


है उसकी अविद्या नाश हुई रहती. है परंतु बुद्धि कायम र- 


हो भरी रहतों और भोगने के काम आहों हैं परन्तु पुनजेन्म 
का बीज नहीं हो सक्तां अतएव उस पुरुष को इसी देह में 
नाण प्राप्ति अयोत. मोक्ष प्राप्त हे और जो कुछ उसे प्राप्त 


लभन्तेब्रह्मनिवोणमृषयःक्षी णकट्मषाः । 
छिन्नद्रैघायतात्मानः सर्वभूतहितेरताः ॥ २४ ॥ 
अर्थे-( ऋषयः ) जिन सम्यक्‌ दर्शी ज्ञानो लोगों के (क्षी- 
णाकल्मषाः ) फर्म नाश होने के कारणा सवे पाप नाश होगये 
हे तथा (छिलदुधाः) जिनका द्विविधारूप संशय नाश हो गया हे 
(यतात्मानः) चित्त का संयम होगया है तथा जो ( सभत हि- 
ते रताः) सब प्राणि भात्र के हित करने सें उद्यत रहते दें चच 


| अनुभवी लोग (त्रह्मनिवोयास्‌) नोक्ष को (लभन्ते) पाते हैं ग्रा- | 
' | सादिक में इन का जाना केवल गृहरुयों के हित के देत है ॥ : 
. TRONS प?" 0ी' 
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कामक्रोधवियुक्तानां यतोनांयतचेतसाम्‌ । 


अमितोञ्रह्मनिवोणं वत्त॑तेविदित्तात्मनाम्‌॥२६॥ 
य्‌-( कासक्रोधवियक्तानासू ) जो काल क्रोध रहित 
होजाते हैं बा ( यतोनाम्‌ ) जिनको संन्यान के कारणा कर 
सें प्रोत्ति नहीं रहती तथा जिनके ( यतचेतनास्‌ ) चित्त का सं 
यम होजाता है और जिनको (चिदितात्मनास्‌) आत्म तरव 
का ज्ञान हो गया है लिन पुरुषों छो ( अभितः ) उभय म्र- 
कार अथोत्‌ जीवते तलप था सत होजाने पर ( ब्रह्म नियोयासू) 
सोष्त ( यसते ) लेयार है । केवल भरने से ही वे ब्रह्म में लय 
नहीं होते, बल्कि जीवते टी में मोक्ष समझो ॥ 

( नोट )-इन्द्रियों को और चित्त को नियम से विरूद्ध 
लेशमात्र भो चलायमान न होने देना लया कास क्रोच के 
प्रबल वेग को रोक सकना यह शास आत्मज्ञान के तयर हो 
हो सकता है। आत्मज्ञान को लेशमात्र कलक आते हो कान 
क्रोधादि के बन्धन ढोले हो जाते हैं तब ही एक आटमा स- 
अभितः नाम संमुख प्रत्यक्ष सवत्र दोखने लगता है॥ (भो श०) 

टीका-जिस का अन्वय ससाधियोग सथ गया उस फो 
सब जगत ब्रक्मुरूप दोखता है फिर निर के लिये उस को 
सरने तक ठहर ने को आवश्यकता सहों, यह जिगुणात्मक्ष 
देह घरे रहने पर भी वह परुष चित्त को शपने चश में रख 
कर त्रिगणों के बश नहीं होता, और घोरज से उन के वेगक्तो 
सह लेता है, इसी में ठस का परुषाथ वा सुक्तपन है। झोक 
२३ भौर २४ इत्यादि में यह कहा है क्रि (स योगी ब्रह्म नि- 
घोणस्‌ ) बह ज्ञान प्राप्त हुआ योगो मोक्ष पाता है ॥ 

अब आगे २झोकों में उसी योग को संक्षेप से कह कर यह 
बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त न होने पर भी जो लोग सोष् को 
इच्छा करके “ सनोजय ” का साधन करते हैं वे भो ज्ञान पा 


कर मोक्ष पाते. हैं। इस योगो के लक्षण ळठवे सथ्याय सें वि- | | 
' स्तार पूवक कहग ॥ 
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रुपशोन्छृत्बबहिबाह्याश्रक्षश्चेवान्तरभ्रवोः । 
णापानौसमौक्त्या नासाभ्यन्तरचारिणौ.॥२०॥ 
यतेन्द्रियमनो बहिमनि्मोक्षपरायणः 
विगतेच्छाभयक्रोधो यःसदोसुक्तएबसः ॥ २८॥ | 
अथ-स्ूप रसादिफक यो वाच्य विषय हैं उन को चिन्तन ई 
करने से चे भीतर प्रवेश करते हूँ सो उन ( ब्ाच्यानर्पशरनू ) 
दाह्री विषयों को उन का चिन्तन त्याग के (दहि: कृत्या) 
वाहर ही रख के (च) और ( ख्ेखोः ) दोनों भोंहों के (अ-. 
न्तरे ) वीष सें ( चचतः ) दष्ट को जया के वा ( नासास्यन्तर- 
चारिखी) नाक के भोसर चलने बाले (प्राणापानौ) दोनों प्राण 
बा अपान बाय को ( समौ कृत्वा ) एकसाथ चलाके उत्त स- 
पाय से ( सोक्षपरायणः, सनिः ) सोक्ष प्राप्त करने को इच्छा 
बाला झुरत ( यतेन्न्रिममनोखुद्भिः ) अपनी इन्द्रियां और भन 
वा बुद्धि को रोक कर रखता है और इसी कारण ( विगते- | ५ |. 
उद्घाभयक्रोचः ) उस को इच्छा भय और क्रोध नाश होजा- | 
ला है ( यः) जो सुनि इसप्रफार वलोव करता है ( सः ) बह | 
(मद्र) हमेशा (सुक्तएच) जीता हुआ भी सुक्त के समान है ॥ 
टीका-नेत्रों को बहुत सूद रखने से निद्र में लय हो 
जाता है, और खोलने से दृष्टि बाहर को दौड़ती है अतएब | : 
इन दोनों दोषो के परिहार के घासते अरो आंख खोल कर | >» 
भोंहों के भध्य में दृष्टि लगावे इसी को “ चज्ुश्नेबान्तरेश्व॒वोः” 
कहा है। नाक के दोनों स्वर श्वांस लेने में ऊपर नीचे जाते हैं 
आअलएब उन को ऊध्दंगति और अधोगति रोक के एक ही गति |... ९. | 
करे उस क्रिया को “ प्राणापानी, ससै कृत्या ” कहा है। अ | | 
यात्‌ “ कुस्भक ? करे॥ _ | 
_ स्पशः अथोत्‌ विषय सुदाय सव बाहिर ही रहते हैं 
परन्तु उन का स्मरण सात्र हुआ कि भोतर गडबडा देते हैं । | | 
अतएव वह स्मरण न होने देवे और दृष्टि को ख्मच्य सें ल- | & 
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सुहृदंसवभूताना ज्ञात्नामांशान्तिसुच्छात ॥२९॥ 
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गावे तो सन कुछ चिन्तन ही न कर सकेगा । सन प्राणा के 
आधीन है अतएव प्राण और अपान दोनों को साक के अ- 
न्द्र ही चलाता रहे लो सन आप ही स्थिर रहेगा, और इच्छा 
भय बा क्रोध त्यागने से सन का शोधन भो हो जावेगा लभी 
वह स्थिर होगः। ऐसी २ साधना से आमा फा ज्ञान छोकर 
मुक्ति सिलती है। तए आगे कहते हैं शि केबल इस प्रकार 
इन्द्रिय पाचन चा संयन से सक्ति नहीं, बल्फि आत्मञ्चान से 
होतो है ॥ 


भोक्तारयज्ञतपसा सर्वेलोकमहेश्वर्स । 


अथ-( यज्ञतपसास्‌ ) सेरे भक्त जो यज्ञ वा तप करके 
सुके ऊपर कहे अनुसार इन्द्रिय दुभन श्र अन्तःकरण 
का निरोध करके समपण करले हैं उन सन का अपनी इच्छा- 
नुसार भोगने वाला अथवा पालने बाला वा ( सवेलोकसहे- 
शवरम्‌ ) सवेलोकों का महान्‌ शबर अर्थात्‌ देवादिदेव बा 
( सवेभतानास-सहृदस्‌) सव प्राणिमात्र कर विना किसी इच्छा 
के उपकार करने वाला वा अन्तयासी (मास्‌) इस प्रकार सुके 
( ज्ञात्वा ) समक कर मेरे ही प्रसाद से ( शाल्लिस्‌ ) मोक्ष को 
( ऋच्छति ) प्राप्त करते हैं अथात्‌ जो सनष्य सुफे इसप्र्ार 
जानता 'है वही मोक्ष का भागो होला है ॥ 

( नोट ) सवेतन्त्र सिद्दान्त से यह बाल सिद हो चको 
है कि एक हो आत्सतत्तत्र सब चराचर में जिस प्रकार से और 
जिस २ रूप से विद्यमान है । वेदादि शख और सत्संभादि 
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उपाय से इस बात के ठीक २ ससक में झा जाने पर डो fe 

नष्य को ठीक शान्ति प्राप्त हो सकती है अयात्‌ आत्मज्ञान | 
| ही शान्ति का अरन्य उपाय दै । आत्मज्ञात्त ब्रन्यज्ञान पव | 
ही बात है! आत्मज्ञान को प्रथम सोंढी पर चित्त के पहुंचते । । | 
ही देवर प्रत्यक्ष हो दोखने लगता है । तब भ्रम वा अज्ञान | 
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से होने बाले सभी दुःख सूर्योदय में शन्घकार के तुल्य एकसाथ 
हो नष्ट हो जाते हैं ॥ ( भो० छ० ) 
टोका-शपरा आसना सब को अतिप्रिय होता है जब 
देह को भी यह अरमा समक पड़ता है लो उसे वह आत्सा 
अर उस फे सम्बन्धी लोग प्रिय लगते हैं परन्तु आत्मा का 
| सच्चा स्वरूप समक जाने पर यह बाल फिर नहीं रहती, बलिक 
सही जालूस हीला है कि अपना आत्मा से जगत्‌ का आत्मा 
है शर वही आत्मा साज्षात्‌ श्रीभगवान्‌ जी है । अतएव बह 
सबेलोकों का सुहृदू तात आत्मा हुआ, और सर्वेयज्ञ वा | #. 
लप का भोक्ता और सज्ज में श्रेष्ठ देव छुआ । यल्लशील मनष्य | 
ऐसा ही जान लेते हैं, अलएव शान्तिरूप सोक्ष पाते हैं न 
यह पझुन अध्याय को दीका श्रीयुगलमनोहर जी के च- 
हे रण कमलों सें उनपेण है ॥ 


५ निकठपशङ्कापोहेन येनेवंयोगसांख्ययो: । 





समुच्ुयःक्रमेणोक्त: सव॑ज्ञ॑नीमितंगुरुस्‌ ॥ 
इतिश्रीमहुभगवहुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
से शा क (६ 6 सन 
| योगशास्त्र श्ीक्षष्णाजुनसंबादे न्यासयोगो | 
नाम पज्ञमोष्ष्यायः समाप्त: ॥ री 
कह 
| | 
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अय पएठ'च्यायारस्भः ॥ 


Suu ES wai 


॥ छ नमोभगवतबासुलेव्राय ॥ 
>) 


| ॥ ध्यान और आत्मसंयम योग ॥ 

| चित्तेशुद्रेऽपिनध्यानं विनारन्यासमात्रतः । 

| सुक्तिःस्यादिलिषष्ठेऽस्मिन्‌ ध्यानयोगोवितन्यते॥ 
| पझुस अध्याय के अररस्भ सें रजन जी ने यह प्रश्न किया 
| था कि संन्यासं और कलेसोग इन दोनों में जो पक ही श्रेय- 
| स्कर हो सो चसावो । उप्र का उत्तर भगवान्‌ श्रोकृष्ण जी ने दि- 
| द्या कि सोद चाहु ने वाले ष्क दोनों ही भ्रष्ठ च परन्तु कसे तं- 
| न्यास से क्सयोग श्र है क्योंकि संन्यास में कसंपोग दे लक्षण 
| नहीं हैं । परन्तु कर्सेयोग करने से कसेसंत्यास भी सघ जाता 
| है। तत्पश्चात्‌ इच्छा, हेष, और दवन्ड़ रहित गो सनुष्य रह 
सकता है बहु संन्यासी ऐै। यह तया उस के सम्बन्ध सें जो २ 
| शकतो आईं उन का निवारण कियर। उम के पोळे यह भी कहा 
| कि कमयोग से शीच् हो व्रत्मप्रास होती और उस योग को 
| करने वाला ज्ञानदुष्टि से अक्षतो ही रहता है । इस सम्बन्ध 
में श्रोभगवान्‌ जो ने अपना अकतापन बलाया है ॥ 
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अब इस अध्याय के आरस्भ सें श्रीभगवांच जो यह क- 
| कहते हैं कि कमंयोगी को कस ही में संन्यास सघता है क्यों- 
| कि यह अजेन को भशोभांति नहों समक पड़ा था इस से २- 
` | ज्ञोकों सें संन्यास से कनेयोग को श्रष्ठता बताते हैँ-- 

॥ श्लीभगवानुवाच ॥. | 
अनाश्ितःकर्म फल काय्यंकर्मकरोतियः। 
ससंन्यासीचयोगोच ननिरञ्चिनेचाक्रियः ॥ १॥ 
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अर्थे-( कर्यफलसू ) कसो के फल फा ( अना झितः ) आ- 
शय न करके अथोत्‌ इच्छा न रख कर (यः) शो सनुण्य (क्वायं- 
कर्ण ) चद्‌ विहित कसे अवशय कार ने के योग्य तमम कर ( क- 
रोति ) उस व्हा आचरण करता है (स सल्यासी च योगी च ) 
बही संन्याठी है तथा चढी कर्मयोगी है और (न, निरञ्चिः ) 
अपित्ताच्य कसे त्यागी पुरुष संन्या सी सथा योगी नहीं हो 
सकता, ( न च) और न ( अक्रियः ) अद्ञिक्रियादि से दीन 
पुरूष संन्यासी वा योगी हो सकता हल 

( नोट ) कार्य नाम वेदश'स्रोरक्त नियम से यज्ञ, दान 
लप, कसें करता हुआ कर्यफजत्यागी उत्तन कक्षा का संन्यामों 
तथा योगी है। तथा वेद्श'स्ञ्ज से भिन्न स्वाभाविका के क- 
रता हुआ भी फलभोगों का सर्वेघात्यागी सध्यस संन्यासी चा 
योगी होगा । परन्तु जी निरशि और शाक्रिय नान वेदोफ्त- 
गाईपत्य शाहबलो यद्‌ अंशियों का.झऔर सन्घ्योपासन पञ्च- 
सहायज्ञादि कर्म का लो त्याग करदेवे "अर डाच्छे २.भोजन 
बस्छों का ग्रहण करे, ताथा *शर सुंडए के गेरुआ कपडा चारण 
करके संत्यासी योगी बने, वह न संन्यासी है न योगी कै 
किन्तु सोकवणचक है ॥ ( भो० श० ) 


टोकका-कर्मफल की इच्छा त्यागने को ही कर्सत्याग | 


है, अतएव निष्कास कसें करने हारा कर्मेयोगी संन्यासी ही 
हुआ । इस झोक का भाव यह हे कि संन्यास का आश्रय न 
से कर भी कर्मेयोगी फो संन्यास सघ जाता डे, जिस ने ऊाशस 
संन्यास लिया उम के वास्ते शाक्य में असित्ताथ्य कस वर्जित 
हैं। अलएव ब्रह निरशि संन्यास छुआ, यह्‌ निरशि संन्यास 


तो तब श्रेष्ठ है जब सन में कोडे प्रकार को कासना न होय, | 
यदि कामना का त्याग न किया तो वह आश्रम एक स्थांग | 


ही है, क्योंकि वह न तो ठोक. संन्यासी है, न कसयोगी, "तो 
_ निरपक्‍ि ” शब्द से यह बताया है कि इस झोक में. कहा हुआ | 


_कसेयोगो इस प्रकार र कर्सेयोगी इस प्रकार से ढोंगी संन्यासी नहों है ॥ 
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जो कार्यफल त्याग करके संन्यात्राश्मम लेते हैं उन के 
वास्ते शःस्त्रानुमार नित्य विहित कमे करने की. आव्यकता 
नहों होती, इस के न करने का दोष उन्हे नहीं लगला । प- 
रन्तु य॒हृस्याश्रम में कास्यझ़ल त्यागने पर भो विहित कस न 
| ज्र करे लो, दोष है ऐसे गृहरथ को जो विहित कसे त्यागता है 
“ अक्रिय ” अणोत कसंहीन कहा है। 'अतएव श्रीभगवान्‌ जी 
ने कहा है कि इस झोक में कहा छुआ कस योगी ऐना गहस्षा- 
..| श्रमो अक्रिय नहीं है फ्योंकि ऐना अफ्रिय ,न तो संन्यासी हो 
| % | सक्ला न कर्मयोगी, जब झात्ना का देह के साथ सम्बन्ध 
। साना लब अक्रिय कहां रहा, इससे यही सिद्दु हुआ कि कास्य 
त्याग के जो निष्कास नित्य विहित कसे करे बही संन्यासो 
वा कसंयोगो है॥ | 
अब आगे यह बलाते हैं कि कसयोग हो में संन्यास है, 
वा दोनों मागे एक समय में सथ सकते हैं ॥ 
यंसंन्यासमितिप्राहुयोगन्तंबिड्टिपाण्डव ! । 
नह्यसंन्यस्तसंकटपो योगीभवतिकश्चन ॥२॥ 
अथ-( पाणडब ) हे अशेन ! “ संन्यास एवात्परे च यत? 
त्यादि श्रति के अनसार ( यं संन्यामस्‌ ) जिस को संन्यास 
। ( इसि प्राहुः ) ऐसा श्रेष्ठ करके कहा है ( तम्‌) उसी को के 
बल फल संन्यास अथात्‌ फलेच्छा रहित होने के कारण. (यो- 
|| गस्‌) योग हो ( विहि) जानो क्योंकि ( असंन्यस्ततंक्रल्पः) 
| | जिस ने शुभाशुभ फल सङ्करप अथात्‌ फलेच्छा नहीं त्यागी बह 
| „| ( कश्चन) कोई कं निष्ठ हो वा ज्ञाननिष्ठ भो क्यों च हो 
| परन्त (योगो नहि भवति) योगी नहीं हो सकता, अर्थात्‌ फल 
' | संकल्प त्यागने से ही चित्त का.चिल्षेप, नष्ट होता है तसो बह 
योगी कंहाता है ॥ 
टोका-जब तक . सन सें कासता है तबतक् फल का सं- 
कल्प भी है और कामना त्यागी कि फल संकल्प भो रफ हुए, 








क 
et | Vs PRP SS ind 


~ 





- oP कामना 3 re cn PRA + CA DOT 
sapere om Sms हि ae nn RPS DCIS TF TEV nd manages wa ASS जलद ५. “गी 2 
कक नर 


| कसे से चित्त शुद होगा तब बह योगररूढ़ होगा, केवल उपदेश | 
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तो ऐसा कासना त्याग रूप संन्यास चरे निःसंग नित्य 

करे तब फर्मेयोग सिद्ध होता है । जैले अन्न तेयार हुए बिना 
भोजन रहीं होते तेसे ही कानना त्याग किये विना निव्काम 
कर्स नहीं हो सकते । फिर भोजन को इच्छा निना अन्न से- 
यार नहीं होता, उनी प्रकार निष्कान कसे करने यी इच्छा 
{लना कास्थ त्याग नहीं होता । इसो कारण कार्य त्याग क- 
रमे पर सो झो निष्कास विहित के नहीं करता उसको श्री- 
भगवान्‌ जी ने झोक २ सें" अक्रिय ” कहा है बा उस की 
रुन्छ ककी डे ॥ यद्यपि कास्य त्याग रूप संन्यास आर कस - 


योग भिन्न दोखते हैं परन्तु एक के बिना दूसरा हो नहीं स- 


कला, अतएव वे दोनों एक हो हैं। यहां यह शंका होती है 
शि फर्मेघोग दया जन्म ही भर करना चाहिये? उस का प- 
रिहार आगे करके कर्सयोग को अवधि बलाले हैं ॥ 
री € श्रो eC क < से 

आररुक्षोसुनेय!गं कर्मकारणसुच्यते । 
योगाखू्ढस्यतस्यैब शमःकारणसुच्यते ॥ ३ ॥ 

अथे-( योगस्‌ अरररूक्षोः ) ज्ञानयोग को सोंडो पर च- 
हुने की इच्छा करने वाले ( सुनः) सननशोल पुरुष को उस 


ही कहा जाता है क्योंकि कसे ही प्रथम चित्त को शुद्धि करने, 
वाला है। और ( योगारूढस्य ) ज्ञानयोग पर चढ़े हुए पुरुष 
को ( तस्येव ) उस ज्ञाननिष्ठां के परिपक्क होने का (कारयासू) 
साधन ( शमः) चित्त को सावधानी ( उच्यते) कहो जाती 


नहीं झर सकता ॥ ' , 
टीका-जो योगारूढ़ नहीं हुआ परन्तु उस को इच्छा क- 
रता है उसे “ आरुरुझ्ुुः ? कहा है उत को जो गुरू से सुना 
है उस के सनन करने सें लगना वा कसे करना हो चाहिये । 





78: 
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के ऊपर चढ़ने का ( कारणसू ) साधन ( बसे उच्यते) कले 
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है योक शान्त चित्त में षतो द्ध विक्षण करने जाता क्स बाचा यर 


अ 








सुन कर विषयासक्त रहने पर भी जो कमं त्याग देता 


| सतो अवस्था का नाम समाधि है, इस समाधि में चित्त वा 


७ द्यलिरेक ” कह आये हैं और २ “सविकएप” जिसे "अन्वय" 








भगवद्गीता अ2 ६॥ २३९ 


है वह शब्दज्ञानी ही हुआ, अतएव कमं करना ही चाहिये । 
जड़ चेतन्य विवेक से अत्मा को जान भी लिया तथापि चित्त को 
आठमरूप करने के लिये निष्कास कस करना अवश्य ही है।इस 
निष्काम कसे का अभ्यास हो गया कि वह योगारूढ हुआ सममरो। 


चेतन्य का संयोग हो जाता है वा जह वृत्ति का वियोंग हो 
जाता है क्योंकि जडवृत्ति का कारण कास है वा जब निष्कास 
चित्त हो गया तो जड़व॒त्ति आप ही बिदा हुडे। इसी 
कारणा चित्त का समाधान हने लक कसंयोग करना चाहिये 
था उस समाधान को कायम रखने का प्रयत्न करते रहना 
चाहिये। इस यत्र से समाधि सघतो है और समाचि सची कि 
जीवनूसुक्त हुआ ॥ ` 

समाधि दो प्रकार को है ९ “ निर्विकल्प ” किसे पहिले 





ढा दै ॥ 
अब योगारुढ कब समका जावेगा सो आगे कहते हैं ॥ 


यदाहिनेन्द्रियाथेषु नकमंस्वनुषज्जते । 


सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ४४७ 
अये-(यदा हि) जिस ससय निश्चय करके ( इन्द्रियाथष ) 
इन्द्रियों के अथे नास विषयों में बा उन विषयों के साधने 
हेत ( कसेसु ) कोडे कसं करने में ( न, अनुषज्जते ) आ- 
सक्ति नहीं करता इसी कारण से ( सर्वेसंफरपसंन्यासी ) आस- 
क्ति की जड सवं भोग विषयों के सा कसं विषयों के संकरपॉ 


` को त्याग देता है (तद) तब ( योगारूढ़ ठच्यतें ) योग पर त्रा- 


रुढ हुआ कहा जाता है अयात शिवाय सच्चिदानन्द आत्सा |. 
के और किसी से प्रोति नहीं रखता ॥ 
( नोट ) संकल्प नास मनोरथों का है फि ऐसो २ सङ्गो 


३१ 
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सिल जावे, ऐपा जा इतना नादि निलजञाय, इभप्रकार से 
शत्र का नाश हो जाय तो बड़ा आनन्द हो, इत्यादि प्रकार 
के संक्ष्प योगाभ्यास के द्वारा छूट जाते हैं। क्योंकि वेराग्य 
हुए ठिना कभो किरी का चित्त एकाग्र होता ही नहीं। यो- 
गास्याम करले २ जब इस झोक में कही दुशा पर पहुंचे तब 
उसे योगारूढ नान योग को सोंढी पर पहुंच गया साना जा- 
यगा ॥ ( भो० श० ) 
दीका-न्रिषय तथा उन के प्राप्त्यथं यत्न इन दोनों को 


प्रीति त्यागने परभी अन सूदन वातना के कारण उन का चि- 
न्तन किया करता हे । अतएव वह चिन्तन रूपी संकरुपों को 
त्याग किये विना योगारूढ नहों हो सकला । “शस” 
"अर्थात्‌ सनाथि का अभ्यास किये बिना योगारूढ पद्‌ से सी 
गिरने का भय रहता है । यह समाधि जब बिना यत्न किये 
स्थिर रहने लगे तब पक्का ज्ञानी होता है। जेसे कच्चे भाटी 
के घडा में पानी भरो तो वह घोरे २ गल जाता है परन्त चट 
को पका देवो तो पानो नहीं गिरता उसी प्रकार पक्का ज्ञानी | 
हुआ तो फिर उस के ज्ञान जाने का भय नहीं रहता ॥ 
संकल्प विकल्प: ये भ्न सन के खेन हैं अतएव उत को 
रोकना और रागादि स्वभाव को त्यागना चाहिये, ख्योंजि वि- 
चयों. में आमक्ति से बंधन होता और त्यागने से मोक्ष सिता 
| है यह आगे कहते हैं ॥ 
उटुरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्‌ । 


उत्मवह्यात्मनोबन्धुरात्मेवरिपुरात्मनः ॥५॥ 
अथे-( आत्मना ) अपनी बटि से तथा विवेक ज्ञान से 
| (आत्मानम ) अपने सन को ( उद्टुरेत) योग पर चढाके संसार 
से उदार करना चाहिये । (आअतसानस्‌ ) चस सन को ( न, अ- 
यमाद्येतु ) अधोगति में न जाने देना चाहिये,यानी सदा .क- 
मॉ हो में न लगाए रहे (हि) क्योंकि ( आत्माएवं ) विषय संग 








भगवद्गी सा अ० ६॥ २४९ 
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रहित नन ही ( आत्मनः) अपना ( बन्धः ) उपकार करने 
वाला भित्र है और (आत्सा एव) रागद्वेप युक्त सन ही (आ- 
त्मनः ) अपना ( रिप: ) अपकार करने वाला शत्र है अथात्‌ 
नरकादि को पहुंचाने वाला है॥. 

(नोट) यों भो कह सकते हैं कि अपने आप हो अपने 
को अधोगति में गिरने से निकाल वा 'बचावे । अपने को दुः- 
खम्तागर सें न इत्रावे । क्योंक्षि जाप ही आपना बन्ध नास 
हितेषी तथा आप हो अपना शन्न है। अपने को संसारी वि- 
षयों में आप होफसानेसे अपना शन्न और उन विषयों से 
आप ही अपने को बचावे लो यही बन्धुपन है ॥ ( भो०श० ) 

टोका-मन बहि के आधोन है अतएव उसे बडि सेहो 
रोकना चाहिये । यह बुद्धि चिनेर युक्त होने से सन को वा- 
सना रूपी कुओं में नहीं पड़ने देती। यदि पड़ भी गया हो 
तो उस को डोर बद्ठि के हायसे रहने के कारण वह उसे खींच 
सकती है । अपने सुख दुःख भोगने बाले चिद्‌ंश जीव को सुख 
होवे यह बुद्धि का सहज स्वभाव है, जिस बाल में सुख है, उसी | 


'में बुद्धि इस नन को लगा देती है। जिस में दुःख है उस में 
से निकाल देती है। जब तक बुद्धि यह जानती है कि विष- 


यों हो में सुख है, तबतक उसे बासना प्रबाह में डाले रहती 
है । परन्तु जब विवेक रूपी सत्संग से उसे यह जान पहना है 
कि विषय भोग दुःखों के कूप हैं | परमाय हो में सुख है तब 


5. 08 छुआ अचल 


| यह विषयवासना से .निकाल कर सन को ब्रह्मचिन्तत्त में 
लगा देती है क्योंकि उसके बिना विषयवासना नहीं जाती ४ 


जैसे भंखे के सासने भिष्टान्न आते तो उम का सन उसी सें लग जाता . 
हे परन्तु जब बुद्धि से यह समझ पडता है कि उस सें चिष है | 
तो बही बुद्धि उसे खाने नहो देतो, इसी प्रकार जब बुद्धि को; 
जान पड़ा कि विषय संग से नरक वा गर्भव्रास हे तो बह जि- | 
षयों को ओर देखती भी तही, केवल झरमार्थ सें प्रीति क- 

रातो है, इसोकारण श्रोभगवान्‌ जो ने कहा है कि बुद्दिद्वारा | 


है. 
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सन को रोको और दुः्खसागर में डूबने न दो कहा भो है- 
मनएवमनुष्याणां कारणंबन्धमोक्षयोः । 


मक्तिमिच्छसिचेत्तात ! विषयानांविषवत्त्यज ॥ 
आत्मा किस का बंथ है वा किस का शत्र दे यह आगे 
कहते हैं ॥ 
बन्धरात्मातमनर्तस्य येनात्मेवात्मनाजितः 
अनात्मनस्तशत्रत्वे वत्ततात्मेबशत्रबत्‌ "६॥ 
अर्थ-( थेन ) जिस किसी ने ( आतमना ) अपनी बुद्धि 
के द्वारा ( झात्साएव ) अपने सन ही कों ( जितः) जोत- . 
लिया है अर्थात यश में कर लिया छे ( तस्य, आत्मनः ) उस 
चि चाले का ( आत्मा बन्चुः ) सन ही भित्र है अथात्‌ उस 
को बड्टि आत्मज्ञ हो जाने के .कारण आटमयोग सें मन को 
लगा देती है ( तु ) परन्तु ( अनात्मनः ) जिस का मन वश |. 
में नहीं हुआ तथा उसे झत्मजझान नहीं हुआ उस का (आत्मा- | 
| एव) सन हो ( शत्रत्ये ) शत्र भाव में हो कर ( शत्रुवत्‌ ) शत्र 
के ससान ( वतेल ) बतोव करता है अथोत्‌ विषयासक्त सन 
सोक्षमाग सें प्रतिबंधक है ॥ | | 
खी ताहुआ सन मित्रवत केसे बत्तता है ? सो आगे कहते हैं- |. 
जितात्मनःप्रशान्तरुष परमात्मासमाहितः 


शोतोष्णसुखदुःखेषु तथामाना5०मानयो:॥७॥ 

अथ-( जितात्मनः ) जिस के सन अन्तःकरणादि बश में 

हो गय हैं उस ( प्रशान्तस्य) रागादि विक्षेप रहित शान्तस्व- | 
भाव याले परुष का (परस्‌) केवल (आत्मा) आत्मा बदि सन | 

| ( शोतोष्णसखदुःखष ) गर्मी शरदी तथा सुख दुःख (तथा ) ज 
आर ( मानापसानयोः ) सान अपसास सें भी ( समाहितः) | ` | 
आत्मस्वरूप सें स्थिर रहता है अथात्‌ कास क्रोध रहित हो 
कर शांति आती और बदि विवेक यक्तं हो जाने के कारण |. छँ 




















उसी कारण ( कूटस्थो-बिजिलेन्द्रियः ) निविकार हो गदे है 





| ,भगवद्वीता अ० ६॥ - २४३ 
सन को रोक लेती है किन्तु विषयों का चिंतन नहीं करने 
देती, ऐसे मनुष्य की बुद्धि भन सहित झत्ननिष्ठ हो जाती 


है । उसे भानापसान प्रतीत नहीं होते, यदि हुए भी तो 


उनके गुणों का काये जान कर अपने को असंग मानता है ॥ 
अब आगे योगारूढ के लक्षण ओर श्रेष्ठता का फिर सं- 
श्ञेप वणन करते हैं ॥ | 
ज्ञानविज्ञानठप्तात्मा कूटर्थोवि जितेन्द्रियः । 
युक्तइत्युच्यतेयोगी समलोष्टाशमकाञ्नः ॥८ ॥ 
अरथ-( ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा ) ज्ञान नान उपदेश और 
विज्ञान नाम अपरोक्ष अनुभव इन दोनों के द्वारा इच्छा र- 
हित हो कर जिस को बुद्धि वा चित्त तृप्त हो गया है तथा 


या निविकार होने के हेतु जिभ ने अपनी इन्द्रियां जीत ली 
हैं और इन्द्रियजित होने के कारणा जिस को ( समलोष्टा- 
श्मकाझुनः) साटी के खंड पत्थर ओऔर' सुत्रणां एक सरीखे दो- 
खने लगे हैं बह ( युक्तः योगी ) योगारूढ़ हो गया ( इति- 
ठरुयते ) ऐसा कहा जाता है ॥ 

दीका-" व्यतिरेक ” बोध को ज्ञान वा अन्ययबोध को 
विज्ञान कहते हैं, जिसको ये दोनों प्रकार को ससाथि सघ 
गई उसकी बुद्धि अन्य चिंतन छोड़ के केवल आए स्वप से 
तृप्त रहती है। तथा वासना का बीज़ नाश होजाता है । ऐसे ही 
पुरुष को “ कूटस्य » यानो निविकार कहते हैं क्योंकि उसे 
इन्द्रियों तया विषयों का विकार. नहीं होता! वह इन्द्रिय 


जित हो ही जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्त वा कूटस्य ये दोनों 
लक्षण गुप्त रहते हैं अथात उस पुरुष के सिवाय दूसरे को नहं 
दीख पडते केबल जितेन्द्रियपन दूसरों को दीखता है जो 
ऊपर दे योग यक्त कहें तो कई ढोंगी लोग भी ऊपर से जि- 
तेन्द्रियपन द्रसाते हैं और योगी भी प्रारब्ध भोग समय अ 
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खेरी का मित्र हो वह “मध्यस्थ” है, जो अपना घाल कर ने को 


SI 0 अल >>. पर अ पी 











२४४ . हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


पनी इन्द्रियों को उन के विषयों में बतता हुआ दीखता है। | 


शतएव सच्चे योगी को पहिचानने के लक्षण चौथ चरण 


४ सुसनोष्टापनफक्रांचनः ? में बताये हैं ॥ 
ज्ञान और विज्ञान ये दोनों समाधि एकत्र कहीं, इस से 


अजुन को शंका हुईं कि यदि इनमें से एक ही सधी तो क्या : ८ 


वह योगारूढ़ न हुआ? तो दोनों में एक श्रेष्ठ होना चाहये। | 

इसका समाधान आगे करके कहते हैं क्रि इस श्लोक में कहे 

हुए योगी से आगे बाला श्रष्ठ है ॥ 
सुहु(न्मत्रायुदासोन-मध्यस्यद्रेष्यबन्धषु । 


साधुष्वापचपापेष समब॒द्धिविशिष्यते ॥९॥ 

अय-( खुहुन्सित्रायंदासीनः ) सुहत्‌ स्वभाव से हितकारी 
मित्रस्नेहबश उपकार करनेवाला, अरि-घतकरनेबाला और उ- 
दासोन न बेरी न सिन्नर (मच्यस्थद्वप्यवन्धष) अपना और वेरी का 
-बिचोई द्वेष करने योग्य संबन्धो (साधष ) सदाचारी (अपि) | 
और ( पापेष ) दराचारी इन सब में जो ( समल॒द्विः ) संम 
बहि रक्खे अथात्‌ इन सथबषत्तो एक भाव से देख बह परूष (थि- 
शिष्यते ) विशेष करके अ्रष्ठ है ॥ | 

टोका-व्यतिरेक समाधि द्वारा चित्त वृत्ति रोकने परभी 
इस विचित्र सृष्टि में रहने से द्वेषभावना उत्पन्न होती है। 
अतएव अन्वय समाधि बाला ही श्रेष्ठ होता है, बिना प्रयो- 
जन स्वभाव से हितक्रारी जसे बाप मा इत्यादि सुहृत्‌ हैं, जो | 
सवेदा अपना बुरा चाहे वह बरो है। जो मित्र भी नहा 
और बेरी भी नहों उसे उदासीन कहा है, अपना व अपने 


तंयार हो उत्त का नाम “दूष्य” ऐसे २ विषन स्वभाव के मनष्यों 
सें जिस को बुद्धि सम रहे.उत्ती को अन्बयतसाचि निष्ठ जानो॥ 


यहा तक योगारूढ़ के लक्षण कहे अब सोकर ९० से ल- 
गाय झोक ३२ “स योगो परमोमलः? तफ उ योगारूढ प. 





प्या 





~ 


| भगवद्गीला अ० हू ॥ २४५ 


रुष के अष्टांग योग साधने के प्रकार वणान करते हैं जिन से 
उस के चित्त और चेतन्य का योग हो जाता है॥ 
योगीयुज्ञीतसततमात्मानंरहसिस्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशोरपरिग्रहः ॥ १०॥ 

अथ-( सततस्‌ ) सेद्‌ ( रहनि स्थितः) एकःन्त स्थान 
सें बेठ कर (एकाकी) 'अक्तेना होकर (यतचित्तात्मा) चित्त और 
दह का संयस करके ( निराशीः ) से दुच्छा त्याग कर 
(अपरिग्रहः) धन दारादि परिग्रह छोड के ( योगी ) योगा 
रूढ़ परुष ( आत्मनम्‌). अपने सन को ( यज्जीत ) आरन स्व- 
रूप में युक्त करे क्षण सान्न बहिनेख बृत्तिन होने दृंबे तथा शरोर 
निवोह के सिवाय और कळ संचय न करे ॥ 

टी का-ऊष्टांग योग में के“यस ” वा “नियम” इस में बताए हैं, 

मुख्य संयन तो इंद्वियों का रोकना है क्योंकि इस के विना चित्त 
का संयम नहीं हं।ता, एकांत स्थान में अक्लेले रहना यही नि- | 
यम हे परन्लु जब ताइ घन दारादि का आशा पाश नहीं ळू- | 
टता तब ताद' खाली संयस नियम से कुछ नहीं होता और 
चित्तस्थिर हो नहीं सक्ता अतएव "निराशीरपरिग्रहः ”उ- 
पाय बताया है? अः [ 
___ आगे २ झोको में आमन इत्यादि के नियम बताते हैं ॥ 
=~ | शुचोदेशेप्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छ्तंनातिनीचं चेलाजिनकुशीत्तरम्‌ ॥११॥ | 
तत्रैक्ाग्र मनःकृत्वा यर्तरचित्तेन्द्रिक्रियः । 
-उपविश्यासनेयुञ्ज्याद्‌-योगमात्मव्रिशुद्ये।१२॥ 

अथ-( अ।त्मनः ) अपने ( आसनस्‌ ) आसन को ( शु- | 
चौदेशे ) शुद्ध स्य'न में ( प्रतिष्ठाप्य ) हा कर-बेठे, यह आ- | 
सन ( स्थिरस्‌ ) हनता न हो वा ( न अति उच्छ्नस्‌ ) अ> | 
चिक कचा न हो और (न अतिनोचस्‌ ) न अधिक नाचा 
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हो, ( चैलज़िनकुशोत्तरम्‌) प्रथम कुश अर्थात्‌ दम उम के ऊपर | 
व्याघ्र वा सगचरस वा उस के ऊपर वस्त्र बिछावे॥ ९९ ॥ 
| (लन्र) उभ ( आसने ) आमन पर ( उपविश्य ) वेठकर (सनः) 
| सन को ( एकाग्रम्‌ ) विक्षेप रह्वित ( कृत्वा) करके वा ( यत- 
चित्तेन्द्रियक्रियः ) चित्त वा इन्द्रियों के ठ्यापररों के! रोक कर 
| ( आत्नबिशुदुये ) . अपने सन वा बुद्धिकी शुद्धि वा शान्ति 
| के निसित्त (योगं युङड्यात्‌ ) योग का अभ्याम करे। यह अभ्यास 
| अज्ञानी को ज्ञानवान्‌ करता है वा ज्ञानो को जोवन्मुक्त करता 
| है इस को दोघे काल लक करना चाहिये॥ 

टीका-सन को एकाग्रता से प्राणायाम सुझाया है उन 
| से चित्तं का संयम होता वा मन के संकल्प बन्द होते हैं इस पर 
| सी श्रीभगवान्‌ ने कहा है कि चित्त बा इन्द्रियो को वृत्ति . 
| को रोक कर योग का अभ्याम करे तब फिर यह कौन सा यंग | 
है?। यदि कसंयोग का अभिप्राय हो तो वह नहीं हो सक- 


ता क्योंकि उस में स्त्री ऋत्विजादि का संग लगता है और श्री | 2? 


भगवान्‌ जो कहचके हैं कि इस में “ अपरिग्रहः ” होना 'चा- 
हिय, यदि हठयोग कहने का अभिप्राय सनभ जावे तो उभ 
में वासना भंग नहीं होतों क्योंकि हठयोगी को देह अजर 
अमर करने को इच्छा रहतो है, इस फो यद्यपि शस्थोपुत्रादि 
का अन्ध नहीं रहता परन्त अपने देह का पाश तो रहता 
है अतएव हठयोग भी यहां लाग नहीं होता ॥ 
यहां तो श्रीभगवान्‌ ने यह कहा हे कि “ आत्सशि- 
शहुर्य ” अथात्‌ अपने सन वा बदि के शुद्‌ करने के लिये योग 
करे' तो यही स्पष्ट दोखता है कि श्रीकृष्ण' जी ने “योग” शब्द 
से अपनी सगुण सूत्ति का यान बताया है, कोडे यह कहे 
कि आत्मस्वरूप का योग कहा होगा तो वह भी नहीं दो स- 
- कता क्योंकि शड बह्ठि के होने कक पीछे घातल्या का ज्ञान 
होता है परन्तु श्रीभगवान्‌ जी ने यहां कह्दा है कि बुद्धि को | ७ 


आओ 






















भगवद्गीता अ2 ६॥ २४१ 





शुद्धि के निमित्त योग फरे लो अवश्य योग शब्द से सगण ब्यान 
ही का आशय हुआ॥ _ न 
यहां कोदे यह भी कह सकता है कि अशुहु बुद्धि से योग 
सचता हो नहीं, और यहां तो श्रीभगवान जो कहते हैँ छि 
बुद्धि को शुद्धि के निमित्त योग करे तो फिर बह कोनसी 
श॒द्दि होगी, 'जिसके द्वारा योग साधने को कहा दै? । इतका 
उत्तर यह हे कि जेसे पकाने के पहले चावल थो कर 
बहुत शुद्ध करने पड़ते हैं, दसो प्रकार कसेयोग से शुद्ध दुद 
बुद्धि को आतमा अनात्मा का विचार होने लगता है। परन्तु 
तसे योगारूढ़ होने के वार्ते अतिशुद्ध करना चाहिये । अतएव 
उस का साधन हेतु सगुण घ्यान कहा है। च्यान सगया व्हा 
वा धारणा निगेण की होती है क्योंकि सगुण के च्यान सें जदे २ 
अनयच रहते हैं तो द्वेललाथ हो जाता है, अतएव सगणा<सरन 
के साथ निगेण को धारणा अवश्य है यह निगेणचारणा ए- 
काएकी सचती नहीं, अतएव सूत्ति के जुदे २ अवयवों का च्यान 
करना पड़ता है फिर एक ही पूरी सूत्ति का ध्यान करने का 
अभ्यास करना चाहिये। यही उपदेश श्रीशुकसुनिजी ने भो श्री” 
| सदुभागबल में स्कन्ध २ के अच्याय २ के श्लोक ८ से ९३ तक 
किया है । उन सें का श्लोक ९३ वां लिखते हैं ॥ 
एकैकशोऊड्रानिधियाप्नुभावयेत, 
 पादादियाबद्गुसितं गदाभुतः । 
, जितंजितंस्थानमपोह्यध रेत, 
पर॑परंशुद्ध्यति घीयेथायथा ॥ 
यही आगे के झोक में कहते हैं धारणा! का रूप ऐस 
हे कि आतमा सत्त्व बत्ति में दोखकर वही बृत्ति उस स्वरूप से 
| प्रवृत्त होने लगे वा उस में जड का आभास विलकुल न | 


& क 





उसी का नास “ चारणा » है यही धारणा निश्व॒ल हुईं कि | 
बही “ समाधि ,, हो जाती है ४ पळ 
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र हरिदासकूत भाषा टीका सहित- 
अब दो इलोको में देहादि की धारणाको कहते हैं जिस- | 
से चित्त एकाग्र होता है ॥ [ 

समंका यशिरोग्रीबं धारयन्त्नचलंस्थरः । 

संमरे्यनासिकाग्र स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ॥१३॥ 
प्रशान्तात्मावगतभो-ग्रह्मचा।रव्र तस्थततः । 
मन:संयम्यसच्नित्तो युक्तअआसीतमत्परः ॥१४ ॥ 
अर्थ-( कायशिरोय्रीबस्‌ ) देह का सध्यभाग मस्तक और 
गदेन, अथात सूलाथार से लगाफे शिर के अग्रभाय पर्यन्त को 
| (ससस्‌ ) सीधा ( अचलस्‌ ) निञ्चल ( धारयन्‌ ) धारणा क- 
रके ( [स्थरः ) अपने प्रयत्न में दृढ़ हो कर (स्त्रम्‌ ) अपने 
( नासिकाग्रसू ) नाक के अग्रभाग को ( संप्रद्य ) देख कर अ- 
थोत्‌ आधे नेत्र खुरे रख के और इधर उघर की ( दिशः च) 
दिशाओं को भो (न अवलोकयन्‌) नदेख कर ॥ १३ ॥ (प्रशा- 
न्तात्सा ) शान्त चित्त हो कर ( बिगत भीः) भय रहित हो 
कर तथा ( ब्र्मचारित्रते-स्थितः ) योगसाधन के ब्रक्मचर्य ¦! | 
इत्यादि नियमों में प्रवृत्त हो कर ( सनः) सन को ( सं- 
यस्य ) रोक करके ( सच्चित्तः ) मुक ही में चित्त लगा कर || 
( सत्परः ) मुझ में परायण होकर मेरी प्राप्ति को ही अपना 
परम पुरुषा्थ समझता हुआ ( युक्तआसोत ) बह योगी इस 








'प्रकार से होकर रहे ॥ । 
(नोट)-जेसे कोडे सब प्रकार के बस्छों सें कपास, रुद्दे वा 

सूत को हो देखे बेसे ही भगवान्‌ की व्याप्त विभृतियों को |. ., 
पारसाथिकी सत्ता, प्रकाश वा चसक तथा प्रियरूप से सब ब- ' A Ii 
स्तुओं में देखे और माने तथा सब में लौ किक विषय भावना का | 
त्याग करता चले। " नेति-नेति ” शतिं का भो यही अभि- 
प्राय है । ऐप ज्ञानी देश्वरतत्पर कहा जायगा ॥ ( भो० श० ) 
 टोका-एँसे अभ्यास से सन का संयम होता है और उती | 
के द्वारा वह साधक पुरुष केवल सगुणा = त ह पात केवल तगुत रूप लोकव शो, रूप श्रीकृष्ण को हो | | 
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भोक्ष दाता निश्चय करके उन्हीं का स्मरण कोलेन करता है। उसकी 
| बुद्धि भी सगुण ध्यान सें शान्ति पाती है, और बह भगवान्‌ 
हो के भरोसे रहता है। झतएव उसकी साधन्ता में आनेवाले 
चिञ्लों का डर भी उसे नहीं रहता, वह ब्रत्मघारी भी होजाता 
| है अथोत्‌ उसको योग साधना में जो बातें अनकल हैं, उन्हं 
को ग्रहण करता और प्रतिकूल को त्याग देला है ॥ 
यही चारणा कायम रही कि वही समाधि है उपक लय 
( निद्रा ) चिक्षेप ( कल्पना ) भंग नहीं कर सकते । निद्रा का 
परिहार “ युक्ताह्रविहरादि ” आगे .कहुगे और विक्षेप 
का उपाय “ प्रत्याहार ” हे । इन्त प्रत्याहार का वणेत इसी 
अध्याय सें “ योग खरष्ट ” के प्ररुरण में करेगे ॥' 
पूवंशन्स के योगस्रष्ट को इस जन्म में निना कष्ट योग 
सथ जाला और जो आत्मज्ञ हाकर सगणा भक्त होता है, वह 
भी विक्षेप से अनायास सुक्त रहता है 
आग योगाभ्यास का फल कहते हैं॥ 
यञ्जन्नेबंसदात्मानं योगीनियतमानसः 


शान्तिनिर्वाणपरमां मत्संस्थामघिगच्छति॥१५॥ 
थे-(एवम्‌) इस प्रकार से (सदा) सवदा (आत्मानस्‌) 
अपने मनको (यज्ञन) समाहित करता हुआ (योगी) योगीजन 
(न्ियतसानसः) अपने चित्त को रोक लेता है वह (शान्तिम्‌) 
संघार सेउपरासरूपो उस शांन्ति को (अधिगच्डाल)प्रास. होता 
है जिस में ( निबाणापरमासू ) परनोत्तस प्राप्त करने योग्य 
कैवल्य ( सोक्ष ) है और जिससे ( सत्संस्थास्‌ ) मेरे ही रूप 
में स्थिति प्राप्त होती है ॥ 
ठीका-“ निव्शेण ” शब्द से निगेण निधस ब्रह्ष प्रासि रो 
सचना की है । इस स्थिति में सब प्रकार कों तरङ्गे नष्ट हो- 
| क्र सें बा त यह भेद बिलकल नहों रहता । जिसको यह अ- | 
नभव हो गया उसको सहज में शांति का बभव सिल गया | 


और बही जीवन सुक्त कहा जाता है इसी शांति को “मत- i ; 
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संस्थास्‌” कहा है अथात भगवान्‌ कहते हैं कि बह मेरे हो अ- 
चीन है ॥ न 
अब झःग केर झाप में योगाभ्यास निष्ठावाल के आहा- 
रादि के नियम कहते हैं जिनके साधन से झेक ९४ के टोका 
में कहा हुआ समाधि भंग करनेवाला “ लय ” नहों होता ॥ 
नात्यश्रतस्तुयोगोऽस्ति नचेकान्तमनश्रतः । 


नचातिस्वप्नशीलरुय जांग्रतोनैवचाजुन !॥१६॥ 
अथे-हे अजेन ! ( अंति-शशञ्नतः ) जो अधिक खाता है 

.बा जो ( एकान्तस्‌ ) कुळ भो (अनञ्जतः) न खाने बाला अथात्‌ 
बहुत ही कन खाता है इन दोनों को हो (योगो न अस्ति) 
योग समाधि नहीं बन सकला (च) तथा (अतिस्वज्ञशोलस्य न) 
अधिक सोतेत्राले से भी नहीं और ( जाग्रतो नेव) अधिक 
ज।गनेबाले से भो योग नहीं सचता तो फिर कौन योग साधने 
के योग्य हे सो ज़ गे कहते हैं ल ५ 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्यकर्मसु । 

युक्तस्त्र्ञावबोधस्य योगोभवतिदुःखहा ॥१७॥ ` 

अथ-( यक्ताहारबिहारस्य ) जिस के भोजनादि आ- 

हार तथा विहार नाभ चलना फिरना नियत हैं अथात प्र- 
साण से हैं (कसंसु) कसे करने सें जिस क्षा (युक्त चेष्टस्य) प्रयत्न 
प्ररिभित्त है ( युक्त स्वप्नावबो चस्य ) जिस का सोना जागना | 
प्रमाणा से है उत का योग ( दुश्खहा ) दुःख हरने वाला (भ-| | 
| बति) होता हे अयात उसे कुछ दुःख न होकर योग सिद्ठ | | 
हो जाता है ॥ । | कि ` 
(नोट) संवारी मनुष्य भो खाना, पीना, सोना, जागना | 
_ तथा अन्य के नियस से कर सकता है। उस से बह संसारी | . 
कासो में सिद्धि आर्त कर लेगा किन्तु योगी वा ज्ञानी नहीं | | 
गने सकेगा परन्तु, ज्ञान वा योंगाभ्यासादि परसाथेके काम में |. 
|, = त चो होगा (नो | वाला हो वैसा करे तो सुफल होया ॥ ( भीड श०) |“ `. 
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टोका-यहां पर “योग” और “एकान्त” इन दोनों शब्दों | 


से “व्यतिरेक” तथा अन्वय” योग डहुकाया है। खाना पीना 
विहार और कमे इत्यादि सब अपने २ प्रमाया से जो रक्‍्स गा 
उसे दुःख न हंगा ॥ 

आहार के नियस 


द्वौभागौपूरयेदन्नैस्तोयेनेकं प्रपूरयेत्‌ । 
मारुतस्यप्रचाराथ चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥ 


प्रत्यक क्रिया का प्रमाणा बांचना चाहिये अर्थात्‌ इतने 
ससय और इतना चलना स्नान, भोजन, सोना, जागना इत्यादि। 


कम से विहिल कस को सूचना को है बह भो परिनित ' 


चाहिये । प्रपंच निवोद्द के लिये जो कसे हैं वे भी विहित 
कमें में शामिल हैं योग निष्पन्न परुष कब होता है सो स्थिति 
आगे कहते हैं ॥ 
यदाविनियतं [चत्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःरुपुहःसवका मेभ्यो युक्तइत्युच्यतेतदा ॥१८॥ 

अथे- ( यदा ) जब उक्त प्रकार से (सिमियतस्‌) विशेष 
प्रकार निरोध किया हुआ ( चित्तम्‌ ) चित्त ( अप्त्सान एव) 
केवल आत्मस्वरूप ही में ( अवतिष्ठते ) स्थिर हो 
लाता है ऑर बह पुरुष ( सवे कासेभ्यः ) इस लोक परलोक 
को सब प्रकार को कासनाओं से (निःस्पद्द') इच्छा रहित हो 
जाता है ( तद्र) तब ( थुक्तः ) उसे योग प्राप्त हो गयाः (इ- 
ति उच्यते ) ऐसा कहा जाता है ॥ 

टोका-बिन्ता चित्त स्थिर हुए समाधि नहीं जसता आर 
स्थिर चित्त हुआ तथा इच्छा त्यागी कि वेराय होकर ससा- 


चि भंग होने का कोडे कारण नही होता, आत्मस्वरूप से | 


उचट कर सन दूसरी जगह गया कि उसी का नास “विक्षेप? 


' होता है,. जब कोडे कामना ही न रहेगी तो विज्ञेप सो | 


क्यों होगा ॥ 
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अन्न आगे उपसा देकर यह बताते हैं कि चित्त चंत्रल 
क्यों होता है तथा किस उपाय से केसा! आत्माकार होके नि. 
शल होता है ॥ 
यथादीपोनिवातस्थी नेड्गतेसोपमास्सृता । 
योगिनोयतचित्तस्य युञ्ृतोयोगमात्मनः ॥१९॥ 

अर्थ-( यथा ) जिस प्रकार ( निवालस्थः ) वायु शून्य 
स्थल में रका हुआ ( दोपः ) दिया ( नेडःगले ) हिललानहीं 
(सा ) वही ( उपमा स्खृता ) चित्त आत्मस्वरूप में स्थिर 
होने को उपसा है किसको उपमा सो आगे कहते हैं (आत्स- 
नः ) आत्स विषय रूपी ( योगस्‌ ) योग को ( युझूनः ) अ- 
| भ्यास करने बाल ( यत चित्तस्य ) जिस. का चित्त निरोध हो 
गया है 'उस ( योगिनः ) योगी को अर्थात. दीप की उपसा 
उसको दो हे जो. अपनी चित्तबृत्तियों को रोककर अपने 
चित्त को आत्म समाधि योग में लीन करने का अभ्यास 
करता है, क्योंकि बहां.उस को वासन।रूपी बायु नहीं लगली 
अतएव बह चञ्जुल नहीं होता॥ 

( नोट ) जसे जहां वायु नहीं चलता बहां दीपज्योति 
| निश्चल प्रवाह से सोधो अचल जला करती है जेसे ही योगा- 
भ्यास करते हुए योगी पुरुष का चित्त प्रवाह दोपज्योलि के 
| तुर्य जब अचल प्रवाह में बहने लगे और विषयो के कोरो 
से चलायमान न हो वा कास क्रोधादि शा उबाल न उठें तब 
जानो योग को परिपक्क दशा छुडे ॥ ( भी० श० ) ट 

इसी अध्याय के झोक २० यं संन्यासनितिप्राहु यागं तं 
| विड्डिपार्डव,” इत्यादि में कम ही को योग शब्द से कहा हे 
फिर “ नात्यक्षतस्तुयोगोऽस्ति ” झोक ९६ इत्यादि में उसो 
कम को “ ससाथियोग” शब्द से कहा है लो अब इन सें सुख्य 
योग कोनसा हुआ? यह स्पष्ट करने के हेतु से आग ३॥ झोकों 





में समाधि योग के स्वरूप और फल को बता कर यह सिद्ु 


करते हैं कि समाधि योग हो मुख्य योग है ॥ 
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भगवद्गीता अ० ६॥ २५३ 


न 


यत्रोपरमतेचित्तं निरुठुंयोगसेवया । 


यत्रचेवात्मनात्मार' पश्यव्लात्मनितुष्यति | 


अथ-( यत्र ) जिस अवस्या में ( योगसेवया ) समाधिरूप 
योगाभ्यास के द्वारा ( निरुदुस्‌ ) रोका हुआ ( चित्तम्‌ ) चित्त 
( उपरमते ) विश्वास वा शान्ति को प्राप्त करता है, इसी योग 
झा स्वरूप वा लक्षण पातझूलि सूत्र में कहा है “ योगञ्चित्त- 
वृत्तिनिरोधः ” उस का फल आगे कहते हैं (च) और (यत्र) 
जिसअवस्या में (आत्मना) समाधि योग से शुद्ध किये मन के द्वारा 
(आत्सानसू-एव) केबल आत्सा ही के (पश्यन्‌) देखता हुआ 
देहादि को नहीं देखता और (आत्मनि) आहमा ही में (त- 
ष्यति ) सन्तोष मानकर. विषय सुख नहों चाहता अर्थात्‌ इ- 
न्द्रियों को सहायता न ले कर केवल बुद्धि के द्वारा अत्यन्त 
सुख भोगता है जो आगे कहते हैं ॥ ः 
सुख मात्यन्तिकंयत्तठ्‌-ब॒ट्टिग्राह्यमती न्द्रियम्‌ । 
वेत्तियत्रनचेवाऽयं-स्थितश्चलतितत्त्वतः ॥ ३१ ॥ 
अथ-( यत्र ) जिस अवस्था में ( यत्‌) जो सुख ( आअती- 


न्ट्रियस्‌ ) विषय तथा इन्द्रियों के सम्बन्ध से परे है और के- 


बल ( बुट्ठिग्र'ह्मस्‌ ) आत्माकार बुद्धि के द्वारा ही ग्रहणा हो 
सकता है ( तत्‌) उस ( आत्यन्तिकं सुखम्‌) निरतिशय नि- 


| त्य सुख को (वेत्ति) प्राप्त करंता है यानो वहां इन्द्रियां और 


उत्त के विषयों का कोडे प्रयोजन नहीं .( च ) अतएव ( अयं- 
स्थितः ) ऐसी अवस्था में स्थित हो कर वह योगों ( तत्त्वतः) 
आत्मस्वरूप के पास से (न चणति) कभी भो चलायत्तान 
नहीं होता, तब योग सिद्ध हुआ जानो ॥ 

` टीक्ा-आत्म ही विषय है और विषयों से जो सुख सि- 
लता है वही आत्मसुख है । परन्तु भ्रम के कारण वे विषय 
आत्मस्वरूप न दोख कर केवल विषयरूप हो दोखते हैं । अ- 


तएव विषयसस्बन्धी दुःख भो आत्मसुख नें निल जाता है । 
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| ज्ञेसे फल का हार खम से सर्प दीखे तो भय होता ही है । प- 
रन्त उभ की खुगन्धरूप सुख नहीं जाता, ऐसो अ्रान्ति रहते 
| तक भय का दुःख अर सुगन्थ का सुख दोनों भिश्चित रहते 
हैं। परन्त सान्ति मिटने पर केवल सुगन्ध सुख रह जाता है। 
इसी प्रकार विषय आत्मस्वरूप दीखने लगे कि श्रम जानत 
दुःख नाश हो जाता है । और केवल नित्य आत्मसुख प्रास 
होता है। विषयों का आकार आंखों से दोखे बिना नहो रह 
सकता। परन्तु बु से यह निश्चय करते रहना चाहिये कि वह 
आत्मस्वरूप हो है ॥ 

ऐसा आत्स सुख रूपी असत निलजाने पर विषय रूपी 
| काजी को दूच्छा नला कोन करेगा ? प्रर ड्सी कारण से चित्त 
| उस से चलायसान्न नहीं होता यह आगे कहते हैं ॥ 
यंलब्ध्बाचापरंलाभं मन्यतेनाधिकं ततः । 


`| यंस्मिन्‌स्यितोनदुःखेन ग॒शणापिविचाल्यते॥२२॥ 
 अथ-( यम्‌ ) जिस झात्सस्वरूप को ( लब्घ्बा ) प्राप्त 
करके ( ततः) उस से ( अधिकम्‌ ) अधिक (अपरं च लाभस्‌) 
आर कोडे भी लाभ ( न सन्यते) नहीं मानता है क्योंकि उठतो 
सें निरतिशयानंद प्राप्त होला है और (यश्सिन्‌ स्थितः ) उस 
आनंद को अवस्था में पहुंच कर ( गरूणापि दुःखंन ) बड़े २ 
शीतोष्यादि हानि रूपी दुःख से भी (न विचाल्यते) नहीं 
हटाया जाता अथोत्‌ उस आत्म सुख में मग्न हो जाने पर 
बड़े २ दुःखों को भी कुछ न स।नता हुआ वहां से नहीं हटता 
इस से यह सिद्ध हुआ कि अनिष्ट निवृत्ति इस योग का लक्षण | | 
| है अर्थात उस को साधने से संपूर्ण अनिष्ट नष्ट हो जाते हैं॥ | 
' अब आगे इस योग शब्द को व्याख्या कहते हैं ॥ 

( नोट ) २१। २२ झोकों में कहे ब्रक्षमानन्द बा आटमा- > 
नन्द्‌ को समने के लिये प्रत्यक्ष दृष्ठान्त अच्छी निद्रा हे । जब | क, र्‍ 
| अच्छी नोंद आतो है तो उस समय का झानन्द भो इन्द्रियों | / |. 
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भगवङ्ीला अ० ६॥ २५ 








को छोड़ के केवल ब॒द्धिं से जाना जाता है। उस निद्रा सुखा- | 


नुभव के समय भो अन्य संब को सुला देना वा छोड़ देनाही 
चाहता है निद्रा और समाधि में केवल तमोगुण सगुण 


का भेद है जब ऐपो दृशा हो जाय कि अब में इसे छोड कर | 


अन्य सुख कुळ नहीं चाहता क्योंकि इस से बड़ा आनन्द और 

कुछ नहीं है। तभी भान लो क्रि यही ब्रह्मम्राप्ति का आनन्द 

वा सुख है। विषय सुख में स्खलन, थफ़ाबटरूप भी दुःख लगा 

है ॥ ( भो० श० ) 

तं वद्य ठदुःखसंयोग-वियोगंयोगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेनयो क्तव्यो योगो निविण्णचेतसा॥२३॥ 
अथ-( तस्‌ ) जो पिछले तीन संत्रों सें कही है उस बि- 

शेष अवस्था को अथोत्‌ ( दुःखसंयोगनियोगस्‌ ) जिस सें द्‌ःख 

रूप विष मिश्रित जो सुख बह दुःख रूप ही है उस का वि- 


योग होता है उसे ( योग संज्चितस्‌ ) योग कहते अर्थात्‌ योग | 
उस का नास है जिन में दुःख देने वाले पदयो का विय्नोग | . 
यानी नाश हो जावे उलो को योग ( विद्यात्‌) जानना चा- | 
हिये परमात्मा में क्षेत्रज्ञ का योजन करने द्या मिलाने का | 
नास भो योग हो सकता है उस में स्थिन हो जाने से दुःख | 
ऐसे भागते हैं जते शरत्रीरों को देख के डरपोंके भागते हैं । | 
जब योग का ऐसा सहा फन है तो आगे आधे झोक में कहते | 


हैं कि चस*्को बड़े यरन से अभ्यास करना चाहिये (नः योगः) 


` बह योग शास्त्र वा आचार्यं का उपदेश ( निश्चयेन) निश्चय ।. 
द्वारा ( निचिणण चेतसा ) न्तिवद्रहिल चित्त से शयात्‌ विरक्त |. 
अन्तः्करया से ( योक्तव्यः) अभ्यास करने के योग्य हे यद्यपि |. 
शीघ्र सिङ्ग नः हो तथपि उम के अभ्यासच से दुःख का नाश |. 
 जांनकर यत्न बंद नहीं करता चाहिये विषयों को ओर से |. 


चित्त का उदासीन होना निवद कहता है ॥ 
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स इरिदासकृत भाषा टीका स हित- | 


= च तचा 





टोका-चित्त और चेतन्य का जोड़ा हे बयोंकि चेलन्यः ही 
से चित्त सचेत होता लभी उने चित्त कहते हैं परन्तु भ्रम के 
कारण जुदे २ दोखने लगते हैं और यह खरम जड़ दुःख बृत्ति- 
` यों के संयोग से उत्पन्न होकर सुख देने वाल चित्त चेतन्य सं- 
योग को विगाइ देला है। इस का वियोग अरत नाश हुआ 
कि चित्त चेतन्य संयोश आप ही सुख कारक हो जाता है,इस 
साड कृत्ति के निरोध को योग कहते हैं। आत्मा सुस स्वरूप है 
दस से चित्त उस में लगा कि दुःख भागा ॥ 
यह लक अट्टांग योग का आयात्‌ यस ९। नियम २। आसन ३. 
प्राखायास ४। धारया ५। च्यान ६। आर समथि उ-का बन 
हुआ, अब आगे आठवें अङ्ग यानी प्रत्यहार को कहते हैं॥ 
संकल्पप्रभवान्कामांस्त्यक्त्वासवाोनशेषलः । _ 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्यससन्ततः ॥ २४ ॥ आग. 
` शनेःशनेरुपरमेहुबुद्ध्याधृतिशुहीलया । |ॐ 
आ्मसंस्थ्र॑मनःकृत्वा नकिचिदपिचिन्तयेत्‌ ॥२५॥ ` 
अथ-( संकल्पप्रभवान्‌.) संकल्प से उत्पन्न होने वाली 
र सानू कानन. ) योग के. प्रतिकूल सन कामनाओं को (अ- 
शेषतः ) स्थूल सूहन वासना सहित सवें प्रकार ( त्यक्त्वा ) 
त्याग के ( सूनसा एव ) विषय दोष देखने व्राले मन के द्वारा | 
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हु 
' ही ( समन्ततः) सब ओर फैलने. वाले (. इन्द्रियग्रासस्‌ ) इ- | | 
` न्न्रियों के समूह को घरों ओर से ( बिनिय्फ़य ) विशेष करके | ! 
* रोक कर (२४) योग. साधना चाहिये परन्तु यदिः पळे कसं सं- | कह | 
| : स्कार के कारण मन. चलायसान, होता दोखे तो धारणा से उजनी 
: तसे स्थिर करना चाहिये जसा. आगे कहते हैं ( घृतिगही- 2! 
; तया) धारया. के द्वगरा, वश. की; इदे (बुद्ध्या) बुद्धि से ( सनः ) | 
` सनको. ( आत्मसंस्थम ). भली भांति आत्मस्वरूप सें. निश्चल । | 
| ( कृत्वा ) करके ( शनेः शनेः ) चीरे २ क्रम से शम्यास करके | ¢ | 
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उन ञे 


हबया वती | 


परन्तु बिं से उंसे रोकना पड़ता है। औंर आत्मस्वरूप सें 





भगवद्ीसा अ० ६ ॥ २५१ 


( उपरमेत्‌ ) संमार से उपरास को प्राप्त करे चपरास का स्तर 
रूप यह है कि ( किंचत्‌ अपि) कोडे सो और बांत की न 
( चिन्तयेत्‌ ) चिन्ता न करे अरात्‌ निश्चल मने आप ही प्र- 
काशमान परमानन्द्‌ में भग्न होकर आटंमच्यानं से जदा 
नहीं होतां ॥ 

टोका-संन विषयों का चिन्तन किये चिना नहीं रह सक्ता 


लगाना चाहिये अतएच्र उत बहि को ही चारणा के द्वारा वश 
करे । वह हुदे कि सन रुका-इतना करने पर भी यदि सन 
रजोगुण के वश से विषय चिंतन करने में चलायमान होते 
तो फिर उसे “ प्रत्याहार ” द्वारा वश में लावे जेसा आगे 
कहंते है ॥ 
यंतोयंतोनिश्चरति मनश्नृज्नेलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततोनियभ्येतंदात्मन्येववशंनयेत॥ २६ ॥ 
अरथे-( चञ्चलम्‌ ) चंचल होने से धारया करने पर भो 
( अस्थिरस्‌ ) स्थिर नं होनेवाला (सनः) सन्त ( यंतोयतः ) जिस 
जिस विषय को ओर (निश्चवरति) चलायमान होवे (तंतश्ततः) 
तस उस विषय सें ( नियस्य ) हटाकर ( एंतत्‌ ) इस सनको 


०० कम | 


( आहसनि एंव ) ओटमस्वरूप सें हो ( वशं नयेत्‌ ) स्थिर क- डर 


रना चाहिये ॥ 


टीका-आरमप्रकाशं होने पेर कोदे कर्रपनां नहीं उठतो | 
अतएव जिस २ विषय में संन दौड़े वहीं बहों उसे आर्ंसस्व- | 
रूप में लगावे ऐसा करने से बह वश में होकर 'जड़ कृत्तिका | 
. चिंतन ही न करेगा तथां आत्मसुंख कां लाभ होगा 


इस प्रकार प्रत्यांहारादि. से पुनः पंन मनको संशीसल 


करने से रंजोगुंग कां नाश हो जाने पर योग का. सुख प्राप्त | र 
होगा यही आगे कहते हैं ॥ ` _ । 
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न्य ` हृरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


प्रशान्तमनसंह्येनं योगिनंसुखभुत्तमम्‌ । 
उपेतिशान्वरजसं ब्रह्ममूतमकल्सषसू ॥ २७ 
ञथ-उक्त प्रकार (ञान्तरजसस्‌) जिसका रजोगुण ( चि- 
षयेन्द्रिय संयोग ) नाश हःजाता है इसी कारण ( प्रशान्तम- 
नसस्‌ ) जितका सन शान्त हो जातः है ( ब्रह्म भूतंयोगिनस) 
उसो ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए योगीको ( एनस) यह ( अक 
ल्मषस्‌) पाप रहित (उत्तमं सुख्स) उत्तम ममाथ रूप सुख आप 
ह्वी से ( हि) निश्चय करके ( उपति ) प्राप्त होला है और 
को नहो ॥ 
टोका-जिस सुख में इन्द्रियगण नहीं दीखते उसका नास 
“शान्त रजससूसुख ” हे जहां इन्द्रियां न हों बड़ा विषय भी 
नहीं हो सकते यह स्पष्ट ही है जिप सुख में बाड़ वृत्ति 
रूपी दुःख कल्मष नहीं बह सुख ब्रहम भूत हे अर्थात केवल सत्य 
वृत्ति काः खुख है क्योंकि उसमें रजस्‌ तथा तस्‌ का स्पशे नहीं॥ 
अब आगे कहते हैं क्रि ऐसे सुख का भोगो योगी कृ- 
ताथ होजाता है ॥ 
` युजञन्नेबंसदात्मानं ,योगीविगलकट्मष: । 
सुखनब्रह्मसंस्पशेमत्यन्तंसुखमश्त्रते ॥ ३८ ॥ 
अथ-( एतम्‌ ) इस प्रकार ( सदा ) इसे शा ( आत्मानस्‌) 
अपने सनको ( यज्ञन्‌ ) वशी भून करके आत्मा सें लगा कर 
बह ( योगो ) योग साधनेबाला ( विगतकल्मष: ) विशेष क- 


| त होकर ( सुखेन) अनायास 


रके पाप रूपी बासना से रहि 
ही ( त्रस्मसंस्पशम्‌ ) अविद्या निवतेक ब्रह्म के संस्पश अथात्‌ 
वह ( अत्यन्तस ) 


. साक्षात्कार हो जाने पर जो सुख होता है 
डानज्द ( अश्नुते ) 





| अन्त न होनेवाला सर्वोत्तम ( सुखसू ) अखं 
| भोग करता हे अथात्‌ जीवन सुक्त होजाता हिया 

| दीका-सब पातकों का बीज बासना है वह न रही कि 

| अनायास सन आत्म स्वरूप हैं स्थिर हो जाता है फिर उसे | 








= 



















भगवद्गीला अ० ६ ॥ २५७ 
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वृत्ति निरोध की खट पट नहीं करनी पड़ली यहां तक इस 
निविछर्प योग का वर्णन हुआ ॥ 

योय दो प्रकार के हैं १ व्यतिरेक, २ अन्वय, प्रथम व्यति- 
रेक ज्ञान द्वारा आत्मस्वरूप को पहिचान कर पीछे उनी को 


SIS Sh wot men 





| | चराचर में देखना चाहिये अतएय यहां तक प्रथम यह व्यतिरेक 


समाधि यग कहा गया। अंबर आग अन्वय समाधि योग 
भगवान्‌ कहनेबाले हैं क्योंकि शहन्वय समाधि योग के बिना 
सच्या अद्वेलसल सघला नहीं, जब तक कि निर्दिकल्प समा- 
चि रहेगी तब लक अद्वेत रहेगा, परन्तु आंख खुली कि 
वेत तैयार हो है अतएव अद्वैत साथने के वास्ते अन्वय योग 
को आवश्यकता होती है। सो आगे के झोक में बता कर कहते 
हैं कि उपरोक्त योग से ब्रह्म साक्षात्कार हो जाता है ॥ 
सवंभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानिचात्मनि। 
देक्षतेयोगयुक्तात्मा सबंत्रसम दर्शनः ॥ २९ ॥ 

झर्थे-( योगयुक्तात्मा ) योग के अभ्यास से समाहित चित्त 
वाला पुरुष ( स्त्र समदु्शनः ) सब ठौर भन दू ष्टि से स्थिर 
| ब्रह्म हो को देखता हे तथा अविद्या से जो देहादि परिच्छेद 
होता है उससे रहित होकर ( आत्मानस्‌ ) अपनी आत्ना 
को ( सवेभतस्यसू ) ब्रह्मादि से लेकर स्यावर परयेन्त चत्त- 
सान देखता है.( च.) और ( आत्मनि ) संद रहित होकर 
अपने आत्मा में ( सबेभूतानि ) उन सब सूतो को ( देते ) 
| देखता है ॥ EN 

( नोट ) जेसे एथिवी के घटपटादि सब विकार सदा ए- 
थिवी सें ही स्थित रहते हैं, एक क्षण भर भो पथिबो से प॒- 
थक्‌ नहीं ठहर सकते । क्योंकि उन का पृथिवी के साथ ल= 


' `| दात्म्य सम्बन्ध वा उपादानोपादेय भाव है तभो ऐसा कहा | 





' चा साना जाता है कि सब चट पटादि एपियीस्थ हैं और सब | 








|` दास्य है॥ ( भो० श० ) 


“ आत्ता और भन भिन्न २ दोखते हैं उत्ती तरह आत्मा में स- 
' | वेभत कहना भो द्वैलभाव बताता हे परन्तु वह भिन्त नहीं है 
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२६० हरिदासकृत भाषा टीका सहित- 


oT -> 


ne स्स्स न्यान 
में पिवी है । इसी के अनुसार सख भूतो में आत्मा है और 


| सत्र भत आत्मा में हैं। क्योंकि आत्मा. के साथ सब का ता- 


टोका-विषस सष्टि में सम ब्रह्म देखना केवल मुक्ति का 
कास है, ऐसे शब्द कहने से लो द्वेतभाब दोखता है परन्त उन 
के बीच में शहेल भरा है । उसी प्रकार जगत्‌ हलरूपी दोखता 
| हे तथापि वह अद्वेल है आत्मा सवेसतो भें है ऐसा कहने से 


| जैसे तरङ्गों में जल और जल में तरडे हैं । यद्यपि दो नाम हैं 
| तथापि एक ही पदाथ है उसी प्रकार चराचर में आटमा तथा 
| आत्मा में चराचर दोनों एक ही जानो। “ योग ” शब्द से 
| आत्सा वा भतों का संयोग कहा है, उस योग में दृष्टि डालो 


| तो जल में तरङ्ग तथा तरङ्ग में जल दोखता हे परन्तु वास्त- 





| किक में दोनों जलरूप ही हैं उसीप्रकार आत्मा वा चराचर |. 


| का योग बना ही हुआ है। उस योग में दृष्टि गडू तो विषय | 


| भावना से चित्त विकल होता है परन्तु यदि बहि से ऐसी दु” 
| हसावना करे कि चराचर आत्मा ही का रूप है। आत्मा में 
| चराचर तथा चराचर में आत्ता है तो वही विकल चित्त सुख 
| पाता है ऐसे योग में जिस का चित्त यक्त हैं चत्त को “ योग 


| युक्तात्मा ” कहते हैं । सब व्यवहार करते हुए भो ऐसे योगी 


| को आत्मभावना दूढ़ रहती है अतएव बह जीवन्मुक्त होता 


| है । इस प्रकार आत्मज्ञान में भो मुझे सब भता क्रा आत्मा | 
| समक कर मेरो उपासना सुख्य कारण जाने, तब जीवन्सु क | - 
| होतां हे यह आगे कहते हैं और साते हें कि जीव ब्रह्म | 


| को एकता देखना ही सुझ्य उपासना परमेश्‍वर को है ॥ 
योमांपश्यतिसबत्र सबं चमायिपश्यति । 


| तस्याहुंनप्रणश्यामि सचमेनप्रणश्यति॥३०॥ 


Ne = - सका । 
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भगवबद्रोता अ० ६ ॥ २६१ | 





ऋर्थे-यः जो कोदे ( मामू ) सु परभेरबए को ( सववत्र) 
भूतसात्र में सब ठौर ( पश्यति ) देखता है(च) और ( स- 


वेस्‌ ) सब प्राणीमात्र को ( समि ) मुक में ! पश्यति ) देखता [ 
है ( तस्य ) उत्त पुरुष को ( अहम्‌ ) में ( न प्रयाश्यासि ) अ 


दृश्य नहों होता अर्थात्‌ सर्वेदा स्त्र दीखता हू (सच) 
और वह भी ( से ) सुक को (न प्रणयति) अदृश्य नहीं होता 
अथात ऐसे भन॒ष्य को मैं प्रत्यक्ष हो कर ठसे कृपादृष्टि से देख 


| फेर चस पर अनुग्रह करता हूं वह सेल ही आत्मा है और 
| इसी हेतु ब्रक्म का जानने वाला त्रत्न कहलाता है 


॥ चौपाडे ॥ 


आकर चार लाख चौरासी । जाति जीव नभ जल थल वासी ॥ | 


सीय राम सय सब जग जानी । तुशसी कृत ॥ 


( नोट ) भगवान्‌. को सब पदार्था में देखने तथा भगवा- : 


(| नु में सब को देखने की रोति यही हे कि सब में चेतनता, 
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सुत्रण को तथा सुवण में सब अ।भूषसों की सत्ता के तुल्य सब | 


में इश्वर क्रो. और इेश्‍वर में सब जगत को ज्ञानी पुरुष 
देखें ॥ ( भो श०) [ 
टोका-भगवान्‌ को चराचर सें तथा चराचर को भगवान्‌ 


क्यों कि बह अय्रान्‌ को नहीं खोइला भगवान्‌ उसे नहीं खोड 
सक्त । पहिले झोक सें सव्र तथा सब को आत्मा सें देखना 


| कहा यह निसा उपासना कहो, झल इनत झोक में भगवत्‌ को 
' चराचर में और चराचर को भगवत्‌ में देखना यह भक्तियोग 


अथात्‌ सगुण उपासना, कह है । ऐसी उपासना बाले का 
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शोभा, चसक, दुर्शनीयता, वा महिसा एक हो आत्मतत्त्व |. | 
की हे । जेसे सुवण के सब आशभूषणों में जो २ महत्त्व, चमक |. 
वा बहु मूल्यपन हे वह सब्र सुत्रणे का हो है। वैसे संमार | 
भर की सब सहिसा भगवान्‌ की देख । और सब आभषणों मे 





| .में जो देखने लगला हे उन का योग ख्रंश कभी नहीं होता 


कक लना कल न 
२६२ 'हरिदासकृल भाषाटीका सहिल- 
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भगवान्‌ सदा रक्षक रहता है, अतएव उस को योग सिद्धि अ- 


नाथास होती है ऐता समझने बाला “विधि किङ्कर» न हों |` 


जावे अलएत्र आगे कहते हैं करि- 
सर्व॑भूतस्थितंयोसां भजत्येकत्वमास्थितः । 
सर्वेधावतेमानोषपि सयोगोमायिवतेते ॥ ३९ ॥ 

'अ्थ-( यः) जो कोडे ( सबसतस्थितसू ) अभद्‌ भाव 
से सब भतों में स्थित बा वतमान जानकर ( सासू ) सुक (ए- 
छत्वमास्थितः ) एक हो रूप स्थितं सान के भद्‌ न रखकर 
सेर! आश्रप लकर ( भजति ) भजता है.( सः योगी ) वह 
ज्ञानी कहलाता है और ( सवघा वबतंमानोऽपि) सबं कसं प- 
रित्याग करने पर भी वा सब प्रपंचों में वर्तता हुआ भी 
( सयि बतंते ) सुक ही में वतेता है अथात्‌ बह सुक्त हो 
जाता है ॥ 

टीका-जो इश्वर सच जगत रचक्रर उस में आण विराज 
सान है वही अपना आत्मा है ऐसा जिसने व्यतिरेक ज्ञान 
से आन लिया उसे सगवान्‌ सब से प्रिय होता हे । बह सवे 


चराचर में भगवन्त रूप जानकर एकत्व भाव से सवोत्मभक्ति . 
करता है तथा प्रारब्धानुसार प्रपंच में बतेता हुआ भी सग- 
चन्त. ही में बत्तेता है, देखने में प्रपंच और परमार्थ थे. दोनों. 


एक दूष्रे के विरुद्ध दीखते हैं। इस से कोंडे यह समके 


कि सगवद्भक्ति प्रपच में व्तता हुआ भो परसाथ केसे कर. 
सन्ता है? परन्तु ख्याल रखना चाहिये कि भगवद्भक्ति खूप ! 
अस्त जो पीला है उसे प्रपंचरूप विष नाथा नहीं कर सकते॥ | 

इस प्रकार भगवद्भक्ति में आरूढ़ होकर जो भजन करतेहें | 
उनमें. से जो सत दया रखता है बह और भी श्रेष्ठ है यह | 


| आगे कहते हैं ॥ 
आत्मोपम्येनसबंत्र समंपश्यलियोऽजंन ।। 
सुखंवायादवा दुःखं सयोगोपरमोमतः ॥ ३२॥ 
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शथ-(अजुन) ह अजेन | ( आट्मौ पस्येग ) अपने ही स- 
दश (यः) जो पुरुष अपना सुख बा दुःख जेता दूमरों के. 
( सुखं याद्वा दुःखम्‌ ) सुख बा दुःख को ( नवंत्र) सब ठौर 
( ससस्‌ ) एक समान ( पश्यति ) देखता हे अयात्‌ अपने स- 
रीखा सब [कसी को सुखद ने क्रो दच्छा करता रहता है तया 
किसी को दुःख नहं देना चाहता (नः योगी) वह योगी (परो 
भतः ) मेरे मन में बड़ा ष्ठ है अथात्‌ मुक अतिमान्य हे ॥ 

टोका-जो ज्ञानी पुरुष ब्रक्ष सुख में सग़ रह कर सुख 
सनता हे उभ को अपेक्षा बड सनुष्य श्रेष्ठ है जो अपने पु 
अनुभव का स्तरया रख कर सब प्राणी जान्न में द्या रखता 
है अपनी भूख प्यास में जेमा कष्ट होता है वेसा दूसरों को 
भी होता होगा यह बिचार के उनको सख प्यास निरया 
करना चाहिये। सब प्रायिनात्र सें भगवान्‌ काब एस हवै शत- 
एव उनको सुख देने से भगवान्‌ संतुष्ट हाते हैँ। सवं साथा- 
रया अनुष्यों को ऐसा वतोव करना चाहिये परतु ज्ञानी का अर 
भी यह करतेत्य है कि उपे भूत मात्र का अज्ञान नाश कर के छान 
सुख देना चाहिये तुकाराम बुबा ने भी कहा है “भत द्या ठवा 
सग काय जणं, प्रथम साधन हैं चि असे ”॥ 

उक्त सद्वा युक्त योग का साधन असंभव सान कर दो 
झोकों में अजेन प्रश्न करता है ॥ 
| `. अजुंनउवाच ॥ 

योऽयंयोरास्त्वयाप्रोक्तः साम्येनमधुसूदन ! । 

एतस्याहं नपश्यामिचज्जलत्वातस्थितिंस्थिराम्‌३३ 

अरथं-( मधुसूदन ) हे कृष्ण | लय विक्षेप शुन्य केवल 
आतमा के साध्तातछार अथोत्‌ ( साम्येन ) अपने समान सख 
को जानने का (यः) जो ( अयं योगः) यह योग ( त्वया 
प्रोक्तः ) आपने कहा सो ( चञ्चलत्वात्‌ ) नन के चंचल होने 








वे कारण ( एतस्य ) इस योग ककी (अहम) सें ( स्थिरां स्थि- | 
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तिस) दोघे काल लक स्थिरता (न पश्यासि) नही देखता अ- | 
` शल वह योग अदूर स्थिर नहों रह सकता बो कि चंचलसन 
एक ठौर घड़ी भर भी स्थिर नहीं रहला तो दिन रात उस 
का एक जगह ठहरना असंभत प्रतीत होला है सिवाय चंचल 
होगे के दस मन में और भो दोष हैं जो आग कहते हह 
झुचलंहिसनःक्ृण्ण ! प्रमाथिबलवहुदुठय्‌ । 
तस्याहंनिग्रहंमन्ये बायोरिवसुदुण्करम्‌ ॥३४॥ 
अर्थ-(कृष्या) हे कृष्ण !( मनः ) यह सन ( हि ) निश्चय 

करके ( चझुलस्‌ ) स्वभाव ही से चंचल तो है और ( प्रमा- | « 
| थि) देह तथा इन्द्रियों को सथने वाला अथात्‌ घोल फरने 
| वाला हे और ( बलवत ) बलवान्‌ होने के कारण विवेक 
॥ द्वारा भो बीता नहीं जसक्ता आरः ( दृढम्‌ ) यह ऐसा हूढू 

| बंधा हुआ है कि अनेक कसे सपासनादि करते रहने पर भी | 
| चह विषय वासना छे बंधन में पड़ाही रहता हे । और इसी 
| कारण उस का सेद्‌ नहीं कर सक्त ।अतएच जिस प्रकार आकाश [रे 
| में घूमते हुए ( बायो: ) पचन का (निग्रह्‌) घटादिकक सें भ- 
| रके रोकना ( खुडुष्फरस्‌ ) कठिन है (दस ) उसो प्रकार ( त- | 
| स्य) कृत्त चंचल सन का लो निग्रह शथाल बशीभूल कर रीना 

| दुष्कर शाथोंत्‌ सवे प्रकार असंभव (४६ सन्ये) सें समकाताडू॥ 
श्री कृष्ण जी भी मन की चपलता लपा इन्द्रियादि की 
| घ्ञोभ कारकता स्वोकार करके अज उस के निरोच करने का 
| उपाय आगे कहते हें ॥ े 

|  _ ॥ श्री भगवानुवाच ॥ 

| असंशयंमहाबाहो ! मनोदुन्िग्रहंचलम्‌। | 
। अभ्यासेनतुकोन्तेघ ! वेराग्येणचगुह्यते ॥३३। 
| 'ऊर्थ-(नह्ावाह्ो) है अजेन! जो तू कहता है कि (चल- 
| स्‌ ) चपल ( मनः ) सन ( दुर्लियहस्‌ ) रोका नहीं ' जासक्ता 
| यह बात ( अपंशयस्‌ ) निर्संदेह सत्य है ( तु) परंतु (कोन्ते- 
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य) हे अजेन | (अभ्यासेन) परसात्माकार वृत्ति द्वारा (य) आर 
( वेराग्येया ) निषयों के भोग को इच्छा त्यागने से बहू सन 
( गहाते ) अपने धीन हो सक्ता है अपोत्‌ छभ्यास करने 
से लेय का नाश हो जाला है तथा येराग्य से विक्षेप दूर दो- 
ता है और सवत्र परभात्नाफ्रार दीखने लगला है जेमा £ 
योग शाख में कहा है- 
| मनसोठत्तिशुन्घस्य ब्रह्माकारतयारिथतिः 
असंग्रज्ञातन(माऽसो समाछिरभिवोयते ॥ 
> | टोका-सन फो दो गति हैं ९ शय तय २ निक्षप, लय 
| अभ्यास से और निक्षेप बरण्य से दर होला है,। आत्मा को 
| पहिचान कर अपने सन को आात्नस्वरूप में जगाने को 
| 


स्यास कहा है ऐना अभ्घास वैराग्य के विना केवल नहा हो 
ता याचक्तों को यह समकाया ही गया है कि आत्मा हो से सुस | 










| मिलता है । बिषयों से सुख दुःख वो खिचडी होसी है जत्र 
| गोळ | लक सन फो स्च सुस का ज्ञान नहीं होता है स्न तक्त बह 
| विषयों पर दोडता है। अंसे कि य्यासे मनुष्य को स्वच्छ पा | 
| नी न मिले तो बह मैंले पानी ही को पीकर संतुष्ट ही शाल! 
| है आत्मस्वरूप का ज्ञान हो जाने पर झी सन विष्यो में 
| 


दौइता है परंत विवेक द्वारा उन फो वहाँ ' खे इटा दुणे ला 
ko चह आत्मस्वरूप वी जोर आप ही से फू काला है जीव छर 


र 
। 
| 
| ब्रक्म को एकता को योग कहते हैँ 0 | 
| छाब आगे कहते हैं कि इन सन के संयस विना ऐप! । 
योग नहीं सघ सकता है। इम चंचल सन विषय में कवियों | 
“| मे भी ऐसा कहा- है ॥ । 
सलैया ॥ | 
चंचल जो सन्न को गलि है अतिरूप छुन सें प्तिरिये । 
कंडल लोल कोशन में अत्क्ानि पलकनि खित में चारिये ॥ 
| चर वेदी भाल रमाल दिये अधरन से सोती गर हरिये । 


sremneeresoer यत worm arse TN अनक ३" ` 


Sele dtd 











अलवेली लाल वबिहारिनिक्तो दिनरेन निहारिन ही करिये॥१॥ 


FA हरिदासकृत भाषा टीका सहित- 


निशिवासर वस्त विचार करे सुख सांच हिये करुणा थन है । 
अथ निग्रह से गृह घसे कथा झुपरिग्रह साथन को गन है । 
कहँ केशब भोलर कोय जगे आत ऊपर भोगनि में तन है । 
सन हाथ सदा जिन के तिन को घर डी चन है मनही घर है॥२। 
असंयतात्मनायोगो दुष्पायद्दतिभेसातिः । 


वश्यात्मनातयतता शक्योऽञआाप्‌ चसपायतः॥३३॥ 
अरथ-उक्त प्रकार भ्यास ओर वर्ग्य द्वारा जिसका 
( असंयलात्तना ) चित्त उसके बश्ीभल नहीं हुआ है उमको 
( योगः ) यह योग ( दष्प्रामः ) प्राप्त होना कठिन है ( इति 
से सतिः) यह सेरा मत है (त॒) परतु ( बश्यातनना ) अ 
भ्यास तथा वेरण्य द्वारा जिस का चित्त बश में छ।गया है 


चमक्को इसी ( उपांयतः ) उपाय से ( यलता ) प्रयत्न करने से 


यह दोग (खबासस्‌) प्राप्त होने को (शक्यः) सम हो सकता 
आर उनी को असरारडानन्द प्राप्त ढोला है ॥ 

यह खुन कर झजेन को यह संशय हुआ कि अभ्यास 
लथा वराग्य पे रूप न होने से यदि परा ज्ञान प्राप्त न हो 
पावे और बहुत कात इन्हीं के सस्जन्ध में लग जान से यदि 


बीच हो में सत्य हो गदे तो फिर क्या फल होगा ऐसा सं- 


शय यक्त होकर प्रश्न करता है ॥ 


॥ अजनउबाच ॥ 
अयातःशछाठुयो पेली योगाच्चालसमानसः । 


अप्राप्ययोगसंसिट्रिं कांगतिंळृष्णा!गच्छाति ॥३७॥ 
कच्चिन्तोभयविभ्रष्टश्छिन्नाथ्मिवनश्यत्ति । 
अग्रत्तिष्ठो म्हावाहो ! विमूदोत्रह्नणःपथि ॥३८॥ 
एलन्मेसंरायळूष्ण ! छेत्तमहंस्पशेषतः ॥ 


त्वदन्यःसंरयस्यास्य ळेत्तानह] पपद्यते ॥ ३९ ॥ ` 
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अथ-( कृष्या ) हे कृष्णा | यदि प्रथम इम योग फो सच्चे 
सन से ( ञ्रहुयोपंतः ) श्रद्धा पूयेक प्रवृत्त होने पर ( अयतिः ) 
समक्षे पञ्चात्‌ बह योगाभ्यास करने वाला प्रारठ्य वशत्‌ वा 
किसी प्रतिबंध सें भलो भांति प्रयतन न करके अपने अम्य/स 
सें शिथिल पडु जावे सथा ( योगात्‌ ) इस योग से ( चलि- 
तमानसः ) उसका चित्त हट कर विषयों को ओर कक कर 
वराग्य सन्द पड़ जावे तो इभ प्रकार अभ्यास बेराग्य शिथिल 
हो शाने से ( योगसंसिद्रिस्‌ ) योग को सिद्धि अर्थात्‌ ज्ञान को 
( प्राप्य | प्राप्त न होकर (कां गतिं गच्छति ) वह मनुष्य 
कौन गति को प्राप्त होता हे? ॥ ३9 ॥ और ( महावाहो ) 
हे कृष्ण ! कमा को देश्वर के आपणा कर देने के कारणा था 
ब्रह्म प्राप्ति.के उद्योग में लग कर कार्य कस भो त्याग देने 
से उसको स्वग प्राप्त नहीं होता, अर योग को सिद्धि न होने 
के कारणा उसे मोक्ष भी नहीं मिलता तो इस प्रकार ( उभ- 
यविश्नष्टः ) वह मनुष्य दोनों ओर से भ्रष्ट होकर ( कचित) 
क्या नाश को प्राप्त होता है? (अप्रतिष्ठः) निराश्रय होकर 
| ( ब्रह्मणः ) त्रम प्राप्ति के उपाय के ( पयि ) भाग में ( वि- 
' सढ: ) मोहित होकर अथात्‌ ब्रक्ष् प्राप्ति में निराश होकर 
| ( ञ्चित्‌ ) क्या वह ( न नश्यति ) नाश को प्राप्त नहीं होला 


| सुके जान पड़ता हे कि उघको दशा ( छिन्नास्सिल ) फटे 
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एक बादल से जदा होर दूसरे बादल झो न पहुंच क्र कोच 
ही में नष्ट होजाला है'तो क्या उसी प्रकार इम सनष्य को 
भी गति होतो है ? किन इधर का हुआ त्त उधर का 
हुआ ॥ ३८॥ ` 

 ( कृष्णा ) हे कृष्ण ! (से) मेरो (एतत्‌ ) इम (संशयसू) 
शंका को ( त्तम्‌ ) ( अहंसि ) ससाथान आयप ही मे.जोस 
वज्ञ हो ( अशषतः ) भला -भांति हो सक्ता हे अयोत्‌ आप 
ही इस संदेह को .ळदून , करने योग्य है. और ( अस्य सं: | 


| 
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शयसय.) इस शंका का ( छेत्ता ) छेदून अथोत्‌ सिटानेवाला 
( त्वदुन्यः ) तुम्हारे सिवाय कोड अन्य पुरुष (नहि-उपपञ्चपे) 
होने योग्य नहीं है यह भारी वा कठिन शंका है अलएड आप 
के सिवाय कोडे दूसरा उसे निवृत्त नहों कर सक्ता ॥ 

झेन के इस महत्त्व के प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ ४॥ श्लो को 
सें आग देते हैं ॥ 

प्रोभगवानुवाच ॥ 

पार्थ ! नैबेहनामुत्न विनाशस्तस्थविद्यते । 
नहिकल्याणक्ृत्कश्निदु दु्गतिंतात!गर्च्छात॥४०॥ | ^ 

झथ-( पाथे ) हे अजेन !( लस्य) उन ज्ञाननिष्ठ मुमुक्ष | 
मनुष्य का उभय पक्ष में उत्तप्रकार पलित होने से ( नेवेह ) | 
न इस लोक सें नाश है और ( नामुत्र ) न-परशोक सें ( वि- 
नाशः ) नरक प्राप्ति ( विद्यते) होती है क्योंकि ( लाल ! ) 
हे भाई ! ( कश्चत्‌ ) कोडे भी ( कल्याणकृत्‌ ) शभ वास क- 
रने खाला अनुव्य किती प्रकार को .( दुगतिस्‌ ) दुर्गति को 
( नहि गच्छति) प्राप्त नहीं होता क्योंकि यह शुभे कस, करने . 
बाला पुरुष श्रह्या युक्त हो कर योग सें प्रदत्त होता हे आर. 
बीच में कोडे प्रतिबन्च अजाने से उस को हानि नहींहोली॥ 

टोक़ा-लोक्षरीलि से प्रभपूवे क जेन को “ लाल ” शब्द 
कहा है । जिस को केवल सन्त सङ्गति से नोक की इच्छा बनो 
रहती है जह दुर्गेलि नहों पाला. लो फिर सं।क्षप्ताग में प्रदत्त 
होने वाले को दुर्गति कहां से आई, उसे यं।*अ्रष्ट कहते हैं 
आर बह योगसरष्ट पुरुष जिस गति को प्रास ही ता हे सो आगे 
कहते हैं ॥ का * सके; 
-ग्राप्यपुण्यक्ृताज्लोका-नुषिस्वाशाश्वतीःसभाः । 
शुचोनांश्मोमतांगेहे योगश्रष्ठएमिजायते ॥ ४१ ४ 

अर्थ-( यंगश्वष्टः ) बह योयस्रष्ट पुरुष '( पुणयकृतालू ) अः | 
_ श्रसेथादि पुणयक्रम करने वाले के (लोकान) लोकों को ( प्रा- | & 
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|| 
भगवद्ीता अ० ६॥ २६८ | 


प्य ) प्राप्त करके और वहां पर ( शाशबसीः समाः ) बहुत | 
वर्षा' पर्यन्त निवास कर वहां का सुख भोग फे फिर से ( शु- 
चीनासू ) सदाचारी ( श्रीमत'स्‌ ) धनवान्‌ राजा रद्षेन पुरूषों 
के ( गेहे) घर में ( अभिजायते ) जन्म धारण करता है ॥ | 
| (नोट) यह बात विशेष कर उस युग वा काल में चरितार्थे 
| - | हो सकेगी क्रि जब राजा रद्धेस भी अच्छी कोटि के विद्वान्‌ 
| सदाचारी पू्णंथभोत्मा-होतेथ । उनो काण में योगद्चण्ट का 
| येसे घरों.सें जनम होना उचित भी है। अब के राजा रदेस 
संस्कृतचिद्या के नसेबोध से सदया शुन्य, विषयी, धसं तथा स- 
दाचार को नयोदा से च्यत, चवी मिले सादुन से हाथ मांगने 
बालेस्सेच्छ भाषाओं में मीया होते हैं उनका ऐसा पुणय कहां 
से हो सकता हे? कि जिस से उन के घर में कोडे य।गञ्चष्ट पु- 
रूष जम्म सेवे । सब कथन सकाल सें संघटित न हो तो | 
| कोडे दोष नहीं, जब चरितार्थ हो तभो के लिय वह.कहा जानो | 
Re 7 ( भो० श० ) | 
| टौका-झऊश्लमेधादि यज्ञ करने से अगणित पुण्य हो कर 
जो लोग उस यक्ष धारने वाले को मिलते हैं वेडी योगञ्चष्ट को | _ 
| भी प्राप्त होते हैं। वहां के अगणित सुख भोग करके फिर शु- | 
| द्ाचरणो पवित्र श्रौभानों के घर सें उत का जन्म होता है। 
| जयात्‌ उसे इस लोक तथा परलोक के दोनों सुख मिलते हैं। 
| योगश्रष्ट दो प्रकार के होते हैं एक तो आत्मज्ञान. पा कर संग 
| 
| 





शे. 


दोष से फिर विषयासक्त हो जावे और उभी कारण वे उस 

“योग से अ्रष्ट हो जावे तथा दूसरे. योगताघन का प्रयत्न करते२ | 
बह मिट्ट न होने के पहिले. सर जाते हैं। इन दोनों में से 

, पहिले पुरुष के बावत्‌ अजुन का प्रश्न. हे । वह ज्ञान प्राप्त क- 
रने पर भी सूखें बन कर विषयासक्त होता है । अन्तकाल में 
जेसी बासना रहती है उसो के अनुसार' जन्स होता हे यह | . 
अष्टसअथ्याय सें कहेंगे -।पहिले मकार का योग भ्रष्ट इस 
बासना के कारण पवित्र धनवान्‌ के यहां जन्म से कर विषय 
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२१० हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 








न रन लव पर 
सुख भगला है उप के बाद पूवबुद्धि के संयोग से वह पुरुष 
अपने अधूरे योग क्षा फिर छाभ्यास करता है ॥ 





मनष्य चिरकात्न पलिन्रगोक में खास करके फिर जनम लेता है ५ 
अथवायोगिनामेव कुलेभर्वात्ततोमताम्‌ ॥ 
एतद्विदुर्लभतरं लोकेजन्मयदीदृशम्‌ ॥ ४२ ॥. 


रूळ नहों हुए उनके कुल में जन्म पा कर (घीमलामू) केत्रल 'ज्ञानी 
( योगिनास्‌ एव ) योगनिष्ठ मरूष्यों के ही ( कुले भवति ) 
कल में जन्म लता है ( यत्‌) जो ( हेदूशस्‌) इस प्रकार मोक्ष 


न्य 


का हेतु ( एतत्‌ ) यह ( जन्‍म ) जन्म हे बह ( लोके) इस 


- | सोक में ( दुलेभतरम्‌ ) बहुत दुलेन है ॥ 


( नोट.) कुल ` परस्परा दो प्रकार से मानी गयी हे एक 
जन्‍म से दूमरी विद्या से, महर्षि पराशर जी परमसिद्दु योगी 
थे उन के बीजप्रभाव से उन के कुल में पेद्व्याप भी बसे ही 
योगी हुए फिर व्यास जी से वैसे ही जोवन्सुक्त शुफदेव जो हुए । 
संप्रति कलिकाल के विषयी शहरुथों में ज्ञानी वा योगो प्रायः 
नहीं दीखते । विद्या से कुल परस्परा जब चलती थो तब वेदा- 
नकूल गुरुशिष्यों के काम भी नेछ्ठिक ब्रह्म चयोदि होते थे, सो 
यह भी प्रचार नष्ट हो गया, इस से अब ऐसे ग्रहस्य कुश प्रायः 
दृष्टि गो चर नहीं होते जो कि योगो वा ज्ञप्नी कहे जवें। त- 
थापि ब्राह्मणकुणों में कोडे कुछ योगी कित्ती २ अंश में सि- 
लंगे। सबीश में नहीं उन्हीं में संप्रति योगश्रष्टों का जन्भ हो 
सकता है ॥ ( भी० श० ) 

f टी क्रा-वह दूसरे प्रकार का योगश्रष्ट सनुष्य योगी के ही 
कुश में जन्म लता है क्योंकि मरते समय वह विषयासक्त नहा 
रहता । उत्तराहु में इसी प्रकार के योगश्रष्ट के जन्म को प्रशंसा 


१; 


अब छागे दूसरे प्रकार के योगभ्रष्ट की गति बलाते हैं ॥ ' 
शिस्त ने चिरकाल अभ्यास किया सहद परन्तु बीच सें ही मरण . 
हो जाने के कारणा तस का योग सिद्दु नहीं हं'ने पाया व्ह 
| !' 

क्ल 





अध्य -(अथबा) बह योगभ्मष्ट पूंजोंक्त पुरुषां के जो योगा- | 


SI SU >>*« 2 


(9 


ष्ट 








ee oe PET PH smectic: noes ese ssa kn amy EAs St iL 
पारा ५६ ६ करा: mea Deseret rs atm ३.३३ << sb i sd 


भगबद्री सा अ० ६॥ २१ | 


की है। ज्ञानी के कल में जन्म होना शोच का हेत है आर | 
| कसकाणडी धनवालों के कल सें नानाप्रकार के विज्ञेप होने के 


है । ( नास्याब्रह्मवित्‌ कुल भबति) ज्ञानी के कुल में अज्ञानी 
का जन्म नहीं होगा और हुआ भी लो वह उत्पन्न होकर ज्ञानी 
हो जाता है। इस लोक में झात्मलस्व का विचार करना ही 
दुलभ हं भोग सब लोकों में पश पक्षी सनुष्य देवतादि को 

एकसा बरोबर होता है, केवल आकृति का भेद है जो राजा को | 


अपत्तो रानी में आनन्द है वही कंगाल को अपनी कुरूपा 
सलिना: स्त्री में, तथा ककर को ककरो में यही आनन्द दै 
खाना सोना भय इत्याद सब में ससान हे परंत सनष्य दह 
में एक ज्ञान हो विशेष हे जो पश पक्षियों का चस ही नहं 
'अतएव ज्ञान हीन मनष्य पशु से भो नोच हे जेता कडा है कि- 
आहारनिद्राभयमेथनंच, सामान्यसेतत्‌पशसान- । 
वानाम्‌ । ज्ञानंनराणार्साधकोविशेषो ज्ञानेन 
होनाः पशुषभिःसमानाः॥ 
इस प्रकार जन्म लेकर वह योग भ्रष्ट क्या करता है सो 

आगे के झोक में कहते हैं ॥ 

तत्रतंबुद्विसंयोगं लभतेपीवं देहिकम्‌ । 
यत्ततेचततोभूयः संसिट्टौकरुनन्दन ! ॥४३॥ 

_ आर्थे कुरुनन्दन ) हे अजेन !( तत्र ) उस जन्म में वह 


० शर्त 
कारण वहां से सोच मिलना कठिन हे । श्रुति का प्रमाण भी | 





' सनष्य ( पौवेदेहिकस्‌ ) अपने पहिले देह में संपादन कि 


| 
हुए ( तं ब॒द्धिसंयोगस्‌ ) उसी ब्रह्म विषयक बुद्धि के संस्कार | 
को ( लभते ) प्राप्त करता है अथात्‌ उसको बडि उप्री अ- 

घरे त्रत योग में यहां भो प्रयत्न करने लगती है ( लतः ) 
तिसके पश्चात ( संसिद्धौ ) उस योग को सिद्धि करने से यानी 
सोक्ष में बह योग अष्ट ( भयः च ) फिर सो अधिक ( यतते ) | [ 
प्रयत्न करता है ॥ | 
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२१२ इरिदासकृत भाषा टीका सहित- 


र आएगा 


( नोट) सभी शासकों के प्रायः सभी कथन अधिकांश स- 
स्भव को लेकर कहे जाते हैं। तद्नुसार ४१। ४२ इलोकों का 
भी आशय जानो कि योगश्चष्ट,का शुद्धाचारो राजा रडसों 


के चर में चा श्रेष्ठो के कुल में जन्म हो ना अधिक संभव हे । पर 
उक्त दोनों से भिन्न कुम्मों में भी योगञ्रष्टों का जन्‍म हो स- 


कता है क्योंकि अनेक साधारण छुलों सें भी कवीर नानक 
और दादू आदि महात्मा योगो हो चुके हैं तथा अब भी 
कहीं २ होते हैं ॥( भी० श० ) 


टीका-पूबजन्स में. जो उसे मोक्ष की तथा सत्संगादि 


की इच्छा रहती थी बही इस जन्म में भी उसको बुद्धि में प्र- 


काश करने सागतो है । जैसी २ उमर बढ़ती जाती तेली २वह | 


बृद्धि भी बढ़ती है और उसी सान से पूवं संस्कार भी उस 
को बहि में प्रवेश हो जाते हैं। इस योग भ्रष्ट जन्म में किसी 


को वाल्यावस्था में किसी को तरूणाडे में तथा किसी को ब- | 
ढापे में पूवे,कर्सभोग के अनुसारःसस पूवे देह को बुद्धि का 
प्रकाश होता है । तदनन्तर सत्संग मिलने पर वह पुरुष आ- 


त्सयोग का आभ्यास करता है, यह सत्संग दोप्रकार का है- 
९सन्तों, का, संग द्वितीय ग्रन्थों का अबलोकन,-भगवान्‌ ने 
जिस का जैसा योग रच रखा है वेसर अनायास उस को प्राप्त 
होता है। किसी को सन्तों को सेंट से वह ज्ञान मिलता है वा 
किसी को इश्वर ही गुरु रूप होकर वह ज्ञान ददता है ओर 
किसी को आप ही से उसका स्फरण हो जाता हे । इसका 


कोडे विशेष नियम नहीं है परत यह निश्चय है कि किसी | 
भी सागं से इेश्वर उस के पूवे जन्म का ज्ञान उसे देता है | 
फिर वह साधक सुक्ति का यत्न करके धीरे २ मोक्षरूपो योग | 


सिद्धि को प्राप्त करता है ॥ 


ऐसा ब्घो होता है अथात्‌ वह सनव्य प्रयत्नादि क्यों. र 


करता है ? उसका कारण झागे बताते हे-- . 
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| अभ्यास के द्वारा (सः ) बहन मनुष्य ( अवशः अपि ) कोडे इ- 


| तिवतते ) परली {पार पहुंच ज्ञाता है अथात्‌ वेदो क्त कमफज़ों 


' को हो लगता है सबको नहों कि जेसे युवा पुरुष को हो कास 








भगवद्गीता अ० ६ ॥ २०३ 


पूवांभ्यासेनतेनेब हि यतेह्यत्रशोपिसः । 
जिज्ञासुरापियोगस्य शब्दत्रह्मातिवतते ॥ ४४ ॥ 
आर्थे-( तेनेव पूर्त्नाम्यासेन ) उम्ती पूवे जन्म में क्रिये हुए 





च्या न करता हुआ भी जबरदस्ती से ( हियते हि ) निश्चय क- 
रके खींचा जाता है अर्थात्‌ अपनी इच्छा के विरू भी बि- 
षयों से संह नोड़ कर ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है तथा पूवं अ- 
स्यास के बश में होकर उसे सोक्ष क यत्त करना ही पड़ता 
है और उसका परिणाम यह दोला है कि ( योगस्य ) योग के 
स्वरूप को जानने को केत्रल ( जिज्ञासुः अपि) इच्छा करता 
दुअर भी अथात यद्यपि उसे योग प्राप्त न हुआ हो परंतु योग मगे 
में प्रवेश ही किया अथवा पाप केवश से योग भ्रष्ट हो गया 
हो तथापि ( शब्द्‌ ब्रह्म ) वेद्‌ में कहे हुए ब्रत्म योग के (अ- 


को उल्लंघन करके उनसे भ्रष्ठ जो मोक्ष है सो प्राप्त कर लेता है। 
_ ( नोट) बुद्धिणानों को यह बात मानने अवश्य पडती 
है कि शार्क्षों का ज्ञान वा सत्घङ्गादि का उपदेश किसी र 





का उद्बोधक, सामान देख फे कास चेष्टा होतो है बालक 
को नहीं होतो । लो इस में कोई खास कारण अवश्य है। 
जैसे युवा पुरुष के हृद्य[में काम का बोज है यही उद्बोधन 
रूप जल सोंचने से अडळुरित होता है पर बालश के हृदय में 


कास का बीज नहीं इसा कारण दद्वोघन से भो उसका कास- 


“देव नह्मे, “लगता । वेसे ही जिसके हृदय में पूवे जन्म के 
योग वा ज्ञान का बीज विद्यमान है उसी को झाख प्ता व | 
सत्सङ्ग का उपदेश रूप जल सेचन ज्ञान वा योग को अं- | 


ङकुरित कर देता है। इसी से पता लग जाता है छकियह। 
च्य ण ( ० | 
यूवे जरम का योग खष्ट या ॥ (६ सी० श० ) 3: 
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| २०४ हरिद्शसकृत भाषाटीका सहित- 
| टीका-ऐसे मनुष्य के पूवे।म्यास रूपी कम संस्क्रार रूप से 
| उत्तको बुद्धि में रहते ही हैं । अतएव कसे योग का आचरण 
| करके चित्त शुद्धि बी खट पट में न पहुकओे बहु एक दुस योग 
| ज्ञं प्रवृत्त होता हे । जिसको ऐसा मालूम पड़ता है कि ज्ञान 


| ही तारक है । तो समकना चाहिये कि उसका चित्त पूवं जन्म 


ही में शुद हो गया है इसी को स्पष्ट करने व्हे लिये भगवान्‌ 
| ने उत्तराचे सें कहा है कि“ जिज्ञासुरषि योगस्य  दुत्यादि 
| यहां पर “ जिज्ञासु , एद्‌ से “ आत्मजिज्ञासु ,, कहने का 
। आशय है क्योंकि अजेन का प्रश्न या कि (योगाच्चलितसानसः) | 
| ऐसे पुरुष को घ्या गति होती है? “ शब्द ब्रह्म » क! अथे 
| बेद्‌ है | वह पुरुष वेद्‌ से भी परे हो जाता है। अयात कसे 
न करके योग ही में लगता हे । पवित्र श्रीसान्‌ के घर जन्म 
| लेकर भो वह कसे के वशीभूत नहीं होता, बल्कि त्रह्म को 
| जानकर केवल लोक संग्रह के हेतु कें करता हि 

ृ उक्त वाक्य से जाना गया कि योग अष्ट की बुद्धि पूर्वी- 
| भ्यास के द्वारा उसको जबरदस्ती ज्ञान मागे में लगा देतो है 
| तो फिर उसे यत्न करने को. क्या जरूरल है? यह एक शंका 
| है। फिर जिस प्रकार शुद्ध वरा भी कालांतर सें सेलः हो 
| जाता है तथा उसे घोना पड़ता हे उसी प्रकार योग अष्ट का 
पूवे शुद्ध चित्त, कालांतर में नलिन हो जाता है और उसे शुद 
| करने के लिये कसे करना पड़ता है किन्तु सगवान्‌ ने कसको 
| विपरील कहा है यह दूसरी शंका है इन दोनों शंकोओं का स- 
साधान आगे के झोक में करते हैं ॥ | 
 प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगोसंशुद्किल्विषः । . 

| अनेकजन्मसंसद्वस्ततोयातिपराङ्गतिस्‌ ॥ ४२॥ 
|... अथे-जब कि इतत प्रकार मंद प्रयत्न करनेवाला योगी | | 
| उत्तत गति को पाता है। तो फिर उसको श्रेष्ठ गति होना |. 


A 












भगवद्गीता प्र ६ ॥ २9पे 
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उत्तरोत्तर अधिक्र श्रम वा यत्न करके अपने ( यतमानः तु ) 
अभ्यास में तत्पर रह कर ( संशु किल्त्रिषः ) योग हो के बल 
से पापों से मुक्त हो जाता है वह योगी ( अनेक जन्म) ब- 
हुत जन्मों में साथे हुए योग तथा अभ्यास के द्वारा ( संतिदुः ) 
सम्यक्‌ प्रकार ज्ञान की सिद्धि प्राप्त करके ( ततः ) तिनके प- 
ञ्चात्‌ ( पराङ्गतिं याति ) श्रेष्ठ गति अयात्‌ मोक्ष को पाता है॥ 


दीका-“ प्रयत्न बिना मोक्ष नहीं मिलता , जो यह कहा 
है कि योग भ्रष्ट का पूवं अभ्यात्त उसे बलात्कार ज्ञान मागे 


में खींच लेता है इसका यह आशय है कि ठसे कने करने को 
इच्छा न रह कर बई सोचा ठेठ ज्ञान को ओर जाता है जि- 
लना अभ्यास उसब्ता पहिले हो चुका है बह अनायास 
प्राप्त होकर उसके आगे उसे यत्न करना पड़ता है परंतु औरों 
के ससान उसे चित्त संयम करने में श्रम नहों करना पड़ता 
यह पडली शंका का समाचान हुआ |. 

दूसरी शंका का समाधान “अनेक जन्स संसिद्विः,वा“संशद्द कि 
हिवषः,इन दोनों वाक्यों से किया है। अनेक जन्म पर्यल्त निष्कास 
कसे के आचरण करने से ब्रह्म जानने को इच्छा उत्पन्न हुदे कि शुद 
चित्त हो गया ऐता समको, यह कह सकते हैं कि योग भ्रष्ट हो 
जाने से उसके चित्त पर फिर कुळ मेल चढ़ गया होगा परंतु 
यह सेल ऐसा नहों है.जेसा अनादि सेल बुद्धि पर चढ़ा हुआ 
२हता है वा उसी कारण उस बुद्धि को निषय ही प्यारे लगते 
हैं। जेते लोहे में स्वाभाविक कठोरता तथा कालापन रहता हे 
तो भी पारस लगने से ये दोनों गुण मिट करणो हे का स्वच्छ सोना 
होजाता है उती प्रकार अनादि विषय बासना रूपी सेल नि- 
हकास कसे भगधत को अर्पण कर देने.से नाश डोजाता केवा 
(चत्त भो सुबण कैसा हो जाता है। जैसे खवणें पर चूल पः | | 
डे से याह रना पोता रे ता यती से नह सैना दीखता है परंतु हाथ से पोंछो तो फिर थोड़े |, 
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२५६. हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


ऊँ टं 











ही श्रम से शद्ध हो जाता है । उसी प्रकार निएकाल कसे द्वारा 
शुद्ध किये हुए चित्त पर यदि घोड़ा सा मेल चढ़ भी जावे तो 
उसे दूर करने में कोडे श्रन करने की जरूरत नहीं, बुद्धि का 
अनादि भल गया कि बह शुटु निष्पाप हुद्दे और योग के द्वारा 
उसी को और भी निमेल किया कि मोक्ष प्राप्त हुआ ॥ 
इप प्रकार योग की श्रेष्ठता बता कर अब आगे अजुन 
को योगी होने का उपदेश करते हें ॥ 
तपस्त्रिथ्यो$घिकोयोगी ज्ञानिभ्योऽपिमतोऽधिकः। 
कर्मिभ्यश्भाधिको योगी तस्माद्योगीभवाजुन!।४६॥ | * 
| 'अर्थेः-( तपस्विभ्यः ) कठिन चान्द्रायणादि तप।निष्ठ पु- 
| रूषों से ( ज्ञानिभ्यः अपि) शास्त्र विज्ञानवालों से भी आर 
( कर्मिस्यश्व ) इच्छा पूर्वे कसे करनेवालों से भी (योगी) 
योग साधनेबवाला ( अधिकः ) श्रेष्ठ है ऐसा ( सतः ) सेरा सत 
है ( तस्मात्‌) अतएव ( अजेन ) हे अजून ! (योगो भव ) तू ' 
भी योगी .हो जा ॥ ; 
( नोट) श्लोक ४५ से यह भो ज्ञात होता है कि पूंवे 
जन्म का प्रबल संस्कार वासना रूप से जो विद्यनान होला 
है बह जन्मान्तर में उपदेश वा सत्लंगादि उद्धंधधक्क हेतुओं 
के बिना भी काल आाजाने पर वृक्षों में स्वत एव फल लगने 
के लुल्य झवस्यानुचार बुद्धि बढ़ने के साथ २ स्वयं जागता हे 
| और ज्ञान योग की ओर उसको बलात्कार रुका देता है। 
पांच च्ञानेन्द्रियों का सन के सहित अपने स्वरूप सें स्थिर हो 
ना चझुलता का मिटजाना बा पूणे जितेल्द्रिय होना जिस | ५ 
को इन्द्रिय निग्रह तया दम भो फहते हैं यही योग का खास | 
चिन्ह है.! सो तप ज्ञान वा कसे।नुष्ठान होने पर भो यदि 
` | उक्त प्रकार का योग न हो तो यह सम्भव है पर योग के ठीक 
होने पर तप आदि स्वयं सिद्ध हो जाते हैं इसी से योग सब > 
ससे श्रेष्ठ कहा हे ॥ ( भो० श०) 2 Dl 
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| 
| टीकरा-चान्द्रायणादि त्रत पंचास्ितपना तथा शीतकाल 
| सें प्रातः स्नान इत्यादि यं लपादि करने से बड़ी पदवी सि- 
लतो है पर्ल यह फल नाशवान ड कमोचरण करके नाना | 
| देवतो को पूजा करने से उन देनतों के लोक मिलते हैं । पर 
वे भी नण्ज़र हैं परंतु योगी को नित्य पद्‌ अथात्‌ मोक्ष 
मिलता है कोडे २ कसं त्याग के निष्कास कसं ही करके 
खस का फल आत्मज्ञान ,, चाहते हें परंतु बह हो | 
। जाने पर भो चित्त को निश्चल करने के हेतु योग करना ही 
| | > | पडला है । कोडे २ ज्ञानाभिनानी लोग ऐसा कहते हैं केजो | 
| दोखते हैं वे सवें जगत्‌ आत्मा ही हैं ऐसा ससक कि ज्ञान 
हुआ, फिर योग की कया जरूरत है परन्तु यह उन्तका मत | 
चातक ही ससमो क्योंकि केवल शब्द कहने से वस्तु प्राप्ति 
का कार्य नहीं होला, उस तस्तु के प्रत्यक्ष प्राप्त होने ही में काये 
सथता है । सर्वे विषय आत्मा हो है, ऐमा यदि ससम भी 
लिया जावे तो भी अनादि संस्कार के कारण वे विषय विष- | 
यरूप ही से सन के ऊपर घमते रहते हैं। उन को दूर करने 
| के वार्ते “ अभ्यास ”' चाहिये जेसे किसी को तमाखू खानेको | 
आदुत बहुत दिन से हो और वह उसे बुरा जानता भीद्दो. 
तो भी एकदम नहीं छोड़ सकता । चौरे २ वह आदत ढूटती 
हे, उसी प्रकार विषयवासना का नाश बहुत काल यागाम्यात, 
के चिना नहों होता और उत्त का नाश हुए बिना विषय अए- | 
. त्मस्वद्मप नहीं दीख सकते ॥ 
अब्र आगे यह कहते हैं क्षि यस नियम परायण योगियों 
। क्ले मध्य में भी सेरा भक्त श्रेष्ठ है ॥ 


.  घोगिनामपिसर्वेषांमद्गतेनान्तरात्मन॥. 


| ह्वा वान्‌भजतेयोमां समेयुक्ततमोमतः ॥४७॥ 
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२५८ | हरिदासकृत भाषा टोका सहित- 


| अर्थ-( सर्वधाम्‌ योगिनास्‌ू-अपि ) इन सब योगियां में 
जे | श्री ( मदुगतेनान्तरात्मना यः) जो अपना सन सुक सें आ- 
सक्त करके ( शअद्वावान्‌ ) श्रद्ापूवेक( सासू ) सुक परमेश्वर को 
| ( सजते ) भजता है ( सः) वह (मतः) मेरे सत में ( यक्ततमः) 
| योग युक्त पुरुषों में श्रेष्ठ है क्योंकि बह मेरा ही भक्त हाताहे॥ | _ 
| टोका-पहिले झाक में यह कहा है कि योगी सब से अष्ठ | 
है। तथा इस झोक में यह कहा है कि इन सब योगियों में 
+ से सगण भक्त योगी श्रेष्ठ है जो योगी हैं, वे यक्त कहे जाते 
हैं क्योंकि उन के चित्त आत्मस्वरूप में लगे हुए होते हे ।. 
इस रीति से आत्मस्व॒रूप सें यक्त क्योत्‌ लोन हो कर जो स- 
| गुण भक्ति करते हैं वे “ य॒क्ततम ” होते हैं ॥ ; 





इस अध्याय में इसप्रकार सगुण भक्ति की श्रेष्ठता बताकर 
उसी का विस्तार पर्वे बणंन आगे के अध्याय में करेंगे ॥ 

यह ठव अध्याय को टोका श्रीयगलकिशोर जी के च- कष 
रणारविन्दो में समपया हे ॥ इलि ॥ 
आत्मयोगमवोचदुयो भक्तियोगशिरोमणिम्‌ ॥ 
तंवन्देपरमानन्द्‌ं माधवंभक्तशेब्धिम्‌ ॥ 
| इतिश्रीमहुभगवद्गीतासूपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्र शोळुष्णाजनसंवादे आत्मसंयमयोगो 

नाम बषष्ठो$व्याय: समापन: ॥ 








भजन करने वाले योग युक्तों को अपत्ता योगयुक्त सराणा भक्त 
>) 


¦ विषय अध्याय ९२ तक कह कर अपना बहु स्वरूप बताते गये 
हैं जिस को उपासना करना चाहिये ॥ 


थोगाम्यास सेने अध्यायं ई में बताया हे उस का आचरणं ऋ- 


॥ ति, बल ऐश्बयोदि सहित पूणरूप से ( ज्ञास्यसि ) जान स- 
| केगा (तत्‌) मो ( शंगु ) सुन ॥ | 
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॥ अथ सप्तसांध्याय: ॥ 


. नसो भगवतेवासुदेवाय ॥ 
विज्ञेयमात्मनस्तत्त्व संयोगंसमुदाहतम्‌ । ` 
भजनोयमथेदानी-मैंश्वरंहूपमी यते. ॥ 


दठवें अध्याय के अन्त में “ सढुगतेनान्तराटलना ” इ- 
व्यादि वाक्यों से श्रीसगसान्‌ शी ने यह धताय! है शि-अ।त्म- 


श्रेष्ठ हैं। अब इस अध्याय में कहते हैं कि बह भगणा इश्वर 
कौन तथा केमा है? जिस को भक्ति करना चाहिये। यद्दी 


प्रीसमगवानुवाच ॥ 
मय्यासक्तमना;पार्थ ! योगंयुञ्जन्मद्श्त्रयः । 
असंशयंसमग्रंमां यथाज्ञास्यसितच्छुणु ॥ १॥ 
अथ-( पार्थे) हे अजन ! ( मयि ) सुक 'परसेखर से 
( आपतक्तसंनाः) अपने मन को 'मासक्त अयात लगा कर तथा 
( सदाश्नयः ) केबल सेरा ही अ'श्रय रख कर ( यं'गेयुंजुंन) जो 


रता हुआ तू ( यथा ) जिस प्रकार जौन रीति से ( असंश- 
थम्‌) सन्देह रहित हो कर ( संस्‌) सुभे ( सनंग्रस्‌ ) दिल - 





टीका-सब चराचर में निरेग ब्रम देखने को “ संबोत्स- 
योग ” कहते हैं इंस नर्वांत्मयोग में चित्तँ नगा कर माय/भास 
रूप आकारवान जगत्‌ जो दीखता है उम से सगुण डेएखर 
रूप समकने को सशुगभक्ति कहते हैं। सबोत्सयोग के बिना स- | 


३६ 
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गगाभक्ति नहीं होसी, अतएव उत्त योग के साधने से ही सगणा- 
भक्ति पष्ट होती है ऐसा समझते रहना चाहिये । निर्गणज्ञान 


ही से सगा ज्ञान होला हे और जो आत्मज्ञान होने पर 
सगगा सक्ति का आदर नहीं कर ते, उनकी योगनिद्र उन्हीं के 
प्रयत्नों पर अचन्‍्तरुबन रहती है।अतएुत्र उन को बढ़ा कृश होता 
है परन्त ज्ञानी सगणभक्त का योग सगपा देश्वर को सहायता 
से छनायाम सिद्दु होता है ॥ ' 


आगे श्रीभगवान्‌ जी कहते हैं कि जिस से सब आकार- |. . 


वान्‌ जगत मेरा सगुण रूप जानेगा बहो भक्तियोग तुक से 
कहता हूं ॥ ` 
' ज्ञामंतेऽहंसात्रज्ञानमद्‌ वक्षयास्यशंषतः 
यजज्ञात्वानेहभूयोन्यद्‌ ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 
अथ-सन्र चराचर में एक निगगा चा एंक निगणा सें अनेक 
चराचर देखने के अनुभव को विशेष ज्ञान अर्थात विज्ञान 
कहते हैं । ( सविज्ञ'नम्‌ ) दभ विज्ञान के महित ( ज्ञानम्‌ ) 
शास्त्र मस्वन्धी के+ल निर्गण ज्ञान जिसे “व्यतिरेक” कहते हैं 
(इद्म्‌) बही (हम्‌) में ते) तुक ( अशेषतः) पूणेरूप से (व- 
दयास ) वताता हूं ) यत्‌ ) जिस को (ज्ञात्व:) जानकर (द्वह) 
इस लोक के कल्याण स।ग में (अन्यत) किर और कळ (भयः) 
| अधिन ( ज्ञांतव्यस्‌ ) जानने के योग्य ( न-अवशिष्यते) बाकी 
| नहों रहता अथात्‌ उमी से मनष्य कृताथ हो जाला है ॥ 
टीका-इस ज्ञान तथा विज्ञान के जानलेने से अनेक समक्ष 
| लोग सुक्त हो गये, तथापि सगण भजन पूणरूप से उन्हे प्राप्त 
नहीं हुआ वे लोग सवज्ष हैं सह परन्त उन्हें यह जानना फिर 
| भो बाकी रहा कि सते-आकारवानू जगत्‌ इश्वर की सगुगा सूत्ति 
रूप है यही व्यक्ती ज्ञान श्रीभगवान्‌ जी अब आगे कहते हैं ४ 
निययोपासक णोग रब ठौर ब्रम ही को देखते हैं परन्त वे 


यह समते हैं करि, आकार बान्‌ जगत्‌ कळ नहीं है बलिक माय? 
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(का प्रकाश है पर सच है कि.तरत्रदष्टि में यह कळ नहीं, परन्तु 
-जबतक यह तक्त्वदृष्टि नहीं होती तब तक सामान्य दृष्टि में 
,वह सायाभास प्रत्यक्ष दीखता है और बह झेश दिये विना 
नहीं रहता निगंगा उपासना में यही न्यूनता हे सो वह सग॒गा 
उपासना से मिट जातो है ॥ 

अब आाग कहते हैं कि मेरी भक्ति विना मेरा ज्ञान 
'होना दुलेन है.॥ कय ती, A 
मनुष्याणांसहस्रेषु कश्चिद्यततिसिठ्ये) | 
यंततामपिसिद्ठानां कश्रिन्मांवेत्तित्तत्ततः ॥ ३ ॥ 

अथ-असंख्य जी करें के मध्य में मजुष्य के सिवाय किसी 
और को कल्याण की ओर प्रबृत्ति नहीं दोलो और (सनुष्पणां 
सहस्त्रेष ) हजारों सस॒ष्यों में (कञ्चित) कोडे विरला हो सनुष्य 
अपने पणय के बल से (सिद्र्‍ुये ) आत्मज्ञान सिद्ध करने के लिय 
( यतति } प्रयत्न करता है वा ( यततामपि सिहुनाम्‌ ) यत्र 
फरके सिहु होने बाले हजारों मनुष्यों में ( कश्चित्‌ ) कोडे जि- 
रला पूवे पुय से आत्मा को जानता है और ऐसे हज़।रों शा- 
त्मज्ञानियों में कोडे कोडे ही ( सास्‌ ) मुझ परमात्मा को 
सेरे ही प्रमाद से ( तत्त्वतः) तर्तरदृष्टि से (वेत्षि) जानता है! क्‍ 
यही दुलभ आत्लतक्षत्र भगवान्‌ जो अजन का ऊब बताते हैं ॥ 
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ह टीका-पहिली भोहो कसे योग हे उम से चित्त शुदु हो" 


कर जात्मबोच होता है आत्मबोच से सव जगत्‌ मगुया ब्रह्मरूप 
दोखता है अर्थात नगुण भक्ति की सीढ़ी शात्नबोध के ऊपर 
हाती है यही बात “ मां वेत्ति तक्ततरतः” इस वशय से बताई 
है जेसे चित्त शुद्धि के विना ज्ञान नहु होता, तसे ही तर्वज्ञ'ल 
बिना सगुण भगवन्त नहों जानाजाता इस से सगुण भजन ष्हो 
श्रेष्ठता सिद्ध होती है ॥ प 

अब झगे दो ज्लाको में यह रहस्य बताते हैं कि सतर 
विश्व सगणा भगवन्त हो है और बह्दौ परमेश्वर अपनो प्रकू- | 
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लि द्वारा सृष्टि उत्पन्न करता है। प्रकृति के दो भेद हैं १परा 


| २ अपरा सो दुल झोक में अपरा प्रकृति का स्वरूप निरूपणा 
करते हैं क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही भगवान्‌ को ज्ञान होता है॥ 


भूमिरापोषइनलोवायः खंमनोब॒ट्ठिरेवच । 
अहड्डारदृतीयंसे भिन्नाप्रक्रतरछ्ठघा ॥ ४ ॥ 
अथे-( भमिः ) भनि को अदि लेकर सदम पंच महाभूत 
( आपः ) जल ( अनलः ) अग्नि ( वायु ) हवा ( खस ) आ- 
काश (सनः) सन खा उम का. कारणा अहंकार ( बद्टिः ) बदि 


या उसका कारणा महत्तत्त्त (एव च) और ( अहङ्कार) अहङ्कर 
चा उत का कारण अविद्या ( इतीयम्‌ ) ऐसी यह( मे ) मेरो 


( प्रकृतिः ) अपरा प्रकृति छायोल्‌ साया नाञ्जी शक्त (भअ्ष्टथः) 
आठ प्रकार के ( भिन्ना) विभागों में प्राप्त है इस्त प्रकृति के 
वास्तव में यद्यपि २४ भेद हैं तथापि बह सब इन्हों आठ भेंदों 
के शन्तगंत हैं क्षेत्र के अध्याय यानो १३ वें अध्याय में इत्तो 
प्रकृति को २४ तत्त्व युक्त कहेंगे “महाभूतान्यहंकारो ० झोक ५ 
अध्याय १३ इत्यादि ॥ 

टीका-ये आअ'ठप्रक्रार सिल के भगवान्‌ की एकसाया कहती 
है जिस प्रकार से एक्र.खुवस फे जद २ अलंकार होते.हे परंत उन 
सबमें निविक्रार सुब्रण रहता है वा जेसे सुय को किरणों से सुग 
जल को लहरें उठलों हैं परन्तु वे सब किरणं ही हैं इलो तरह सवे 
जगत्‌ की जुदी २ आकृति एक भगवान्‌ का स्वरूप ही हे । जिस 
शक्ति के द्वारा बह जगत्‌ भामसान होता है बहू भगवान्‌ की 


साया हे सुवण को शक्ति से अलंकार दो खले बा सय. को किरण-. 
| शक्ति से सुगलल दीखता हे उनी प्रकार से भगवान्‌ को माया 

के द्वारा सब जगत जइ दोख पड़ता हे इम साया के ८ सेदों 
से २३ प्रकार की विकृति उत्पन्न हुड हे अर्थात्‌ एथियो को 
आद्‌ लकर पंचभतो में शब्द, स्पश, रस, रूप, गथ ये पांच: 
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विषय निले हैं और शहदंक्रार में १० इन्द्रियां शामिल है ऐसे | 
२१ तत्त्व हुए यानो भूत ५+ वियय ५+ अहंकार ९+इन्द्रियां 
१०-२१ नन १अ दि ९5२३ ये २३ साया के विकार हैं और 
चौवीमयां तत्त्व अव्यक्त तरव है जो आगे के झोक में कहेंगे दही 
क्षेत्रज्ञ हे उस्ती का नाम पराप्रकृति है यद्दी नत्रधा प्रकृति २४ 
तरुवो को दिखाती है, सवे ज्ञेत्रों में यही तरव रहते हैं और 
इन्हीं तत्त्वो के ब्रह्मांड बने हैं ॥ 

. यहा सक अपराप्रकृति को कह कर अत्र आगे पराप्र- 
कृति कहते हैं.॥ 
अपरेयमितरत्वन्यां प्रक्ृतिंर्वाद्गमेपराम्‌ । 


जीवभूतांमहांवाहो ! ययेदंशायतेजगत्त ॥ ५ ॥ 
अथ-हे ( मद्दावाहो ) अजेन ! जो ठ प्रकर को 
प्रकृति ऊपर कही है। बयम्‌ ) यह (अपरा) निकृष्ट है क्योंकि 
वह जड़ है और दूसरों पर निभेर है ( इतःतु ) परंत इमके 
परें यानी इससे ( पराम्‌ ) श्रेष्ठ (अन्याम्‌ ) और दूनरी ( जी- 
वभताम्‌ ) चैतन्यात्मक यानी जीव स्वरूपी ( से) सेरी ( प्र- 
कृतिम्‌ ) प्रकृति को ( विहि) जानो उसी का नाम पराप्रकृलि 
हे और वह परा प्रकृति इस कारण श्रेष्ठ है कि ( यपा ) उती 
चेतन्य वा क्षेत्रज्ञ स्वरूपी प्रकृति के द्वारा (इदम्‌ ) यह (जगत) 
संसार ( चार्यते ) घारण किया जाता है ह्रथोत्‌ बही प्रकृति 
अपने कले के प्रभाव से इस जगत्‌ को घारण करतो है और 
उमी के द्वारा में भो इस जगत में जीवरूप होकर प्रवेश हुआ 
_ हु “ तता तदेवानप्राविशत्‌ ,, इति अ्ुतिः ॥ 
` दीक्रा-यदी पराप्रकति जीवघारो हे इमी से उसे “जो 
, . बता, कही है नानलो कि घडा अपराप्रकृलि है और उभ सें 
का पानी पर।/ प्रकृति हे उप में जो सयं का प्रकाश पडता हे 
। बह “ चित्प्रफाश » मानो केवल जलमें प्रकाश नहों है परंत | 
5 ' | सर्व के तेग से बह प्रकाश पाता है बही तेज घट को ञो | 
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प्रकाशित करता हे इसी प्रकार “ शुद सत्त्व ” पराप्रकृतत का 
स्वरूप सममो उसमें जो चतन्य का प्रतिबिंब पड़' वही जोव 
है और वही जीव पराप्रकृति रूप हो जाता है अतएत्र उस 
प्रकृति .को जीव भता कहा है जो चेतन्य परात्रकृति को प्र- 
काशित करता है वही अपरा प्रकृति रूपी चत्र को भो प्रका 
शित करता है यह जिषय अच्याय १४ में पणं रूप से स्पष्ट 
करेंगे, यहां पर इतना हो समझना चाहिये कि जिससे जीव भाव 
उत्पन्न होता है वही पराप्रकृति है और यही पराभ्रकृति जंगत्‌ 
को करूपना करती है इसी लिये चौथ चरण में कहा है कि “य- | , 
या इदं जगत्‌ धग्यंते „ अब यह खुलासा करना हे कि सवजड़ 
. जगत अपराप्रकृति है भला उसे पर प्रकृति केसे चारण करतो है 
स्वप्न में आप एकाथ नगर की कल्पना करते हैं उसक्रा आ- 
घार सन हो है उषी प्रकार अपराप्रकृति रूपी सव जगत्‌ का 
आधार पराप्रकृति रूपी इश्वर है अथात्‌ देश्‍बर इस पराप्रकृति 
द्वारा अपराप्रकृलि की कल्पना करके माक्ष रूप से उसे आप 
चारण करता है सर्वे जगत्‌ का आभास और स्थिति केवल डे 
एकर के साक्षिपन पर अवलंबन है। जब तक दवेश्वर सा क्षिहप 
है तब तक इस जगत्‌ का प्रकाश है यह साक्षित्व परापकृति से है। 
इसीलिये कहा है कि पराप्रकृति के योग से देश्वर जगत को 
घारण करता है, जेसे पराप्रकृति के विना छपरा का ज्ञान नहीं | ., 
होता चसोप्रकार अन्तःकरण के बिना इन्द्रियों का नान नद्दों, भ्र 
अतएव अपने दृह में अन्तःकरण हो को पराप्रकृति जन, यढ 
देशवरोपाचिरूप प्राप्रकृति का एक अंश है, तथा जोबापाचि | | 
कहाली हे इसी से जीव का नाम चिद्श है ॥ कळ 
इन दोनों प्रकृतियों के रूपों कोद्रशा कर अब यह कहते 
हैं कि इन्हों प्रकृतियों के द्वारा मुझे सृष्टि आदि उत्पन्न हाने 
| का कारण बनना पड़ता है अर्थात्‌ ये प्रकृति उपादान कारणा 
हैं और में चेतन्य देश्वर निभित्त कारण हुं॥। ` |< 
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एतद्योनोनिभूतानि सर्वाणीत्युपधारय। 

: अहंकृत्सनस्पजगत: ध्रभवःप्रलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
अथः-जिन क्ञेत्र तथा ज्ञत्रज्ञ स्वस्त प्रकृति का कारण में 
हू ( एंतत्‌ ) उन ( योनोनि ) स्यावर जङ्गन रूपी ( नर्वा णिभ- 
i तानि ) सर्वेनतों का कारण भी सें हूं ( इति) ऐसा (उपधा- 
रय) त जान अथोत्‌ त ऐमा समझ कि सेरी पराप्रकृलि स- 
| स्पूणं भनो का उत्पत्ति स्थान है, उन में जड प्रकृति तो देह- 
रूप है बर चतनाप्रकृति स्वयं मेरा अंग हो कर वा भोक्ता बन | 
कर देह में प्रतेश करती है, वा अपने कसं से देहों क्रा धारण 
करती है तो बह देइ मेरी प्रकृति से उत्पन्न हुड, अतएब मेरी | 
प्रकृतिरूप ( कृत्स्नस्य जगतः ) सवे जगत्‌ का ( प्रभबः ) परस | 
| कारणा वा उत्पत्ति करने बाला (तया) और ( प्रलयः ) संहार | 
| कर्ता ( अहम्‌ ) में हूं ॥ | 
_। य |. टीका- अपरणप्रकृति” कल्पना हे और यह कपना प- | 
| राप्रकृति करती है तो यही दोनों प्रकृतियां कार्य कारणरूप | 
| हुईं, फिर देश्वर का ठिकाना कहां रहा ? अतएव सत्तराहु में | 
'.' __ । कहा हे कि में नवे जगत्‌ का कतो, रक्षक तथा नाशक हू जसे | 
| सुत्रणं में नग है उसी प्रकार भगवत्‌ के निगेणरूप से सब जगत' | 
' है उसी से उत्पन्न वा उत्त में लय हो जाता है विकार वा 
आकार प्रकृति के खल हैं और उत्त प्रकृति का थनी इश्वर है 
` | इस ऋच्याय के झाक ९ “ असंशयं समग्रता यथा ज्ञास्यति | 

तच्छण „ सें जो कहा हे वह यहो ज्ञान ह ॥ 
` मत्तःपरतरंनान्यत्किंचर्दार्तधनञ्जय !। 


मयिसवमिदंप्रोतं सूत्रेमाणगणाइत्र ॥ ७ ॥ 
अथे- हे ( धनञ्जय ) अञ्न | इस जगत के. सृष्टि संहारः 
। का स्वतंत्र कारण ( सत्त ) सुक से ( परतरम्‌ ) श्रेष्ठ ( क्िंचदू- 


| न्यत) और कोडे भी दूपरा ( न-अस्ति.) नहों हे अथात्‌ |. 
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केल सैं ही सुरूप कारणा हूं। अब झेफाएठु में यह बताते हैं कि 
इम जगत्‌ सी स्थितिका भी मुख्य हेतु सें हो हूं कयों कि (सत्र) 


घ'गे में ( सशिगणाइव ) सणियों के ससूह के समान ( इद्‌ 


| सर्वेम्‌ ) यह सब जगत्‌ ( सयि ) सुक में ( प्रोतस्‌ ) गथा छुआ 


है अथोत मेरे हो बीच में स्थित ह ॥ 
_ टोका-सगुण ब्रम के परे कुळ नहीं है बह अननल है तथ! 


| उनके बीच में सर्वे जगत्‌ हेझोक६सें कह आये हैं कि सवे 


जगत्‌ भगवत्‌ रूप हे तो (फिर सेज्य सेत्रक भाव नहीं रहला डे 
परन्त यह भाव रहता हे ऐता उपदेश इण झोक के दृष्टांत 
से क्रिया है .किजेसे मणियों को सूत्र का आधार रहता हे 
उपी प्रकार सर्वे जगत्‌ को भगवान्‌ का आश्रय है अथात्‌ भ- 
गबान्‌ श्रेष्ठ है और जगत्‌ उनका सेवक हुआ ॥ | 

अब यह शुक्रा हाली है कि जंब. एक भगवान्‌ हो अर 
| है तो बाळी भन्न एकर समान हुए यदि ऐसा है तो कोदे किनी 
| का पूज्य वा भाननीय न रहा इम संशय फो नि खारया करने 
के हेतु श्री महाराज आगे के ५झोकों में अपनी विभूलि 
तथा पूणेला बताकर यह सिद्ध करते हैं कि जगत्‌ को स्थिति 


का कारण में ही हूं और जहां २ जा २ वस्तु उत्तन दीखे उमे. 


भगवान्‌ का रूप जानकर पूज्य तथा श्रेष्ठ सानते हैं ॥ 
रसोऽहमप्सुकोन्तेय ! प्रमास्मिशाशिसूप्रयो: । 
प्रणवःसवेबेदेषु शब्दःखेपौरुषंनचु ॥ ८॥ 

अर्थे-हे ( कौन्तेय ) अजेन ! ( शापसु ) जल के बीच 


'में ( रसः ) रसरूपी विभूति ( अहम्‌ ) सें हूं अयोत्‌ू जन का 


जो रसरूप है वही में हो कर उस में स्थित हूं तथा ( शशि 
सूर्ययोः ) चन्द्र लथा सूये सें ( प्रभा-अस्मि ) प्रकाशरूपो चि- 
भृति में ही बर्तमान हूं और भी जगह इसी प्रकार सुरे जानो 


( सववरेदेषु ) बेखरोरूप सजतेदों में चेन का सूंग कारण ( प्र- 


सालः ) ओंक्ार में हूं तया ( खे) आकाश में ( शब्दः ) शब्द 


| रूप में हूं और ( नष) पुरुषों में (पौरुषम्‌) पराक्रमरूप सें हूं ॥ 


। 


ऱ्ह 
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पण्योगन्धःएथिव्यांच तेजश्‍चास्मिविभावसो । 
जीवनंसवभतेष तपश चार्मतपांस््रष ॥ € ॥ 

अर्थ ( एंथिव्यास्‌ ) पृथ्वी में ( पुरंयो गन्धः ) उत्कृष्ट सुगन्च 
शो हे बह मेंरी बिभति है (चं) तंथा ( ब्रिभाबमी ) अञ्चि में 
जो ( तेजः ) दंःमद् प्रकाश है वह ( अस्मि) में हूं (बवभतेय) 
सले प्राणियों में जो ( कीवनसूं ) प्रागांचारणरूपी आयष्य है 
सो मैं हे (च) तथा ( तपस्थिषु ) तंप्रस्वी लोगों में यानी 
खानप्रस्थ आश्रम घारणा करने बालों में जो हुंन्द्ू सहनरूपो 
(तपः) तप है बंह ( अस्मि) में हूं। विचार का नास भी तपहे ॥ 
बोजंमांसंबंभताना विट्टिपाथ! सनातनम्‌ । 


बंटिबंद्विमतामस्मि तेजस्तेजास्वनामहम्‌ ॥९०॥ 
'अ्थ-हे ( पार्थ) अज्ञेन ! ( सवभतानाम्‌ ) सव चरर 
में सजातीयं काये उत्पादन री सामश्ये जो ( सनांतनम्‌ ) 
नित्य है वा सदा से चली आडे है अंथांत्‌ उत्तरोत्तर संवेक्रायॉ 
के अन्तर्गत हे वह ( बोजम्‌ ) बीज यानो सामण्ये (माम्‌) 
. | सुके हो (विहि) जानो अयातं वह मेरो विभूति है ओर ना- 
शुयानूं नहीं तथा ( बुंद्धिनतासूं ) बुद्धिमान्‌ लोगों की (बद्ध) 
' प्रज्ञा वा विवेकशंक्ति ( अस्मि ) में हूं तया ( तेजंस्विन'म्‌ ) 
' तेजस्वी वा प्रगरसों का (तेजः) तेज यांनो प्ररगंहंभ्यं (अदवस) में हूल 
बंलंबलंवतामस्मि कामंरागंविवंजितंभ्‌। = 
चमाविरुद्वोभतेषं कामोऽस्मभरतषेभं !॥१९॥ | 
| अथे-हे ( भरतषेभ ) अजेन | ( काम ) जो वस्त प्राप्त 
नहीं है उस की अभिलाषां अंयोत्‌ राजसं बा ( राग ) जिम 
अस्त को चाही वंहं सिल॑ गडे परन्तु औरं अधिकं धाप करने 
की इंचंळा्र्‍या तष्णारूंपं सांभंस यानी इंनं दोनों राजंस वा 
तामसं ( विवजितम्‌ ) रहिंतँ जो ( बंलंबंतास्‌ ) बलवान्‌ लोगो |. 
, कहा (बंलस्‌) बल हे अर्थात सात्विक रूपी स्वचमोनुष्ठा न करने 
0 र क क कळकळ 
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i जी सान्ये है बह ( अस्मि ) सें हूं तया ( भतेष ) प्राणियों 
| में जो ( मोचिरुदुः ) शास्त्र के विसु नहों अर्थात्‌ अपनी 
| स्त्री से केल पन्न मात्र उत्पन्न करने योग्य ( कामः ) कासदेव 
है बह ( अस्मि ) में हूं ॥ क | 
टीका-यहां यह शंका होती हे कि देश्जर सदमन हैलो 
उसे इस प्रकार उत्तम वा अधम का सेद्‌ तथा विचार क्‍यों होना 
चाहिये? इसका समाधान ऐमा है कि लोगों के मन न्रिगुपा चक्र 
में ञ्रमते रहते हैं। अतएव ग॒णो के नुसार उन्हें फल मिलते 
हें। यह अध्याय ९४ में स्पष्ट गलया जावेगा। जो बसे चस के 
_ विरुहु नहीं बह सतोगुण के योग से शुढू रडता है। अतएत 
उम्र योग से उत्तन लोक मिलता है, रजागुण से सघ्यस वा ल- 
मोगुण से निकृष्ट लोक मिलता है। जब हेख्वर ही में तोनों 
गुण हुए लो विषम फूल क्यों होता ? इस्का उत्तर यह है कि 
एक हो वस्तु के कई प्रकार होते हैं और ऐसा नियमं नहों 
है कि सब समान चमे के हों देखो लोहे का इृयोड़ा लोहे की 
॥ ही वेड़ो को काटता है यह सबे विषमला प्रकृलि की शै परंतु ट 
इश्वर सम ही हे ॥ | रर 
येचेवसात्विकाभावा राजसास्तामसोझये। | 
मत्तरवैतितानूबिद्धि नत्बहंतेबतेमचि ॥ १२ ॥ 
` अथ-( येचैत्र ) और जो अन्य ( सात्तविशा भायाः ) सतो 
गुणी अर्थात्‌ शम दन आदि भाव हैं तथा (राजसाः) हषे दषं 
आदि रजोगुणी (च ) और ( ये तामसाः ) जो शोक मोहादि 
तमोगुणी भाब हैं अथात ये जो त्रिगुणात्मक भाव हैं सो प्रा- 
णियों के स्वकर बश उत्पन्न होते हैं ( लान्‌ ) उन सबको (सत्तः) 
मुझ से ( एव ) ही उत्पन्न हुए ( इति बिद्ठि )ऐपा ससफो ` 
क्योंकि ये तीनों युबा सेरी हां प्रकृति के कायं हे (तु) किन्तु 
ऐसा होने पर भी ( अहस ) मैं (तेषु ) उनमें ( न ) नहीं व- 
तता रोत्‌ जीवों के समान सैं उनके आधीन नहीं होला प- . 
रन्तु ( ते) वे सेरे स्वाधीन होकर ( सथि ) सुक में बलेते हैं॥ ' 
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टोका-खन के कारण रस्ती का सर्प दीखता है, अर्थात्‌ 
रस्सी सेही सपे उत्पन्न हो जाता है परंत बह रस्सी उस सर्प 
में नहों रहती क्योंकि सर्प तो बहां है हो, नहीं केवल रस्सी 
साज सप का झरथिष्ठान बन जाली है, चनी प्रकार इस 
त्रिगुणा का अधिष्ठान निर्णण है परंत वास्तविक में ससमें नि- 
गंग नहीं रहता, क्योंक्ति बह खन रूप सप के ससान निण्या ही 
है। इप कारण भगवंत की तर्मारनना स्थिति विसतियों कोच सें 
रह कर भी उनको गुण कसे के नमार विषय फल सिलते हैं। 
यह अपूव तत्त्व इन्हो त्रिगुण कार्यों झे सवब नहीं जाना जा 
सक्ता और न इतप्रकार सवोत्मक इश्वर का ज्ञान होता है 
| सो आगे कहते हैं- 
त्रिभिगुंगसवेभावें-रेमि:ःसबंमिदंजगत्‌ । 


मोहतंनाभजानाति मामेभ्य:परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 

अथ-( एभिः ) इन पूत्राक्त ( त्रिभिः ) लोन प्रक्रार के (ग 
यासयः) कासलोभादि वा सत्त्व रज स्तमसादि गया विक्रार यक्त 
( भावः ) स्त्रंशावों के द्वारा ( इद्म्‌) यह ( सवभ ) संपूण (ज- 
गल्‌ ) जगत्‌ ( सो हितस्‌ ) सोह को प्राप्त हो रहा है अनएव 
( एभ्यः ) उन गुण स््रभावों के ( परम्‌ ) परे रडनेत्राल अथात 
इनको रुपश न करने वालं वा (अव्ययसू) । नित्य निया नि- 
विकार ( सासू ) मक (न ) नहों (अभिजानाति) आन सकता 
है में इन गुणों का केवल नियन्ता हूं का उन से दूर रहता 
हूं परंतु जगत्‌ के लोग उनके बशोीभन हो रहे हैं सो वे मुक 
नहीं जान सकते ४ 

टोका-इन तोनों गुणो से से सर्वगुण सो रसस्‌ तसस्‌ सि- | 
श्रित होजाने के कारण .गभवास का हेत होजाला है । चित्त; 
वा सन ये दोनों सत्त्वगुण नय हैं, इन्द्रियां रशोगणात्मक हैं और | 
देह तसो गुणात्ताक है, अइक्रार में ये सघ एक हो जाते हैं। 
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| उसी का नास सोह और अविवेक है। आत्मा को देखने वाला 
| द्वत सब से जुदा है यह न जानने से चीव को सोह होता है 
परन्तु भगबद्भक्त इन तीनों गुणों के पार छो जाता है। बह 
भगवान्‌ फो पहिचान लेता है यह आगे कहते हैं । इस सग- 
वद्भूजन से मकी अनादि अविद्या का नाश हो जाता है॥ | 
देवोह्येपागुणमदी मममायादुरत्यया । . | 
मामेवथेप्रपद्न्ते मायासेतांतरन्तिते ॥१४॥ 

'पर्थ-( मन्त ) मुझ परमेश्वर कोः ( गुरासयी ) सत्यादि 
गुण विकार यक्त ( दुवा) अति अद्भुत अलौकिक ( एषा साया) 
यह भाया शक्ति ( दुरत्यया ) बहु दुस्तर है ( हि) यह. मरः 
[सहु ब्रात है तर्थाप (ग्रे) फो लोग ( सासू एव ) सुक अनः 
न्य भान से तथा अव्यभिचारिणी भक्ति से (प्रपद्यन्ते) भज-. 
ते हैं ते ) चेही ( एतासू ) इस दुस्तर ( स्सास्‌ ) सायाको. 
( तरन्ति) पार कर देते हैं और पार हकर फिर सुभे 


जान सक्तहें 0 
( नोट ) वेदोक्त सिवाय आदित्य शौर इन्हीं के ना- |. 
सान्तर वा रूपान्तर बर्मा, विष्णु, महेश हैं। इन्हीं सब देवो | 
से यह प्रत्यक्ष संसार हुआ है (देवन्यस्तु जगत्सवस्‌-सनु-) इन्हीं | 
तीन देवोंके अङ्गमर्यङ्ग अवान्तर भद्‌ अन्य सब देवता हैं । सं- 
सार परि 'झाद्िलत्वबरूप, था शब्द स्पश रूप रस गन्धादि रूप 
से प्रतीत होता यही देवी माया है बनी साया के साथ में 
साया के स्वामी भगवान्‌ भो अपने सत्‌ खित्‌ आ न्द॒ रूप्प से 
वा ऑस्त भाति प्रिय रूप से विद्यमान हैं। कि जेते कह्लु सा 
पल्थर आदि सें ढी फे रूप से. विद्यमान असि प्रकट हुए | 
निना प्रतील नहीं होता अभि को चाहने वाला अञ्चि को चि-. 
त्त में रखता हुआ काष्ठादि झेसंघष ते असि को प्रकट करता है | 
बसे इसी साया के संघर्ष में भगवान्‌ का शरण लो तो साया 
के पार होगे भगवान्‌ दोखने लगंग ॥ ( सो० श८. ) 
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टीका-मा' अयात्‌ नहीं, और या जो न होने पर भी दाख पड़े 
ऐसा माया शब्द का अर्थ है जसत “सुगत ष्क” में सचमुच 
जल नहीं होता परन्तु दीखता हे उन्ती प्रकार यह साया का 
खेल है । अतएव इश्वर को त्रिगुगात्मक्न शक्ति का नाम 
साया है जैसे मध्यान्ह के पीछे धप के सन्द हो जाने पर सृग 
तृष्णिका नहीं दोखती, ससी तरह स्थिति काल पूर्ण होने 
पर यह माया निगेण में लीन हवा जाती है। ठभ नसय इसको 
नहों थो सो कह सभते हैं, परन्त जैसे प्रतिदिन. सध्यानद 
काल में ख॒गत्‌ व्णिका प्रगट हती है वेसे ही प्रत्येष सष्टि 
काल में यह साया भो प्रगट होती है। सय को किरणों को 
स्रगतृष्णा के जल को इच्छा नहों होती, तथापि मच्यान्हृ 
हाते ही सृग तृष्णा आप हो उत्पन्न ह जाती हे । तद्वत्‌ नि- 
शेण को कुळ इच्छा न रहने पर भी सच्टिकाल आते हो यह 
साया आप से आप ही दोखने लग जाती हे । तब उमी योग 
से निगण को सगणपन आजाता है और त्रिगण प्रगट हो जाता 
हे । यह त्रिगुणा काय रूपसे भाया ही ह, अतएव मिथ्या ह्‌ । 
संस्कृत में रस्सी का नास गण हे, जसे. रस्सी से प्राणी वाघे 
जाते हैं। तसे ही सर्व, रजस वा लसस ये तीनों गण जीव के 
बंधन हैं । इसी से ठन का नास त्रिगुण है। इस. गण गयी 
साया रूप नदी के पार होना दुस्तर है | यदि वह मत्य इतो 
रौर दोख पड़तो तो नाव डालकर उभ के पार हो सक्त थे। 
अथवा प्रलय काल के सूये को गरमी से सूख जातो होती ता 
प्राणी उसके पार पगो से उतर जाते, उसे पकठना चाहे लो 
दोखती नहीं, परन्ल जो पकड़ने जाव वह उल के फरद में फं 
बाता है। जो इसमें डत्र। वहः खद नहीं जानता कि में त्र 
राया, और जो कहता है कि सें पार हो गया, वह भी डूबा 
हुआ दीखता. है, ऐसे एसे इस साया के अशजोव खेल हैं 
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ना की लह्दरे उठगे लगती हैं, तथा अहंकार की प्रवल घार 
में जीव पड़ जाला है, तन काम क्रोध रूपी सळलियां 
उपे निगलना चाहतो हैं. और लोभ रूपी अगर दूवा बेठता 
है । इतने में सद्‌ सत्सर रूपी भज्ञंग उते घेर कर काटने ल-. 
गते हैं तथा अनेक्ष विषय इधर उधर अपनी २ ओर . खांचते | 
हैं, उस समय इस दुःख से पार करने वाली भगवत्‌ रूपी नाक |' | 
कांब में नहीं आती इस साया नदो को पार हने के वास्ते 
केवल भगवद्भक्ति एक उपाय हे इनी से भगवान्‌ ने कहा है 
कि “सामेद ये प्रपद्यन्ते” इत्यादि "एब? शब्द से यह बताया 
हे कि भगवान्‌ के सिवाय कोड दूसरा पार करने वाला नहीं 
है क्योंकि यह माया भगवान्‌ को शक्ति हे तथा अन्य देवता- 
जो भगवान्‌ के केबल अथीन हैं वे उस्फो नहीं टाल सक्त कयों- 
कि वे भगवान्‌ की इच्छानपार ही स्व २ काये में प्रवृत्त होते हैं॥ 
जब केवल भगवान्‌ ही में यह सामण्य है तो सब लोग | 
उप्त को ही क्‍यों नहीं भजते इस का कारण आगे कहते हैं ॥ 
| | नमादुष्कृतिनोमूढ्ः प्रपद्यन्तेनरा धमाः 
साययापहूतञ्ञाना जासुशंभावसाश्त्रिताः ॥१५॥ 
अथ-जो लोग (दुष्कृतिनः ) पापी तथा दुराचारी हैं इजी 
कारण से ( मूढा; ) विवेक शन्य हैं घे अथम कहते हैं ऐसे 
( अधमाः नराः ) अधस परुष ( सस्‌ ) सुक (न प्रपद्यन्ते) 
नहीं भजते क्योंकि पाप शोल होने के कारण (मायया) साया | 
के फंद्‌ में फंमनें से उन का ( अपहृतज्ञाना ) बह्च ज्ञान नाश 
होजाता है जो शास्त्र और आचाय ळे उपदेश से प्राप्त ना. 
हुआ हो और थे लोग ( आसुर भावस्‌ ) असुरों के स्वभावों 
का ( आश्रिताः) आश्रय करते हैं अथात्‌ उन के स्वभाव अ- 
सुर लोगों केसे होजाते हैं जो- | 
द्भोद्पोऽभिमानश्च क्रोधःपारुष्यसेनच” ` | 
अध्याय ९६ झोक ४ में कहे हैं ॥ 
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टोका-भगबद्भूजन न करने का कारण एक दाय इ 


“भगवद्धजन न करने का कारण एक पाप हे बरे 
कास के संस्कार को पाप कहते हैं ऐसे बहुत काल फे संचित 
संस्कार बुह्ि में बने रहने सेवे वैसे ही कर से फिर 
| प्रवृत्त करते हैं । जब्र तक्रये बुरे संस्कार उत्तम संस्कारों 
डि | के द्वारा नाश न हवें तब तक बुद्धिको भगन्नद्भगन रूपी उ 

. | स्तन माग नहीं सकता भजन का फल मोक्ष हे और यह मोच 

विषयों से परे हे तो जब तक विषय प्यारे हैं, तञ्च तक भजन 
' | को ओर मन नहीं जाता | घे दिषय, सदेव कास्य कर्मा में ल- 

¢ - गाते हैं, इनका कारण साया है, इस साया से उनका ज्ञान 

अर्थात सत असतं का विवेक नहीं स हो जाता है। सब लोग 

| यह समकते हे कि हम देह हो हैं परंतु वास्तव मे हम द्द 

। | से जदे हें । भला सुरदा में अपन कहां हैं, यह साफ दोखने 

' । पर भी क्रि देह अपन नहों हैं किन्तु देह असद बस्तु है अ- 
rl पने मन सें यह विचार नहीं आता कि यही भाया का क- 

` : ` ¦ तव्य है, तती से हम विषयों के फंद में फसते हें । जिनको भ- 

| .| शवद्गजन नहों भाला उनके तीन प्रकार कहे हैं ९ द्राचारी 

. | जिन्हें बुरे कसे ही प्यारे लगते हैं २ मुखे जो भगंबत्‌ महिमा 

| लहीं भसझ सक्त ३ अघम जो वेद्‌ शाख जाननेपर भो कास्य 

| | * । कस की ओर झुकते ह्‌ ॥ 
| अब आगे कहते हैं कि सुफे केवल सुकृतो लोग भजते हैं 


| | और अपने २ सुकृत के तारतम्य सेवे चार प्रकार के हैं,चाहे 
| सक्रास चाहे निष्क्राम भजन करे परंतु वे सब सुकृती हैं ॥ 


४ By र्त ~ %$ न कल € 
i चतुविधाभजन्तेमां जनाःसुक्लतिनोऽजुन !! । 
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$ og र < र र 
> | ` आरते(जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानीचभरतर्षंभ ! ॥ १६॥ 
| ` अर्थ-हे अजून ! ( सुकृतिनः ) जिन्होंने पूवे जन्स में पुणय 
| ` कम किये हैं वे ( जनाः ) लोग ( माम्‌ ) सुक ( भजन्ते ) स- 
| | जते हैं अर बे ( चतुविधाः ) चार प्रकार के हैं १ ( आत्तः ) | 
डू १ य जो विपत्ति वा रोग से पीडित हैं जेसे द्रौपदी, गज़न्द्रादि, |. 
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ऐसे जीवों ने यदि पूवे जन्भ में पुणय कम किये हों लो बढ़ मुझे 
भजता है, नहीं तो नहीं यह बात सब्र चारों भजनेत्रालों कों 
| लाग्‌ है । २ ( जिज्ञासुः ) जिमको आत्म ज्ञान प्राप्त करने को 
इच्छा होतो है, वह निष्काम भजन पूजन करता है जैसे उ- 
दुन सुदामा आदि ३ ( अपोर्थों) जो इस लोक के बां परलोक्म 
के भोग साथन होने के अर्थो वा पदार्थो की इच्छा करता . 
है जेसे घवादि(च ) और ४ ( ज्ञानी ) जो आत्मवेत्ता पर 
सात्मा का अपने से भिन्न नहीं जानता है ( भरतषेभ ) हें 
अजेन ये चारों हो सुकृती लोग हैं ॥ ट 
` टोका-आत्त तथा “अथो था” ये दोनों सकाम भजन 
करते हैं और “जिज्ञासु” वा “ज्ञानी” ये दोनों निष्काम भजन 
करते हें तो सकाम भजन वाले भी झुंकृति हुए क्योंकि पुराय के 
| सिना इेशबर का भशन होता ही नहीं भगवान्‌ मोक्ष रूपी अन 
` | सत देने वाले हैं। परन्तु जो कोडे कांजी रूप कास्यफल सि- 
लने को इच्छा से उसे भजते हैं उन्हे बह बही देता है क्योंकि | 
उमका स्वभाव कल्पबृत्त केप्रा है यानी जो भागे बही देता है । | 
कांजी सांगने वालों की भी पहिचान भगवान्‌ से हो जाती है | 
| और कालान्तर में उन्हें भी असृत लाभ होता है। जो यह | 
समते हैं कि सब ब्रक्म हो हैं फिर हेषवर का भजन क्यों |. 
करें वा जिसका चाहे उमका भजन कर सकते हैं। ते सर 
सूख हैं क्योंकि सवंत्र समदृष्टि नहीं रहती और यही होने के | 7 
निसित्त भगवद्भुजन करना पड़ता है।यह सच है कि ब्रहम- | _ 
सवत्र सम है परन्तु उपाधि भेद से उसमें विषमता आजाती | 
है । देशकर को उपाधि शद्ध सत्व है अतएव वह नित्य स ह क. 
हैं! जीव को उपाधि त्रिगुग है अतएव वह बहु है, बटु अ 
बहु नहों झुड़ा सकता, अतएव नित्यमुक्त देश्वर की प्राथना | | 
करने से बही बंध मोचन कर सकता है अन्य “नहीं, उन्ती के 
भजन से देत का भो नाश होता है क्योंकि लोहे को बेड़ी को 
लोहे के हथियार हो काटते हैं ॥ [ ड 
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अब आगे कहते हैं कि उपरोक्त चारों भजन करने बालां 

में से ज्ञानी श्रेष्ठ है ॥ 
तेषांज्ञानीनित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
म्रियोहिज्ञानिनोइत्य्थमहंसचममम्रिय: ॥९०॥ 

अथ-( तेषास्‌ ) इन चारों में से (ज्ञानी) जो ज्ञानी है बद 
( विशिष्यते ) विशेष करके श्रेष्ठ है क्पोकि बह (नित्ययुक्तः) 
सदा मेरे ही में निष्ठा रखता है या ( एकभक्तिः ) केवल एक 
सुक में ही भक्ति करता है ठस को देहादि का अभिमान नहों 
रहता वा उसे चित्त का विक्षेप नहीं होता अतएव वह नि- 
त्ययुक्त वा एकांत भक्त हो सक़ता है।इमो कारण उस ('ज्ञा- 
निनः ) ज्ञानी को (अहम) में (हि) निश्चय करके (अत्य थस्‌ ) 


अत्यन्त (प्रियः) "पारा लगता हे और (स च) सह भो (नम) 


सेरा ( प्रियः ) प्यारा होता है अर्थात्‌ उसको सें प्रिय लगता 
हूं तथा मुके बह प्यारा लगता है इसी से नित्य यक्त आदि 
चार कारणों से वह श्रेष्ठ तया सर्वोत्तम है ॥ 

( नोट ) ज्ञान, आतमज्ञान, ब्रक््नज्ञान, तत्त्वज्ञान इत्यादि 
शब्दों का एक हो मतलब है । ज्ञानी का सुंख्य चिन्ह समता 
है, वह जान लेता है कि सब चराचर सें एक हो आत्मा सत्‌ 
अन्य सब .असत हैं जब निश्चय हो जाता है कि संसार के ना- 
नुष था दिव्य सभी विषय, देह इन्द्रियादि कल्पित असत्य क्ष- 
यास्थायी अनित्य हैं क्रि जैसे किसी वृत्त वा घर को गिरता 






आशा खोडके उद॒ःस हो जाता है। वैसे ही संतार के खी भो- | 
जन, वस्त, चनेश्कपोदि सब से किसी त्न किसी कक्षा का वेरा- 
ज्य बा उदासीनता हो जातो है। माय हो एक अकल्पित सत 
देश्वर भो सब में दीखने लगता हे । ठसी के यथार्थ जानने | 
से सब दुःख ळूट जायंगे यह भो अटल विश्वास हो जाता है। व 
अ - - Tm 
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| ही प्रात होला हे केचल ज्ञानो को रहीं, षयो कि केवल ज्ञानी. 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


द्रपी कारण वह सब में नित्य २ इेश्लपए को महिमा को दे 
ला ओर अने दुललादि के नाम रूपों में निद्यामान ऊाभू- 


| 'षणो में एक सुवण के तुल्य एक ही आत्मा की भक्ति करता 


है । उसे अनेक्ष देवता दीखते भी नहीं, वास्तव में अनेक हैं भी 


नहीं, इमी से ठोफ २ तत्त्व जानने वाला होने से बह श्रीभग- 
` रानु जी को और भगवान्‌ उच्च को प्रिय हैं ॥ ( भी० श० ) 


टोका-जिम व्हो केवल परसानन्द्रूग एर भगवत्‌ पर अ- 
खण्ड प्यार यानी भक्ति होते बडी एक भक्त हे । नित्ययक्त का 
अ'शण यहां प्रीति यक्त का है। यह सिद हो चरा है कि 
आत्मा सन्न से प्रिय है, पत्र दारादि अपने ही निमित्त प्रिय 
हैं, और होशियार मनष्य 'मपन कल्याण ही के हेत हेश्लर को 
भजता है, सूखे बिना प्रयोजन, किसी को नहीं भजता, इस 
से स्पष्ट है कि दशबंर से अपने को अपना प्यार अधिक हे । 
अतएव इस भद्‌ के कारया सच्ची भक्ति नहीं बन पडली, सच्चा 


भक्त वही है जो भेद न रख कर ऐसी भक्ति करे कि हमरा, |. 


आत्मा बही इंश्वर है। जो ऐसा भक्त होगा बही " नित्य- 
युक्त हो सकता है, जो ज्ञानी बा भक्त होगा वह कभी भी 
“अयुक्त” च होया-इभ। से “ नित्यय॒क्त ज्ञानी” को सब से भ्रष्ट 
कहू! हे बहू यही सरकता हे कि चिना प्रयोजन अपने को 


प्रिय रहने बाला झपना आतमा भगनन्त हदी है। इसी से नि- |. 


त्य यक्त रहता हे । यह नित्य यक्त भाव “ ज्ञानीभक्त ” को 


नगण में आासक्त रहता है अतएव बह भक्त नहीं हो स Fल- 


आत्तं जिज्ञासु बा झ्योर्थी इन तीगों को आत्मबोध न होन | 
के कारणा छन से बनी उत्तन सक्ति नहीं बन एडनी चह केवल । 
ज्ञानो से बनती है। इनी से यह श्रीभगवान जी को अ- 
त्यन्त प्रिय होता हे इम से यह न मसका भाव कि याकी दे | 
तोन भशन वाल श्रीभगबान जी को प्रिय नहं अतएव झाये | 
कहते हैं कि-- 


rns, यम 
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उदारा:सवएवेते ज्ञानीत्तात्मेवमेमतंम्‌ । 
आस्थितःसहियुक्तात्मा मामेत्रानुत्तमांगतिम्‌॥१८।| 
अथ ( एते.) उंक्त चार प्रकार के ये भक्त, सवे ए») मनन | 
ही ( उदारा: )¡सहान्‌। पुरुष वा सशक्त के भागौ हें ( तु ) पर- 
न्तु ( ज्ञानी ) जो ज्ञानी हेरबह ( आस्ता एव्र) मेत झात्मा 
ही है यह ( से ) मेण ( सतम्‌) निश्चय गत है कर्पोंकि (सः ) 
कह ज्ञनो ( युक्तात्मा ) सुझ ए ही शे चित्त लगा कर (नास । 
एत्र) सुक ही को (अनु तन्तास्‌ ) सत्रोत्तन (गतिमू) गति सान- 
कर ( झास्थयितः ) मेरे हो बीच में स्थित रहता हे वा मेरा 
ही आश्रय रखता है अर्थात सेरे सवाय कोदे दूमर। फतत उ- 
नम नहीं समझता ॥ 
टीका-ये चारों प्रकार के सनुष्प श्रे हैं क्यों क्ति वे श्री भ- 
शत्रान्‌ जी को श्रेष्ठ भान कर चती का भन्नन करते हैं। यद्यपि 
को दे २ संकाम भंजन करते है परन्तु कुछ काणा में चे भी नि- 
स्कास हो कर ज्ञान प्रस्त करके सक्ति पाते हैं। देखो ग्राडू. 
प्रब, गोपी, इत्यादि का इतिद्द(स कि उनो कासना पूरी होकर 
उन्हों ने मोक्ष भी पाया, परंतु पहिले तौनों «क्त जानी को 
चराबरी नहीं कर सकते क्यें(क ज्ञानो की दुद्दात्तता दूर हो- 
«र उसका चित्त सदेव अ।ततश्चहूप में युक्त रहता लै. । अत 
एत्र उसे “य॒क्तात्सा” कहा हे-'ज्ञानी निगुणपानक छो भौ 
यक्त त्सः क सकते हैं परंतु “स.से्र आस्थितः इच पदों से 
स्पष्ट. क्रियाः है युक्तात्सा होकर सो चहू ज्ञानी स्तया का 
सजन करता है, फिए “भःभे३ःलुत्तांगतिसू इन शब्दों से 
यह बताया हे कि वह ज्ञानी विना निमित्त केवल भगवंत को 
भजत! है क्योंकि बह कृता्थे हो जाता है भोर सोक्ष को भो 
इच्छा नहीं करता । ञो सोक्ष के निमित्त इश्वर को ससे ड | 
चे सक्त भक्त हैं. इश्वर भक्त नहीं । यइ ज्ञानी एक्क देश्वर | 
कोही सर्वोत्तम गति मानता! है विन्लू गोळ से भो कुछ प्रयो | 
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| सन नहीं रखता, अतएव मोक्षार्थो निगेगोपासक इस को ब- 
राबरो नहीं कर सकते जैसे बनाया हुआ ब्राह्मण खा आप से 
आया हुआ ब्राहमण इनं दोनों को भोजन एका मिलता है 
परन्तु बुलाये हुए का सन्मान अधिक होता है उसो प्रकार 
निगेणोपासक से ज्ञानी सुगणे भक्त श्रेष्ठ होता हिप 
अब आगे कहते हैं कि ज्ञान होते पर भो मेरा इस प्र- जरे 
कार का सगुण भक्त दुलेभ है॥ | 
_ बहूनांजन्मनामन्ते ज्ञानवान्मांग्रपद्यते । | 
वासुदेवःसंवेमिति समहात्मासुदुलभः ॥१९। 
अथे-( बहूनां जन्सनाम्‌ ) बहुत से जन्मों में थोड़ा २ 
पुण्य संचय करते २ ( अन्ते) आखिर के जन्म में (ज्ञानवान्‌) 
ज्ञात्त प्राप्त करके वह ज्ञानी ( सवेम्‌, वासुदेवः ) यह नवे चरा- 
चर वासुदेव रूप है ( इति) ऐमी सवोत्मदूष्टि द्वारा (सामू ) 
मुझ को ( प्रपद्यते ) प्राप्त होता है अर्थात सेरी सगुण भक्ति 
करने लगता है । अतएव ( सः महात्मा ) वह महात्मा पुरुष | - 
जितको सबेन्न वासुदेव मय दृष्टि है ( सदलंभः ) बहुत हो दु- | 
लेभ हे अथात्‌ ऐसे पुरुष बहुत ही कम दीख पड़ते हैं ॥ 
टीका-सैकड़ों जन्म पर्यन्त पणय करने से ज्ञानी होने | 
की इच्छा होती है फिर सेकड़ों जन्म पर्यन्त ज्ञान साथन | 
करने से बह प्राप्त होता है । तब वह सब सगुणा विश्व को 
भगवत्‌ रूप जानकर भगवद्भक्ति करने लगता हे । सवे भतों में 
सगुण भगवंत हे ऐपा अनुभत्र करने वाला कोडे बिरला हो 
पुरुष होता है, निगेणोपासक कहता है कि “सर्वे खल्विदं ब्रह्न” 
सगुणापश्सक कहता है “बासुदेवः सवेसिति” निगुण वा सगुणं | ळे 
दोनों में “कारण” जगत्‌ ही है वा इतर देवता कार्ये रूप हैं | 
: अत्तएच सगुणा भगवान्‌: ही का भजन करना उचित है। क्यों- | 
कि निगुण सवे धस रहित है ॥ 4 
| प्रायशः तब लोग आतमा या परमातमा को परिच्छिन्न Se 
£ | समझते हैं बल्कि कोदे २ अभ'गे ज्ञानियों की निन्द करते हैं | £ 
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तथा श्रीमहाराज के इस वाक्य का अन्ताद्र करके अपनी जिंहु। 
से अपरे को वारंवार पापी पापात्मा नहीं कहते और जो 
कोडे दूसरा उन से पापी कहे तो लड़ने को तैयार होते-हैं ऐसे 
लागों की जो गति होगी सो दृष्टान्त के द्वारा स्पष्ट करते हैं ॥ 
इतिहास-एक राजा भेद वादी भगवत्‌ फा ठपासक सब से 
कहा करता था कि जो पापी भगवत्‌ से चिमुख हैं, उनका उदार 
तो भगवान्‌ आप ही करेगे क्‍योंकि उन का नाम पतितपावन | 
अचघमठचारन करुणा निचान है और जो भगवत्‌ भक्त कस हायड़ी 
वा ज्ञानो योगी हैं । वे अपनी भक्ति तथा कसंज्ञानादि की 
सहायता से कृताथ होंगे! तो अब यह नहीं सालस पड़ता कि | 
नरक में कौन जावगे ?। यह प्रश्न हमेशा लोगों से किया करता 
था। बहुत से लोग उत्तर देने में चकराते थे, एकदिन एक 
ज्ञानी महात्मा उप्र राजा के पास पहुंचे। उम ने यही प्रश्न 
किया,महृःत्सा बोले कि हे राजन्‌! तुम बड़े सुकृती थमाट्सा तथा | 
बद्दिनान्‌ हो ऋौर भक्त भी हो । राज्ञा बोला कि महाराज | 
ऐसे तो आप ही हैं में महाशधस पातकी हूं। यह सुनके स 
हात्मा उसी समय वहां से उठ खड़े हुए और राजा को ओर 
से मुख फेर के बोले कि हे नारायण ! आज तूने केसे बरे अथस 
पापातमा का सुख दिखाया, यह देख कर राजा क्रोधित हो 
ला कि त केसा ज्ञानी है जो लोगों को गालियां देता हे 
महात्मा बोले बच्चा-गालियां नहों देता तेरे प्रश्न का उत्तर दता 
हूं । सेरे कहने का तात्पयं तो ससफले अरे! त॒ बा तेरे सरीखे 
लोग जो आप ही अपने को अधम पापात्मा कहते हैं चे न- 
रक सें ज.वेगे। झाप तो अपने सुख से अपने को ही सहस्त्र वार 
पापी कहते हो “पापोहं पापकनोहं पापात्सा पापसंभवः” 
और हमने एक ही बार कहा तो इतना बरा सनता है।। 
इम फो प्रथम इतना आदर देकर अभो तू लड़क करने लगः। | 
त॒ अपने ही सत्त. से खूब विचार ले कि लू चमोत्सा है या | उ 
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पतित है । जो चर्मांठता हे तो शद्डात्ता को पापात्मा क्यों 
| कहता है और जो पतित है ता अरो के कहने का क्यों 
झरा मानता है ? । इतने ही उपदेश से राजा का अज्ञान 
जाता रहा झरेर वह ससम गया कि अपने को-जो दास चा 
पतित कहते हैं यह केबल कपर ही को बोल चाल है क्योंकि ह 
दास वा पतित बनना तो बड़ा कठिन है | सुख से तायों। 
कहें क्रि ऋमियारास सय सब जग जानी, करी प्रणाम सप्रेस _ 
सुत्रानी” और ज्ञानियोंकी बुराह करें धन्यहे ऐसी समक को॥ 

यह कह झाये हैं कि सकास पुरुष भी काम प्राप्ति के | & 
हेल भगवद्भगन करता हे. बहू काम प्राप्त करके धीरे २ काला- 
न्तए में सुक्त हं।जाता है, कोई २ अतिशय राजमो बा ताममी 
होकर कास के वशीभूत हैं वे अन्य देवतों को सेबा भदू भाव 
से करते हैं तो इसरा क्या कारण है कयोंकि सब वेद शास्त्र यही 
कहते हैं कि केत्रल भगवंत का भजन करो इस का ससाधान' 


ह 


आग ४ झो हों में करते हैं ॥ के 
कामस्तैस्तेह तज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः 
ततानयमभास्थाय प्रकृत्यानयतलाःस्वया ॥२०॥ ES 
. अर्थ-पुन्न कोल शन्न जयादि ऐमीं २ ( तेः तेः काने: ) | ` 
ज॒दीं २ बहुत कामनाओं के दूरा (हनज्ञानाः) जिन का ज्ञान 
ज़ी 


ला विवेक हर लिया गया हैवे (तंतं नियमस्‌ ) उत्तो २ 
देवता की 'माराचना सें उपत्रासादि जो २ नियम नियत है 
उस सब को ( आस्थाय ) स्वीकार तथा आचरण करके उव 
में भी ( स्वया प्रकृत्या ) आपनी २ पर्बोभ्यासान रूप प्रकलि के [६ 
( नियताः ) बशी भत होकर ( अन्‍्यदेवताः ) उमी २ प्रकार 2 
के भत प्रेत यक्षा दि ज्ञद्॒ देवतों को ( प्रपद्यन्ते) भजते हैं 
अथात्‌ जेसी जिनको प्रकृति होल! है बा जनी जिसकी कास 

नाह तो हंवह उत्तो के छनसार उसी = देवता के पूतन भजन | 

के नियम साधर उसी विशेष देवता का भजन करता है.। | छे 
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-- | आत्मरूप भगवत को भन जाता!हे उसकी यह्ी'दशा है कि- 
घर का योगी योगना आन गांव का सिद? कहा भी है कि- 


वासुद्वपारत्यज्य योऽन्यदेबसृपासत्े । 


तषतोजान्हुवोतीरे कपंखनतिदर्मलिः ॥ 
( नोट ). मुझ कामना को सिद्धि के लिये अमुक देव 
को उपासना इम २ प्रकार से फरे ऐसे अनेक लेख ग्रन्थों में 


हैं । यद्यपि कळ भी बसे न करने तथा केत्रल खेती व्यापार 
नोकरी आई में हो फंसे साधारण सनष्प की अपेक्षा भेद 
वाद को लंके कामना सिद्धि के लिये ग्रास देबलादि का पूजन 
करने बाले अवश्य अच्छ हैं। तयापि ऐसे भद्बाद्‌ के विचार 
को छोड के सब नास रूपों में एक ही देश्वर को अभेद रूप 
से मानते-हुए कामना को त्याग के जो'निष्कान एक ही दे- 
श्र का भजन- पूजन उपासना .करते हैं उत को अपेक्षा ये 
भद्‌ त्रादौ सकासपासक बहुत नोची कोटि के हैं । झक २० 
का यही आशय है ॥ ( भो० श०) 
टीक्षा-जो पुरयवान्‌ हैते हैं उन्‍्हों को वेद शास्त्र के 
पढ़ने सुनने से ज्ञान प्राप्त होता है। पापियों को नहों जने 
पानी सख ठोर एकमा बरसता हे परंत कमर ज़गीन में उसका 
बळ अमर नहों होता। इसका यह कारण है क्रि पूर्व संस्कारों 
के अनसार उन पापियों के सन विषय भोगों को जोर रन 
कते हैं । उत्ती कारण सच्चे ज्ञान साग की ओर उन को बदि 
नहों भूरुती वे काम्य कस हो को भला समभते हैं॥ 
यहां पर यह शंका होती है मरि जब केवल एक भगवान्‌ ही 
का भजन शोष्ठ है तो चह सब जनों को उभी में प्रवृत्त क्यो 
नहीं करता? । इसका समाधान आगे करते हैं कि जो जिम 
देवता को च'हता है में उभो में उसकी अट्ट! बढ़ा देता हूं । 
जो निष्कास मेरा आराधन करते हैं उनको सन्गाग में लगा | 
+ ¦ देता हू यह वाक्य भो प्रसिद्ध हे कि" जेते को हरि तेसे *, । 
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योयोयांयांतनुंभक्तः श्र्ठयाचितुमिच्छति । 
| तस्यतस्थाचलांश्नट्टं तामेवविद्धाम्यहम्‌ .॥२१॥ 
अर्थ-( यः यः) जो जो सक्त( यां यां लनुसू ) जिस जिस 
| देवता रूपा सेरी ही सूतिं भान कर (श्रदुया) श्रद्धा पूवेक (अ. 
| चितुसू ) उत्त के पूजन करने को ( इच्छति) इच्छा करला 
| है ( अइस्‌ ) में अन्तयानो ( तस्य तस्य) उम २ भक्त को 
उमी उसी देवता की सूतिं में (नासू एव) उसी ही ( श्रद्ध/स ) 
| श्रह्दा को ( अचलास्‌) दूढ़ बा स्थिर (विदृधासि) कर द्‌ताहू॥ 

( नोट) समष्टि रूप से सब साया का अभिमानी एकु 
ही स्गुण इश्वर है और वह स्थिति वा रक्ता का देव 
| विष्णु भगवान्‌ है । उस के अधीन व्यष्टि रूप से सिन्त २ 
अंशों के काये निवोहूक सगुगा देवता अनेक हैं। उन में से 
जिम्त २ देव को भक्ति जो २ भक्त श्रद्धा से करता है उनको श्र- 
ह्वा को भगवान्‌ उसी नान रूप में अचल कर देते हैं। जेसे 
किसी खास राज्यांश के अधिकार पर जो नियत हे उत्त कल: 
कटर आदि से प्रम प्रीति करनेवाला मुख्य राजा का विरोधी 
| चा उससे ठदासीन नहीं हो सकता किन्तु वह कास भी सुर्य 
राजा को संतोष जनक होता है । बवेसे हो यहां भी अन्य देवों 
के उपासक मुख्य देव के प्रेम पात्र हो होते हैं ॥ ( भी० श०) 
__ टोका-सब देवता एक भगवान्‌ के हो रूप हैं परंतु जि- 
सको जिस देवता को भक्ति होती है उपरको उसी की आरा- 


घना सें बही भगवान्‌ दूढ़ कर देता है भगवंत का स्वभाव क- . 


'ल्पवृक्त का सा है किं उप-से जो कोडे जो कुछ मांगता है बह 
ससे बढ़ी देता हे । वह सम होने के कारण विषम फल. नहीं 
देता । अध्याय ५ में कह आये हैं कि फन कमानुरूप होता 


है वा भला बुरा फल प्रारब्ध ही से मिलता है परंतु सूखे 


लोग यह समझते नहीं, अच्छा हुआ तो कहते हैं कि किस्मत 


से हुआ, और बुरा हुआ तो देवता ने किया ऐसी समझ उन 
सूखे लोगों को रहतो है ॥ , 


sw 
Sor 
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सतयाशटुयायुक्तस्तस्माराघनमीहते । 
लभतेचततःकामान्मयेवविहितान्हितान्‌ ॥२२॥ 

अर्थे-( सः ) बह भक्त ( तया शअ्रहुया युक्तः ) उमी दृढ़ 
श्रद्धा से युक्त होफर ( तस्य ) उषी देव सूति को (आराधनम्‌) 
शाराघना ( इहते ) करता है ( ततः ) उनसे उनी देवता का 
अन्तयासी होकर जो जो ( कामास्‌ ) फल वा संकल्प ( सया 
एव ) मैंने ही ( विहितान्‌ ) निनो कर रक्खे हैं ( तानू ) 
उनको ( हि ) निश्चय करके ड पी दुबता से ( लभते च ) प्रासं 
ही कर लेता है । पयोंकि ने सब देवता सेरे अधीन हैं वा सेरो 
ह्हो सूति हैं, जो यह फल किसी को प्रत्यक्ष न हो तो लोगों 
का विश्वास वेद्‌ शास्त्रें न रहेगा परन्तु जो सह विश्वास 
बना रहेगा तो कभो न कभी घिट्ठुएन्त में भो विश्वास होकर 
वे लोग मेरा निष्काम भजन करके कृताथ हो जावंग ॥ 

(नोट) इस गीता भर में मैं ऐसा र हूं वा ऐसा २ करता 
2 । इत्यादि प्रकार से भगवान्‌ ने अपने उस स्वरूप को लेकर 
कहा है कि जो ग्रता में ब्रह्मा नाम रूप से, विष्ण में विष्णु नाम॑ 
रूप से, शिव में शिव नाम रूप से, गणेश जी सें गणांश नास 
रूप से, देबी में देवो नान रूप से, तथा इन्द्र बरूणादि में उसो र 
नामरूप से एक दी आत्मतत्व विद्यमान है।इसी लिये अन्य 
पुराणादि ग्रन्थों में जहां २ देवी जी बा शिवादि दूत्रों ने ऐना | 
कहा हो कि में ही सब कुळ कतो थत हू वहां का कथन सौ | 
उसी एक वास्तविक . आत्सतत्तव को लेकर कहा मानने से -| 
| कबिरोध भाग जाता है। क्योंकि वेदादि सन शर्तों का एक | 
ही सिद्ठान्त है कि विकार वाचक लरंगादि सब . शब्दों से | 
एक ही असली जलाद्‌ तर्क को कहते मानते हैं और असत्‌ 
होने से तरंगादि विकार को कुछ भी नहीं न नते हें॥(सीञश०) 

टीका--गोपियों ने श्रीकृष्ण प्राप्ति के लिये कात्यायनो देवी | 


| | Ps 4 ondinemonet 
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की आराधना की, अखीर में स्वयं कृष्ण ने हो अकर उन्हे बर दा- 

न दिया, पोळे अपने विरह का दुःख भी दिया, इस कथासे भग 
वान्‌ ने यही तत्त्व स्पष्ट कर दिखाया हे । परंतु यह फल असंभव | | 

है, यह दिखानेको तनको खिरद का दुःख भी दिखाया ।यही | _ 
'बातं श्री महाराज आगेके श्लोक में कहते और सममाते हैं कि | 
यद्यपि सब देवता सेरा ही स्वरूप हैं दोसे उनकी आराधना | 
भी सेरी ही आराधना है। तथा उम आरएथना का फल दाता | | 
सें ही हूं! तयापि इन देवताओं के भक्तों को जो फल मिलता | 
है उस से साक्षात सेरे भक्तों का फल भिन्त्त प्रकार का है ॥ 
अन्तवत्तुफलंलेषां तदुवत्यल्पमेघसामू । | 
देवानूदेबयजोयान्ति मदु क्तायान्तिमामपि॥२३| 
अथ-( तु ) परन्त ( तेषाम्‌-्रलपसेधसास्‌ ) उन ऐसे | 
 अल्पबुद्धि वाले बा परिच्छिन्न दुष्टिवालों को सेरा दिया हुआ 
भी ( ततत्‌) वह (फल़स्‌ ) फण (अन्तवत्‌ ) नाशवान्‌ ( भवति) 

। होता है क्योंकि सेनृभाव से ( देतयजः ) अन्‍्यदेवतों की आ- 
| राथना करने बाले उन्हं ( दूलान्‌) अन्तवान्‌ देवतों में ( या- 
| न्ति) मिल जाते हैं और ( मद्भक्ताः ) साक्षात्‌ असेदाव से 
| सेरे भक्त (मास्‌-अपि) सुक अनादि अनन्त को ( यान्ति ) प्राप्त 
| करते हैं अतएव उन्हें परमानन्द प्राप्त होता हे ॥ 
| 


हे PNET ७०४ १५४ 





( नोट) सद्भाव अन्तबाला झर वास्तविक अभेद अ~ 
नन्त है यहां ्ीभगवानू जी का अभिप्राय यह नहीं है कि. 
अन्य शच, दूं बो लालू नास सपो से कोडे सद्‌ कोडे एक. 
हो आत्मतक्त को उपासना करे तो भी सस को अन्लवाला | जै 
फल होगा । किन्तु अभिप्राय यही है कि किसी सी नासरूप | | 


| से उपासना करे परन्त भेदभाव ळोड के सभी नासरूपॉ में ह ह 





| एक हो चरेतन्य को देखता सानता हुआ जो भक्ति करेगा बही | | 








भगवद्गीता अ० 3 ॥ ३५५ 





को ले कर भंक्ति करने वाले ही देवयज अयात्‌ देवो के पूजक 
वा उपासक यहां कहे जानो । ऐसा सिदुंगन्त सोचने सें सब | 
शास्त्रो की एंक सङ्गतिं भिल जांवेगी ॥ ( भी० श० ) 
टीका-अन्य देवतों . के भंक्त अरपबुद्वि के होते हैं अत- 
एच उन को श्रोभगवान्‌ जी बेला ही फन देते हैं । भंगतद्ू क्त 
भगवान्‌ ही में सिलं जाते हैं। हथ, पांत्र, नाक, आख ये सब | 
एक ही शरीर के भाग हैं परन्तु आंख का काम हय नहों 
कर सकते। उंभो प्रकार देवता लोग मोक्ष नहीं दे सकते, सत्त्व 
शद हुए विना मोक्ष नहीं होता, अतएव उस के प्राप्त करने को 
शद्ग सत्त्व को उपाधि रूप सगण भगत्रन्त हो का भजन करना 
चाहिये ॥ 
देघतो के समान श्रीभगवान जी का भी अंबतार देह 
होता हैं परन्तु सूत्ति सायिक होती है जेता कहा है । 
४ मायामयमिदंदेनि ! वपुमनतुताक््विक्रमू ” 
यदि श्रीभगवानूः जी में इतनी श्रेष्ठता है वा उस के भ- 
जाने सें विशेष फल है तो संत्र जोग अन्य देवतों को छोड़ 
आप श्रीभगवान्‌ की को ही क्‍यों नहीं भजते? इस का का- 
रगा आगे कहते हें |. 
अव्यक्तंव्यक्तिमापन्न॑ मन्यन्तेमामबुटुर्यः । 
परभावमजानन्तो ममोव्ययमनुत्तमम्‌॥ २४ ४ 
- अर्थे-( अबंदुयः ) अरप बहि चाले लोग ( माम्‌ ) मुक | 
( अव्यक्तम्‌ ) निराष्कार प्रपञ्चातीत को ( ्यक्तिम्‌) सनुष्परूप 
चा सत्स्य कनादि के शरोर को ( आपॅन्नमू ) धारण करने के | 
कारणा एकदेशी बा परिच्छित ( सन्यन्ते ) समझते हैं इस का | 
कारण यह है कि वे (सम ) मेरा ( परंभावस्‌ ) परस उत्तन | | 
निरूपाथिक शह स्वरूप ( अज/नन्‍्तः ) नहीं जानते, बह स्व- | ` 
रूप कैसा है कि ( अव्ययम्‌) नित्य विनाशी है फर (अः | 
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नत्तनम्‌ ) उस से उत्तन भाव कोडे दूसरा नहं हे अथात ज- 
गत्‌ की रक्षा करने के हेत में परमेश्वर नानाप्रक्तार के विशद्द 
वा सवात्तम लोलारूपो सत्त्वरूप सूति धारण करता हू परन्तु 
सन्द सति लोग मेरे रूपों को एशदेशी परिच्किन कम निमित 
भतादिक का देह समकते हैं उन को उक्त प्रकार के “अन्त त्रत” 
यानो नाशवान्‌ फल मिलते हैं ॥ 

( नोट )समी देवों के व्यक्त प्रकट होने वाले नाम रूप 
एक ही प्रकार से भानने चाहिये । वास्तव में पनी का एक अ- 


बिनाशी अव्यक्तरूप ही है । देवों के. व्यक्तरूप उत्त २ कास 
: में उन २ काये को सिद्धि के लिये स'यारूप से होते हैं । इस 
| लिये सभी साकार देवरूपों में एक हो अव्यक्त अविनाशी 
, निराकार को देखना मानना चाहिये ॥ ( भो० श० ) 


टोका-जिस साया के द्वारा हम अपने को ब्रक्म मानत 


' हैं । बह साया शुद सत्त्व रूपिणी है। उपीक्षा अवलस्जन करके 
' ओभगवान्‌ ज्ञी देह धारया करते हैं । अतएव वह नित्य सुक्त 
हैं। परन्त जीवों का देह त्रिगणात्सक माया का बना है । 


अतएव वह बन्धक होता है। इसी कारण अवान्तर दह था 
जी वदेह एकसमान नहों हो सकतें। यह नित्यमुक्त का उत्तम 


प्रभाव ज्ञानहीन लोग नहीं जानते और अवतार देह फो अ 
पन दृह के समान मानते हैं । मुक्तता वा वह्ुला थे दोनों | 





कल्पना के खेल हैं। अपन व्रह्म हैं ऐसी कल्पना की तो वह | - 


सुक्ति देती है। अपन देह हें ऐप्ती कल्पना को तो बह सं मार 
के बन्धन में डाल देती है। ये दोनों कलपना एकत्तसान कसे | 
हो सकतों हे । राजा वा भिखारी दोनों के शरीर एकस होते |. 


हैं। परन्तु राजा में थिखारी के दरिद्र हरने की शक्ति रहती 


जानते, अतएव देश्बर के अवतार देह को इतर देह के समान | 
| सानते हैं ॥ 





हे । उसीप्रकार भगवन्त की देह में जीवदेहो का संसार के [ 
दुःख हरन को शक्ति रहती है । सूढ़ लोग यह प्रभाव नहीं | | 
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 नाहंप्रक्राशःसर्वस्य योगमायासमावृतः । 


बल्कि अन्य जन्म लेनेवाले बा नाशवान्‌ देहों के समान सा- | 


 अजन्सा है, यह अविद्या गदे कि ज्ञान दृष्टि प्राप्त हो जातोहे। 


रणां लोग नहीं जातते । अब आगे कहते हैं कि सेरी सर्वो- | 


I 


भगवद्वोता अ2 3 ॥ ३०१ 
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त्सया ३ कक सारा 
_ कु < ॐ 


अब आगे श्रीमहाराज जी कहते हैं कि ये लोग मुझ क्यो 
नहीं जान सकते उप्रफा कारणा यह हे कि- 


मूढ़ोयंनाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२४॥ 

अथ-( अहस्‌ ) में ( सवस्य ) मब लोगों को ( प्रकाशः ) 
प्रगट (न ) नहीं होता हूं बल्कि केबल ज्ञिज भक्त को ही 
प्रगट दीखता हूं क्योंक्ति ( योगसाय! समादृतः ) योगमाया 
के द्वारा सें अपना सपुणे रूप ढंपा हुआ रखता हूं। सेरी 
य॒क्ति जो अचिंत्य प्रज्ञाविलाप है उसी का नास योगमाया 
है। वह अघटमान को घटना करने को शक्ति रखती है, इतो | 
कारणा साथारणा बुद्धि के चिंतन में भो नहीं आसतो, व्हो | 
मुझे ढांप रहती है अतएव सेरे स्वरूप के जानने में ( सूढ़ः ) | 
मोहित वा अनजान होकर (अयस्‌) यह अभक्त वा अश्रदु'वान्‌ 
( लोकः) लोग ( सास्‌) सुक ( अजसम्‌ ) अजन्ता बा ( अव्य- | 
यस्‌) नित्य अविनाशो (न 'अभिजानाति ) नहीं जान सकता 


नते हैं यह साया उनको सोह लेती है जैसे बाजीगर की सायः | 
आरो को सोह लेती है परन्तु वाजोगर को नहों ॥ 

टीका-जिस सासध्यं से भगवान्‌ का बास जग के. बोच | 
में हे उतो सासश्य से वह अपने अवतार रूप में भी रहता | 
है परन्तु लोगों को दृष्टि अविद्या से अन्धो हो रही हे, इस. | 
कारण वे यह नहीं ससक वा देख सकते कि इेश्वर अव्यय वा 


उसके द्वारा भक्त लोग भगवंत का यथाथ. रूप जान सकते न 
सपर यह कह चुके हैं कि मेरा सर्वोत्तम रूप सवे साथा- | 





त्तमता वही जान सकते हैं. जिन को ज्ञान शक्ति मेरे समान | 
है वा अज्ञान से ढंपी हुई नहों, और लोगों को उसका ज्ञान | 
नहीं होता ॥ वली 











३०८ | हरिदासकृत भाषा टोका सहित- 
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| वेद़ोऽहंसमतीतानि त्रतमानानिचाजुन ! । 

| भविष्याणचभूतानि मांतुब्रेदनकश्चन ॥ २६ ॥ 
अथ-हे अजेन | ( समतीतानि ) जो होकर नष्ट होगये 


हैं (च) और जो (बरतेमानानि) हाल में बतंगान हैं (ब) और 
| जो ( भविष्पाणि ) अगं होनेवाले हैं इन सब ( भतान्षि) 


भरतो अथात प्राणियों को ( अहं वेद ) में जानता हूं क्योंकि | 


| मेरी साया सेरे आश्रय में रहकर सुके नहीं मोह सक्ती (तु) 


परंतु ( सास्‌ ) सुक ( कश्चत ) कोई भो ( न वेद्‌ ) नहीं जा- | 
| न सकता क्योंकि और सब सेरी साया में मोहित हो रहे हैं । | 
प्रथम तो, अच्चिदानन्द से एयक कोई पदार्थ है ही नहीं और | 


' जो भ्रान्तिजन्य है भी तो वह जड़ होने के कारण चेतन्य को 
जान-नहों सक्ता॥ ` 
टोका-यह बात लोक में प्रसिद्ध है कि माया केबल ६शवर 


के आश्रय में तथा उत्तो के अधीन रहती है औरों को मोह | 
लेती है क्यों फि भगवान्‌ सर्वज्ञ तथा जीवगणा अज्ञ हैं। श्रीभग- | 
बानू जी की साया का प्रभाव इसी अध्याय के १४ वें श्लोक | 


 “ देवीच्येषा गुणमयी „ में कह आये हैं ॥ 


यहां पर यह कहा गया है फिसाया ही के कारण जीवो | 
को परमेश्‍वर का ज्ञान नहों होता अब उसी अज्ञान का दुढ |- 


कारण आग कहते हैं ॥ 
इच्छ द्रेषसमुत्थेन दुन्द्रमोहिनभारत !। 
~ .e_ क्री e~ 
सवभूतानसंमोहं सगेयान्तिपरन्तप ! ॥ २७ ॥ 


` अ्े-हे ( भारत ) अजन ! ( सगै ) इस स्थ देह की उ- | 
त्पत्ति होते हो उस के अनुकूल वस्तु की ( इच्छाद्वेषव- | 
सुत्थेन ) चाह करना वा तस के प्रतिकूलः सस्तु से वेर भाब | 
करना इन दोनों से उत्पन्न हुआ. जो ( टूंद्रलोहेनं) शीतो- | 


न्न ~ 





~ 


~ 
है; 
यी 


| भगवद्गीत्ता अ० 9 ॥ ३०९ 

| | ष्ण सुख़ दुःखादि हून्द्वों. के निमित्त मोह अथात्‌ अविवेक है 

उमसे हे ( परन्तप ) झजुन ! [ सर्वभूतानि) सब प्राणी ( सं- 

. | भोहसू ) मोह को ( यान्ति) प्राप्त हो जाते हैं अर्थात्‌ सब्र 

| | लोग इसी चिन्ता में फंस जाते हैं कि में सुखी हूं। तथा में 

| दुःखो हूं। अतएव सेरा ज्ञान उन्हें नहों होता और इसी से वे सुके 

^| भजते भो नहीं, शीतोष्णादि दुंद्वों को दूर करने का जो प्रयत्न है 

सोई सान्ति है। क्योंक्रि इनकी प्राप्ति तथा दूर करना प्रारव्य 

वश त्‌ृझबश्यंभावी है अथवा दिन रात के ससान वे बने ही रहते हें 
ट।का-जन्स सते हो मनुष्य को यह श्राति हो जाती है 

| | कि में देह हूं इनका कारणा पूर्वे जन्म का-हूंद मोह होता हे. 

| | इच्छा वा द्वेष से सवे कस ह।ते हैं । उनके भोगने के वास्ते 

| दूनरा देह लेना पड़ता हे । इस देह में उसे यह ज्ञान वा नि- 

|. | वेक नहीं रहता मि सें कौन हूं, तो फिर दूनरे को बह केसे 

|. | जान सकता है । द्द के निभित्त प्रयत्न करना ही अविवेक 

५ | है, विना इस के त्याग किये देशवर का वा अपना ज्ञान नहीं हो | 

| | सकता । श्रीसगवान्‌ जी यह कहचुके हैं कि में भर्वेन्न हूं वा | | 

जीव अविद्या युक्त अज्ञ है परन्त यह झक्च जीव भो भगवद्ध- 

| जन से संज्ञ ही जाता है || इच्छा द्वष हदी संसार को जड़ हैं, द्वन 

। |° क्वो त्यागना अवश्य है, भगवद्भजन किस से बन पड़ता है सो 
झाये कहते हैं ॥ 





rr ७०७: कक अकककऋरा७ कान 





, ९ |° येषांत्वन्तगंतंपापं जनानांपुण्यकर्मणाम्‌ । 


तेद्वन्द्मोहनिमु क्ता भजन्तेमांदूढकब्रता: ॥ २८॥ 
अथ-( तु ) परन्त ( पुणयकसंणास्‌ ) पुण्य कर्माचर ण से 
क | ( येषामू, जत्तानासू ) जिन मनुष्यों का प्रतिबन्चक (पापस्‌ ) 
| पातक कसे ( अन्तरतस्‌) नष्ट हो गया हे (ते) वे ( दवच्दु नो ह- 
| | निमुक्ता) सुख दुःखादि का निसित्त जो मोह होता है उतत से 
| । | मुक्त होके ( दृढव॒ताः ) दृढ़ निश्चय से एकान्त हो कर (सासू) 
|| मुक ( भजन्ते ) भजते है कपोंकि शुभ कम करते से उन का 


_ किया प सळ लहा ~ == = rrr क जतक, क. रॉक जक 





4 
5 > a fy I ७ TTT 















रज्ञ, तस्स, कन हो र ट्टा उ 
भी कन हो ज्ञाता है | 

(नोट ) वास्तव सें डड चाहता हुआ भो जोव रागद्वे- | 
पादि के नोहान्घक्तार से अन्धा सा रहता हुआ सुख के हेतु | 
इंश्वराराघत के सःगे को नहीं दुख पाता । इन्द्र सोह | 
तथा पाप एक ही वस्तु है ! जिस ससय दूढ़ विचार से आ- 
स्सज्ञान वा इेश्वरभक्ति करने का दूढ संव्ल्प हो जाय और 
दिन रात में अनेक वार सदोशों बा अधिकांश कासोंसें सी इ- | 
इत्र को न भूल तबन जानलो व्हि इस छे पायो का अन्त जा | 
गया है । पापों के अन्त होने का चिन्ह इश्वर में दृढ़रूप चित्त 
का लगना ही है ॥ ( भो० श० ) 

टीका-यह'पहिले कह आये हैं कि जिन ने पाप की ग- 
ठरी बांध रक्त्दो है वे श्रोभगवान्‌ जो को नहो सजते, पाप 
का क्षय पुणय:कसे किये विना नहों होता और यह क्षय हुआ 
कि मनुष्य आप ही भगवद्भजन्न करने लगता है। यह भजन दूढ़ 
निश्चय होकर एक तरोका चलाने से सुख दुःखरूपी सोइ का नाश 
होता है तद्नन्तर ज्ञानयुक्त भक्ति करने से माक्ष सिनता है ॥ 

आगे भी कहते हैं कि येही भजन करनेवाले कृताथे होते हैं ॥ 

जरामरणमोक्षाय मामाश्त्रित्ययतन्तिये । 
तेश्रह्मत द्विदुः कृत्स्न मध्यात्मंकमेचास्िलम्‌ ॥२९॥ 

अर्थ-(जरामरयामोक्षाय) बुढ़ापा तया सरण यानी सृत्य से 
। छूटने के. बार्ते (ये) जो लोग ( सास्‌ू-आ श्रित्य ) सेरा ही 
. आश्रय ले कर (यतन्ति) यत्र करते हैं ( ते ) चे क, 
` ठस पर ब्रह्न को ( विदुः ) जानते हैं डर ( पत्नि ७७६ 
} स्पूण (अध्यात्मस्‌) अध्यात्म को जानते हॅ जिससे वहु परत्रक्य 
| ल काता है अर्थात देहादि से व्यतिरिक्त शद्ग आत्मा को 
जानते हैं (च) तथा उस के साथन करने के लिये जो (अखिलस- 


कम ) सवे कसे हैं वे भी सरहस्य जानने लगते हैं ॥ 

















भगवद्गी सा अ2 3 ॥ - ३९९ 














टीका-गिन दृशा में अविद्या से मुक्त होने की इच्छा उ- 
, त्पन्न हतो है उस दशा को जिज्ञासु दृशा कहते हैं, यह 
| जिज्ञासा तभी होती है जंब जन्‍म मरणा का दुःख व्यापने 
| लगता है। जन्म भर सुख रहा तो भी बुढ़ापे में दुःख व्यापला 
हो हे, ओर किन्ही भाग्ययानों को यह भी नहों होला, परंतु म- 

: | रने का दुःख तो किसी को चुकता ही नहों, मरण काल में दुःख 

हुआ तब जिज्ञासा उत्पन्न हुईं तो किंस काम की, सरने पर 
| पूवेकमोनुसार फिर जन्म हुआ कि 'पूववत मनुष्य फिर सोह 
वश हो सूखे बन जाता है, इस कार जिज्ञासा जल्दो तथा 
सरने के पहिले ही उत्पन्न होना चाहिये ॥ “कक 
पुण्य कसोचरया से पाप का नाश होकर भगवद्धेंगन मे 
रूचि होती है। भगवद्भजन से उक्त प्रकार की जिज्ञासा उत्पन्न 
हुदै कि यत्न के द्वारा ही उसे देशय के प्रसाद से ब्रक्स विद्या 
प्राप्त हो जाती हे और उस से बह ब्रह्म को जान लता है । ब्रह्म 
जानने के दो प्रकार हैं, ९ केवल ग्रत्म शा ज्ञान जिसे “ व्यति- 
रेक ज्ञान ” कहते हैं। २ “कृत्स्नम्‌” अथात्‌ "सब ब्रह्म ,, जिसे 
८ अल्ययज्ञान „ कहते हैं। फिर बह मनुष्य अध्यात्म तथा 
कसे को भी जानत्ग है ॥ | 
ऐसे मनुष्य का योग श्रष्ट नहीं होता जो कुळ और भो 
यह जानता हे सो आगे कहते हें॥ - _ न 
साधिभूताधिदेवंसों साधियज्ञं चयेविदुः। `, 
प्रयाणकालेऽपिचमां तेविदुर्यृक्तचेतसः ॥ ३० ॥ ` 
आथे-( ये) जो लोग (साम्‌) सु ( साचिभूतथिदेवस्‌ ) 
अचिभत सहित तथ! अधिदेव सहित ( च ) और ( साथिय- | 

"| ज्ञम्‌) अधियज्ञ सहित ( विदुः ) जानते हैं ( ते) वेः( युक्तः 

चेतत्तः ) सुक में सन आसक्त करके ( प्रयाणकालेऽपि च ) 
सरण समय में भी ( सास्‌) सुको ( विदुः) ज.नते रहते हं 
थात उस समय व्याहुल भो होकर सुरे नहो भूलते इसो का- | 
रण मेरे भक्तों का योग खंश नहीं होता ॥ = 
_ क । --- ी न 
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३१२ . हरिदासकृत भाषा टीका सहित- 





टीका-' अधिभत ,, “ अधिदेव ,, तथा “अधियज्ञ” इन 


तीनों वाक्यों का शर्थ अगले अध्याय में श्री महाराज कहेंगे परत 
यहां भी संक्षेप से उनका आशय कहना अवश्य है ९“ आ 
घिसत ,, अर्थात्‌ “ नश्बरदूश्य ,, २ “ अधिदेव „ अथोत्‌ “जी 
बपरूष ,, ३ “ अधियज्ञ ,, अंथोत्‌ “ सवेसाच्ती इश्वर ,, इन 
में “अधिदेव” अर्थात जोब पुरुष तो जानने वाला हुआ और 
उस को जो जानना चाहिये वह “ अधिभत” अर्थात्‌ चशव 
जड़ सहित वा “ अधियज्ञ ” देश्कर सहित. पिछले झोक में 
जो" ब्रक्ष ” कहा वही इस झोक का अधिभत हे वा अध्या 


त्म, से अधिदेव तथा कसे से अधियज्ञ का आशय होता है, ये 
सब आगे स्पष्ट होंगे। नाशवान्‌ देह में जोवरूपी परुष नि- 
द्वित रहता है तो इस देह सहित जीव के स्वरूपं जानने को 


अधिभूत सहित अधिदेव को जानना कहते हैं।उसोप्रकार अ- 
चियज्ञ अयात्‌ छेश्वर जिम का प्रतिबिस्ञ जोब है तो देश्वर 


सहित जीन के स्वरूप जानने को “ साधियज्ञ अधिदेव ” . 


जानना समझो ॥ ` 

लड़ का निषेध किये विना जीव का स्वरूप नहीं जाना 
जाता और बिम्बरूपी इश्वर है, उस के विना प्रतिविम्ब अथात्‌ 
जीव का स्वरूप नहों समक पड़ता, यही ससकाने के हेतु भ- 


 शवान्‌ जीने यह कहा हे कि साघिभूताचिदेवं सां साचि- lh द 


यज्ञ च ये विदुः” जो इस प्रकार से श्रीभगवान्‌ जी को जा- | 


: नता है उसी को प्रयाण काल सें उस का यानी भगवत्‌ का 


` स्सरणा रहता हे ॥ 
, . ` कोदे कहते हैं कि यहां जो भोक्ष कह! है सह निगेण 


' सोक्ष हे परंत ऐता हो नहीं सक्ता, क्योंकि प्रयाणाकाल में निगे- | 
योपांसक केरल ब्रह्मरूप ही में लोन होता है अथवा उस | 
स्थिति में मुक्ति सुख का अनुभव होता ही नहों, परंतु इस | 
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भगवद्गीता अ2 9॥ ३९३ 


झोक सें तो भगवान्‌ जी ने कहा है कि प्रयाणकाल में वे स- 


नुष्य “विदुः, अर्थात्‌ जानते हैं इस से यहां पर सगुण भोक्त 
ही सिद्ध होता है ॥ 

“ प्रयायाकालेऽपि ,, इसका अथे प्रयाणकाले सत्यपि ऐसा 
लिया तो आपही सगण मोक्ष सिद्ध होजाता है ॥ 

“झपि” शब्द से भगवान्‌ ने यह बताया है कि निगेण 
सोक्ष में जानना नहीं है. परन्तु सगुण भक्त मुक्ति ही में जान 
लेता है ॥ . ; 

_ इस अध्याय में सगुणभक्ति को वणेत किया है और अन्त 
भी उसी सें हुआ है ७ | 
कृष्णभवत्यैवयत्नेन त्रह्मज्ञानमवाप्यते । 
इतिविज्ञानयोगाख्ये सप्तमेसम्प्रकाशितम्‌ ॥ ` 


यह ससन अध्याय को टीका शयु गलचरणारजिन्दों के अणण है ॥ 
इतिश्रीमट्गगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्े श्नीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञान 
योगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ . 
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पु प्रयाणकालेचंकथं ज्ञेयोऽसिनियतात्मभिः ॥ २४ 


| अधिभूतंचकिंम्रोक्त-मधिदेवंकिमुच्यते ॥ ९॥ 


| केवल अस्स वा सवे ब्रह्म ( किम्‌ ) कैसा है अथोत्‌ सोपाथिक 
वा निरुपाथिक अ में भेद क्या हे? । ( अच्यात्मसू, किमू) 
| अध्यात्म कया है ? (कसे) कसे (किम्‌) किसे कहते हें?। (च) 
| और ( अधिभूतम्‌ ) अधिभूत ( कि प्रोक्तम्‌ ) किंस को कहा 


देह में ( अधियज्ञः ) अधियज्ञ ( कः ) कौन है वा ( कथम्‌) 
केसा है? (च) भर (नियतात्मभिः) जिन्होंने अपने चित्त 








्प्रथाष्ट मोऽध्यायः ॥ 

आओइस्‌ नमोभगवतेवासुद्‌बाय ॥ 

र ल. दि = 
ब्रह्मकम्मोधिभूतादि विदुःक्ृष्णेकचेतसः । 
इत्युत्तंत्रहकमांदि स्पष्टमष्टमउच्यते ॥ 

पिछले अध्याय के अन्त .के दो झोकों सें श्रीसगवान्‌ जी 
ने यह कहा है कि मेरा भक्त ग्र्माध्यात्मादि सातप्रकार फे 
यदार्थो के द्वारा अन्तकाल में भी सुक ब्रह्म को जान सकता 
है.। अतएव उन्हीं सात पदूरथों का तत्व जानने को इच्छा 
करके अजेन आगे के दो झोकों सें प्रश्न करता है क्योंकि “ऋ- 
तेज्षानाज्षमुक्तिः ” इस श्रुति में यह कहर है कि बिना ब्रह्म - 
ज्ञान के मुक्ति नहीं निल सकती ॥ 
. अजुन उवाच | | 
'किंतद््रह्मकिमध्यात्मं किंकमेपुरुषोत्तम '! 


अधियंज्ञःकथंकोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदून ! । 





अथे-हदे ( पुरुषोत्तम.) श्रीकृष्णा! ( तत्‌) वह ( ब्रत ) 


है ? तथा ( अचिदेवम्‌ ) अधिदेव ( किस्‌-वच्यते) क्या कहा 
जाता है?॥९॥ > 


है (मधुसूदुन ) श्रीकृष्णा !( अन्न अस्मिन्‌ दहे ) इस | 





| ३९६ हरिदासकृत भाषा टीका सहित- 


( कथस्‌ ) किस, प्रकार ( ज्ञेयः-असि ) तुर्मे जानते हैं अयात्‌ 


 अचिष्ठाता चा प्रयोजक कौन है? और फलदाता कौन हे? 


| शब्दो के यथाथे आशय व्या हैं ॥ 
| चत्तर देते हैं ? ॥ 


| अक्षरंत्रह्मपरमं स्रभावोऽध्यात्ममुच्यते । 





OS 20) 0:22 अ न 
कोट बिशीभूत किया है वे लोग ( प्रयाणकाले ) सरणा समय सें 
इस देह में जो यज्ञ वतमान है (तस्मिन्‌) उस में ( अधियज्ञः) 


यह स्वरूप का प्रश्न हुआ। अब अधिष्ठान पूछता है कि (क- 


थस्‌ ) कौन प्रकार से वह इस देह में स्थित हे । अजेन | 


का तात्पर्य यह है कि आप का शुद्ध स्वरूप फ्या हे? ना इन 
अब आगे तीन झोकों में श्रोभगवान्‌ जो क्रस से प्रश्नों के 


'श्वोभगवानुवाच ॥ 


भूतभावोद्ववकरो विसर्ग:कर्मसंज्ञितः ॥ ३४ 
अर्थे-जो नहीं चलता उस का नाम अक्षर है तो फिर 


जी कहते हैं कि जो ( परम्‌ ) परम ( अक्षरस ) अक्षर है अ- 


कार अखण्ड नित्यसुक्त है वही (त्रत््त ) अत्त हे, शति भी क- 
इती है मि“ एते . तदक्षरं मागि ! ब्राहमणा अभिवदुन्तिं? 
लो स्त्रयं त्रत ही का अंश हो कर जी वरूप से प्रगट होता है बही 
स्वभाव है और वही आत्मा और देह का अधिष्ठाता था भो- 
वका बनता है उस को “ अध्यात्म ” शब्द से ( उच्यते ) कह 
है। यानी उष का नास “ अध्याटन ? है ( सूतभाबोद्भवः 
करः) सवे भूतों का जो भाव अर्थात्‌ सत्ता चा उत्पत्ति कः 
रज्ञे बाला जो ( विसगेः ) देवतों के निमभित्त द्रव्य त्यागरूपीं 
यज्ञ है उसी को ( कसेसंज्ञितः ) फर्संसंज्षा है यानी उसी का 
नाम कसे है। “ आदित्याज्जायते दृष्टिः ” इस कस से भूतो 


| की वृहि होती है उसी को" सद्वव.” कहा है देखो अध्याय |. 
ले ह इतर पेश ब के सोक ९ से ९६ तक ये तोनों प्रक्षो के उत्तर हुए ४५ _ 





जीव को भी क्या अक्षर कह सकते हैं? अतएव श्रीभगवान 





योत सवे जगत का सून कारण वा शुद्ध सच्चिदानन्द, निर्वि- ` 


रानाका PEPE 


भगवद्गीता झ० 9॥ ` - ३९५ 


टीका-अजेन ने जो 9 प्रश्न किये उनमे से प हिला प्रश्न यह था 
कि “ब्रक्म” क्या है,? उसका उत्तर श्री भगवान्‌ जी दते हैं कि ब्रह्न 
अक्षर है वही परस है जो नाणवान्‌ वा चलायमान नहीं उसे 
अन्षर कहते हैं । जह सृष्टि नश्वर है, जड़ भाग दूर करने 
से जो वत्रता है, बद्दी अर्चार ब्रह्म है वह शब्द से कहा 
नहीं जा सकता । केवल बुद्धि से जाना जाता हे अतएव बहू 
अनित्रांच्य कहाता हे । क्षर तथा अंक्षर के विचार को “ व्य- 
तिरेक ,, कहा हे और इसी विचार से अजुन को आत्मा का 
अनुभव | हुआ तो "अविद्या का नाश होगया परंतु इतने 
से अद्वेत का पूणे बोध नहों होता घ्योंकि जड़ भाग भा- 
सित होना इन्द्रियविकार उत्पन्न करता और देत को प्र 

गट करता है। अविद्या के इसी प्रकार को “ विक्षेप » कहते 
हैं। इसका नाश हुए बिना पूर्ण अद्वेत नहीं समक पडता, लेसे 
सुत्रणे अलंकार रूप से दोखता है चेते हो ब्रह्म सृष्टि रूप से दो- 
खता हे । ऐसा पक्का विचार बुडि से किया. क्रि “ विक्षेप „ 
का नाश होता है! दनी बोध को “ अन्त्रय ,, बोध कहते 
हैं। यही “ परम त्रत इस शब्द से बताया है। कारण भे 
` कार्य उतपन्न होता है अतएव काये से कारण “ परस », अथोत्‌ 
रेष्ठ है। ब्रहम कारण है, सफल सृष्टि उत्तका कार्य है, जेसे तन्तु 
का कार्य पट, साठी का काये घट, तथ! खुरा का काये, अलंकार हे 
इन सल कार्या में कारण बर्तेनान रहता दै । उधी प्रकार सब 
महड सष्टि में अक्षर ब्रह्म वतेनान है । सवे जड़ जगत्‌ परम ग्रह 
है, ऐसी चक्की ससक होजाने से सब ब्रह्म रूप दोखने लगता 
और पूणं ऋद्वैत का बोध हो जाता है ॥ 

८ अयातम » कया है यह दूसरा प्रश्न थए इसका उत्तर 
भगवान्‌ ने “ स्वभाव ,, बताया है । स्वभात्र का अथ अपना 
भाव यह जड जगत्‌ अपना यानी आत्म! हो का काये है । 
यह खात “ स्वभाव + शब्द से जनोौईे है । जो काय हैं. सहो 
Ue नमन सस्तन 
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कारण हैं यह “ परम , शब्द से 'अद्वेत बोच कराया और 
वही “ अध्यात्म ,, शब्द से दूढ़ किया है । सब जइ जगत॒त्र्ल | 
| मय दीखने लगे लो भी अपन अलग तथा जड़ जगत्‌ अलग | 

यह द्वेत बना रहा, अतएव भगवान्‌ ने “ अध्यात्म , शब्द को | 
| योजना करके यह समझाया है कि जपन ही ब्रच्म हैं आर. जड़ | 


जगत्‌ “ स्वभाव „ अथोत अपना ही .भाव यानो कार्य हे। ` 
इस प्रकार पहिले प्रश्न के उत्तर में त्र दो प्रकार से बता 

' दिया, और दूसरे प्रश्न के उत्तर में उस्तो को ठू किया है ॥ 

अब “ कर्म „ शब्द की व्याख्या करते हैं | “ भूत ,, अ- 

` योत्‌ “ पंचभूत ,. उसका “ भाव ” अथात्‌ भूतांश देह हे, इन 
का “तद्भव, अथात्‌ कारण इत कारण को जो निमो प करता है 
सभी का नास बिप्तग है। इसी “चिवगे,, का नास “कसं,, कहा हे, 
उसी को ब्रक्ष सनकना चाहिये । क्योंकि पहिल कह चुसे हें 
कि जो कारणा है बह-सब ब्रक्त्म है, इसी ब्रह्म नें. सवे कसे सि- 
श्रित हैं कसे दो ब्रह्म है! ऐसा जान पड़ता है, क्‍यों कि जि- 

तने काये हैं ने अंत में “ कारण , ही में सिलं जाते हैं ॥ 

देह और भतों के उपजगे के कारण को “बिप्रगे,, कहा 

है अर्थात विसगे का भाव सृष्टि काल हुआ, क्योंकि वही ज- 
गत्‌ का निमित्त कारण होता हे । घड़ा तैयार होने .को साटी 
और कुस्हार चाहिये, अथात्‌ ये दोनों कारण हुए, भाटी तो 
उपादन कारण तथा कुम्हार निमित्त कारण है । उसो: प्रकार 
जगत का उपादान कारण ब्रक्ष और बिसगे यानो सृष्टिकाल 
निमित्त कारण :है । अनादि सृष्टिकाल आया तब प्रथम “काल, | 
उत्पन्न होता है । महत्‌ तत्त्वादि कारण रूप प्रगट होते हैं। | *- | 
इन से पंचभूत, पंचभूतों से भूतांश देह उप्रजते हैं , इसी को 
“नाव? कहा है | “-तद्भन » शब्द से महत्तत्त्वादि की सूचना 
को है। इन महत्तत्त्वो को सृष्टि काल उत्पन्न करता है, इसी 
से उसे “ वितगे „ कहा है । इषो “ जिसगे ,, को “कर्म,कहा 

ल्ल ० क मः ` 
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भगवद्री ता अ० ८ ॥ ३९९ 


हे | है! क्योंकि सवे कने.सृट्टिकाल में समाप्त हो जाते हैं। उन्‍्हों 
| | ते अनुसार यह जीव देह थारया करके फिर उसी प्रकार घासे 
| करने लगता है, अन्न यह सिंद्ु हुआ कि ब्क् ही सृष्टिरूप से 
भासमान होता है.॥. कि [ 
_ यहां लक. प्रश्नों के उत्तर हुए, अब आगे क्ले झोक में और 
३ मश्नों के उत्तर देते हैं"... भे | 
ञ्‌ चिभूतंक्षरोभावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ १) 
अधियज्ञोऽहसेवात्र देहेदेहभुतांवर !॥ ४ ॥ 
_झअथे-हे ( देहभतांवर ) देइथारियों सें शष्ठ अजेन ! सवे 
सतो में जो ( करो भावः ) नश्वर . भाव अर्थात नाशवान्‌ दे- 
हद्‌ पदप हैं उनक्रो ( अधिभूतम्‌ ) अधिभूत कहते हैं यानो 
जो प्राणी मात्र अधिष्ठान रूप है नही अधिभून है ( च ) और 
सूयं संडल में जो अपने अंश भून सदे देवतों व्हा ( अधिदेव- 
तस्‌ ) अधिपति है उसी को ( पुरुषः ) विराट्‌ पुरुष वा हि- 
रण्य गर्भ कहते हैं, बद्दी देवतों का . अथिष्ठाता है। श्रुति का 
वाक्य भी है-. . हक 
_ सवेशरीरोप्रथमः सर्वेपुरुषउच्यते ॥ 
_आदिकतासभूतानां ब्रह्माग्रेससवर्तत ॥ | 
(त्र देहे) इस देह में . स्थित जो ( अहम-एज ) केच 
एक ` भें हूं बही ( अधियज्ञः ) अधियज्ञ है अथात्‌ सें ही | 
; का अचिष्ठाता देवता हूं तथा यज्ञादि कमो का प्रतेक 
: और फल दाता भो हूं। क्‍योंकि से ही देद्दांतवेलि अथात्‌ अंतयों - 
,! मी होकर जोव के असत्तादि गुणों को दूर करता हूं । जैसा 
_« ' ` झुति कहती है कि “द्वा झुपणों सयुजा सखाया समानं दक्षं प- 
: रिषस्वजाते । तयोरन्यः पिएपलं स्वा दूत्य ््चन्नन्योउअभिचा - 
' कशीति,,भंगवान्‌ कहते हैं कि हे अजून | तू सब देह चारियों 
| स श्रेष्ठ है, अतएवं तूपी पराधीन स्वप्रद॒त्ति, निवृत्ति अन्वय, 
` व्यतिरेक के द्वारा ऐसे अन्तयोनी को जानने के योग्य हत 
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टीक़ा-क्षोक ३ में जो “अक्षरं ब्रह्म” कद्दा उसी. से यह 
प्रतीत हो गया फि जड़ सृष्टि का भाव नश्‍वर है, परंतु इत 
झोक में बही वात कहने को क्या आवश्यक्ता. थो? । बह 
अध्याय 3 के अंम के झोक “साथिभूताधिद्वं भासू” से माल 
स होती है, इंस झोका में भगवान्‌ ने कहा है क्रि अधिभत 
सहित अधिदेव को जानना चाहिये “अधिदेश” “अधियज्ञ” 
का प्रतिविंव है, लो बह भी अधिभत से पथक नहीं हो सर्ता, 
यही बात आगे “द्वाविमौ परुषो लोके” इस झोक सें स्पष्ट 
को जावेगी । अध्याय २ में भी सदम भाव से कह आये हैं कि 
ब्रह्म के ससान प्रतिविंबांश परुष भी अक्षर छै, और शरीरके 
समान नश्वर नहों। यहां पर केवल “लर” न कहकर “ज्ञ- 
रभाव” कहा है उस का आशय ऐसा है कि सतों का आभास 
साच भाव नश्वर हे । परन्त वास्तव सें वे भत ब्रहमही हैं । 
जसे तमाशे सें लडका 'ञ्रीभाव बताकर फिए परुष भाव च- 
ताने लगता है, तब स्री वेष नाहीं सा हो जाला है। आर 
जसे पानी को ही तरंग घनतों हैं परंत तरंगों का भाव यानी 
आकार नश्वर होता है, पानी को नश्‍वर नहीं कह सक्त, इसी 
आशय से अधिसूतों को कझरभाव कहा हे । इसी क्षर भाव 
सहित झधिदृव को जानना चाहिये, यही अध्याय में कहा 
है भोर जो व्यापक अक्षर ग्रम है, उसी का नश्वर भाव 
“अधित्षत” है इसो छा नाम “नवद्वारपर” है । और जो 
जीघ सकल इन्द्रियों का अधिष्ठाता होकर ठस पर में वास 
करतर है उसी का नाम “अधिदेव” है। वह सब इन्द्रियों को 
| हे ओर जब वह जोब नाहींसा ह जाता है, तब 
इन्द्रियों के देवता कळ नहीं कर सकते यही देह सुरदा हो 
जाता है) यानी जन ही सब को जिलाता है, और बह नष्ट 
हुआ क्रि देह में व्यापक ब्रह्म सो सरदे का नश्वर भाव दि 
खाता हे । यह चौथ और पांचवे प्रश्न का उत्तर हुआ । छठवें 
प्रस का उत्तर “अऋधियन्ञोउहसेबात्र» है, इससे भगवान्‌ के अ- 


जन को यह उपदेश किया है करि “अधिषज्ञ? अर्थात सगण 














काप च्च्य ` 


` भगवद्गीता अ० ८॥ ३२१ 


| जेप्ता से जगत्‌ में है वेता ही तेरे देह में है मोर वह 
में ही हूंे॥ . 
जेमा बह भगवान्‌ अजेनके देह में है वेमा सब देहा में वहीं है, यह 
दिखाने के बास्ते अजून को “देहभुनांतर” कहा है इस से जेन 
वल अजेन ही को नहों, बर्‌ सवे भक्तों को गौरव दिया है । 
देण्वर अञ्ज के हृद्य में है तो फिर भक्तों से ही क्यों प्रभन्न र- 
हना चाहिये? भला यह वारंबार कहा है कि भगवान्‌ का 
स्वभाव कएपवृत्त कासा है, यानी वह विना सांगे किठी को 
कुछ नहीं देता, यद्यपि बहू सवे देहों में समान है, तो भी 
जो पोडे उम से भक्ति मांगता है उस्तो को देना है और वही 
देह घारियों में शरेष्ठ गिना जाता है ॥ 

अब आणे के झोक में छाले के सातवे प्रश्न का जो दूरे झो- 
क॑ में किया था क्लि-“प्रयाणक्ाले च कथं ज्ञेपोऽमिटउभका उत्तर 
देते हैं क्रि अन्तक्राल सें मेरा ज्ञान ही एक उपाय है, तेथा 
उसका जो फन है सो आगे ऋहते हैं- 

अन्तकालेचमामेव स्मरनूमुक्टवॉकलेवरसू । 
यःप्रयातिसमदार्व यातिनांस्त्यत्रसंशाय: ॥ ५ 0 
अर्थ-( च). और (माम्‌, एव). उक्त लक्षण युक्त सुक अन्तः 
यामी को ही ( अन्त काले ) सरते समय ( स्सरनू ) स्मरण क- 
र्ता हुआ ( कलेवरस्‌ ) दह को ( मुकत्ता ) त्याग के ( यः ) 
जो सनुष्य (प्रयाति) प्रकषेता के साथ अच्चि एएदि सगं से उत्तरा- 
यण पथ को जाता है ( सः ) वह (मद्भ'वस्‌ ) मेरे स्वरूप को | 
(याति ) प्राप्त होता है (अन्न) इस में ( संशयः.) सन्देह 
( न-अस्ति ) नहों है, अर्थात सेरा स्मरण हे. सोडे ज्ञान का 
उपाय है; तथा मेरे भाव को प्राप्त होना वही उन का फनहे ॥ 
टीक्षा-अच्याय 9 के श्‍लोक ३० में ४ प्रयाणकालेऽपि च | 
सां ते विदुः ” जो कहा हे. उप्त का अधं अजेन सचा नहो | 
चंदनी से उमने जो प्र्न किया था कि“ प्रय/णकाले च कथ | 
सेयोऽसि ? श्लोक २ उस का उत्तर यही दिंपा है कि प्राण | 


जमा... mamma eS 5 as 













ब के 7 दु क राई 
® “जाला 4 =” 





३२२ हरिदासकूत भाषा टीका सहित- 


त्यायते समय जो भगवतस्मरस करता है वह सगुणां सोक्ष पाता. 
है । अर्थात सगुण भगवत्‌ रूप नित्य सुक्त हो जाता है, वह 
निगेण मोक्ष नहीं पाला, यह-“ नारत्यन्न. संशयः ” इस पद्‌ 
से सुझाया है ॥ - 
अब आगे कहते हैं कि यह नियम नहों.है कि अन्त में 
केवल मुझ को स्मरण करके सेगा रूप पाते हैं । बलिकि उ 
समय जिस २ का स्मरण करते हैं उनी का भाव पाते ह 
यंखंवापिस्मरन्भावं त्यजत्यन्तेकलेवरस्‌ । 
तंतभेवैतिकौन्तेय ! सदातदुभावभावित: ॥ ६॥ 
अ्थे-हे ( कौन्तेय ) अजेन | (यं यस्‌, भानस ) जिस २ 
भाच अथात्‌ अन्य देवता (वापि) अथवा अन्य किमी वस्तु को 
( अन्ते ) अन्त फाल में ( स्भरनू) स्मरणा करता हुआ कोडे भ- 
नुष्य ( कलेवरस्‌ ) देह को ( त्यजति) त्यागता है ( तं तसू, 
एव, एति ) बह उसी २ स्मरण किये हुए भाव को प्राप्त होता 
है । अन्तकाल में उसी विशेषभाव को स्भरया होने: का यह 
| है कि पहिले ( सदा ) सवदा से उ€ के चित्त में (लद 
भावभाबितः ) वही भाव प्यारा वा वसा हुआ रहता है 
अथात्‌ जिस वस्तु का चिन्तबन सदा बना रहता है उसी का 
स्मरण अन्तकाल सें रहता है, उके भाच को बह मरने बाला 
प्राप्त होता है। कहा सी हेव ` ` a 
बढ़ोनढुऽभिसोनीस्यान्‌-सुक्तोमुक्ताऽभिमानितः 
किंनरळ्न्ती ह सत्येऽयं यामतिःसागतिभेवेत्‌ ॥ ` 
_ टोका-ज्ञानी:हो वा अज्ञानी हो, परन्तु सरण काल सें, >. 
जिस की याद्‌ उसे आती है बही रूप उसे प्राप्त होता है।. 
यह अनादि प्रवाह चला आता है, उस में कभी क्रिसी प्रकार का | ` 
अन्तर नहीं पड़ता, अतएव उस समय भगवत्‌ रप का स्मरण 
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है उत्त छा आशय श्ीभगत्रान्‌ जी का सगररूप ही हश. : 





आणने से वही सिल जाता है, शोक १ में जो " सद्गाच? कहा. | 


nn 
i भगवद्गीया अ० ८॥ - ३२३ 
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इतिद्दास-एक ज्ञानी महात्मा अपने शिष्यो सै कहा क- 


रते थ कि सरने पर जब इस वेकुणठ सें पडुचगं तब चण्टा 
अजया, लब तक हमारे शरीर को राखे -रहना,. जब चणटा 


सुनलो तब दाहक्रियादि करना, जब महात्मा का अन्त समय 
आया तो बे पछ २ वेरी के पके फलों को जो सामने 'लगथे 


दुख रहेथ, अतएव उन का जीव एक फल में प्रवेश करके की डा 
हा गया, जब बड़ी देर तक घरटा का शंब्द न हुआ, तब शि- 
प्यतर्ग बड़ शोच सें पड़े, इतने में एक दूसरे महात्मा पहुंचे, 
> | उन्होंने पूछा फि सरते सभय स्वामी जी की दृष्टि किधर को थी 

। शिष्यां के बताने पर सहात्मा ने ठीक सासने के सब चेर त- 
इचा संगाये, उन से से एक में जो कोडा निकला उसे मारते 


हो आकाश सें घण्टानाद हुआ, अर्थात्‌ महात्मा का जीव जो 
बेर में अटक गया था, सो वैकुणठ को पहुंच गया ॥ 


पूवं से जो भाव चित्त में-बसा - रहता हे उसी की याद 
सरणकाण में भी आती है।उत्तःसमय सनुष्य वेदश हो कर अन्य 
वस्तु का चिन्तन नहीं कर सकता, अतएव श्री भगवान्‌ जी आ- 
गे कहते हैं कि अनुष्य सवेद मेरा ही चिन्तवन करता रहे, 
जिन्त से अन्तकाल में विक्षेप न हो करःसुक को ही प्राप्त होवे 


आर स्वघरमाचरण से अन्तःकरया शुद्ध कर लेगा तो अवश्य ही सुर 
छ | में चित्त लगेगा ॥ 


तर्सात्‌सवेषकालेष मामद्र्मरयध्यच । 


सय्यापेतमनोर्बाठु-मामेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 
क शथ-( तस्मात्‌) तिस कारण ( सवष फालेष ) सवेकाल 
' में ( मास्‌) सुक को (अनुस्सर ) स्मरण:करता रद्द (च) और | 
-(य॒च्य ) यद्ध कर क्योंकि यदादिक तेरे धसं - हैं और विन्ते | 
स्वघसोचरण के चित्त की शि नहीं होती ओर चित्त शहि हुए | अ 
विना सक्त प्रकार सेरा चिन्तन सर्वद! नहीं वत सकता । इस | 
च+ प्रकार तू ( मय्यपितसमनोब॒दिः ) अपना संकलपात्सक सन्न | द 
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सुन कर अजन ने बिचारा हो [ ऐना अनमान किया जाता हं] | & 





उक्कासे वायाच च्याय च्र्या याकार १ 


३२४ ` इरिद्गसकृत भाषा टीका सहिल- ल 


आर व्यवसायात्मिका बदि मुझ में अपण करके अथोत्‌ लगा | 
के ( असंशयसू ) निःसन्दह वा अनायास ( सास्‌-एव ) मुर 
ही को ( एष्यसि) प्राप्त हो जावेगा क्योंकि निकाम बद्ठि से | 
स्वयमोचरया करने पर निःमन्देह चित्त शहु होगा तदनन्तर 


सवदा सेरा स्सरणा घना रहेगा ॥ | 
( नोट ) जीवेश्बर संवाद पक्ष में श्रोभगवान्‌ जी काच: 


पदेश सब जिज्ञासुओं के लिये ऐसा है कि अपना २ कल्याया 
चाहने वाले ब्र(क्लषणादि अपने = स्वाभाविक कुल परम्परागल 


Ss a6 = os smn fa 


वेदशास्त्रानुकल वर्णीश्रम धसे को निद्धि के लिये उस २ चसे क 


के विरोधी मनुष्य! दि वा कास क्रोचादि के साथ यहु भो करें 
और यद्ध करते हुए या स्वघमाचरण करते हुए प्रत्येक ससय. | 
सेरा स्सरगा करते रहें सुक को न भलें लो उन्न के संसार पर- 
साथ दोनों [लिहु होंगे शौर सबेत्र उन का विजय वा लाभ | 
हो होगा अन्त में परसगति होगी ॥ ( भी० श० ) | 

टीका देहान्त सभ्य में सगुण भगवन्त का स्मरण रहा तो | 
सगुण मोक्ष मिल कर उस्ती मुक्ति में भजन सुख मिलता है। ! 
समरण का कारणा प्रीति है अतएव सव काल में मक में प्रीति | 
रख कर मेरा ही स्मरण करता रह, यह प्रीतियक्त भक्ति ७ प्र- 
कार को हे ॥ 


वणंकोतनंनिष्णोः स्मरणंपाद्सेबनम्‌ । | 4 


अचनवन्द्नदार्यं सख्यमात्मनिवेद्नम्‌ ॥ 
ये सब स्मरण. के बिना नहीं वन पड़ती, अतएव स्नरणा- 


भक्ति सब का जीचनसूग हे। मदेत्र स्मरण से जीता भी कीड़ा | 


का भृङ्ग हो जाता है। तो फिर सरने पर स्मरण झे अनमार 
गति मिलने सें क्या सन्देह है?। ज्ञानोभक्त निर्मण ही में स- 
गुण का चिन्तन करता है, अतएव उसके अन्लःक्ररणा में निगणा स्वरू- 
प बनता है। तस का देह जोवते ही में सगया रूप बनता है, यह 














आर । 


करत 


monn sain 
भगवद्गीता अ2 ८॥ ३२५ 


फि मेरा कृष्पाछूप होना तो हो गया, परन्त यह की गडबड में 
मेरी' सगु भक्ति में अन्तर पड़ेगा, यह सर्वेबाज्षी श्रीभगवान 
णी ने जान कर उत्तराहु में यह उपदेश किया है कि “मय्पर्पि- 
तसनो बु दिः? अथात्‌ युद्ध तो कर परन्तु सन वा ङ॒ट्वि को मुझ से ही 
लगाये रह । यहां पर यह शङ्क होती है कि बढ़ि के अर्पणा 
करने सं सन आप ही अ्रपंण होजाता है तो फिर दोनों कयों 
? इस का निवारण यह है कि को दे सी काम करते वक्त मन 
ता उसके स्मरण में रहता,वाक़ी बात को भल जाता है। यह सन 
का सहज घम है। किती भी कस सें सन गठ गया कि उसे उस के 
हेतु क्षा भी स्मरण नहीं रहता, जिस हेत से बह कस प्रारम्भ | 
किया है। परन्तु गुप्तप से उस हेतु का संस्झार बदि में बना 
रहता है, जिस बात में सुख है उस का निश्चय बहि ही क- | 


देती हे । परन्तु बह कस पूरा होने पर फिर उषी बात में 


-क! उसे लगा देली है। जित सें उस. का निश्चय जमा हो, इसी 


| 
| 
रती है। और उस के सिवाय दूमरे कस में मन को लगा भी | 
| 


कारण श्रीभगवान्‌ जी ने कहा है कि तेरा मन्तयदु में लगने 
पर भी बहि भें सेरा स्मरण रहेगा तो वह फिर मत्त को सेरी 
ओर भका देंगी । यहां लक परमेश्वर के स्मरण का बहिरंग | 





साचन हुंअए॥ 
अब आग यह बताते हैं कि सवदा स्मरण का अस्यास | 


करना यही एक सुक्तिदायक अन्तरङ्ग साथन हे । और बही | 
अन्तरङ्ग साधन आगे के शोकसे बताते हैं ॥ 
अभ्यासयोगयक्तन चेतसानान्यगामिना । 


` परमंपुरुषंदिव्यं यातिपांथोनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ | 
_ अथ-हे ( पार्थ ) अजेन !. ( शभ्यासयोगयक्तन ) अस्या- : 
स रूपी उपाय से एकाग्र किये हुए तथा उसी कारण ( नान्य- 
शासित) अन्य विषय में न जाते हुए ( चेतसा) चित्त के 


रपरा (रसस्‌) सब से श्रष्ठ ( दिव्यम्‌ ) प्रकाशवान्‌ ( पुरुषस्‌) | 
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परमेश्वर को ( अन चिन्तयन्‌ ) सदेव स्मरण करला छुआ (या- 
ति) उमी को प्राप्त हो जाता है अर्थात उती व्हे रूप सें निल 


जाता है॥ 
टीका-चित्त को आात्सस्वरूप देश्ल र सें लगाने के अभ्यास 


को " झाभ्यासयोग ” कहले हैं, जब २ वह विषयों में दौड़े तब 
तब बह्दां से हटने को आदुल डालना चाहिये । ज्ञाती सगणझ | 
भक्त को चाहिये कि अपना चित्त इनप्रकार आत्मस्वहप में 
लगाकर परम परुष जो सगगारूप श्रीभगवान्‌ जो हैं उन का 
चयन करे, और सब विषयों से अपना चित्त खींच लेते । जिस 
अनभव से यक्त हो कर देश्यर अपना शरोर अथात सत्र निः | 
एत्र को कल्पना करता है, उमी अनभव से च्यान करे तो उपर | 
को सगणा साक्षात्कार कहते हैं । यह इयान ज्ञानी से ही बन 
सकता है। दत्त प्रकार साकार सगणा च्यान करके देइ त्यागने 
से परम परुष को प्राप्त होता है ॥ 

अपग फिर भी उत्ती परस पुरुष का स्पष्ट बणन दो झोकों 
में कहते. हैं जो चिन्तवन करने योग्य हे । | 
__. कविंपराणमनंशासितांर-मणोरणीयांसंम 
नस्मरेद्यः । संवेस्थघातारमचचिन्त्यरूप-साठि 
त्यवणँतमसःपरर्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
- ` प्रयाणकालेमनसाऽचलेन भदट्याथक्तोयोग 
वलेनचैव । क्रुवोमेच्येप्राणमावेश्यसम्यक्‌ सतं- |. 
पर परुषसपातादुव्यम्‌ ॥ १० ॥ 

अथ-वह परम पुरुष केसा है? कि ( कविस्‌ ) सर्वज्ञ है 

अयात्‌ सवेविद्या का निमोण करने चाला है ( पराणस्‌ ) अः | 
नादि िदुहे (.अनुशासितारस्‌ ) सवे जगत्‌ का नियन्ता बा | 


शासनकरने बाला. है ( अणोः ) सक्ष्म से भी ( अणीयांसम्‌ ) | 
अतिसूदम हे. अथात्‌ आकाश वा. काल इत्यादि से भी सूद | 


है (सवेस्यघातारसू ) सर्वे जगत्‌ का घारण वा पोषण करने. 
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भगषद्री ला झ० ८॥ | ३२१ 


वाला हे और उस की अपरिमित सहिमा होने के कारमा (अ- 
चिन्त्यरूप्सू) उन का रूप सन वा बद्धि के गोचर नहीं होता 
वह ( आदित्यत्रणस्‌ ) सये के ससान भ्रकाशवान्‌ ज्ञान स्वरूप 
है और वह ( तमसः ) लनोगुणी प्रकृति के ( परस्तात्‌ ) परे 
चरसेमान है, अथात्‌ बह प्रपञ्ल सहित प्रकृति को तोड़ फर उस 
“| के परे रहता है" वेदाइसेतंपुरुषंभह्वान्त-मादित्यवणेंतससःप- 
रस्तग्त्‌ ”-इतिश्रृतेः । ऐसे पुरुष को ( यः ) जो मनुष्य ( प्रया- 
शकाल ) अन्तकाल सें ( सक्त्य'य॒क्तः) भक्ति वा प्रीति सहित 
( अच्लेनमनसा ) चिक्षप रहित निश्चल सन से ( चेत्र) और 
( योगदसेन ) अपने योगचल से ( ्रत्रोमंच्ये ) दोनों भोंहों के 
बोच में (सम्यक) भलीभांलि ( प्रारासू ) अपने प्राण को (झा- 
देशय ) स्थिर करके ( अनस्मरेत्‌ ) स्मरण करे ( सः) बह (तसू 
परस्‌ ) उस परनात्सस्वरूप ( दिव्यस्‌ )ज्यो लियक्त ( परुषस्‌ ) 
परूष को ( उपेति ) प्राप्त होता है ५ 
न टीझा-“ कवि ” अर्थात्‌ सर्वेज्ञ जिस का ज्ञान स्वतः सिद्ु 
होवे। ब्रह्मा को प्रथम ज्ञान सगण भगवन्त से ही मिला है और 
ही परम्परा से चना आता है । यह कवि शब्द निगंण को 
लाग नहीं होता ” “छनशासितारम्‌ ” कहने से जीव वा दे 
श्बर निराले दोखते हैं परन्तु तस का परिहार यह है कि सूल 
| ज्ंलीब वा ईश्‍वर एफ हैं, क्योंकि देश्वर का प्रतिबिम्व जीव 
० | है। परन्तु भोगसात्र सें द्वेतभाव है जैसे जुदे २ चतनों में सूय 
| का प्रतिबिस्ञ अलहदा २ दीखता है, तद्वत द्वेश्‍वर प्रतिबिंब 
रूप से जदा २ देह धरता है और जीव से उस के क़मोनुरूप 
4 | सुख दुःख भगवाता है । अति का वाद्य हे कि-“झणोरणीयान्‌ 
महतो सहीयान्‌, आ।दित्यवणंतससः परस्तात्‌ „ इन वाद्यों 
से साकार सगुण सिद्ध होता है ॥ 
निर्गणोपासना या सगुणभक्ति जिन को नहों प्राप्त होतो 


और चे हठ योग करते हैं उनका भी मुक्ति प्रकरण झोक १० 
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३२८ . हरिदासकृत भाषा टीका सहित- 











इठ योग शास्त्र से कहा है कि दो नों भोंहों के बीच के भाग 


नें द्विदल आज्ञा चक्र होता है-वहों पर हठ योगी अपने प्रा- 
गा को चढ़ाता है, “योग बलेन,, इस वाक्य से यह बताया है 


| कि हठथोगी पंचभूतों के पांचचक्र सेद करके छठवें आज्षा 
| चक्र सें प्राण चढाता है । हठ योग शास्त्र के प्रमाण से ९ गुदा 
| द्वार पर सूलाधार चक्र चार दुलका है इसके ऊपर २ स्वाधि- 
| रठान चक छः दल वाला कमल का है-उसके ऊपर ३ नाभिक- 
मल में ससि प्रक चक्र दृश दुल का है उसके कपर हृदय में अना 


हत चक्र वारह दुलफा है, उसके ऊपर कंठ स्थान में विशुद्ध 
अक्र सोलह दुल-का है, उसके ऊपर भोंहों के बीच में आज्ञा | 
चक्र है । यह योग कष्ट साध्य है, शीर निसेल चा तीब्र लु- | 
डविवाजों के लिये है । परंतु जो मंद बुद्धि वा मंद बेराग्य गू. 
हस्थ हैं, उनके वास्ते करुणाकर भगवान्‌ सहज उयाय रागे 
कहते हैं और ब्रताते हैंक्रिनह दिव्य पुरुष केसर है। और केवल 
अभ्यास-योग से प्रणव के अभ्यास का अंतरङ्ग साथन भो बताते हैं- 
यदक्षरंवेदविदोबर्दान्त, | 
चिशन्तियद्यतयोवीतरागाः। . 
यदि च्छन्तोत्रह्मचय्यंचरन्ति, 
तत्तेपदँसंग्रहेणप्रबक्वये ॥ १९ ४ 
अर्थ-( घेदुविदः ) वेदों के अर्थ जाननेवाल लोग (यत) 
जिसको ( अक्तरमू ) छत्तर यानी अंबिनाशी ( वद्ल्ति ) क- | 


इते हैं “ एतस्ग्र वा अघारस्य प्रशासमे गागि, सूयो चंद्गस नौ | 
| विघृचौ तिष्ठत इति श्रतेः” ( नीसरायाः ) बिरागी ( यतयः ) 
| प्रयत्न करनेवाले (यत ) जिव में ( विशन्ति ) प्रवेश करते हैं 
| और ( यत्‌) जितको ( इच्छन्तः ) जानने को इच्छा करने- 


बाले गुरु कुल सें बास करके ( ब्रह्मचण्येस्‌ ) ब्रह्मचारो का 
ब्रत ( चरन्ति ) आचरणं करते हैं (तत्‌) उस ( पदस्‌ ) प्राप्त | 


याच्या. बाया 
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करने योग्य अवस्था डिशेष को ( ते ) तुक से ( संग्रहेण ) सं-. 
छोप से ( प्रबदये ) कहता हूं अथात्‌ उत्त के प्राप्त करने का 3: 
पाय तुक बताता हू ॥ | 
टीका-यहां यह द्रशाया है कि वेद्‌ वेदांत जाननेवालो. 
फो वह शास्त्र ज्ञान नहों रहता जो यत्न करनेवाले वेराग्य 
शील योगी को होता है। इसको वह स्वरूप कालातर सें प्राप्त | 
होता है। जो वेर।ग्य शीला को तुत गिलता है ॥ 
यह ऊपर कह आये हैं छि हठयोगी आज्ञाचक्र पय्येत आ- 
पने प्राण को चढता है परंतु जिस उपाय या ऋत से बट्ट 
क्रिया होती है सो आगे के दो झोकों में कहते हैं॥ 
सवं दराराणिसंघस्थ मनोह दिनिरुध्यच \ | 
सूऽन्यां घाय/र्मनःप्र'ण-सास्यितोयोगघारणास्‌९२। 
आमित्येकाक्षरंत्रह्म व्याहरन्मासन्रुमरन्‌ । 
यःप्रयातित्य जन्देहं सयातिपरमांगतिम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अथे ( सर्वेह्वाराणि ) सब इन्द्रिय द्वारों को (संयम्य ) 


| निरोध करके अथात्‌ चक्षु आदि के द्वारा बाहरी विषं को 


ग्रहण न करके ( च ) और! ( सनः) सन को ( हृदि ) हृद्यः | 
में ( निरुष्य) स्थिर करके अर्थात्‌ बाहरी त्रिषर्यो का स्तरण |. 
भी न करके ( सून्निं) भोहों के बोच नस्तए में ( त्मनः ) | 
अपने ( प्रपणस्‌ ) प्राण ज्ञो ( आधाय ) रख कर (.योगचार- 
शाम्‌ ) योग की घारणा अरात्‌ स्थिरता का ( भअऋ।स्थिलः) | 
आश्रय करके ( ब्रत्ने ) त्रस्म बाच (इति) शो ( अरेस्‌ ) आरे | 
छु।र( एाक्षरम्‌ ) एश अध्वर है सम को ( व्याइरनू') उच्चारया | 
करता हुआ आर उप्र जोसू अक्षर को वाचक ( साल ) सुक 
( अनुस्मरम्‌ ) स्तरः करता हुआ (यः) जो पुरुष { देहम्‌) | 
देह को ( त्यजन्‌ ) त्यःग करके ( प्रयाति ) प्र क्ष करके काता | 





| ३३० ` इरिदासकृत भाषाटीव्ा सहित- 
| है ( सः ) वह ( परसास्‌, गलिम्‌ ) भेरी श्रेष्ठ गति को (याति) 
| प्र प्त होता है ॥ | 
__ टोका-इस देह में जो ९ द्वार हैं, “नवद्वारे पुरे” (अध्याय 
9 झोक ९३) उन सब को इठ योगी रोकता हे अथात्‌ गुदाहूरर 
में एक्रपांब को एड़ी अडा सेता है, दूसरे पांव से लिङ्ग दुबाता 
है, दोनों हाथों के अंगूठों को कानों में लगाता, दोनों तर्जनी 
से दोनों आंखों को दुबाता है, दोनों बोच की अंगुलियों से 
| दोनों नकुओं को दुबाता है वा दोनों ओठों को अनासिका 
| राथा कनिष्टिक्रा अंगुलियों से दुवा लेता है। सन को हुद्य में 
स्थिर कर लेता है, प्राण को आज्ञाचक्र में चढ़ाला है, चस आ- 
झाचक्र को भेदू करवे सस्तक्त में जो सहस्तदूल कसल हच 
सें प्राण ले जाता है और भगवत्‌ का स्मरण करके ताला से 
जो सूच्म ब्रह्मरल्थ़ है उत्त नें से प्राण निकाल देला है ॥ 
ओड्डारःसवेबेदान्त-सारस्तत्त्वप्रकाशक: । 
तेनचित्तसमाधानं सुसुक्षणांम्रकाश्यते ॥ 
यह एक्राक्षर ओस ब्रक्मषताचक सब वेदों का सार है, 
उसी प्रक्तार कृष्ण, अनन्त, नारायणा, ये नाम भो वेद्‌ में कहे हैं। 
शोइस्‌ भी भगवन्त जी का नाम है । वह एक अक्षर है ऊन्य 
नामों में एधिक्ष अक्षर हैं । अच्याय ९9 झोक २३ में ओस्‌ 
को नास कहेंगे, यहां पर ओंकार से प्राणायाम की भी सूचना 
को है जो च्याय ४ से स्पष्ट करचके हैं ॥ 
| ै कोडे २ ऐसा अथे करते हैं कि ओम्‌ कहता हुआ प्राण 
ट्यागता है, परन्तु यह चूक है क्योंकि मस्तक में प्राण चढ़ाने 
पर वाचा बन्द हो जग्ती है तो फिर चच्चारण केसे हो सकता क, 
है?। इस से यही कहना ठोक है कि झोइसू से प्राणायास | 
को हो सूचना को हे ॥ | अ 
अन्न आगे फिर उनी पूरवाक्त बात का स्मरण कराते हैं | 
कि अन्तकाल में धारणा करके नित्य अभ्यास करने से ही मेरी | . 
छा प्राप्ति होती है और उपाय से नहीं ॥ 
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भगवत्री सा अ० ८ ॥ ३३१ 


अनन्यचेता:सत्ततं योमांरुमरलिनित्यशः । 
तस्थाऽहंसुलभःपार्थं! नित्यथुक्तस्ययोगिनः ॥१४॥ 

अर्थ-हे ( पाथ ) अज्ञे ! (यः) शी सनुष्य (अनन्यच ताः) 
अन्त कहीं चित्त न चलाकर ( सततसू ) निरन्तर ( नित्यशः ) 
प्रतिदिन ( भाम्‌ ) मुफे ( स्सगलि ) स्मरया करता हे ( तस्य 
नित्ययक्तस्पयों शिनः ) चस नित्य यक्त अथात्‌ समाहित 
योगी को ( अहस्‌ ) सें (सुन्नभः) सुलभरीति से प्राप्त हो जाता 
हूं और किसी को नहीं क्योंकि बह्द मुके आठोयास स्स(सा 
करता रहता है । सें भी उस को नहीं भूल सकना ॥ 

टोका-जिस के चित्त को ऐसा बोध हो जाता हे किसल 
जड जगत्‌ आत्मा हो कर देश्वर ही का रूप है उनी के! “अ- 
नन्यचेताः ” कहते हैं जेमा कि शच्याय ६ ञ्ञ॑ क ३० “ यो सां 
पश्यति सदंत्र ” में कहा है। ऐसा निगुण ज्ञानी यदि सगुगा 
श्रीभगवान्‌ जी के चरणों में अनुराग रक्खे तो उसे सहज में 
भगवत्प्राप्तिहोजातो है, और उसको हृठयोग की दुःख देने वाली 
खटपठ करनेको जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह नित्ययुक्त त्तास 
सदेव भगबच्चरयों में प्रीति रख कर मुक्ति सुख का अनुभव 
लता हे । ऐसा ज्ञानी सगुण भक्त जीवते ही मुक्ति सुख भोगता 
है, परन्तु देह रहे तक बीच २ में उसे प्रारब्धभोग भोगना 
ही पड़ता है, और प्रारव्य रूपी देह छूटने पर उसे जन्म स- 
रण का सुख नहों देखने पड़ता, क्योंकि उसे इश्वर प्राप्ति सहज 
में हो जाती है।यहदी बात आगे कहते हैं अयांत्‌ इश्वर प्राप्ति 
का फल बताते हैं ॥ 

र रका 0 
मामुपेत्यपुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ू । . 
नाप्नुवन्तिमहात्मानः संसिट्टिंपरमांगता: ॥९४॥ 

अर्थ-उक्त लक्षणयक्त ( महृ!त्मातः ) सेरे भक्त | 


महात्मा लोग ( भाम्‌ ) मुक फो (उपेत्य) प्राप्त करके ( पुनः ) | 
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र 
फिर के ( दुःखालयसू) दुःख का घर ( अगषशकतस्‌) अनित्य 
आर क्षणभंगर (जन्स) जन्म को (न-आपनुवल्ति) नहीं पाते, 
यनी उन का पुनजन्म नहीं होता क्योंकि जन्हेँ ( प भां 
संमिद्विम्‌ ) परम ऊत्तम सिद्धि जो मोक्ष है उस को ( गला: ) 
प्राप्त हो जाते हैं,यानी वे लोग जन मुके पा लेते हैं तो फिर 
पुनर्जेल्म का दुःख उन्हें कहां से हो सकता है ॥ 
टीका-" सास्‌ उपेत्य ” इस में “ उप » का अश समोप.; 
है, इस शब्द से सगुण मोक्ष का भाव द्रशावा है ( संमि 
 परमादुताः ) इस वाकय से निरुण माच को सूचना को है 
- 9 | ये दोनों योगी हठयोगी से अष्ठ हैं, ऐसा तात्पये इस झोक 
> का है, “ सासू ” शब्द से भी सगया भगवान्‌ मिट्ट होता हे 
ह न, क्‍योंकि निशसा में समीपत्व वा दूएत्व नहों हा सकता ॥ 
अब आगे यह निधोरण करते हैं कि अन्यान्य देत्रलों व्ही 
उपासना से सब लोकों में पुनरावृत्ति होती है, और केवल 
सेरे उपासकों को पुनजन्म नहरों होता ॥ उ 
et र 
आत्रह्मभुवनाल्लोकी; पुनरावतिनोड्जुन !। 
सामुपेत्यतुकीन्तेय ! पुनजेन्मनविद्यते ॥ १६ ॥ 
अथे-हे अज्ञेन ! (आङ्जह्नशुबनात्‌) ब्रह्मशोक से लगाकर 
( लोक्काः ) सब लोक ( पुनरावतिंनः ) णुनजेन्म देने वाजे हैं 
क्योंकि त्रह्मलोक भी नाशवर्न है अतएव जिन को वह रोक 
प्राप्त हो जाता है । उन में उघ बोटी का ज्ञान उत्पन्न न होने. 
के कारण उन का अवश्य पुनर्म होता है ओर जो उपरोक्त | 
प्रकार के क्रम से सुक्ति फल पाने के हेतु उपासना करके ब्रक््यलो क 
प्राप्त करलेते हैं, उन को सी यहां ज्ञोन प्राप्त होकर ब्रच््मा के 
संग सोक्ष मिल जाता (है जैता कि नीचे के झोक में कहा है ४ 
ब्रह्मणासहलेसव संप्राप्ते प्रतिसञ्जरे । | 
परस्यानेकृतात्मानः प्रब्रिशन्तिपरंपद्स्‌ ४ 
(तु ) परन्तु हे ( ऋ न्त्थ ) ऋ न | (स। सुपे त्य) सुम क्क 
प्राप्त हं। जाने पर (पुनजेन्म य विद्यते) फिर जन्म नहोंहोता॥ 
| ner | 
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भगन्नद्वी ता अ ८ ॥ ३३३ 





गोट ) यह बात पहिल भी प्रकट हो ची है कि जैसे 
इसत गीता पुस्तक में भगवान्‌ ने अपने असली स्वरूप को दि- 
खाते जताते हुए स्र उपदेश किया है। बसे ही बर्मा, शिव 
शक्तिआदि पदों से भी शास्त्रों के अनेक स्थलों में असली 
स्वरूप का विचार किया है वहां सी उसकी परासि से पनर्जन्स 
नहों हो सकला । यह गीला तत्त्वज्ञान परमार्थ के विचार का 
पुस्तक हे । इसी से संभारी व्यवहार कोटि का विचार इस में 
नहीं हे । कार्यवाचक् पदों से असत्‌ कार्य का बोध होता ही 
संमारी व्यवहार है। और उन्हो कायं लरंगादि निकार वा- 
| चफ पदों से भी सूलतत्त्व का विचार करना हो परसाथं है। 
| ज्च्ना, चिष्सु, शिवादि नास रूपों से भी संसार कोटि में भि 
भिन्न तथा परमाथ में एक ही तत्त्व का बिचार है॥ (भी०श० ) 
टोक़ा-सत्यलोक्रादि सब नश्वर हैं परन्तु बेकुगठ नहं 
क्यो[क यह श्रीभगवान्‌ जी का हो स्वरूप है, इतर देवता अ- 
यने को अपने २ लोकों के घनी मानते हैं अतएव वे लोक 
नशर हैं, परन्तु सगणा श्रीभगवान्‌ जी बेकुएठ को अपना ही 
स्वरूप मानते हैं अलएव वह शाश्‍वत हैं ॥ 
तपस्विनोदानशीला वीतरागास्तितिक्षवः । 
_ अलोक्यस्योपरिस्थानं लभन्तेशोकवर्जिताः ॥ _ 
| ऐसे २ पुराणों के बाक्यों से यह पाया जाता है कि इत 
| जलोकों से महर्ता कादि उत्कृष्ट हैं, और उन-सें यह भी विशेषता 
| है कि यद्यपि सब के समान चे भो नाशवान हैं परन्त औरं 
र | क्ली अपेक्षा बहुत काल पर्यन्त स्थित रहते हैं । यही दिखाने 
| छे वास्ते आगे कहते हैं कि ब्रह्मा की आय ९०० वषें की होतो | | 
हे सो दिन दिन में बह तीनों लोक को उत्पत्ति करता है 
| 
| 





चा रात २ में प्रलय कर देता है, ब्रह्मा को राजि वा दिन का _ > 


| यह प्रनाण है ॥ 
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सहखयुगपर्यनन्‍्त-महर्यदत्रह्नणीविदु: । 
रात्रिंयुगसहल्लान्तां तेऽहोरात्रविदोजनाः ॥९७५ 
` अ्ाथ-(सहस्त्रयगपरयेन्तम्‌ ) एक हजार युगों के बीतने पर 
( यत्‌) जो ( ब्रह्मणः ) बह्मा का ( अहः ) एक दिन है उसे 
जो लोग ( विदुः) जानते हैं वा ( युगसहस्र/स्‌ ) एक हजार | 
यग में अन्त दोगे बाजी (तांमू)तिस ( रात्रिस्‌) रात को भी जो 
योग बल से जानते हैं (ते) वे सर्वज्ञ (जनाः) लोग हो | 
( अहोर!त्रविदूः ) दिन चा रातको जानने क्षाले ष्ठे ज्ञाते ह 
परन्लु जो अर्प द्‌ श कबल सूर्ये वा चन्द्र को गति ही के {दन 
रात को जानते हैं उत्त को झहोरात्रविद्‌ः ” नहीं कहसकले॥ 
टीका-यहां पर “ युग ” शब्द से चतुयेग का आशय है 
जैसा कि विष्णुपुराण में कहा है फि चतुयेगस इस्तरन्तु ब्रक्षम- 
णोद्निमुच्यते ” सहर्ली कादि के निवासियों को भी “ ब्रह्म- 
णः” कह! है, यहां पर काल को गणना इस प्रकार हे कि सनुष्यों ५ 
की एक व्ष-देवलों का एक राताद्न, 
| ऐसी एकरात दिन | 
| नय पक्ष सासादि | =चतुर्येगस्‌ 
| की १२००० वषे ) | 
एक हजार चतुर्येग-ब्रह्ला का एकदिन 
उतनी ही रात्रि ,वा उतने ही रातदिन के पक्षसास स- 
| हित जब ९०० वर्षे हों बही अया सती परस आय्‌ है। जो हठ 
| योगी ब्रत्तरनंध् के भेद करके प्राण निकालते हैं, उन को इतन - 
| वा ऐसों १०० वर्षा लक्ष सत्यलोक सें चास करने का शुभावशर 
मिलता है । तब ग्रहा जी के साथ उन की मुक्ति होती है! | 
दन हठयोगियों से चे लोग बहुत अच्छ हैं जिन को अध्याय 
| ६ में योगभरष्ट कहा है । क्योंकि उन का यदि एकाआन्म वधा 
पया ह दूंसरे जनम में ने अपना यूत्रोभ्यास चलाकर मुक्ति पा 
| लेते हैं ॥ 
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भगवद्वीता अ० ८॥ | २३५ 
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सत्यलोक से स॒य्येनारायण जी नहीं हैं तो बहां रातदिन 
केसे जाने जाते हैं ? सो आग कहते हैं ॥ 
अव्यक्ताद्व्यक्तयःसवांः प्रभवन्त्यहरागमे । 
राञ्यागमेप्रलीयन्ते तत्रेबाव्यक्तसंज्ञके ॥ ९८ ॥ 
थ-( अहरागमे) त्रा का दिन आरम्भ होने पर स- 
वॉःव्यक्तयः ) सवे चराचर भत ( अव्यक्तात्‌ ) कारया रूप प्र- 


| कृति से ( प्रभवन्ति ) उत्पन्न होते हैं क्योंकि कार्य का हव्य- 


क्तरूप कारण होला है और ( राच्यागसे ) रात्रि के दो जाने 
पर अथोत ग्रहमा के शयन करने पर सवे सूत ( सभ्नेस-अव्य- 
क्तसंज्ञके ) उसी कारणा रूप प्रकृति में ( प्रलीयन्ते) लय हो 
जाते हैं अथवा ते प्रसिद्ध “ अहोरात्रविदः ,, यानो दिवस 
राजि को जाननेवाले लोग जिस क्षो ब्रह्मा का दिन मानते हैं 
उस दिन का प्रारम्भ होने पर सदभूंत अव्यक्त से व्यक्त दा 
जाते हैं। जिस को रात्रि सानते हैं उस के प्रारम्भ होने पर 
लय को प्रास्त हो जाते हैं ॥ 

टीका-“ प्रकृति „ स्वतः व्यक्तता रहित है भौर उस से 
जो भतों को व्यक्ति होली है उसे सष्टि कहते हैं। शब ब्रच्या 
को रात्रि आती है तब १०० बष तक यषा बन्द होजाती है सय 
का तेज बढ़कर सञ्ज रवो को शोष लेता हे। इसी कारण से अमन 
नहीं उपजता, तिस से सब प्राणी नष्ट होजंते हैं । सब शेष- 


नाय के हजार फनों से निष फो उवाला उत्पन्न होकर स्त्रगे लक्ष 


सब जला देती है। फिर ९०० वर्षे तक लगातार हाथी की संह 
के बरावर थारा से जल वषेता है। जिस से समुद्र भी अपनी 
सयोदा को खोइ देता है। तब स्वर्ग सत्य और पाताल तीत्तों 
सोक जलामय हो जाते हैं। इम प्रकार यह सष्टि जहा से 
उत्पन्न होती है उस्ती में लय होजाती है। फिर ग्रत्मा का दिन 
प्रारम्भ होता है तब सछि फिर उत्पन्न होती है। उक्त प्रलय 


काल में प्रकृति भी ब्रह्म में लय होज्ञाती है भौर सृष्टिकाल | 


सें फिर उद्य होती है ॥ मैं फिर हदय कोतो हे. ni ककती 
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इल प्रकार सृष्टि और प्रलय बारम्बार होते हैं, ने ही 


| जीव पुनः पुनः जन्मते सरते हैं। अतएव इस के विषय में 


चेराग्य ही रखना श्रेष्ठ हे यह उपदेश जागे करते हैं ॥ 
भतग्रामःसएवायं भत्वामत्वाप्रली यते । 
s : &~ ७५ 


राज्यागमेष्यशःपार्थ | प्रमवत्यहरागमे॥९९॥ 
शर्थ-हे ( पार्थे ) अजेन ! ( भूतग्रासः ) सन चराचर प्रा- 


| शियों फा ससूइ जो पह्िलि था ( सएवायसू ) वही ( अहरा- 


गभे) ब्रह्मा के दिन. प्रारंभ होने पर ( भूत्वा भूत्वा ) वारंबार 
उत्पन्न हो २ कर ( राच्यागसे ) राच्रि आने पर ( प्रलीयते ) 
नाथ होकर फिर दिन आने पर ( झवणः ) वे वश वा कम के 
वश होफर.( प्रभवति) उत्पन्न होता है अथात बही प्राणि 
ससूह ठत्पत्न शौर प्रलय हुआ करता है। दूसरा फोडे नया 
नहों। परन्तु जीवो कर यह चक्र तभी तष चलला है जब लक 
सनमें ज्ञान उत्पन्न नहीं होता ॥ 
यह खुनकर अशेन को यह शंका हुड कि जो इश्वर हो. 
सवे विश्वकप होजाता है तो विश्व के संग उस डेश्वर का 
भी नाश होना चाहिये। इस शंका के निवारणार्थ अन्तयाली | 
श्रोकृष्णचन्द्र जी आगे के. दो झःकों में यह मिट्ट करते हैं कि. | 
सब लोक श्रनित्य हैं तथ! परमेश्वर का स्वरूप नित्य है आर | 
यही परात्पर परम गति है॥ र 
परस्तस्मासुभावो5न्यो-उव्यक्तोःव्यक्तात्सनातडू: „ 
यःससवषुभूतेयु नश्यत्सुनविनश्थति ॥ २० ॥ . 
अव्यक्ताऽक्षरइत्युक्त-स्तमाहुःपरमागत्तिम्‌ । 
यप्राप्यननिबलेन्ते तट्ठामपरमंमस ॥ २१ ॥ ~ 
` अर्थे-( लु ) परंतु जो चराचर का कारणा भूल अव्यक्त दै 
( तस्नादुजव्यक्तात्‌ ) वच व्यक्त से ( परः ) परे यानी उन 
-का भी करण भूल ( यः) जो ( अन्यः ) और दूसरा विल- 
क्षण ( अव्यक्त: ) अव्यक्त है यानी चक्षु आदि का अगोचर 
(भावः) भाव (ननातग:) अनादि है (सः) बह (सवेषु भतेष ) 


WK 











Le ४४ ७५72020 oF mg wg, ५. 


सगवद्वीता अ० ८ ॥ ३३१ 











IS mS» >~ = 





संपूर्ण काये कारयारूपी भूतों के ( नश्यत्स ) नाश होताने 
पर भी (न विनश्यसि) नाश नहीं होता है चमके अविनाशी 
होने का प्रभाया आगे के झोक. २९ में देते हैं ॥ 
जो ( अव्यक्त: ) अव्यक्त अयोत्‌ अतीन्द्रिय यानी इन्त्रि- 
यों से भी परे भाव है और जिसको (अक्षरः) प्रवेश नाश शत्य (दि) 
ऐस।“शक्तरात्‌ संभवती ह विश्व मू „इत्या दि श्रतियो सें , उ कतः) झह 
है(तम्‌) उघ को ( परमां गलिसू) प्राप्त करने योग्य परस पु उषां 
( आहुः) षाह! है “पुरुषान्नपरं किचित्‌ सा कछ सा परा 
गतिः इत्यादि श्रतघः। उसको परगति कहने का सारण यह 
हे कि ( यसू ) शिप्तको ( प्राप्यः) पहुंच हर ( न नित्रतेन्ते.) 
फिर लौटते नहीं हें ( तत्‌) वह ( सम ) सेरा ( परस भास) 
परम स्वाप है अर्थात में ही परस गति हूं ब्योंमि नवे दुःखों 
की निवृत्ति छोर परसानंद को प्राप्ति. सुक से ही होती है | 
यही मुक्ति और यही परम थान हेत. का 
.. ट्ोश्ा-पहिले जो शव्यक्त माया तत्त्व कहा है उस से ८- | 
नालन शाव्यक्ततत्त्व निराला है, क्योंकि इधसे व्ह सत्ता है ' 
जो माया में नहीं है। माया से सृष्टि उत्पन्न होती है. अत- । 
एव सया सृष्टि का कारण ओर सृष्टि उतका काये हुआ, तो | 
जत्र कारण ही की सत्ता नहीं लो उपे काय सें कहां से आ- | 
दवे ?। साया का कारण ब्रह्म है परन्तु वह माया के प्रवाह से | 
नहीं पड़ता, दयोंकिं भाया निथ्या और ब्रस्स सत्य है तो सत्य 
| 
| 
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बस्तु मिथ्या रूप क्यों घारण करेगी ? । इम्री कारण से सत्ता | 
मात्र अत्यक्तततक्तन अयात्‌ चेतन्य सत्ताहीन अव्यक्ततत्व से 
निराला है परन्तु सत्ता विना सत्ताहीन शून्यवत्‌ हे । अत- 
एत्र विश्व छो ब्रह्म को सत्ता का आधार रहता है । नश्चर 
`| विश्ल का नाश भी हुआ तो भी उसका आधार त्रह्मभात कयत 
रहता है। तत्त! स्वहूप को भाव कहना चाहिये, सथा सत्ता- 
होन जो साग है उसे अभाव कहना चाहिये ।“सायए, शब्दा | 
यह अथे है कि जो नहीं होने पर भी दोखता है अलएन्र जा | 
दीखता है ।-परन्तु विचार करने पर नहीं सा सालून पड़- 
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'का चान है! अलएन जो 
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खता है परंतु बिचार दृष्टि से बह सवरं ही है । छतएव श- 
संकार दीखला है, लहूत्‌ ब्रह्म को सत्ता यानी भाव है। 
अलएब साया रूप चिइन दो खला तो है परन्तु वास्त सिक में बह 
ब्रह्म ही है। सुवणं का अलंकार सिटादो लो बह सोना हो 
रह जाता है, उस्ती प्रक्रार प्रणय काल में विश्‍व का नाश हुआ 
क्रि वाकी केवल ब्रह्म रहजाता है। सोने में जो अलंकार 
होने को शक्ति रहती है बह अव्यक्त है। उसके योग से जो 
अलंकार चनते हैं वे नश्वर होते हैं । उसी प्रकार ब्रह्म में वि- 
शव होने को जो शक्ति रहली है बही नगय है । उप्तोके योग से 
ब्रह्म विश्‍व बनता है परंतु चह विश्व नाशवान्‌ होता है आर 
ब्रह्म का नाश भहों होता क्योंक्ति बह नित्य है। सत्ता है बही 
भाव है वा जिस की व्यक्ति नहीं बही अव्यक्त है जो व्यक्ति 
दोखलो है नह सन माया है यह विना ऊव्यक्त लस्व के च्हीं 
ठहर सक्ती । अतएव इसी अव्यक्ततत्त्व का जो अक्षर भाव है 
बही सब व्यक्त हो जाता है। यह भाव उन व्यक्ति की सत्ता 
सात्र है आक्रार विक्रार सब माया के खेल हैं। यह अक्षर 
भाव सार के क्र भाव से निराला रहता है, इसी कारणा 
विश्व क्षा नाश हो जाता है, हत्ती अक्षर भाव को परमगति 
कहते हैं क्योंश्षि उस्तो प्राप्त होगे पर पुनरावृत्ति नहीं और 
यही युक्ति कहाती है। यह सुक्ति चार प्रकार को है ९सायुज्य २ 
स)खप्य ३ सालोक्य ४ सामीप्य । सायुज्य मुक्ति का नास नि- 
गया सोक्ष है। अथोत्त परमगत्ति तद्ठाम परसं सस” अर्थात्‌ 
सशुसा जोष शिस्त से भगवान्‌ का चर यानी बेकुंठ मिलता है। 
नकंठ कोदे घर या गांव नहों है। वल्कि शद्ग सत्त्व स्थिति 
वैकुंठ है वही भगवान का स्वरूप 
ह उस स्थिति में प्र्त हुए फि भगवान्‌ कहे रूप में ससाये। 


बही जगुस मोक्ष हे । गोलोक, सत्यलोक, खेकंठ, अयोध्या, 
S 


एन्दावन इत्यादि इसी अव्यक्त सचिदानंद्‌ परम घाम के नाम 
हैं इन हेतु से थे भी नित्य परात्पर कहे जाते हैं ॥ 
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ता है, उसी का नाम अभाव है । जसे सुवणा में अलंकार दी- 
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भगवट्ीसा 0 द ॥ ३३९ 


अन्न आगे यह बताते हैं कि उत्त परभधान परस यति के 
प्रास करने का अंतरङ् उपाय भक्ति है ॥ 
उशेणःसपरःपाथ ! भक्त्यालभप्रस्त्वनन्यथा । 
यर्यान्तःस्थानिभूतानि येनेसबेमिद्ततस्‌ ॥२२॥ 

अथे हे (पाथं) अजेन | ( सः ) बह अर्थात्‌ सैं ( परः पुरु- 
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घः ) परस पुरुष यानी पुरुषोत्तम ( अनन्यया भक्त्या) ए'- 


न्त भक्ति द्वारा ही ( लभ्यः ) प्राप्त होने के योग्य हूं अन्य प्र- 
कार से नहीं, सेरे परम पुरुष हो ने फा यह कारया है कि (भृलानि) 
सवें भूल ( यस्य ) जिस के ( अन्तःस्थानि ) बीच सें स्थित हैं 
( येन ) जिसे हरा ( बदं सर्वस्‌ ) यह सन्न जगत्‌ ( ततम्‌ ) 
व्याप्त हो रहा है अर्थात सर्व चराचर जगत्‌ मेरे बीच में स्थि- 
त हैं और मैं ही सब में व्याप रहा हूं ऐसा उत्कृष्ट पुरुष जो 
सें हूं सो अनन्य शरण होने से ही मिलता हूं किन्तु सेरे नि- 
लगे का और कोडे उपाय नहीं है ॥ 
टीका-आत्मा के सिवाय किसी को और कळ प्यारा 
नहीं है और बही सब सगुगा दिए है ऐसा ज्ञान दृष्टि से दे 
खकर तथा आात्मस्यूप को जानकर सगुणा का भजन 
करने से उत्तम पुरुष को वैकरठनाय की मास्ति होती है।इस गी ता 


सें भक्ति शब्द सगणोपासना का सूचक है, और यह भक्ति अ- 


नन्य अर्थात अभेद होनी चाहिये । सेद उपासना बाले तथा 
कमेनिष्ठ सदा परतन्त्र रहते हैं, वे स्वगोदि में जा कर सालो- 
क्य सामीप्यादि भक्ति पा कर फिर चन्न सरण फे चक्र में घु- 
सते हैं । * 

यंहां तक यह बताया है क्रि केवल परमेश्वर के उपासक उत्त 
को प्राप्त करके फिर जन्म नहीं लेते तथा अन्य उपासक पु- 
नजन्म लेते हैं । अत्र अग यह कहते हैं कि कौन मागें से जाने 
बाले फिर जन्स सोते हैं, जा कौन नहीं लेते, हठयागो को सी 
यह लागू होता है ॥ ( 


७०५ 


यत्रकालेल्वना ढु त्ति-माढृत्तिंचेबयोगिनः । 
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प्रयातायान्तितंकालं नक्ष्यामिभरतर्षभ ! ॥२३॥ 
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अर्धे-( पतन काणे) जिस काल में ( प्रयाताः ) जानेवाजले 
( य गिनः ) योगी लोग ( अनावृत तु ) क्र ल ठ भे के स्थन 
को ( चैत्र ) और जिए काल में ( अत्तिस्‌ ) लऐठने के स्यात | 
को ( यान्ति) जाते हैं हे ( भरतर्षभ ) अजुन! ( लं कालस्‌ ) | 
उस काल को सें ( बषयासि ) तुझ को बताता हू ॥ | क 
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टोका-यहां पर “ काल ” शब्द ते कालासिसानी देवतों 
को सचित क्रिया है अर्थात्‌ जिस काल में जो देखता हैं उन ; 
के सपामक्त सन्‍हीं देवलों के नागे से जाते हैं।पहिले कह 

। झाथे हैं कि इठयोगो अपने प्राण से ब्रह्मरन्त को भेद करके 
ब्रह्मगोक को जाते हैं ॥ 

छल यह कहते हैं क्रि कौन से काल में देह छोइने 

से किस सागं से जा कर फिर जन्म नहीं लेते, बा कौन से काल 
सें किर भागे से जा कर फिर आनस सेना पडला है। यह काल 

चा साग परलन्न्र भेद उपासना बालों के बा कर्स निष्ठा वालारे 


के लिये है, ज्ञानी भक्त तो स्वतन्त्र सुक्क्ति प।लेहेँ ॥ 





अईज्चिरज्योतिरहःशुङ्कः बण्मासाउत्तरायणस्‌ । | ट 
तन्रप्रयातागच्छन्ति त्रह्मन्नह्माविदोजनाः ॥ २४॥ | 
अरथे-“ तेऽच्चिंषनभिसस्भत्रन्ति ” इस शुलि में कहे हुए | 
भ्रच्चिरभिमानी देवतों को ( अझ्िज्योलिः ) शशि वा ज्योति | 
शब्दों से सूचित किया है, (अहः) दिवस शब्द से दिवसाभिमानी | | 
देवता (शक्लः) शङ्क से शक्लपक्षा भिमानो देवता और (षरसासा- । 
उत्तरायणसू) उत्तरायण सूर्यनारायण जी के छः सही से से उ- | 
प्तरायणानिसानी देवतों क सचित किया है। शन्यान्य श्र तियों | 
में कहे हुए संबत्मर वा देवलोकादि के देवतों का भो दमी से ¦ 
बोच होता है। इस प्रकार का जो मागं है (लन्न) उस में (प्रयालाः 
गये हुए भगवत्‌ के उपासक लोग ( ब्रम गच्छन्ति ) ज्र को । 
प्राप्त होते हैं क्योंक्षि (जनाः) वे लोग (ब्रक्म विद्‌: ) ब्रह्य को 
शाननेबाले रहते हैं अर्थात्‌ वे लोग प्रथन आसि के देखता के | 
पास पहुंचते हैं फिर ज्याति के देवता के फिर दिन के देवता | ४ 
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A के फिर शुक्त पक्ष के देतों के पाच और वे देवता इस को 
ह्मनोक सें पहुंचा देतें हैं ॥ 


तेऽञ्चुषमभिसंभवन्ति, अज्वियोपरन्हआ 
पूृयमाणपक्षमापय्यमाणपक्षाद्यान्‌ षण्मासान- 


दड्इाद्‌त्यएतिमासेभ्यां दे्लोकस्‌“इतिमश््रतिः?। 
टीक्का-“उत्तरप्यया” यह देवतों का दिवस है, अतएव 
असि, वा ज्योतिका देवता, सूत्तितान दिवस, णक्त पक्ष, छः 
सहना, उत्तरायण, ये सब देखता उम उपासक को ञ्च खो फ़ 
सें पहुंघाते हैं क्योंक्रि इन छः गहिनों में ब्रह्मलोक का सगे 
खुला रहता है। इभ सगे में रहने चाले देवता प्रकाश रूप 
होते हें इम उत्तरायण मागस गये हुए योगी को क्रम से 
सुक्ति होती है, णेत ब्रत्मलोक में नित्रास मिलाकर वे ब्रक्ष् 
के साथ सुक्त हो जाते हैं । क्योंशि हठयोगी अपक्कज्ञानी होता 
है परंतु पक्कज्ञानी को शीघ्र ही मुक्ति सिलती है। उसे नाक 
सुंह द्वाने की आवश्यकता नहीं । अब आगे आवृत्ति सारें 
बताते हैं जिसमें प॒नजन्स होता है ॥ 
| धूमोरात्रिस्तथाकृष्णः षण्मासादक्षिणायनम्‌ । 
| तत्रचांद्रमसंज्योति-योगीप्राप्यनिवतेते ॥३५॥ 
अथे-(धसः) धूसाभिसानी देवता { रात्रिः ) रात्रासिसा- 
नो देवता ( लंथा ) और ( कृष्णः ) कृष्णपक्षाभिमानी देवता 


वा ( षएसासा दृक्तिणायनम्‌ ) दुक्तिणायन रूपी ळः सास का | 
देवता, इन देतों के माग में होकर ( तत्र ) घहां ( प्रयाताः) 


| | गये हुए ( योगी ) कसंयोगी ( चांद्रससं ज्योतिः ) चंद्र ना से प्र- 
„' ` | काशित जो स्वयंलोक है उसको ( प्राप्य ) प्राप्त करके वहांपर 
' | चंद्रकलासृत का सेवन करते हुए इच्चान तार कस फल भोग के 





| ( निबतंन्ते ) फिर से जन्‍म लेते हैं ॥ 
“ते चममभिसंभवन्ति धमाङ्गात्रिः राजेरप- 





क्षी समा णपक्षमपक्षी यमाणपक्षाद्यान्‌ षण्मासान्‌ | - 





~ 
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दक्षिणादित्यएतिमासेभ्यः पितुलोक पितुलोका | 
| त चन्द्रं ते चन्द्र प्राप्यान्नं भर्वान्त” इत्याद्श्चुतः। 
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हरिदासकृत भाषा टीका सहिंत- 


टीका-इस झोक में भी अपक्कज्ञानी हठयोगो के प्रयाण 
का घरोन है। यहां तक्र यह सिद्ध हीगया कि-( १) 
निवृत्ति कर्म सहित उपासना करने पर ऋण से मुक्ति होती 
है (२) छास्य कर्म सहित उपासना से झगे भोगने पर 


, जन्म लेता पढ़ता है (३) निषिद्ध कमें करने से नरक भो गने 


के उपरांत पुनजन्म है (४) सुद्र कसं करने वाल जंतुओं को 
इमी संसार ही में फिर २ के जन्म लेना पड़ता है ॥ 
आगे उक्तप्रकार के दोनों सार्गो का एकत्र असोन करते हैं ॥ 


शुक्कछष्णेंगतीह्य ते जगतःशाश्वतेसते । 


: €~ a ® < रर 
एकयायात्यनावृच्ति-मन्ययावतंतेपुनः ॥ २६॥ 


अर्थे-( शुक्त कृष्णे ) प्रकाशभय शुक्ला च्िराद्गिति, तथा 


| कुष्णा-तसोसय धुमा दि गति (एते हिगली) थे दोनों हो 


सागे ज्ञान और कमे के अधिकारी  जगतः ) जगत के लोगों 


, के लिये ( शाश्‍वते ) अनादि हैं यह ( सते ) सेरी संसति है, 
| व्योकि संसार भी अनादि है, वनसे से ( एकया. ) एक चते 


द्वारा अर्थात्‌ शुक्त मागे के जाने से ( छानाढत्तिम्‌ ) मोछ को 

( याति ) प्राप्त होता है तथा ( छन्यया ) दूसरे अथात्‌ कृष्ण 

सांगे के जाने से (पुनः) फिर से (आत्रत्तेते) जन्म होता है ॥ 
टीका-एक उत्तरायण प्रकाशरूप है, दूसरी दक्षिणायन 


, तमोरूपी.गति है, अतएव उत्तरायण काल में प्रयासा करनेवाले 


` फिर जन्म नहों पाते, तथा दक्षिणायन सें प्राण त्यागने वाले 


s a 
$ ७ ०० “7 52९ 


. फिर जन्म लेते हैं, परन्तु तदनन्तर इन का भी सोक्ष होता 


हे । क्‍योंकि छठवें अध्याय में कहे हुए योगश्रष्ठ के समान यह 
अपने पूवेयो ग को परिपक्क करके पुनरावृत्ति से सुक्त हो जाता 
है । अतएव पहिले से कुछ कम यह दूसरा सागे भो सम्मत 
अरात्‌ श्रेष्ठ है ।'यह बात “ सते ” शब्द से सुकाई है ॥ 


 दृक्षियायन मागे सें जाने बाला योगी सी फिर इस जन्स से 





\ 





भगवद्गीला अ० ८॥ ३४३ 
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मार्गी के ज्ञान का फल दिखाकर अथ आगे भक्तियोग 
का फल बताते हैं या अजेन को जो दोनो गतियों के! सम्मत अ- 
थोत्‌ श्रेष्ठ सुन कर जो मोड उत्पन्न हुआ था उप्त को दूर फरते हैं ॥ 


सतेसतीपाथ ! जानन्‌ योगोमह्यतिकश्चून । 


तस्भातसवषुकालषु यागयुक्तोभवाजुन ! ॥२७॥ 

अथ-हे (प/थ)अजु न ! नोक और संमार को प्राप्त कराने 
| बाले (एते) इन दोनों (सुतो) सागा को (जानन्‌) जानता छुआ 
( फ्रश्चत ) कोडे भी (योगी) योग साथनेवाला (न मद्यति) मोह 
को प्राप्त नहं होला अपोत्‌ सुख प्राप्त करने के हेत स्वर्गोदि 
फल क्री कासन नहीं रखता किन्त परमेश्‍वर निष्ठ होशाला 
है (तस्मात) तिमर कारण से हे (अशेन ! ) त॒ ( नदंघ कालेच ) 
सये झाल में अथात्‌ मदंव ( योगयुक्तः ) योग सें यक्त ( भव) 
हो अथोत्त योग को कभी न ळोड़॥ 

टीका-जो लोग परमेश्‍वर निष्ठ होकर सदेव स्वरूप सें 


SFE op 


~ 
न न ल सा भा हर. 


| ~$ | चित्त लगाये रहते हैं वे भला क्यों ब्रक्मदेव के रात वा दिन 


गिनने बेठेगे ? यहां भगवान्‌ के कहने कर भाव यही है कि 
करस्य कर्म करनेवाले कसे पोगी जिस गति को पाते हैं उससे इस 
योगयुक्त की गति बड़ी श्रेष्ठ हे । दुष्राल से पीड़ित लोग 
कांदा भाजी को दौड़ते हैं, परंतु उत्तम भोजन पानेवाला उस 
तरफ मकता भी नहीं, उनो प्रकार जिम ज्ञानो योगी को तते 


४ | भोक्षासृत निल सस्ता है, वह उम सोक्ष को प्राप्त करने के 


हेत इजञारयगपयन्म कध! त्रह्मणोक सें बेठा रहेगा । अतएव 
योगी इस गति करो नहों सनता और इसी कारण भगवान्‌ उस 


:-< | योग में सदेव युक्त रहने का उपदेश करते हैं 


अब इस अंत के झोक में फल सहित उन आठ प्रञ्नों के 
अर्थ का निणंय करते हैं जिनका सणन इस अध्याय में हो 
चका दे ॥ 


वेदेषु ्रज्ञेषृतपर्सुचे 
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३४४ हरिदासकृत भाषा टोका सहित- | 


दानेषुयत्पुण्पफलंप्रदिष्टम्‌ । 

अत्येतितत्सवमिदुंविद्ल्वा, 

योगीपरंस्थानमुपैतिचाद्यम्‌ ॥ ए८ ॥ ` 
अथ-( वेदेष॒ ) वेदो में अध्ययनादि से ( यज्ञेष ) 


जो ( पुएयफलस ) “उत्तम फल शास्ों में ( प्रदिष्टम्‌) बताये 


सब से श्रेष्ठ जो योगेश्वरे का फल है उसी को योगी प्राप्त क- 
रता हे क्योंकि वह ( इद्स्‌ ) इन झाठो प्रश्नों के आर्थ के नि. 
णय का तत्त्व (विद्त्वा) जान कर और उसी द (योगी) 
योगो ज्ञानी हो कर ( परस्‌ ) उत्कृष्ट (च ) और ( आद्यम्‌ ) 
'जगत्‌ का सूल भूत ( स्थानम्‌ ) विष्णु पद्‌ को ( उपैति ) प्राप्त 
करता है॥ . | 
टोका-“ वेद्यन्तोति बेदाः ” अथात्‌ जो किसी बात को 
जतावे उस का नाम “ वेद्‌ ” है यानी वेदों के द्वारा सेदं का 
निषेध हो कर झहील ब्रह्म जाना जाता है । वेद, यज्ञ, तप, 
और दान का जो फल होता है उन सल को अतिक्रमण करके 
अयात्‌ लांघ के योगी अपना चित्त ब्रक्ममय कर लेता है । तश्र 





योगो को स्थिति वेदों से भी परे होती है, अतएब बह 
वेदों में कहे हुए सवेफशो के पार जो श्रेष्ठ फल अघोत्‌ 
सद्योमुक्ति है, उसे प्राप्त करता है। “पर स्थानसुपेति चाद्यम्‌? 
इन शब्दों से सगुगा तथा निगेण दोनों मोक्ष बताये हैं॥ इति॥ 
` . यह अष्टमाध्याय की टीका श्रीयुगलचरणारविन्दो के झ- 
पण है ॥ . री क 
__ झीतश्रीमहृभगवह्गीतासूपनिषल्सु ्रह्म- 
द्यायां योगशास्त्र श्रीक्ृष्णाजुंनसंबादे अक्षर 
्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः समापन: ॥ a साला ताक 














में अनुष्ठानादि से ( लपःखु ) तपों में शरीरादि क्षोण करने से 
( चेघ ) और (दानेष ) दानों में सत्पात्रादि को देने से (यत) | 


हैं ( तल्सवेस्‌ ) उन सज को( अत्येलि ) लांघ कर अथात उत्त |- 





अत्मनिष्ठ हो जाने से हेश्‍वरपदरूपी मोक्ष तरन्त पाता है। | 


~ 


| यह उपदेश किया कि-सेरी परमेशबरल केवल भक्ति के दूरा 


( प्रबद्पासि ) वणन करता हूं घ्येकि तू मुक परम कारुणिक 


SSI मामा राम ०७७००ए७्रणऋऋणशशऋएााएजाए 





=थनवसोऽध्यायः॥ 


॥ ओस्‌ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
परेशःप्राय्यतेशुट्ु-भवत्येतिस्थितिमष्टमे । 
न वमेतुत देशश्वयं-मत्याश्वयंप्रपंच्यते ॥ 
सप्तम.और अष्टम अध्यायो में भगवान्‌ श्रीकृष्ण जी ने 


सुजभ है और उपाय से नहीं, अब इस अध्याय में अपना अचिंत्य 
ऐश्वयं तया भक्ति का अत्ताघारणा प्रभाव वणन करते हैं।अ- 
एन अध्याय सें ब्रक्तोपदेश विशेषरूप से किया, व्यतिरेक और 
अन्वय का भो बोच कराया, लया यह भी बताया कि इतने 
हो अनभव से सुसुक्ष कृताथे होजाता हे, परंतु अशेन लो सक्ति 
सुख का संखा था, अतएत्र अन यह उपदेश करते हैं किज्ञानी | 
सगणा भक्त सब से श्रेष्ठ हे ओर उसके विशेष गणो को भी 
बन करते हैं ॥ 
ऋ्रीभमगवानवाच ॥ 

इदंतुतेगह्यतसं प्रब््याम्यनसूयवे । 
ज्ञानंविज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वामोद्यसेऽशभात्‌॥९॥ | 

छर्थे-जिसके द्वारा विशेष ज्ञान हो उसे. (विज्ञान कहते 
हैं उत्त ( चिज्ञानसहितम्‌ ) विज्ञान सहित ( ज्ञानम्‌ ) अ- 
योत उपासना के सहित जो देश्वर विषय हे ( इदंत ) यह 
विशेष करके ( अनसूयवे ) दोष दृष्टि से रहित (ते) तुक से 





मानता है। और सुक यह दोष नहीं देना कि आप बारंबोर | 
अपत्ते डो साहात्स्य का उपद्श करते द्दो यह ज्ञान ( गच्यत- 
सम्‌ ) अतिशय गढ़ है थसज्ञान गुक्य है, देहादि से व्यतिरेक | 
आत्मज्ञान उससे भी गहातर है, ओर इस से सी अधिक गढ़ | 











[ ३४६ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


रहस्य परभात्मज्ञान है, सोडे गुह्मतम ज्ञान श्रीमहाराज अब 
कहते हैं कि में तुकको उपदेश करता हूं ( यत्‌) जिसको 
( ज्ञात्वा ) जान कर तू ( अशुभात्‌ ) सहान्‌ -अशुभ संसार के 
अविद्या वा अघमता से ( सोइयसे ) सुक्त हो जावेगा ज्योत 
शीघ्र हो मोक्ष को प्राप्त होगा ॥ 

( नोट ) ऊनरक्षोश में लिखा है क्रि ( सोक्षेथोज्ञानम- 
न्यत्र थिज्ञानंशिहपशासत्रयोः ) इस के अनुसार हो ज्ञान विट 
ज्ञान का अथ यहां भी लेना है । विज्ञान का शिल्पा्े छोड 
के शास्त्र विषयक विज्ञान लेना चाहिये। नाना प्रकार के नाम 
रूपों क कतेव्याकतंव्य विशेष ज्ञान ही शास्त्रों में विज्ञान है। 
अवतार, देव, ऋषि, पितर, अनुष्यादि विषयक सभौ विचार 
विज्ञान है। इस सब व्ज्ञान के सद्वित ज्ञान यही है कि 
सभो नास खूपात्सक सृष्टि में सत-चित-शानन्द रूप था 
अस्ति-भालि-प्रिय रूप से एक अविनाशी आत्मतत्त्व का 
| दख पडना, जसे सभी बसों में कपाछ रू सूल का द्‌।- 








खना ज्ञान और बस्ञों में भिन्न २ चाण रूप आपल्‌ दीख प-- 


इना बिज्ञान सहित ` ज्ञान कहा जायगा ॥ ( भो० श० ) 
टीका- सातवें अध्याय सें ज्ञान और विज्ञान दुं।नों कह 
ही चुके हैं, तो अब उसी को दुबारा कहने को दया ऋऋश्य- 
कता हे ?। इस शंका का समाधान ऐवा है कि सातवें झच्पाय 
प्रथेन्त अजेन को केबल शब्द ज्ञान बताया है।और जब ष्ठ 
भष्याय के प्रारम्भ सें अशेन ने यह प्रश्न किया था कि "क्षिंतदू- 
्रहतन, तब भगवान्‌ ने उसे अपरोक्ष ज्ञान का उपदेश क्रिया, 
अब इस अध्याय सें इस अपरोक्ष ज्ञान के सहित विज्ञान का 
उपदेश करने कंहते हैं । जिस ज्ञान के द्वारा यह जाना जावे 
क्रि सवे त्रिगुण रचना भगवत्स्वरूप ही है, उसी को विज्ञान क- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


इते हैं, अथात्‌ वही विशिष्ट ज्ञान सहला है। दवसी से आ- | 


os न > > 
त्मा अद्कत जाना जाता है, शन शागे उस ज्ञान की प्रशंता 


फरते है ॥ 


म ee 


I 





ओक ळी 
भगवद्वीला झ० 6 ॥. 


राज विद्याराजगुह्य पविच्रामदमुत्तमसू । 

मत्यक्षावगमंधम्यें सुसुखंक्रतुंमव्ययम्‌ ॥ २॥ 
अथ-( इद्म्‌) यह ज्ञान ( रःजविद्या ) संपूर्ण अठारह 
| विद्याओं का राजा है (राशगुक्यस्‌) मब गोप्य पदार्थो का राजा 
 #- अथात्‌ मम्पू् विद्याओं में और गोपनीय बातों सें अतिश्रेष्ठ 
रहस्य है । और (उत्ततसू, पवित्रम्‌) अत्यन्त पवित्र है क्‍योंकि 
अनेक जन्सों के पाप तथा अनादि अविद्या का नाश करता 
है। इत का ज्ञानी. लोगों को ( प्रत्यक्षावगसस्‌ ) स्पष्ट बोध 
| हो चकता., और उन को इस्तका फन तरन्त हो दोख पड़ता 
| है। यह ज्ञान (धम्यम्‌ ) घने से विरुदु गहों शर्थात्‌ वेदोक्त 
सब धम्मो का फल देने बाला है वा (कतम्‌, ससुरूस) इस का ¦ 
| साधन सुख से अर्यात्‌ बिना कष्ट के हो सकता हे और यह ` 
| | ( अव्ययस्‌ ) अविनाशी है थात्‌ इस का पाज कभी क्षय नहीं 
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| + | होता॥ | 
; टीका-निगेगा शहूत जानने को विद्या कहते हैं, उभी | 
का नाभ व्यत्तिरिक भो है, जड़ के बीच में भी चेतन्य को दे- | 
| खना जिसे अन्वय कहते हैं सो भी विद्या है । इस विद्या से : 
| अनादि सया नष्ट होती है, यह विद्या सर्वे विद्याओं से श्रेष्ठ 
' . | है। सवेशास्त्र द्वत कहते हैं परन्तु वेदान्त शास्त्र अदित कहता 
ह $ | है, यही यद्ध है, इस से भी जो गुच्य दै, बह राजगुच््य उत्त- : 
ह राहु में कह है, प्रत्यक्ष दोखने वाला जो सवे स्थावर गङ्कस , 
| विश्‍व है,उसको भगबत्स्वहप देखने व्हा बोच “झवगस? होना 
डा --( | उस को “ प्रत्यक्षावगस" कहते हैं । नि्गेणोपासक लोग सवे 
ु  त्रिगुणनय प्रपंच सें निगेण ब्रह्म को देखते हैं, मायासास क 
अमत्य कहते हैं ऐसा कहने से हो वह भास सिथया नहों 
ह सकुला, क्योंकि बह कभी २ उनको छाती पर सवार. 
होता हो है । अतएव उत्त आकारभात को सी सगदत्स्वरूप ज्ञा- | 
नना चाहिये । प्रत्यक्ष की जडता इन्द्रियों को जान पढ़ती हें, . 


ति 
। 
| डे 


Fe 


छू 








हरिदासकृत भाषा टीका सहित- 





३४८ 
चित्स्त॒रूप बुद्धि से जाना जाता है, तथापि जो इन्द्रियो को 
भासता है, उस को जानना भी बुद्धि का काम है। यह इ- 
न्द्रिय द्वारा भासमान सांयाभास भी भगवत्स्वरूप है, यह 
| बहिि से जानने को विज्ञान कहा है। यह मायाभास भगव- 

ट्र ष्ठ वशे पिक्का में हो 
त्स्वरूप है, इसका स्पष्ठ बसन अध्याय 9 के टीका में ह 
चुका है ॥ | 
ज्ञान के विना विज्ञान नहीं हो भक्ता, अतएव विज्ञान 
के सहित ज्ञान को भगवान्‌ कहते हैं। उस्ती से अविद्या नाश 
होती है ॥ | 

जड़ भाग का निषेध करने से केवल निगेण ब्रक्ष का बो- 
थ होता है यह जगिगंण सवें घने रहित है तो उस का ज्ञान 
भो निघेसे-होता है । इस ज्ञान में विज्ञान को मिलाने से बह 
सगुण धम्यं ज्ञान होता है, माया विना धसे नहीं, अतएव हे- 


इसो ज्ञान को अध्याय ९२ में “घस्योसून” वाक्य से कहा है, 
आर इसी ज्ञान को विज्ञान सहित ज'नने वाले को सगुण भ- 
क़ कहते हैं। जेसे बीज तथा अकु! मिलानेसे वृक्ष होता है ते- 
से हो ब्रह्म और माया के भिलनेसे विश्व होता है, बह भगवत्‌ 
रूप है। जेसे बीज तथा अंकुर शलहदा २ दी खते हैं, तैसे ही त्रच 
और माया जुदे २दीखते हैं। परंतु जैसे बीज और अंकुर को वृ- 
दारूप में एकता होजातो है, वैसेहो ब्रह्म और साया की एक- 
ता विश्वरूप में होजाती है।अत्तएन सवे विश्‍व भगवत्स्वरूप है 


यह सिद्ध हुआ । ऐसा जो भगवद्धक्तिझूप अत्यंत अद्वेत है, उसे 
“घरूय” शब्द से जनाया है। गोता में यही ज्ञान श्रेष्ठ कहा है 
| अतएन अध्याय ९८ में यह सञ्ज संबाद स्ये संवा द्‌? कहा है 
देखो अध्याय ९८ श्लोक 9०॥ - 

ज्ञान के समान पचिन्न अर कुद नहों, द्द यह अच्याय ४ के 





विज्ञान और भो श्रेष्ठ है, अतएव ८ पवित्र * शब्द में यहां 
“उत्तम शब्द और भो जोड दिया है ॥ ॒ 








श्वर तथा विश्‍व सघसे है, इनके ज्ञान को “धम्यं ज्ञान” कहा है 


श्लोक ३८ “नहि ज्ञानेनसदूश पत्रिन्न०” में कहा है, उससे यह | 


9. 


भगचद्गीता अ० ९ ॥ ८ ३४९ 


TES NNN 


अध्याय ६ योग प्रकरण में “सनो निग्रह” अर्जन को कठि- 


| न दोखा तब उघके साधन के उपाय “बेर ग्य” तथा “अभ्यास? 
, बताये ,परंतु उस योग से यह ज्ञान तो अधिक श्रेष्ठ है, अलएवर 
, इसका साधन उन योग के साधनों से और भी कठिन होना चा- | 
: हिये। परंतु यह शंका श्री भगवान्‌ जी “सुसुखं कलम्‌” इस वाक्य से 


` दूर करते हैं अथात्‌ यह ज्ञान साधन बड़ा सुलभ है, क्योंकि "सये 


वासुद्‌वः' इस भाव को रखने के वास्ते अष्टांग योग की आब- 


, श्यकता है बल्कि यह सथगया तो “योग” अनायास सधजाता है॥ 


कोडे यह शंका करे कि यह प्रत्यक्ष का ज्ञान हे तो 
“ अव्यय ” यानी अविनाशी केसे होसकता हे? और वह णो 


, नाश हुआ तो फिर केसे उत्पन्न हो सकता है? ॥ 


दस का समाधान ऐसा हे कि आज जो सृग तप्याका जल 
दोखता है वह नाहीं सा होकर कल फिर दोखता है। परंत | 
है वही, थोड़ी देर को नहीं दोखा तो ऐसा नहीं कह सकते 


; कि वह बिलकुल नाश होगया। यही हाल इस ज्ञान का भी 
| समझो देह के साथ उसका नाश नहीं होता। जैसे नाचने 
बाला लड़का स्त्री का वेष घर कर फिर पुरुष हो होजाता है 


तो ऐसा नहीं कह सकते कि वह स्त्रो सर गड्ढे, वा परुष उ- 


त्पन्न होगया। उसी प्रकार यह विश्व भगवत का वेष है, वह 


वेष न भो रहा तो वेष घरनेवाला तो कायन ही रहता है। 
जब यह श्रेष्ठ ज्ञान ऐसी सुलभ रीति से सिल सकता है 

तो फिर लोग चस का साधन क्यों नहीं करते? संसार स- 

सुद मे क्यों गोला खाते हैं? इस शंका का समाधान आगे करते हैं ॥ 


स अंद्थाना:पुरुषा चघमसस्पास्यपरन्तप । । 
अप्राप्यमांनिवतेन्ते मृत्युसंसारवत्मनि ॥ ३ ॥ | 
अथे-(परन्तप) हे अजेन | ( अस्य घसस्य ) इस भक्ति स- | 
दित ज्ञानरूपी चमे के अथात्‌ इस चसे से ( अश्रद्धाना: प- | 


रुषाः ) श्रद्धा न रखनेवाल परुष अयात्‌ जो लोग अहुर पूथेक | 
RMD SSS) जल 


a खाटा, स्‍यिकारिफेनकहाट ए2७के: 








रे 


३३१ हरिद्ासकृत भाषाटी भा सहित- 
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इको स्वीकार नहीं करते वे मुझको और उपायों से प्राप्त क-_ 
रने का प्रयतत करने पर भी (माम्‌) मुझको ( प्राप्य ) 
प्राप्त न करके ( सृत्यसंमारवत्म॑नि ) इम सृत्यु युक्त संभार के 
मार्ग में ( निबतेन्ते ) लौट आते हैं अथात्‌ मुफक्रो न पाकर 
वे इस सृत्यगोक में मते फिरते ह्वें॥ 


(नोट) जिम वस्तु दा कान में जिनफी श्रद्धा वा विश्वाम .- 


यह्वी होला उपक्ती ओर से वह स्वयसेव उरामीन होजाता है 
यह सावेत्रिक्न नियम है। यदि कोदे शंका करे और श्रद्धा ख- 
श्वास न कर ले कि-में अंगरेजी पढ़ के पास होता जाक'गा, 
वकात्नल कर सक्षंगा तो अंगरेजी में एस, ए, वि, ए, लक पढ़ने सें 
परिश्रम और खचे कोदे न करे | इप से प्रथम श्रठ्ठा विश्वास 
“कर लेने पर हो प्रत्ये काम करना बनता है। इस परमः्थे 
साधक घस में श्रद्धु न होने का कारणा शद्धा. के विरोधी कास 
क्रोध लोभादि का हृदय में दखन होना है॥ ( भी० श० ) 
._ टोका-यहृ ज्ञान प्राप्त करने का मागे सुलभ है परन्तु 
उसमें श्रद्धा न रहने के करण दुलेभ होजाला है। भला जो 
वेद शास्त्र नहीं पढ़े, उनकी तो बात ही क्‍या है, परंतु चेद्‌ 
शास्त्र सस्पन्न लोग भी यह्‌ अव्यभिचारिणी भगवद्भक्ति नहीं . 
परते, अतएव भगवन्त को नहीं पासकते । “ राजविद्या „ वा 
| » ये भगवन्त के स्वरूप हैं, और " प्रत्यक्षावगस 






है; जो लोग इस भागवत धसे को जानते हो नहीं, उनको 
“ झश्नद्धधान ,, नहीं कह सकते परंतु जो इसको जान कर भी 
उभें रदा नहीं करते बे ही मत्य व्याप्त संसार साग में लो- 
टते हैं। नवे स्थावर जंगन सृष्टि भगवत्स्वरूप हो हे ऐसा 
“ अवगम अथात्‌ ज्ञान हो गया तो यह स्थावर जङ्गम हो 
मत्यक्ष सृत्यु संसार माये हो गया, ऐसा जान पडता है तो फिर 
ये लोग सृत्युसंसार मागे में कैसे आ पड़ते हैं ?। थे संसार 
मागे में तो रहते ही हैं, इसका समाधान “-अश्रद्वचान ” 











रूप भी बही है तो इस ज्ञान को पाना वह ही भगवन्त का पाना . 
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भगवद्गी ता अ ९ ॥ ३५९ 





आल. 7... 


वाक्य से होता हे । जेसे असृत से भरे घर में लोग द्रवाज़ो तक 


हो जा कर संशय करने लगें कि इस के भीतर हसत होगा 
या नहों? और वहां से लोट आने, इसीप्रकार वेदशास््यॉ 
में कहे हुए ज्ञान को जानने पर भो जो लोग यहु 
शंका करते हैं क्रि उस से फायदा होगा या नहीं । और 


इसी कारण उस के आचरण नहीं करते ते मोक्ष मार्य में न 


जा कर उस ओर से ही लोट आते, लया कार्य कसं फरने ल- 
गते हैं । और अन्य देवतों को भजने लगते हैं ॥ 

सवे द्रिहित निष्काम करो का श्रीविष्णु जो के समर्पण 
कर देने को हो भागवहुसं कहते हैं, ऐसा अध्याय ४ में कह 
आये हैं । इस भागवत धमे के आचरण किये बिना ज्ञानप्राप्त 
नहीं होता, “ चसे ” शब्द-का अथे यहां पर भागवतधें हो 
है। इस प्रकार ज्ञान की स्तुति करके अब आगे के दो झोक्षों 


में विज्ञान सहित उसी ज्ञान का यणेन करते हैं ॥ 


सयाततमिदुंसर्वे जगद्व्यत्क्तमूत्तिना । 
मत्स्थानिसवेभत्तानि नचा5हंतेण्ववस्थित:॥४॥ 
नचमत्स्थानिभूतानि पश्यमेयोगमैश्वरसू । 
भूतसुव्लचसतस्थोी ममात्माभूतभावनः ॥४ ॥ 
अथे-( अव्यक्तसूत्तिता सया ) मेरा जो अतोन्‍्द्रिय स्व- 
रूप है उस के द्वारा में सब का कारयाभल हो कर (सर्वे, इ- 
दं जगत ) इस सवेजगत्‌ में ( ततस्‌) व्याप्त हो रहा हूं । श्रलि 


| काभोवाषय है कि “ सत्‌ स्पष्टा तदेवानुमाविशत्‌ ” अतः 


एव ( सर्वभूतानि) सवे चराचर भूत (मत्स्थानि) मुझ कारण 
रूप में स्थित अयात्‌ कल्पित हैं (च) परन्तु ( तेष) उन सें 
(अहस्‌) सें (अवस्थितः, न) स्थिल नहीं हूं अयात्‌ सें असङ्ग हः 
सेरा किसी फे साथ संबन्ध नहीं है। जेसे सिही घटादि का | : 
कारण होकर अपने काये घटादि में व्याप्त रहती है वेसे हो 
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सब चराचरों छा कारण होसे पर भी उनसे आकाश के समान 
अलहृदा रहता हू । ऐसा कोडे पदार्थ नहीं जिसमें भेरी सत्ता 
चेतान्यता और आनन्दता नहीं होती ॥ ४॥ ( भतानि ) सवे 
चराचर भूत (न च मत्स्थानि ) सुक में स्थित नहीं है, यह अ- 
संगत दोखता है क्योंकि पहले कह दिया है कि सें सब सें 
| व्याप्त हूं, और सबका आशय हूं, इस विरुदुता को निटाने के 
| वास्ते कहते हैं कि हे अजेन ! ( मे ) सेरी ( ऐशनरस्‌ ) असा- 
धारया ( योगस्‌ ) अचिंत्य शक्ति वा युक्ति को तो ( पश्य) | ~ 
देख ह्यात यह सेरी अचटन घटना चालुथे है। यदि तू मेरी 
योग साया के प्रभाव को ठीक २ सके तो कोडे विरूहुला नहीं 
दोखंगो । और आश्रय को तो देख कि यद्यपि सैं ( भूलभृत्‌ ) 
से भूतो को धारण करगेवाला ट्ट ( भूतभावनः ) भूतों का 
पालन करनेजाला हूं तथापि ( समात्मा ) मेरा परस स्वरूप 
( भूतस्यः च न ) भूतों में स्थित नहीं होता अर्थात जिस प्र- 
कार इस देह को धारण पालन करके यह जीव अहंकार चश 
उसी में लिप्त रहता है उस प्रकार सवे भूलों को घारण वा पा- 
लन करके में उनसें स्थित नाम लिप्त नहीं रहता, क्योंकि सुर्के : 
वेणा अहंकार नहीं, नेरी कल्पना ही से चराचर भूत उत्पन्न 
होते हैं। कक्ती कसे तथा अधिकरणा .ये सब झचिद्या ही हैं। 
जेसा कि इस झोक में कहा हे " अविद्याया अविद्यात्विद्‌ |. 
मेबहि लक्षणास्‌ „ ॥ | र 
टीका-भगवन्त की अव्यक्त त्ति चित्स्वरूप है। और उसी 
से सव जगत्‌ व्याप्त है इसी को पूर्वाच्याय सें अपरोक्ष ब्रह 
ट कहा है। अध्याय ४ के झोक २४, ३४ में भगवान ने जो कहा 
है कि संतों से ज्ञान पाकर सर्ब भतों को भगनत्स्वरूप में और 


९७२ 
को अन्न यहां पर अजेन 
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अपने बीच सें भी तू देखेंगा । उसी | 
को प्रत्यक्ष करके दिखाते हैं। भगवान्‌ ने यह कहा है कि सेरी- 
{ अव्यक्त झूति से यह जगत्‌ व्याप होरहा है। इसके कहने का ~~ पस होरहा है। इसने भने भा हेत 
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| यह हे कि अगर “ सें व्याप रहा हू, ऐसा कहते तो ञ्र- 


|e र रे ०७ 
| जुन भगवन्त को चतुर्भेज सूति देखने को खोज करसा और यदि | 


| केषल दतना ही कह ते कि चित्स्वरूप से व्याप रहा है तो भग- 
| वान्‌ गोपाल कृष्ण को और अशेन की एकला न पाई जाती। 
- | अलएव ऐसा कह दिया है कि भेरी जो अव्यक्त सूतिं चित्स्व- 


| योत जिस चित्स्वरूप से जगत्‌ व्याप रहा है उसक्ी सति स- 
| गवंत बने हूँ । यह सुनकर अशेन भगवान्‌ को व्यापक्षता देख 
| ने लगा, तो उसे चव चराचर आत्मस्वरूप दोखने लगा, परंत 
` भगवन्त को अनन्तता पर उसका ख्य नहीं गया, तब भगवान्‌ 
| बोले कि “मत्स्थानिसवेभूतानि,, अधात्‌ सवे सूत सुक सें हैं ॥ 
यह सुनकर अजन को जान पड़ा कि जहां २ सन दौडता 


| है उसी के परे चित्स्वळूप है हो, क्योंकि शो देखा वा सुना होगा " 


| चमके परे सन केले जासक्ता है? इस से यह ति किय है कि 
` | भगवन्त अनंत हैं। परंतु जैसे आकाश में सबेभूल हैं, उसी प्र- 
कार अपने स्वरूप सें भी भूत होंगे । इस हवेत भाष को जिटाने 
के नास्ते भगवान्‌ फिर बोले कि “ नचाहंतेण्श्रबस्थिलः , अ- 


| थात में उन भूतो में नहीं रहता, ये दोनों वादय एक दूसरे | 


| के विरुद्ध जान पडते हैं। इसी कारण फिर दूसरे झेरक सें भ- 
गबानू ने कह दिया है, कि “ नच सत्स्यानि भूतात्षि,, 
अथात्‌ भूत सुक में नहीं हैं। यह तोतरो विरुदुता हुई, इन 
| तीनों विरोधों के परिहार के लिये बामन पंडित ने ऐना अथ 
| किया है कि जैसे समुद्र में तरंगे उठतों हैं उसी प्रक्षार सग- 
| चस्ख्वरूप में सवे भूत लास करते हैं, परंतु लरंगों के उत्पन्न ला 
| नष्ट होने छे आकार सें समुद्र नहीं रहसः 'व्यॉकि समुद्र सें 
पानी के सिवाय आर कुछ नहीं है। आकार रूप से तरंगो 
का जो केवल भास सन्न होता है, उसे असल में नाहीं सा क- 


इना चाहिये; अतएव जैसे समुद्र में तरंग होतों हैं, परंतु स- 
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रंगो में समुद्र नहीं रहता, उसी प्रकार भगवान्‌ में र हैं, 
रंतु भूतो में भगवान्‌ नहीं, ब्योंफि नास्त विक में शल हैं ही नहीं ॥ 
अब जो ऐशा ही कहर जावे कि भूत हैं डी नहों तो “सुक 
में भत हैं, इश्च बाळय में विरोध पडला है लएव वेता कहकर 
श्रीमहाराज ने जिर यह कह दिया कि “न च लत्सथानि सूलानि,, 
अथात मुझ में भूत नहीं हैं । अल श्रीभगवान्‌ जी ने घथम 
. यह षहा है फि सुक में भूत हैं परल्सु में उन सें नहीं हूं, पीळ 
वाहा फि वे मुझ में नहीं हैं, इस का दया कारण हे? यह च- 
पदेश श्रीभगबान्‌ गोपाल कृष्ण जी आजच को कर रहे हैं। 
ज्ञान होने के पहिले आजेन को यद प्रतीलि थी कि सब भल 
सचमुच हैं आर उच्ती मलीति के छानुचार श्रीभवान्‌ जी बोले. 
कि “ सूत सुभ सें हैं ” फिर पीछे जो कहा है कि" भूतों में 
सें नहों हूं ” यह स्वतः अपनी प्रलीलि पर से कहा है इस पर 
से शजेन को थह विशवास हो गया क्रि सब भूत सिण्या हैं। 
सस को यह प्रलीलि हो जाने पर श्रीभगवाल्‌ जी फिर कौले कि 
“ नचमत्ह्थानि भतानि ” छथात भूल न होकर भी जो सन 
दोखता है, वह मेरा ही स्वरूप है । इससे अजेन को स्वतः 
अपनो प्रतीति दिखाई हे जैसे एक सनुष्य रस्छी को रस्सी 
हा है, दूसरे को बही रस्सी सपरक्षार दोखतो है, तञ्च 
नाहला सलुष्य दूसरे को बताता है कि बह सपे नहीं है, व- 
हिक केवल रस्सी ही है, त्म्हें झूंठा सपे का भास होता है। 
तब उस दूसरे सनुष्य को विश्वास होजाता है कि रस्सी सें स- 
पेर सपे नहों है, हक वह केवल रस्सी हो ह । इस दु- 
न्स के अनुसार ही शीभगवान ने अर्जेन को बोध कराया 
पश्य ” शब्द का थं देखना है, यह देखने का. कान बुद्धि 
भा है, यह जड़ अयत्‌ मिध्या है, ऐसा निश्चय ब॒द्धि फो हो भी 
जाय, लो भी जबतक्ष शरीर है तबतक्ष इन्द्रियो के द्वारा बुद्धि 
को जड़ों का भास होवेहोगा । यह जड जगत्‌ का पसारा जौन्त- 
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सो द्ररिट से देखना चाहिये, वह “ पश सेयोगमश््र।स्‌ ” इस 
वाचय से सुकाया है रथात श्रीभगवान जी कहते हैं कि जो खा- | 
स्तविक्त भें नहीं है, परन्तु जद २ विधिन्न रूप दोखते हैं, यह 
जो अघहिल घटना है, वह सेरा ऐश्वप्योग है, सो देख । जो 
दीखता है, वह सवे चित्स्वरूप ही है । परन्तु उम में जडरूप 
का भास होता है, यह भगवत्मामध्ये का ही प्रताप है। यह 
सामश्य शगवन्त जी का ऐश्बर्य है, इघी भगयत्स्वरूप का ब- 
सोन पुरुष सूक्त के " सहस्त्रथीषायरुषः० ” दतत भन्न्न में शिया 
है, यह शघटित घटना योग ही भगवन्त है, या यह योग इ- 
शर का रूप होने के कारण उभ को“ ऐशक( योग ” कहते 
हैं तो “पश्य तेयोगसेश्वरस्‌” इस वाक्य से यह बताया है कि 
जो दोखता है-जह सब श्रोभगवाज जी क्षा रूप हो है, ऐपा 
सवे चराचर भगवलत जी का योग अथात्‌ युक्ति चातुये. 
है, और अवताररूप भी वही है, इस योग को इश्वररूप से 
अथात विश्वरूप से देखने को कहा है ॥ 

(नोट )-कमल का पत्ता जल में है और जल भी उप्र दे 
सब शोर है, पर जेसे बखादि जल में भोग जाते अर्थात च- 
खादि में जल लग जाता है वेसे बह नहीं भोंगला जल उच्च से 
नहीं लगता। इसी छे अनुसार श्रोनगवान सन साया ग्रपझू 
में हैं और श्रीभगवान जी में सब साया प्रपञ्च है, पर बह साया 
प्रपञ्चु से कदापि लिप्त नहीं होते । अथवा यो कहो कि शुद 
निमेल श्लेतस्फटिक सणि में जपा पुष्पादि की लाली ज्यों की 
त्यों दोखती है । इस से स्फटिक नणि में लाली होना व्या- 
बहारिक विचार से कहा नाना तो जायंगा। परन्तु परमार्थ 
विचार से सणि सें लालरंग नहीं है। बसे ही श्रीभगवान्‌ ज़ी 
स्फटिक मणि के तुल्य शुद्ध निलेप हैं उन सें सब मरपञु स्पष्टतया 
दीखता है, परन्तु वे सब से पथक निलेप हैं और उत्त से सब 
प्रपश्न अलगः हैं। यही आशय. ४। ५ लोकों से दिखाया है॥. 
(भी० श०) - - - ` 
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हरिदासकृत भाषाटीका संहित- 


अध्याय ९९ के शोक ८ में कहेंगे फि इस “योग | 


काहो नान “विश्वरूप है”? ॥ | 
“व्यतिरेक” से आत्मा समकमने पर “अन्वय”से यह 'ज्ञा- 


न होता हे कि सब ब्रह्म ही है, उसके पीछे भक्त लोग “साया” 
को जड़ का भास न कहकर उसे भी भगवत्‌ रूप देखते हैं, 
हसी का नाम विज्ञान है, इस विज्ञान से बुद्धि को जड जगत में 
चिदात्मा का अनुभव होता है। इन्द्रियां भी उसे भगवत रूप 


३३६ 





| 


रूप से होता है ॥ 


जो बुडि अथोत्‌ “चित्‌ शक्ति” है बही कल्पना शक्ति है, इसी 
से भूतों को भावना होली है, अतएव उपरोक्त “योग ऐर” 


भी भगवंत की कल्पना हुद्दे ॥ 
इस उपदेश से जेन को जिधर तिघर भगवत्स्वरूप डी 


दोखने लगा, वह उत्ती आनंद्‌ में निसय़ होकर शंक्षा करते 
| लंगा कि जो देखा सुना होगा सस सें से जिसका स्मरण होगा 






कहा है कि सव चराचर में अपनी और भगवंत की एकता 


के झोक में करते हैं बा ऊपर के दो शोकों में जो कहा है 
दृष्टांत द्वारा स्पष्ट करते हैं ॥ (कट 
अथाकाशस्थितोनित्य॑ वायुःसवेत्रगोमहान्‌ । 
तथासवाणिभूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥ 

` झथे-( यथा ) जैसे ( सर्वेन्नगः ) संन ठौर व्यापने वाशा 
तया ( महान्‌ ) बड़ा (वायुः) पवत्त ( नित्यस्‌ ) सदेव ( राइ) यव पिल्‌) सेना 


> 


में देखतीं हैं, और जहां तहां भगवंत दीका अनुभव निग | : 
अब यह सिद्ठु हो गया कि चिरस्त्रूप में ही भतो को | 


वास है परन्तु भूतों में वह नहीं क्योंकि भूत मिथ्या और |. 
साया सन्न हं । यह साया भगवंत को कल्पना है, भगवंत क्षी 


' उतना ही 'भगवङ्गाव प्रतीत होगा, परतु भगवान्‌ ने तो यह | . 


देखो, विश्वतो अपरिभिल है, भला श्रीभगबान्‌ जी के उपदेश |. 
ळे छ ७ | 
का कसे आचरण फर सक्ता हूं? इस शंका का परिहार आगे 


भगवद्गीता अ० ९ ॥ ३३१ 


काशस्पितः ) आक्काश में स्थित रहता है परन्तु अवयब हीन 
होगे के कारण उस आकाश सें निल नहीं सकता (लया) 
तसी प्रकार ( सर्वोणि भूतानि ) सवे चराचर भूत (मत्स्थानि) 
सुझ में स्थित हैं ( इति ) ऐसा ( उप्रधारय ) तू जात ॥ - 
टीका-आकाश में वग्यु सदेव वा सव ठौर रहता है प- 
रंतु स्थिर रहा तो जान नहीं पड़ता आर चंचल हुआ तो 
स्पशे में आता है, बंद सक्ान में बाय का स्पश न होने के 
कारण वह जान नहों पड़ता परंतु पंखा चलाने से बहां भी | 
मालूम पड़ता है क्योंकि वह शुच्य 'झाकाश में सदा बना रह 
ता है। वैसे ही यद्यपि सबे भूत हमेशा दीखने में नहीं आते 
तथापि जिस प्रकार स्थिर वायु आकाश में वतमान होने 
पर भी जाना नहीं जाता, उसी प्रकार सवे भूत प्रगट सें न 
दोखने पर भो भगवत्स्वरूप में बतेमान हो. रहते हैं, ऐसा 
जानना चाहिये । जिस २ ठौर में बुद्धि वा इन्द्रियां जा स- 
कतों हैं उतना भर आत्मबोच होता है, परंतु सिद्धांत दुखते 
घाले को यह देखना चाहिये कि उत्त के सिवाय और जो सत 
हैं, ने भी आत्मा में स्थित हैं। अपने समीप चांबल से सरे 
हुए बतेन सौजद्‌ होने पर भी अपन एक ही शीत के देखने 
से सब भाल का चुड़ना जान सेते हैं। और सब भात को नहां 
+ देखते, उसो प्रकार सिद्धान्त दृष्टि से सवे ब्रह्मांड का भी अ- 
नुभव हो जाना कठिन नहीं है ॥ 
` यहां तक यह बलाया है कि योग साया के द्वारा सृष्टि उत्पन्न 
| होती है, तथा भगवत्स्वरूप में पहुंच जाने से पुनरावृत्ति नहीं 
| होती, अब आगे यह वाहते हैं कि उसी योग साया से प्रलय 
काल में सर्वे चराचर संसार नाशं होकर अस्मा में लीन हो 
| जाते हैं। फिर पुनरावृत्ति होती है, और भगवान सृष्टि काल 
| और स्थितिकाल तथा प्रलयकाल सें असङ्ग रहते हैं ॥ 
सर्वभूतानिकोन्‍्तेय ! प्रकृतिंयान्तिमामिकास्‌ । || 


कठपक्षयेपुनस्तानि कल्पादौविसुजाम्यहम्‌ ॥॥ | 


ययास रार जा 
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| ३४८ इरिदासकृत भाषाटीका सहित- 





'अ्थ-( कौन्तेय ) हे अग ]( घाएपल्ाये ) प्रलय काल सें 
'! ( सवेभूतानि ) सब चराचर भूत ( सामिकासू ) सेरी ( प्रकृ- 
`. तिस्‌ ) प्रकृति को ( यान्ति ) प्राप्त हो जाते हैं अरात्‌ मेरी 
` जिशुशत्मक्ष साया में लीग हो जाते. हैं ( पुनः) फिर ( क- 
' स्पादी) सृष्टि काल में ( सानि) चन सब को ( हसू ) सैं 
( दिलजामि) विशेष करके उत्पत्न बारता हूं अधात साया वा 
समझा काये और जीव रूप पराम्रछूलि ये सब परलंत्र होकर 
इश्वर के अधीन हैं तएव इश्वर ही का आराधन उचिल है॥ 
टीक्रा-यहां यह बलाया क्षिं सचे सल प्रकृलि सें निल 
: जाते हैँ तो यही सिदु छुआ, कि ग्रता में लीन नहीं होते 
` जीवों फा अज्ञान नाश हुआ कि वे ब्रह्मा में सिल जाते हैं और 
उन को पुनरावृत्ति नहीं होती, क्योंकि जिस ने आत्मा पहि- 
चानन लिदा अथवा अड भाग को मिथ्या समक लिया उस को 
प्रलयकाल का स्पशे नहीं होता अलएत्र ने सुष्टिकाल में उपजले 
सी नहीं, परन्तु जिनंशा अज्ञान वना रहा बहो प्रलय काल सें 
ब्रह्मा सें मिलते हैं, शौर ब्रह्मा प्रकृति में लीन होता है। फिर 
सृष्टि काल में मकृति उत्पन्न होली है 
। चराचर उपज्ञते हे ॥ ता जीजा स 
| ` .जोव को उपाधि ब॒द्ठि हे सह्‌ बह ब्रह्ममय होजाने 
| पर उपाधि का नाश होजाता है शलएव जीव साव नाहो 
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| सा होजाता है अर्थात्‌ “चिदंशमतिबिंब, चैतन्य लिंब में मिल 


| जाता है तो फिर उत्पत्ति क्रित की होगी ?॥ ` 
. प्रकृति ब्रह्म को उपाधि है भौर सस्ती से सन उत्पत्ति होती 
| है अतएव जिसको बुद्धिरप उपाधि कायन रहती है उसीक्रा 
जीव भाव रहता है और बही प्रलय काल में प्रकृति में लोन 
होता है वासृष्टि काल में प्रकृति के साथ उतपन्न होता है ॥ 
_ मकृति सृष्टिका बीज है और बोल से वृक्ष उत्पन्न होता है। 
यदि वृक्ष तोइ डालो और बीज बना रहै तो उस से पे तो उस से फ़िर वत नन 












2 बहावा खिमा > 
हे | | भगवद्गीता अ० ९ ॥ ३१९ 
| चत्पन्न होजाता 'चत्पक्ष होनाता है उबी अजार भजे दा ३३ टे २. उसी प्रशार भूतों क्षा देह यदि नष्ट भो 
. | होगया तो भी बुद्धि रूप उपाधि कायम रहते तकवे देह फिर 
| फिर उत्पन्न होते हो हें परंतु सिन की उपाधि नष्ट होगई 
बे भूत भो न रहे अतएव उनकी पुनरावृत्ति नहों॥ ` 
भगवान्‌ ने कहा है छि प्रलय काल सें सर्व शत प्रकृति 
लीन हो जाते हैं और सृष्टि काल में उन्हं में उटपस्न 
करता हू इसमें गढ़ भाव है, देश्वर की सत्ता बिना प्रकृति 
. | फुढ नहों कर सकती क्योंकि बह सत्ता हीन है ओर जो कार्य 
र बह करती हे. वह देश्वरोय सत्ता से होता है अतएव भगवान्‌ 
३ । ने कहा है कि सें उत्पल करता हूं यही बात आगे स्पष्ट क- 
रते हैं तथा बताते हैं कि यद्यपि में संग रहित निविकार हूं त- 
| | यापि प्रकृति का अधिष्ठपता होकर में हो उत्पन्न करता हूं ॥ 
|| प्रकृतिंखामवष्टभ्य विसुजामिपुनःपुनः । 
` - | भूतग्रासमिमंछत्स्त-मवशंप्रकृतेवेशात ॥ ८ ॥ 
अथे-( स्वास्‌ ) अपने अधीन की (मकृलिस्‌) प्रकृति का 
( अवष्टभ्य ) अधिष्ठाता होकर यानी भाया के साथ संबन्ध 
करके में प्रलय में लीन हुए चार प्रकार के (इसस्‌) ये (कृटस्नस्‌) 
| सब (भूतग्रामम्‌) भूत समूहों को जो (अवशस्‌) अपने कर्मा के 
| । * बश हो रहे हैं ( पुनः पुनः ) फिर फिर के ( विसजासि ) वि- 
शेष प्रकार अपनो सत्ता से उत्पन्न करता हूं और यह उत्प- 


|. त्ति उनके (प्रकृतेबेशात) प्राचोन करः के निमित्त वा स्वभावों 
`. । के अनुसार होतो है! 
|... टीका-जिसप्रकार रस्सी का अधिष्ठाता भ्रम का सपं होता 
।-< | है उसी प्रकार यह मिश्या जगत्‌ उत्पन्न होता है यह प्रकृति का 
| काये हे प्रलय काल के अंत में भगवंत योगनिद्रा से रहते हैं तब 
प्रकृति उन सें लोन रहती है। लेसे प्रतिदित्त सगजल सूये 
| किरणों से उत्पन्न होता है तेसे यह प्रकृति सृष्टि काल सें आ- 

पोआाप ब्रत्मासे उत्पल होती है। प्रकृति और पुरुष निराले नः 


४६ : टळल्टाल् 
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३६ _ हरिदासकृत भाषाटोका सहित- 


"फक ् स पसा ज्याला 
ही हैं सृष्टि काल में पहिले माया उत्पन्न होती है, और उसके यो- | 


| णोब को उपाधि है वह अपने ऊपर कत्तों का 'अभिसान लेती 
है अतएच जीव बहू होता है। अज्ञान के कारण नन वासना 
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सलाम सामना. 


ग से निगर ब्रह्म सगुण अनला है, इस सगुण-भगजंत में दृष्टा का 
चस होता है और उसे सृष्टि रवने की इच्छा होतो हे तब वह 
प्रकृति में अपनी सत्ता जोडकर सृष्टि उत्पन करता है आऔर अपन 
हृष्टा बनकर बेठता है ॥ र यी 
प्रकृलि के साथ शूल घयों उत्पन्न होते हैं दृसका समाधान चौ- 
थे चरण में किया है कि भूल स्वतंत्र न होकार अपने कास से ब- 
हु रहते हैं और प्रकृति में लीन रहने के कारण उसी के अची- 
न होते हैं और उती के साथ उत्पन्न होते हैं॥ 
यहां अशेन को यह शंकर हुदे कि जब झाप थित्स्वरूप होकर इस 
प्रकार नाना तरह के यानी संसार रथना पालना इत्यादि कसं 


क्रते हो तो चिदंश जोष के सनाज आप भी बहु क्‍यों नहों होते - 


इसका निवारण आगे करते हठँ ॥ 
तचमांतानिकमाणि निवञ्जन्तिधनंजय !। 
उदासीनबदसीन-मसक्त॑तेषुकमेसु ५ € ॥ 
अर्थ हे ( घमजंय ) अज्ञेन ! (लानि कसरि ) चे बिशन 
की रचना आदि कसे (साभ) सुकको (नच 'मिवज्न न्ति) कुळ भी 
बंधन नहीं होते क्योंकि के में आसक्ति ही वंघका हेतु है 
और मैं आप्तक्षाम होने के कारण मेरी कमें आसक्ति नष्ठों है 
अतएव ( तेषु कछ ) उन कास में (असक्तसू) असक्त न होकर 
( उदासी नवत्‌ ) मैं उदासीन के सनान ( आसीनस्‌) खेडा र- 
हृता हूं और उसी कारण कमे के बंधन में नही पड़ता में अपने 
कोउनका कलाही नहीं समझता ॥ 
` टीका-देश्वर अपनी सत्तासे सन कम का कतो वनता सही | 
है परंतु उनमें आसक्ति न रखकर उदासीन रहला हे झतएज 


नित्य मुक्त दे, बंध और सोक्ष उपाधि से होते हैं और बुद्धि | 











भगवद्गी ला अ० ७॥ ३६९ 


युक्त होता है इती हेतु विषय चिन्तन के सिवाय और का 
कसे उस से नहीं होते ॥ 
वैराग्य विना उदासीनता नहीं आती और जब जीव 
विषयासक्त हुए तो उन में वेराग्य कहां? इसी से वे बन्धन सें 
रहते हैं (वटिश) बंशी में लगे हुए मांस के टुकड़े को आशा 
से सछली उसे निगलती है और बन्घन सें पड़ जाती है इसी 
प्रकार यह जीव कनेफल की आशा में हो कर उस फल से नि- 
सने बाले सुख को अपक्ता सेकडो दःस भोगता 

श्रोभगबान्‌ जी के अङ्गमें छः गुण हैं ९ऐश्वये २ प्रो ३ यश 
छ चमं ५ ज्ञान ६ वेराग्य इन में केवल एक वेराग्य के प्रभाव से 
वह कनंबन्थन से सुक्त रहता है सएव इस वेराग्य को प्राप्ति 
के हेतु जीवों को इश्वर को शरण श कर सस क अखणड 
चिन्तवन करना चाहिये ॥ 

जगत्‌ का ठपादान कारण निगृण ग्रहन हे परन्तु वह 
निर्थसे है अतएव जितत भगबन्ल जी के शङ्ग में वेराग्य इत्यादि 
चर्म हैं उस को जगत का उपादान कारण केसे कह सकते हैं ? 
इम शङ्का का समाधान आगे के झोक में किया है ॥ 

मयाध्यक्षेणप्रक्ातिः समतेसचराचरमू । 


हेत॒नाऽनेनकोन्तेय ! जगद्रिपरिवतेते ॥९०॥ 
अथे-हे ( कौन्तेय) अजेन! ( सयाध्यक्षेश ) सुक्त को | 
अधिष्ठाता बनाकर यानी निसित्त कारण मान कर (प्रकृतिः) 
मेरी प्रकृति ( सचराचरम्‌ ) सव चराचर विश्व को ( सयले ) 
उत्पन्न करती है और इस सेरे हो अधिष्ठाता होने के ( अ- 
नेन हेतना ) कारण से ही यह ( जगत्‌ ) सब संसार ( चि- 
: परिवत्तेते ) फिर २ से उत्पन्न होता है अयोत्‌ म्रकूसि सेरे स- 
सोप ही रहती और सेरी अचिन्त्य शक्ति है इघी का- 
रण सें उस का निसित्त कारण और अधिष्ठाता हो कर उछ | 
के निमित्त कसे करता हूं तथा उदासीन भो जन्ता रहता हूं ॥ | 
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टीका-यह सत्य है कि पुत्र नाता से उत्पन्न होता है 
परन्तु उत्त के उत्पत्ति का कारण भुल उस स्ञी का पुरुष होता 
है, विना सजी करने से पुरुष को पति यानी खाचिन्द्‌. संज्ञा 
| नहीं सिलती, उस्तो प्रकार चति बनाये विना खत्री को भी पटनो 
संज्ञा नहीं निल सकती । इस से यह सिद्दु हुआ छि पुरुष को | 
पतिभाव सखी करने से ही मिलता है, उसी प्रकार देशजर का हे" | 
एव्रत्व प्रकृति के हो कारण होता है और उषी इश्वरत्म के द्वारा 
प्रकृति सचराचर को उत्पन्न करती है 0 
ब्रश साया के योग से देश्लर होता है और वह द्वेश्क्र 
उसी साया के योग से प्रकृति को प्रदत्त करता है, इस के क- 
हने से यह भास होता दे कि साया आऔर प्रकृति जुदे २ प- 
दाथ हैं, परन्तु यह बात नहो है क्योंकि साया और प्रकृति 
एक ही वस्तु दै, साया को दूसरी स्थिति प्राप्त हुई कि उस 
का नास प्रकृति हो जाता है, माया मथम शुद्ध रूपिणी रहली 
है परन्तु जब उस से जिगुण को उत्पत्ति हो जाती है। तो उन 
जिगुणों के सहिल उस का नाम प्रकृति हो जाता है। जैसे अ- 
यने लडकी उत्पन्न हुईं तो उस का नाम र्ग अथवा यसुना 
रखते हैं, परन्तु जब उस का विवाह कर देते हैं तब उत के 
पति के यहां उस का दूतरा नास इन्द्राणी अथवा सहारानी 
हो जाला है, तो यमुना तथा महारानी कोडे दूसरो लड़की 
न डुईे। बल्कि उसी एक को स्थिति बद्ल जाने से दो नास हो 
गये, इसीप्रकार साया गुणवतो हु कि उस व्ही स्थिति उस पर 
कहना चाहिये, और उस ने पुरुष को पति बना लिया कि 
_चही प्रकृति कहाने लगी । फिर उस पुरुष को सत्ता से वह प्र” 
कृति चराचर उत्पन्न करने लगती है । यहां तक यह लिहु हो 
गया कि इेश्वर साया के योग से प्रकृति को प्रदत्त करता है । 
परन्तु यह ङ्क रही कि उस के योग से उसी को केसे प्रदत्त | 
| करता है? इस का समाधान ऐसा है कि जैसे राजा प्रजा से 
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| bei भगवद्गीता अ० ९ ॥ ३६३ 


Demis = 
कर ले कर उसी धन से प्रजा का कारभार चलाता है, उसी प्र- 
कार देश्वर नाया से उत्पन्न छुए त्रिगुणी के द्वारा दसी साया 

` को जगत्‌ उत्पन्न करने में लगाता है। अथात जैसे चन प्रजा घा 
है परन्तु मत्ता राजा की होतो है शीर उसी सत्ता से प्रज्ञा मे 

के ही अधिकारी उस थन की व्यवस्था करते हैं । तद्वत सत्ता 
इश्वर को और कसे चलाना प्रकृति का है, बसी सत्ता से अ- 
यात्‌ इश्वर के चालक तथा अध्यक्ष होने से प्रकृति चराचर को 
उत्पन्न करती हे ॥ 

F जगत का कारण निरेणा ब्रह्म ही दे परन्तु जब वह त्रस 
ऐसा कहता है कि में ब्रह्म हं तब बद्दी सगुण ब्रस देश्लर ; 
हो जाता है, और जब ब्रह्ल ऐता फहता है कि में साया हूं 
तब वही प्रकृति कहाती है, अथात्‌ साया का अधिपति ब्रस 
ही है और प्रकृति का अधिपति देवर है तो सगुण सो जगत्‌ का 

| कारण हुआए। जैसे घट के भीतर वाहर साठी रहती है तैसे ही सवे | 
~ | जगतके भीतर वाहर ब्रक्ष है और जब इंशवरने ऐसा अनुभव किया 
कि बह ब्रक्ष में ही हूं तन बहो जगत्‌ का उपादान कारण हुआ,चट 
साठी का है, परन्तु उसे रचने वाला निमित्त करण कुस्हार 
है वेसे ही कनानुसार जीवों को उत्पन्न करने वाला स्वेज्ञ 
भगवंत जगत का निमित्त कारण हे | 
| उहा सर्वेज्ञ सर्वेश्वर अगत के उदर के हेतु अवतार चार- 

ण करता है परन्तु मूढ़ लोग उसे नही जानते वा निराद्र 
करते हैं यह बात आगे के दो कझोफों में कहते हैं ॥ 

| अवजानल्तिमांमूढा मानुर्षीतनुसाश्चितम्‌ । 
| परंभावमजानन्तो ममभूतमहेश्वरम्‌ ॥ ९९ ॥ 

अथे-( सूत सहेश्वरस्‌ ) सवे भूतों का . सहन्‌ डवेशलर रूप 
जो में हूं सो (मम) ऐसा मेरा ( परं भावस्‌ ) परस अथात | 
उत्कृष्ट तत्व को ( अजानन्तः ) न जानने वाले ( सूढ़ः ) 

लोग ( साथ ) सुखे ( अवा ( साम्‌ ) सुरे ( अव जानन्ति ) भली भांति नहों जानते 
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चा इती कारण सेरा यथोचित आादुर नहीं करते क्योंकि से 


भक्तों की इच्छा फे बशीभूत होकर शुद्ध सत्त्व सघ (मानुषीसू) 


SS 


हूं चे लोग सेरे वाक्यों में श्वा नहों करते उल को आत्मा 
अनात्मा का विचार नहीं है ॥ 


सान करते हैं वे बड़े सूखे हैं जेते कोडे बड़ आदमी अपना 
वबडप्पन गुप्त रख के आरो के समान चलाना करने लगे तो अज्ञ 
लोगों को उसका वहापन जाना नहीं जाता, परन्तु उच्च लोग 


मुझे जगत्‌ का उपादान वा निमित्त कारण सगुण सवश्वर न 
जानकर केवल अनुष्य ही सानते हैं । तो फिर यह सब जान 
कर भो लोग उलटी साग द्यों चलते हैँ इस षा कारण 
आगे बताते हैं ॥ 
मोचाशासोघकमाणो मोघज्ञानाविचेतसः । 


राक्लसीमोसुरींचेव प्रक्ृतिंमोहिनीश्त्रिताः ॥ ९२॥ 
अधे-ये लोग ससकते हैं कि सेरे सिवाय और जो देव- 


ता हैं ने शीघ्र हो फल देवंगे परन्तु ( मोचाशा ) उन की 
आशा निष्फल हो जाली है ब्योंकिंजो फल सिला भी लो वह 
अनित्य है अतएव सुक से विमुख होने के कारण उन के (मो- 
चकसाणः ) श्रेष्ठ सं सो निष्फल हो जाते हैं और नासा प्रक्तार 


भी निष्फल हो जाता है अतएव उन के चित्त भो ( विचेतसः) 
विक्षिप्त हो जाते हैं इस सब का कारण यह है कि वे ( रा- 


( मकृतिम्‌ ) प्रकृति ` अयात्‌ स्वभाव का ( श्रिताः ) आश्रय 





सनष्यो झे ससान ( तनुसू ) देह ( आशितस््‌ ) चारण करता. 


__ टीक्ा-श्रीकृष्या जी कहते हैं कि और मनुष्यो के सनान सेरे | *- 
देह फो देखकर जो सुके मनुष्य ही समकते है और मेरा अप= 


उसे पहिचान सेते हें । उसी प्रकार दुर्योधन दिक सूखे लोग ' 


की कतर्का के कारण उन का ( नोधज्ञाना ) शास्त्रों का ज्ञान |. 


क्षसीम्‌ ) हिंतादि युक्त तामसी ( चेच ) और ( शाचुरीस्‌ ) बहु ` 
कामना युक्त राजसी ( सोद्विनोम्‌ ) बुद्धि को स्म करनेवाली | 
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| ज्ञाते क्षि सुक्र फस इस जन्म से नहीं निला ` परन्तु अ- 


| उपासना करते हैं उन षो “सोचकसाणाः” कहा है 


| ज्ञ किये तो चंधक हो जाते हैं ॥ "सोचज्ञाना» दो प्रकार के 


ner ———\—्् शँ 


भगवद्गीता अ० ९ ॥ ३६५ 
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लेते हैं अर्थात उन के स्वभाव राक्षसी आसुरी बामोहिनो हो 
जाते हैं अतएव वे (मास्‌, अब जानन्ति) मेरा अनादुर करते है॥ 

टीका-अच्छे वा बुरे कर्मे सन अपनी चित्त वृत्ति पर अवब- 
लंबन रहते हैं जो अथे प्राप्ति प्रारब्ध में नहीं बह प्राप्त होगडे 
“लो मनष्य भगवद्धजन छोड़कर शुत देवतों के आराधन में प्र- | 
बृत्त होते हैं प्रार्घ भें जो फल होते हैं मी काम्य कर्म क- 
रने से पथा घाल में मिलते हैं परन्तु कास्य कना से. बज्ञलेप 
वंच -सान्न उतपन्न होता है यदि कास्य कसे इस आशा से फि- 


गले जन्म में सिलेगा तो ऐसा सदेव नहों होता क्योंकि जब- 
रदसत संचित कनं के कारणा कितने सनुष्यों को बह फल यहां 
सैंकड़ों जन्म पय्पेल्त नहीं सिलते यानी पहिले सब संचित कसर 
के फल मिलते हैं वाद यहां के कासर के सिलंगे एकाच फल 
सिलने के वास्ते कोडे कास्य कर्स करने लगा तो निहित कसें 


नें नाथा आने के कारणा उस का पाप लगता है यह पाप 
भोगे विना भी उस कास्य कसे का फल नहीं मिलत जोर 


फल सनुष्य को निलते हैं बे सब मारव्य रः से पूवे कमा के 
ही फल रहते हैं परन्तु यह बात अलप विचार के लोगों को 
नहीं समक पड़ती अतएव वे कास्य करस फे प्रवाह में पड़कर 
बिना कारण अधिक बंधन कर बैठते हैं औरऐसे हो लोगों को 
“सोचासाट कहते हें । जो लोग अन्य देवतों को निष्कासन 





निष्कास कसे केवल एंक सगुण सर्वेश्वर के निमित्त करने से 
ही नोक्ष मिलता है परंतु वे भो यदि उश इश्वर को समपेण 


हैं एक वे जिन को चेद्‌ में श्रद्वा नहों और दूसरे जो वेदों व्हा 
आश्रय सेते हैं; इन में बौद्ध इत्यादि पहिले प्रकार के लोग थे | 


~ 


चा अद्वेत बोध होते पर सो जो इतर देबतों का भजन करते |. | 
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हैं वे दूसरे प्रकार के हैं इन दूसरे प्रकार के लोगों का ही ज्ञान 
व्यर्थे होला है क्योंकि भगवत्प्रसाद के बित्ता अपरोक्ष साच्तात्का- 
रनहीं होला वा यह प्रसाद्‌ भगवद्भजन बिना मिलता नहीं ॥ 
जो लोग वेद्‌ शास्त्र खानने पर भी खरे मागे में जाते हैं 
उसका कारण उनकी नेसगिक बुरो प्रकृति है क्योंकि यह ने 
सर्गिक अर्थात जातीय प्रकृति अनंत जन्मों के दूढ़ संस्कार से बन- | ४ 
ती है उत्तम संस्फार की प्रकृति“देवी प्रकृति कहा ली है ला खराब 
संस्कार म्रकृतिआसुरी प्रकृति „है इस आखरी प्रकृति के तीन सद्‌ 
हर राक्षसी २ भयरी ३ मोहिनी राक्षस लोग सनुष्य ष्ठो 
खाते हैं अतएव जिनकी बुद्धि संबंद हिंपा की ओर फकती 
है उनको राक्षसी प्रकृति के लोग कहते हैं और जिनकी बदि । 
केवल विषयासक्त होती है उनको आखरी प्रकृति के लोग 
कहते हैं क्योंकि अखु=इस्ट्रियां वा र-रभना अथात्‌ जो ड्न्द्रि- 
यों के द्वारा विषयों सें रसते हैं वे असर कहाते हैं देवता भी 
विषयासक्त होते हैं परंतु उनमें भगवद्भक्ति रहती है अतएव 
थे विरक्त होते हैं। जिनमें विवेक औरज्ञान को गंध भी नहों 
रहती उनको सोहनो प्रकृति के लोग कहते हैं दन तोनों प्र- 
कृति के लोगों की आशा कमे वा ज्ञान दपथे होते हैं क्योंकि 
वे शस॒ुरों के समान देहाभिमानी अज्ञानी वाअनात्मदर्शी होते हैं॥ 
इन आसुरी प्रकृति के लोगों का विस्तार पूर्वक्ष वणन अ- 
च्याय १६ में होगा यहां पर आगे देवी प्रकृति के स्वभक्तो 
का वणेन श्री महाराज विस्तार पूवेक करते हैं ॥ 
. महात्मानस्तुमांपाथे ! देवींग्रकृतिमाश्निताः । 
भजन्त्य नन्यमनसो ज्ञात्वाभूतादिमव्ययम्‌॥१३॥ 
र अथे-हे ( पाथं ) अजेन! ( तु ) परंतु ( सहात्सानः ) जि- 
नके चित्त संसारिक कामादि के वशीभत नहो होते शीर बसी 
कारण जिनको अध्याय १६ के झोक ९२३ में २६ लक्षण यक्त 
देवी संपत्‌बाल कहे हैं वे महात्मा'( देवोंप्रकृतिस्‌ ) उक्त दी | 
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भगवद्गीता अ० ९ ॥ ३६१ 


( अनन्यमनसः ) सेरे सिवाय किसी दूसरे में मन न लगा कर था. 
(सास्‌ ) मुक हो|को,(भतादिस) जगत्‌ का कारण अर्थात्‌ चरा- 
चर भतों का आदि (अव्ययम्‌) नित्य अविनाशी (ज्ञात्वा) 
जान कर मुझ ही को ( भजन्ति ) भजा करते हैं ॥ 
टोका-जिनके चित्त बह हैं उनको “ महात्सानः , कहते 
हैं, उनके सन में अखंड शालि का बांस रहता है। अलएव वें दू- . 
सरो के अपराथ सहते बा परपीडा से डरते हें, उनके चित्त 
उदार हते हैं, और डन में विषयों की इच्छा नहीं रहती, बे 
लोग ज्ञान संपन्न होते हें । अतएव मोह अथात्‌ अधिवेक को 
इवा उन्हें स्पशं नहों करती यांनी उनकी प्रकृति सोदिनी 


भगवान्‌ का भजन करते हैं, इसी का नास सगुणा अक्ति है जो 
ज्ञानोत्तर कालं में होची है ॥ 


दून ज्ञानी सगया भक्ता के भजन प्रकार का आग के दो 
शोको में वणन करते हैं ॥ 
सततंकीतंयन्तोमां यतन्तंश्वदृंढत्रताः 


अंथ-उनमें कोद्रे लोग (मततस्‌) स बंद! (क्री तेयन्तः) स्तन्न 
संन्नादि द्वारा सेरा. कोतन करके ( सास्‌ ) मुझको ( उपासते) 
सेवन करते हैं और कोडे २ (दूढ़ व्रताः) दूढ व्रत ब्रह्मचयों दि नि 
स करके ( 'च') और ( यतन्तः ) ऐश्वये ज्ञानादि में प्रयत्न 
करके सेरा सेवन करते हैं (च) और कोडे २ ( भक्त्या ) 


किया करते हैं ॥ 





४9७ 
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| स्वभाव का ( आश्रिताः ) आश्रय लेते हैं और उसी कारय 


नहीं होती,. वे अनन्य भाव सें सबं भतो के आदि बा अव्यय . 






नमस्यन्तश्चमांभक्त्या नित्ययुक्ताउपासते ॥९४॥ 


भक्ति से ( ननस्यंतः ) सुभे न सस्कार करके तथा अन्यं कोई (नि- | 
 त्यंयक्ताः) नित्य मेरे ही बोच में यक्त होकर प्रत लक्षणा भक्ति | 
द्वारा मुके सेवते हैं. अथोत्‌ यें सवे लोग भक्ति से नित्य युक्त | 
होकर मेरा कीतेन वा त्रतादि करके मेरो प्राप्ति के हेतु यत्न | 
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टी फ - झक ३ में कही हुड भ्रगवत्स्वरूप को स्थिति. 


! ; भे चळ 
| जान कर सरण भक्त भगवत का अखंड कीतेंन करते हैं। फी- 


कि झुर फी लेन करते हैं इस से यह दरसाया कि सुभ की सेन 
बहा एयार। हे सुभा न तथा सेरे नासे कीडे भेद नही हे 
असिक्क मास की अर्थिक महिना है जेस! कि झी गोरुवासी लु” 
सासद ने कहा दे ॥ | | 
> ॥ चौपाई ॥ | | 
क स्ति करू सें नास बडे । रास न सकं नरस शुंगा गाडे ॥ 
दीन का कोडे तसय नियत वा अद्य नहीं है। वह चलते बे- 
ठते सोते जागते हो सकता है। भक्त लोग समा चि भ॑ स्वरूप 
पान करते समय भी “भगवन्नान दीर्यैन करते रहते है। नव 
| विधा भक्ति में कीसच छर एक प्रकार बी भक्ति में होता हैं, अ- 
- तएव कीलेन सें“ सतततरू ,, शब्द जोड़ा है, नहस्त्रनान गोता- 
दि का पाठ गायत्री वा गुरु सत्र क जप इत्यादि ये सब भ- 
गतत को उपासना हे वेसर ही नासोञ्चरशा है 
इस फे सिघाय और भी भजन थी रीति हैं वे आगेकहीं हंत 
| ज्ञानयज्ञेनचाप्यन्ये यजन्तोमाझुपासते । 
एकल्वेनएथक्ल्जैन बहुधा [वश्वत्तोसुखस्‌ ४९४५ 
झय-( चापि) और (अन्ये) बोडे २ भक्त (लास) सुझको. 
| ( ्ञानयज्ञंन ) जानयज्ञद्वारः ` ( यञन्तः ) पूजन करके ( शुपा- 
सले ).सेर सेवन करते हैं शधोत “बाखुदे ऽः सेमि” ऐसा 
सबरेत्स दून. रूपी जो ज्ञान ह वही उन का यज्ञ शै आर 
उपी के द्वारा वे सेरा भजन पूजन करते हैं उन में से भी 
योचे ३ भर्त ( एरत्वेन ) अभेद्भान से | अयात. न सोहम ११ 





सोडे मैं हूं, भाव से तथा कोडे २ ( प्रथकृत्वेन ) न | 


से. देण्वर का दास हूं ऐसी भेद्भावना से. और. कोडे २ सुक 


सर्वात्मक् बा ( विश्वतोमुखम्‌ ) सवे विश्व का खप समक फर 
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सन भगवत के नाम का होता है परंतु भगवान्‌ ने यद कहा 
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भगच्रद्गीला अ० ९॥ 
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बहुधा ) बहुत प्रकार ब्रह्मारुद्र।दि रूप से सेरी उपासना फ- 
रते हे! 

टी क्रा-" झानयहीन , इस वाण्य से यह बलाया है कि 
3 लोग अपने आत्सा को असि सान कर सम-में चित्तळ' 
रूप हृविष की आहुति देते हैं, जिस का स्पष्ट वर्णन अध्याय | 
४ में हो चका है, इश्वरको नच्चिद्गनन्द स्बेभतों में व्यग्प्त शान 
कर साथ महात्मा का सेवन करना भी भगवत्‌ को उप्रा- 

ना है, साधनों का साहात्म्य अीसद्गागत्रत में हा है ॥ 

नह्यम्मथानितोथान नदेवास/चछलामया: 


तेपुनन्त्युसक्कालेन दृशनादेबसाधवः ॥ - 
ज्ञानयज्ञ में एकत्ज तो रहता हो है फिरक्या जुदा कहा? 
को शहत जानने के यास्ते दास्यभाव से उपासना करता है 
चन भक्त को “ पृणकत्येन ” घाकय गें कहा है, और इस पर 
से जिसे जपरोष्त अद्दोत ज्ञान हो गया हे, ऐसा ज्ञानयज्ञ करने : 
बाला. भक्त तथा दषस्पसाब से उपासना करने बाला भक्त इत्त 
दनः के बीच क्री कोटी का भक्त “ एकत्वेन „ क्य से सु- 
साया है, इस भरू को समाधि सुख की स्थिति प्रास्त नहों हदे, 
परन्त केवल “आट्मतत्ब्र? का ज्ञान हुआ हे अतएव वह ऐ 
| कयभाव को सावना करके सगण भक्ति करता है ॥ 
अन झागे ४ झोफों सें “विश्‍बतोसमुख” यानी विराट वि- 
शवसूप सर्वात्मक्ष उपासना का वणेत करते हैं ॥ . 
| अहंक्रतुरहंयज्ञ: स्व्ाहमहमी षघम्‌ । 
| < | सन्त्रीऽहमहमेवाज्यभहर्माञ्चरहहुतम्‌ ॥९६ ५ 
न ये-( ऋतः ) शति में कही हदे दं सरचचा ( अहम ) 
में हू ( यज्ञः) स्ताते सत का पञ्जुयज्ञादे (हस ) सटु | | 
( सरथा ) पिलरों के निजित्त श्राहादि फम (अदस्‌) में हू (औ- | 
घथम) सवप्रक्रार की धान्य त ओषधो (शहस) से हृ (सन्‍ज्नर) | क 
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३७९ हरिदासकृत भाषाटीका रि 


MSS न स्व ससियस एक = 
य ज्यापुरो न॒वाक्यादि ( अहस्‌ ) में हूं ( आज्यस्‌ ) होस का 
जा ( अहस्‌ एब ) में ही हू ( अ्मिः ) जिस अग्मि से 





| इनन किया जाय बह ( अहम्‌ ) सें ष्टं ला ( हुतम्‌ ) आहुति 
सी ( भइस्‌ ) में हूं अथोत्‌ थे सब चित्त शुद्धि के कारण सथा 


सर्वेसष्टि में हू अथवा सर्वे सेरी कल्पना से हो होता है। भ- 


गवत्‌ कल्पना सनुष्य को कल्पना के बाहर है, जन मनुष्य 


स्वप्न में अपनी कल्पना से एक सृष्टि उत्पन्न कर सकता है तो 
सवशर अपनो कलपना से झ्या नहीं कर सकता ? ॥ 


पिताऽहमर्यजगत्तो साताधातापितामहः । 
नेद्यंपवित्रमोड्डार ऋहवसामयजुरेवच ॥ १७ ॥ 


अथे-( अश्य जगलः ) इस जगत का (अहस्‌ ) सें (पिता) - 


बाप हूं तथा ( साता ) सहतारो म हूं ( धाता ) चारण क्क 
रता और कर्मफल वियाता और ( पितामहः ) वावा स हू, 
( वेद्यम्‌) जानने योग्य बस्लु वा (पवित्रसू ) प्रायश्चित्तात्मक 
और शोधक वस्तु में ही हूं ( ओोड्टारः ) प्रणब सें हूं (च) शौर 
( ऋक्‌ ) ऋग्वेद, ( सास) सामवेद तथा ( यजुः ) यज॒बद्‌ 


(एवं ) भी में हूं ॥ 


टीका-पिछले आर दवस झोक में भगवान्‌ जी ने यह व- 
| लाया हैं कि सवें सृष्टि सें ही हूं, तथा मेरो कलपना से जयात 


पद्मनाभरूप से ब्रह्मा और ब्रह्मा से मनु शतरूपा इत्यादि 
हुए । यह कल्पना करना साया का धमे है, इस अविद्या नि- 
सित जडभास में जानने योग्य चित्स्वरूप है और वह पवित्र 


'| है, उसके जागने के साधन वेद हैं उन में ऋग्वेद, सामवेदू, और 
नश ऱ्य | | 
यज़वद इन तीनों का रूप ओङ्कार हे सो बह भी श्रोभगवान्‌ | 


णी छा रूप है, यही “ बिश्वतो सुख » उपासना है ॥ 
आब आगे श्रीभगवान्‌ जी अपना देश्वरत्व कहते हैं ॥ 
गतिभत्ताम्रभुःसाक्षी निबासःश रणंसुह्‌त्‌ । 


प्रभवःप्रलय:स्थानं निधानंवीजमव्ययमू ॥ ९८॥ 
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भगवद्गीता अ० ९ ॥ ३११ | 
अथ-में सब संसार के कर्मो का ( गतिः ) फ़ ट (मत्ता) 
पोषण करता हूं ( प्रभः ) नियन्ता हूं ( साक्षी ) शुभाशुभ दे- 
खने दाला हूं ( निवासः ) बसति अर्थात्‌ भोगस्थान हूं ( शः 
रणस्‌ ) रक्षक हूं ( सुहृत्‌ ) हित करता हूं वा में ही प्रभदरः) 
सब का कतो हूं अर्थात ` सृष्टि करने वाला हूं ( प्रणयः ) नाश 
करने याला हूं ( स्थानस्‌ ) आधार हूं ( निधानम्‌ ) सब का 
लयस्थान हूं अर्थात्‌ सुक हो में स जय होते हैं और में दी 
( अव्ययम्‌, बीजस्‌) सब का अविनाशो कारण हूं अथात अ- 
न्यान्य जोजों के समान नश्वर नहीं हू॥ | | 
टीका-" गति ” तीन प्रकार की है ९ मुक्ति २ प॒नजन्म | 
न होना, ३ स्वगोदि लोक, ये सब श्रीभगवान्‌ जी ही हैं, ज्ञान | 
से मुक्ति वा कसें से गति मिलतो है सो भो श्रीभगबानू जी 
हो हैं अथात्‌ बह सन्न का भत्तो है ॥ 
__ जब ञ्चीभगचान्‌ जी विश्‍व है, अथवा जीव भगलत्‌ का | 
अंश है और कर्म से गति सिलती है सो भो श्रीभगवान्‌ जी 
हैं, लो फिर श्रीभगवान जी के दिये वितता जीवों की आप ही 
से गति क्यों त मिलना चाहिये? इस का उत्तर यह है कि 
देश्वर प्रभ नास ससर्थ है और अविद्या में बहु होने के कारण 
जीव असस है । देश्वर स्वेसाक्षी है तएव वह जीवां के 
सब कमे जानता है आर तदनुरूप फल देता है । भगवान्‌ | | 
सब का निवासस्थान है अतएव सस को दूंडने को कहो ! < 
दूर नहीं जाना पड़ता । साक्षी होना देश्वर का सहज गुयाहे, 
बह गुण और फल. देने को सामश्ये अनादि है इसो कारण | 
गति का देने बाला वही है! जब कस के अनुसार हो फल 
देता है तो सबं सित्रेकी लोग देश्‍वर को क्यों भजते हैं? इस ' 
का कारण यह है कि इश्वर शरणागत का. रक्षक है, तया को ः 
लोग अपनी रक्षा के हेल उसकी शरण जाते है उन्हें बह निज _ 
गति देता है औरों को नहों क्योंकि उश् का स्वभाव. कल्पतरु | 
| कासा है किजो को देको. कुछ सांगता है. उसे वही देता हे अन्य | 
Bs, 
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३१२ दरिदामळृत भापाटोका सद्दित- | 
ह 

रहीं परन्त कर्प अज्ञ दै झर इेश्वर सव ज है लो मदि वह 

बम 

लोगों कञो दया की राह उत्तम मागे न बताबेगा तो उसे छुहदू 


व 


कैसे "ह सकते हें? इस का सगाथान ऐना है कि इश्वर गे 
वेद्‌, शास्त्र, पुराण, वा अवतार इसी हेतु से प्रगट किये हँक्रि। | 


ते| 


उन को पठन श्रवण और दर्शन करके लोग चस्को शरण में जः 


2 


ab 29! 


र 

पर्ल यह भी लोग न करें तो देशश्‍जर का ष्या दोष हे जपे |> 
दुष्करा में राजा छान्न बांटे परन्लू कोडे उसे खावे नहं 
राजा फा कया दोष है। यदि यह सहा जावे कि जेश्लर लोगों 
के सन सें घेती प्रेरणा क्यों नहीं करता? परन्तु ऐसा क्रेया लो 
फिर इश्वर को सख को तारना पडेगा खेजिन ऐना कारने गें 
उस के स्वरूप तथा वेभव का नरश हता है। जीवों से ही प्रपंचं 
उपजता हे और घन सन जीव ही तर गये तो प्रथंच कढरंसे 
चा किस के नास्ते उत्पन्न होगा? प्रपंच दृक्ष का चीज जो ग्न हे 
बहू तो विनाशी है तो फिर सृष्टि, स्थिति और प्रलय हृसेशा 
होने ही बाले ह ॥ Fe 

आगे के झाक में भी भगवान्‌ अपनी दृयाललए ब सुह- 
दुपन बताते है ॥ 
तपाम्यहमहंवर्षे निगृह्णाम्युरसुजामिच । 
अस्रतंचेवभृत्युश्व सद्सच्चाहमजुन ॥ १९ ॥ 

'अर्थ-हे अजेन | सयं क्वा रूप होकर (अह रू) से ही उष्शा 
काल में ( लपासि) जगत्‌ सें गरमी प्रगट करता हूँ वा 
ऋतु में (अहं बेस) सें ही पानी बरसाता हूं सें ही ( नियः 
हणा मि) प्रजा के पाप करने पर जल को आकर्षण करता ह 
(च) ओर सें ही ( उत्सुजनि) फिर बरषा सोइ देता हूं (अ- _ 
हस्‌) मेंहदी (स्वतस्‌) शस्त रूपी सब का जीलन हूं (चै्).भर 
सें( अत्युश्व- ) सब का नाश भरी हृ, भैं ही (हः 
दृश्य हू (च) और भें ही (असत्‌) सूम आढूशय हु ऐसा मुफे 
जानकर अनेक लोग सेरी उपासना करते हैं ॥ प 
RR 0. अप प | री 
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टोफा-सक्तान तया विषय भोग चाहने वाल लोगो का भी 
सें सुत्‌ हूं यह पूती में कहा है र्यात्‌. यथा काल तप कर 
जल वो शोषता हूं, फिर उभी को यथाससय वर्षा देता हूं 
जिससे नाना प्रकार की घान्यं ना औषधोी उत्पन्न होकर लोग 
का रक्षण डोला है। यह दयालुता भक्त झर बिसुख सब पर 
इश्वर दिखाता है। परंतु दम के निवाय भक्ता को सक्ति भी 
देला हे. तो यह उनमें विघमनन्‍्ग होती है, इसका परिहार स- | 

| 


ततराहु.सें. विया है कि भक्तों का मोक्ष अर्थात्‌ जीवन वा श- 

भक्तों की सत्य और बरा वा भला यानी जैसे को तेना सब 

भें ही इश्वर हूं जो जेभी पेक्षा करता है उनको चेन ही 

फल देता हूँ जेना कि पथ्य से आरोग्य कुपश्य से सत्य होतो 

है॥ इष प्रकार झोक ९१ वा ९२ में वे अभक्त बताये जो ज्षिप्र 

फल को आशा से शक्ष्य देवताओं को पूणते तथा भगवान्‌ का 

| अनाद्र करते हैं शौर “ महात्मानस्तु ,, झोक १३ इत्यादि में 

निज्ञ भक्ता का वर्णन सिया इन में से जो झोक १५ एकत्वेन 

एथक्त्वेतन „ के अनु मार कामना सहित वेदोक्त भी कर्म कर 

| के परमेश्वर को नहों भते उनका जन्म सुत्य॒ रूपी प्रवाह 

नहीं रुक सकता यह आगे दो झोकों में कहते हैं ॥ 
तरेविद्यामांसोमपाःपूतपापा यज्ञैरिष्टास्वग- 

तिंप्रार्थथन्ते। तेपुण्यमासा।व्यसुरेन्द्रछोक-मश्नन्ति 

, | दिव्यान्दिविदेननोगान्‌ ॥ २०॥ तेतंभुकत््वास्वर्ग- 

| लोकंनिशालं क्षीणेपुण्येमत्यलोकंविशन्ति । एवं- 

त्रयी धमे मनुप्रपन््ना, गतागतंका मकामालभन्ते२१ 

| अर्थे-(ब्रेजिद्याः) जो लोग ऋगवेद सामवेद ब यजबेद्‌ ह्न 

| | तोनों को आनते हैं और उनके अनुसार कसे करते हैं त्रे इस 

| तीनों. वेदों में कडे हुये ( यज्ञः ) यज्ञों के द्वारा ( सास्‌ ) सु- । 

. | कको ( इष्टा ) पूज कर यद्यपि सवे देवता सेरा ही रूप हैं | 
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तों के देव, अथात आदित्यादि देवतों के प्रकाशक वा हे (ज- 
गत्पते ) विश्‍वपालक ! ( त्यस्‌ ) तुस ( स्वपसेव ) आप हो 
( आहगना ) ऋपनों आना के द्वारा अथात्‌ अन्य साचन से 
नहीं ( आत्मानस्‌ ) अपने को ( वेत्थ) जानते हो अर्थात्‌ 
अन्य कोडे नहीं जान सकता ॥ | 

टीक्षा-प्रभ जी की बद्धि ही में माया की कल्पना होसी 
है, और उसी माया के हरा श्रोभगवन्त जी पगे को जानते 
हैं यह भाया कोडे दूमरी निराली वस्तु नहीं है किन्तु वह 
ब्रह्म की हो शक्ति है, झनएत्र वह शाप ही अपने को जानता है॥ 
अन्न अजेन आगे कहता है कि जब. एक तू हो शपनो 
अभिव्यक्ति क्रो जानता है और देवादि नहीं जानते तो तू 
ही अपनी बिभूलियों को सुक से कह ॥ 


वक्तुमईस्यशेषेण दिव्याह्यांत्मविभूतयः । 


व्याप्त हो कर ( लिष्ठसि ) स्थित रहता है उन सक्च ( द्वियाः) 
अद्भुत ( आत्मत्रिभूतयः ) अपनी 'विभूतियों का बणेन ( अः 
शेषण ) सम्पुणा प्रकार से ( बक्तुमहेसति) तू ही कहने के योग्य 
है और कोडे नहीं ॥ | । 

(नोट )-विशेष भूलि नान ऐश्‍वर्य बा विलक्षणा आश्चर्य 
कनक शक्ति का नास विभूति है । इन विभतियों के सहित 
देर सगण या साकार कछ़ाता ह | इन्हीं के द्वारा हम लोग 


 श्रोभगधान्‌ जो की महिना को कुळ २ जान पाते हैं चाह यों 
कहो वा मानो कि निगेश निराक्रार ब्रह्म को हेश्वर भगवःन्‌ 


आदि शब्दों से भी नहीं कह सकते । इभी से परस सगुण का 


| SN परमेश्वर हे ॥ ( भी० जु० ) लये जर 
. अब उन 'बिभूतियों के कहने का प्रयोजन द्रशाता हुआ 


Ls के PE, Y क्षों °. 
अजन छागे के २ झोको सें प्राथेना करता है कि--- 
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यामिर्विभूतिभिर्लोक्रानिमांस्त्वंव्याप्यतिष्ठसिरद्षा | 
अर्थ-( याभिविभतिभिः ) जिन २ विभतियों के द्वारा 
( त्वम्‌ ) तू ( इमान्‌, लोकान्‌ ) इन सब लोकों में ( ट्पाप्य ) 


| 
| 
~ { 


> ">. { 


| 
| 
| 


NY 


A 


प्र 


>“ 
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भगवद्गीता झ० १० ॥ ४०३ | 
MMS OR 


कथंविद्यामहंयोगिंस्त्वांसदोपरिचिन्तयन्‌ । 
केषुकेषु चभावेषु चिन्त्योऽसिभगवन्मया ॥१७। 
ऋरथे-हे ( योगिन्‌) ऐशय्ये पोग बाले ! ( कथम्‌ ) कौन २ 
विभूति भेद के द्वारा अथात्‌ कौन २ रूप से ( सद्‌! ) सवेद 
( परिचिन्तयन्‌ ) तुम्हारा चिन्तत्नन करता हुआ ( अहस्‌) में | 
( त्वास्‌ ) तुन को ( विद्याम्‌ ) जान सकूंगा । ( च ) ओर हे 
( भगवन्‌ ) षडेश्‍वयेश्तस्पत्न श्रीकृष्ण जी बिभति सेद्‌ करके . 
( केष केषु भावेषु ) कौन २ भावों वा. पदार्था में तुभ (सया) ! 
सेरे द्वारा ( चिन्त्योऽसि.) चिन्तत्रन करने के योग्य हो अथात्‌ ' 
कौन २ पदार्था का चिन्तवन करके अथत्रा अपना अन्तःकरण : 


| शुद्द करके सें तुमको ययाधे रूप से जान सझता हृ इस से अ- 


सन अपने अन्तःषरण को शुद्धि का उपाय पूछता है॥ | 
टोका-चिटस्वरूप सब ठौर एक समान रहता है उसको | 
चितवन करने के सिश्राय भगवान्‌ क्ला धयान त्रिशेष करके बि- | ` 
भूति रूप से करना चाहिये यह भाव है ॥. 
अब झगे अजेन कहता है कि चित्त.खहिसुंख हो जाने ' 
पर भी उसी २ ठौर पर जिस उपाय से विभति भदू करके तु- | 
सहारा चिन्तबन हो सके वह विस्तार पूर्वक कहे ॥ | 
बिस्तरेणात्मनोयीगं विभूतिंचजनादेन !। | 
भयःकथयद प्रिहि श्रण्वतोनास्तिमेऽमुतम्‌ \१८॥ 
७5. र 
 अ्थ-हे ( जनादुन) श्रीकृष्ण ! तुम ( आत्मनः ) अपना ! 
सर्वज्ञ वा शक्ति रूपी (योगम्‌) ऐश्वर योग ( च) आर अपनी 
( विभतिस्‌ ) दिभूतियों को भी (भूयः) फिर से (विस्तरेया) 


विस्तार पूचेक ( कथय ) सुझ से कहो बोकि तुम्हारे ( अस्‌- 


तम्‌ ) असतरूपी वाक्य ( श्रणवतः ) सुनते हुए ( से) मेरे 
(शिबि) दिदी (गाचा ह य ( तृप्तिहिं ) दस्ति ही (नास्ति ) नही होती ॥ 





 इरिदासकृत भसाषाटीका सहित- 


३9४ 
उवे न हैं परंत, यह भाव रखते हें कि छन्दाद्‌ देवताओं 
के रूप से हम भगवान्‌ ही को पूजते हैं तथा यज्ञ का शष 
(सो सप) सोस रस पीकर शोर उवी कारण (पूलेपापाः) पाप 
रहित होकर उन ससे को ( स्त्रगेलिंस्‌ ) स्वग को गति ( प्रा- 
संयन्ते.) भागते हे ( ते ) वे ( पुणयस्‌ ) पुण्य फल रूप ( छुः 
रेन्द्रलोकम्‌ ) देबतों का स्वर्ग लोक ( आचद ) प्राप्त 
करके उसी ( दिवि ) स्वगे में ( दिव्यान्‌ ) उत्तन ( दब- 
| भोगाच ) देवतों के सोगों को ( शक्चन्ति ) भोगते हैं चौथे | 
अथवेण नद्‌ गे ब्रह्म विद्या विशेष हे उस को ये लोग नहीं 
जानते ॥ २० ॥ ( ते ) वे स्वगे की कामना वाले लोग अपने 
सांगे हुए ( तम्‌) उस ( विशालस्‌ ) विपुल (स्वगंजोकम॒) स्वगे |. 
लोक को अयात स्वगे के सुखं को (भकरवा) भोग कर और ये सब 
भोगों का देने वाला ( क्षीणे पण्ये) पुण्य क्षीण हो जाने पर 
(सत्येजोकम्‌) सत्यु लोक में (विशन्ति) प्रवेश करते हैं और यहां 
पर फिर के ( एवम) इसी प्रकार (त्रयीचमंस्‌) तोनों वेदों में 
बताये हुए धमं को ( छनप्रपत्नाः ) पालन करके (कामकासाः) | . 
भोगों को इच्छा करते हुए ( गतागतम्‌) आना जात्ता अयात्‌ | _ 
| पुनजेन्म ( लभन्ते ) पाते हैं ॥ २९ ॥ | 
टीका-वेदिक मागे को आश्रय करने वाल लोग फल की 
इच्छा रखने के कारण इस प्रकार जन्म मरणा पाते हैं, यद्यपि 
| ये लोग भी दुंबो प्रकृति के हे क्योंकि वे यज्ञ करते ससय यह 
| विचार रखते हैं कि सब देवतों के रूप से इश्वर हो यज्ञ का 
| भोक्ता है परन्तु वे विषय कामना य॒क्त रहते हे अतएख जन्म 
| सत्यु भोगते हैं किंतु जो ऐसा भाव न करके अन्य देवतो को 
स्वतंत्र ही मानकर सन का यजन करते हैं वे आसुरी स्वभाव 
| बाल हे जिन का स्पष्ट वरन अध्याय ९६ में होगा । ये लोग 
| कभी स्वगे सें वा कभी नरक में वास किया करते हें और कभी 
| लुष्य-योत्रि में तथा कसी पशु योनियों में भटकते रहते हैं ॥ 
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अब्र आगे- कहते हें कि सेरे निष्कास भक्त सेरे प्रसाद से 
कृताथं हो जाते ह क्योंकि वे ज्ञाननिष्ठ अभेद भाव से केवल 
सेरी ही उपासना करते हे अतएव मुके इन को रक्षा करनी 
पड़ती हे॥ 


` अनन्याञश्चिन्तयन्तोमां ये जनाःपय्यपासते । 


तेषांनित्याभियुक्तानां योगक्षेमंवहाम्यहस्‌ ॥२२॥ 

झथ-( ये जनाः ) जो लोग ( अनन्याः ) सेरे सिबाय और 
किसी को न चाह कर वा केवल (सास्‌) सुककोही (चिन्तयन्तः) 
चिंतन करके ( पर्य्यंपासते ) सेरा सेवन करते हैं (तेबास्‌) ठत 
( नित्याभिय॒क्तानास्‌) सवया सेरे वीच में निष्ठा करने वालं 
को ( अहस्‌ ) में ( योगक्षेसस्‌ ) घनादि लाभ तथा रक्षा उन 
के विना सांग भो ( बह्दासि) देला हूं अथोत्‌ उन को धन स- 
स्पत्ति देकर उन का कल्याण वा पालन करता हू उनको कित्ती 
भी प्रकार को प्राथना करने को आवश्यकता नहीं ॥ 


. टोका-जो मोक्ष भी न चाहकर भगवत के चरणों की 


सेवा में आसक्त रहते हैं उन भक्तों को “ नित्यानियक्त » 


कहा! है, जसे चिड़िया के गर्भ रहा कि बह होने वाल, संतान | 


के चास्ते कोसल घास को सेज तेमार कर रखती है, यदपि 
उससे अंडा कोडे प्राथना नहीं करते उत्ती प्रकार भगवद्भक्ति 


करने लगने से सक्ता का सचे भार भगवान्‌ आपही अपने क- | 


प्रर लं लते हुँ॥ 
जशो वस्त अपने पास नहीं उसके प्राप्त होने को.“ योग,, 


कहते हें और प्राप्त हुद्दे वस्तु को रक्षा करने को “ क्षम ” कहा 
है भगवद्भक्तों को सोद की इच्छा नहीं रहती तो भी गुरू रूप 
से प्रगट होकर भगवान्‌ उन्हं ज्ञान देते हैं, तथा उस ज्ञान को 


उनके अंग में पहुंघाकर उसको रक्षा करते हैं । ज्ञान होने पर | 
| भी पूरवे संस्कार के कारण ज्ञानी को आत्सस्वरूप भूल जाला | | 
है तब भगवान्‌ ठसमो बटि को जागत करते हें प्रारर्चानसार | 
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धनादि सबको ,मिलते हूँ और इनका प्रबंध वही देश्कर जन्म: | 


देने के पहिले कर रखता है। यहां अजुन को यह शंका हुई. |. : | ; 
नि जब सद देतों को भी भगवंत का रूप जान कर भजे तो | .|: 


फिर उस सक्त का भार क्या भगवान्‌ न उठावंगे ? क्योंकि दह 
भी सो भगवद्वत हुआ, फिर क्यो जन्म मृत्यु के जाल में फंसा 
रहेगा! इसका समाधान आगे करते हैं और बताते हैं कि वह 
दिन रात अपने योग क्षेम सें प्रयत्न करता है तो भी उसे सं- 
देह जना रहता है और परमानन्द रूपी मुक्ति से तो निसुख 
ही रहता है॥ | | | 

येष्यन्यदेबताभक्ता यजन्तेश्नट्यान्विताः । | 


तेऽपिम। सेवकौ न्तेय ! यजन्त्यविधिपू्वकस्‌ ॥२३॥ _ ' 
अर्थ-(हे कौन्तेय) अजेन ! (ये) जो लोग ( अदु य'न्बिताः) | | 


पूण श्रदद[ सहित ( अन्‍्यदेवता भक्ताझपि ) अन्य देवलो के 


भी भक्त होकर उन्हीं देवतों को ( यजन्ते ) पूजते हैं ( ते- कन }- 


आपि ) वे भी ( भास्‌-एव ) मुक ही को ( थजन्ति ) पूते हैं 
यह सत्य है परन्तु यह पूजा ( अविधिपूवेकस्‌ ) निचि पूवक 
नहीं कही जाती क्यों कि उ्तमें मोक्ष प्राप्त होने को जिधि नहीं र- 
हती अतएव ऐसे लोगों को जन्सम सरया भोगना पड़ता है ॥ 
( नोट) सब देवों के नास रूपों में एक हो इश्वर वि- 


दयमान है सब नास रूप उपाधि सान्न भिन्न हें सो सब जल ज डी 


तरगादि के तुल्य असत्‌ हैं। सन्न में एक ही देवर तत्तद रूप 
से विद्यरान सत्‌ हे । इससे सन नास रूपों दूरा एक ही भ- 


गनान्‌ फा पूजन होता है। और भेद बुडि से एक की पूजा || 


भक्ति करना यही अविथि पूर्वं कहने का मतलब है ॥(भी ०श०) 

टीका-नित्य फल प्राप्ति के निमित्त एक भगवान्‌ को ही 
सेवा तथा भजन पूजन करना चाहिये, क्योंकि जिस प्रकार अपना 
देह एक है परंतु शुथा निवृत्ति के हेतु सुके हारा अन्न पेटमें |. . 


पहुंचना चाहिये, क्‍योंकि कान में कौर देने से.क्षधा नहीं जाती | २ . 
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- भगवद्गीता अ० ९॥ ३99 


“उसी प्रकार भगवत की तथा शन्य देवलो की चित्स्वरूप में 


, : ५० एकता है परंतु उपाधि मेद्‌ से कच नीच हैं। लोहे को बंडी 
Le उप्रो लोहे के शक्न से कटती हे क्योंकि शज में छेदन करने 


7 > ; 





| की सासण्ये रहती है जो वेड़ो में नहों। उसी तरह यदपि भ 


गवंल चा अन्य देवता एक ही चित्स्वरूप से हुए हैं परंत च- 
पाघिभेद से भगवान्‌ में बंध सुक्त करने की रामश्ये है जो अन्य 
दूंबतों में नहों, बेडी तथा शस्त्र एक ही लोहे के बनते हैं परंत 


| दडो काटने को उसी खेड़ी की प्रार्थना करो लो सह्‌ नहीं का 
| द सक्ती अथोत बह प्रार्थना हो “ अविधि पूवक है „ 


यद्यपि यह सत्य है कि श्रद्धा से फल की पासि होली है 
परंतु बह रुः उचित ठौर में होना चाहिये, नहीं तो उसका 
उपयोग नहीं, गाय दूध देनी है ऐसी श्रा करके जब ठसला 
थन सरोड़ें।गे तब ही दूध देगी पूंछ सरोडने से नहीं इसी प्र- 
कार केवल भगवान्‌ में ही श्रद्धा करने से मोध्त निल सकता है 
अन्यत्र नहीं अध्याय 9 के ज्ञाफ १६, १८, २० में भी यही बाल 
स्पष्ट हो चुकी है, इन लोगों को आटत वराबर नहीं समक 
पड़ता, अतएव जे सगुणा ब्रह्म का तक्तत नीं जानते इस लिये अन्य 
दूब्रतों को भजने लगते हैं, इसी जलक का उपदेश आगे और 
भी स्पष्ट करते हैं ॥ “ 

अहंहिसवंयज्ञानां भोक्ताचप्रभरेवच । 


नतुसामभिजानन्ति तत्वेनातशच्थवन्तिते॥२४॥ 
अथ-( सवयञ्चानास्‌ ) सब यज्ञे का प्रत्येक देवता के 
रूप से (अहम्‌) में ( हि ) ही (झोक्ताच) भोग करनेवाला भी 


हू (च) और सें ही उनका ( प्रभ:एव ) स्वामी अथोत्‌ फल 


दाता भो हूं ( तु) परंतु इस प्रकार ( ते) वे लोग ( लत्वेन) 
भलो भांति ( सासू ) सुकको ( न-अभिजञानन्ति ) नहीं जानते 
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( अतः ) अतएव (चपवन्ति ) पद्‌ अष्ट होकर पुनजेन्म लेते 
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| इ अर्थात जो लोग सब देवतों में सुक -शन्त्मोमी को देखकर 
यजन करते हैं उनका पुनर्जेन्स नहीं होता ॥ 
टोका-दो “च” से यह सुकाया है कि सवे यज्ञ भोक्ता 
आर स्वाभी एक सगुण भगवंत ही है टूमरा को दे नहीं इस | 
को लोग नहीं जानते इसके जानने से स्वरूप में अद्वैत बा उ- 
पाधि में द्वैत स्पष्ट जान पड़ता है। क्योंकि यज्ञ में एक देखता 
| सुख्य रहता है और बको सब देनला उनी के अंग भून होते हैं 
| एक देवता को आहुति दूसरा नहीं ले सकता, और जिल दे 
वता क आवाहन न किया जावे बहू उस यज्ञ को - जानता 
भी नहीं, परंतु भगवंत के नास को यद्यपि कोडे आहुति नहं 
दूता तो भी उप्र यज्ञ का भोक्ता वही है क्‍योंकि सवे देवता उपक्र 
हो अंश हैं, और यज्ञ भी उसो का रूप है, इमी भात्र से झोक २३ में 
कहा है कि “ तेऽपिमासेन यजन्ति ” । सवे अलङ्कार सुवणा के 
रूप हैं परन्तु सराफ से ठुभी सांगो तो वह कर दोरा नहीं 
देगा, उक्ती प्रकार सवे देवता इेशवर ही हैं और जिस को आ- 
वाहन करोगे वह आवेगा परन्तु सुनणरूपी इश्वर के हो रूप 
से अन्य देवतों के समान देश्वर का भी देह है, प एन्तु उसे उन 
के सगान देद्दात्सता निलकश नहीं हे इम का कारणा उपाधि 
| भेद है, निर्गण शुद माथा के योग से सगुण होता है और बही 
नित्यमुक्त सगुण देश्वर यज्ञनारायया है, यह तत्त्व न जानकर 
जो अन्य देवतों की उपासना करते हैं वे उती देवता को प्र गस 
हो कर और कालान्तर में वहां से भ्र्ट हो. कर फिर गर्सेबास 
पाते हैं क्‍योंकि अन्यदेब्रता मुक्ति नहीं दे सकते ॥ 
यहां यह शङ्का होतो है कि उक्त ततत्र न जानने से घया 
देश्‍शवरभक्त भी पद्‌ नष्ट होते हैं, इघ का परिहार आगे करते 
वा कहते हैं कि जो लोग सब देवतों को सेरा ही रूप जान 
कर सेवा करते हैं वे पुनजेन्स नहीं पाते ॥ | 


यान्तिदेवत्रतादेतान्‌ पितृन्‌यान्तिपिद्त्रताः । 
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भगवद्गीता अ 6 ॥ ३१९ 





अर्थ-( देवत्रताः ) इन्द्रादि देवतों के त्रत ना उपासना 
करने बाले ( देवानू ) उन्हीं देत्रतों को ( यान्ति ) प्राप्त होते 
हैं अतएव प॒नजन्म पाते हैं अथवा (पितृव्रताः) पितृश्राह्वा दि 
में अनुरक्त लोग उन्हीं ( पितुन्‌ ) पितरों को वा उनके लोकों 
को ( यान्ति) जाते हैं ( भतेज्याः ) विनायक सातृगणो के 
भक्त ( भूतानि ) उन्हों भूनगणों को ( यान्नि ) प्राप्त होते हैं 
( अपि ) परन्तु निश्चय करके ( मद्याजिनः ) मेरा यजन भजन 
करने वाले ( सास्‌ ) मुक अक्षय तथा परमानन्द स्वरूप को 
यान्ति ) प्राप्त होते हैं ॥ 
टीका-भगन्द्रक्त भगवत्‌ जी का ही स्वरूप पा कर भग- 
बत्‌ रूप वैकुए्ठ पाते हैं, यहां पर रजस्‌ तमस्‌ नहों हैं और 
इसी कारण श्री भगवान अपने भक्तों को पहिल गणरूप होकर 
ज्ञानोपदेश करके वेकुए्ठ को पहुंचाते हैं, अन्यद्वतों को यह 


ज्ञान देने की सामश्ये नहीं, अतएव भगवद्धूजन हो एक मोक्ष 


का साधन है, और उसी से भक्तों को श्रीभगवान्‌ जी उपरोक्त 
तत्त्व का उपदेश कर देते हैं ॥ 


अब आगे कहते हैं कि भेरा पूजन बड़ा सुगस भी है और 
सेरा दान बनकर जो श्रढु। पूवेक सेरी भक्ति करला है उस को 
सहज हो में ज्ञार्नानिष्ठा की प्राप्ति होती हे॥ | 
पत्नंपुष्पंफलंतो यं योमेभवत्याप्रयच्छति। 
तद्हंभवत्युपहत-मश्नामिप्रयतात्मनः ॥ २६ ॥ 
(यः) जा कोई (भक्त्य!) भक्तिपूवेक ( से ) मुझे ( पन्नस्‌ ) 
पत्ते (पुष्पस्‌) फून (फनसू) फल वा (तोयम) पानी (प्रयच्छति) 
अपेण करता है उष ( म्रयतात्मनः ) शद्ध चित्त और निष्कास 


| अक्त के ( सकत्युपहृतस्‌ ) भक्ति पूर्वेक्ष समपया किये हुए 


( सत्‌ ) उन पत्र पुष्पादि को ( अहस्‌ ) में (अइनानि ) प्रीति 


| से ग्रहगा और भोग करता हूं क्योंकि में सहाविभूति पति प- | 
रमेश्वर हूं और शन्यदेवतों के सनान केवल बहुतसा धन | 
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। ३८२ हरिदासकृत भ\षप्टीका नहित- 





लगाये हुए यज्ञा से सन्तुष्ट नहीं हं।ता, बल्कि केवल भक्ति 

सात्र से प्रसन्न होता हृ अतएव सेरा भक्त जो पत्रादिभी प्रीति 

से ऋषेस करता है उसे उसी के अन॒ग्रह के हेतु में ग्रइण कर 

सेता हूं ॥ 

| टीक" ऋनएनन्नन्यो ऊभिचाधाशीति ” दश श्रतिके 
अनुपार देवर कुछ नहीं खाला, परन्तु यहां तो श्रीकृष्णा जो 


| ऐपः है छि देश्लर भोजन नहीं कारला, उसका अशय यह सेना चा - 





विषय हे वही उन्न का भोजन है और जब इश्वर अती न्ट्रिय है 
तो उसे विषय सेवन कहां ?। उस व्ही दुशेन श्रवण इत्यादि इ- 
भ्ब्रियां हैं परन्तु वह स्त्रस्त्ररूप के सिवाय और कुछ नहीं देखता 
| सुनता, जबतक विषय विषयरूप से नहों दोखते स्तक ऐसा 
ससकना चाहिये कि इन्द्रियां भी नहीं, अलएव इश्वर को भो- 
| जन, नहों, है तथापि शद्दान्तःफरण वाले भक्त ने यदि तुलशी 
| जी का पत्र भी अपंण किया लो बह उसे भक्षण करला है 
भक्षण को अर्थे यहां पर सुख से खाने का नहीं, चलकि उप- 
भोग करने का है ॥ र 
श्रीकृष्णा जी कहते हैं कि फल पुष्पादि तथा यज्ञ से पशु 
सोसादि भी मुके अपंण करणे की आवश्यक्ता नहीं है किन्तु 
सेरी आराधना तथा भजन की और भी सुलभरीति है बह 
आगे बताता हूं, यह स्वतन्त्र उपाय है और पुष्पादि अपर 
करना भो परतन्त्र है ॥ 
( नोट )-कोड यह शङ्का करे फिक्या चोरी जारी आदि 





जो कुळ करे बह भो देश्वरापंण कर सकता है; । यदि ऐसा. 


हो तब तो अनथ करने को अच्छा मौका मिलेगा। इसका संक्षेप स- 
| साधान यह है कि जैसे को क्रोड़पति मनुष्य हो जाय तो उस 
के लिये यह शङ्का नहीं हो सकती कि वह, दृश रु० का कास 


_ कक अच पपमाउनारयामा 0 
न 





| ने फडा है कि “ अप्भामि ” सें खाता हूं, इस का परिहार | 


| हिये कि देशवर विषय सेवन नहीं करता, जिम इन्द्रिय का जो. 
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भगवद्गीता झ० ९ ॥ ३८१ 


आपटे तो कहां से लावेगा ? । जिस का परिचय अं भगवान्‌ जी 
के माय हो गया? कया उस का चित्त चोरी जारी पर भो र- 
इ सकता है ?। अर्थात्‌ कदापि नहों, जलाशय में घ॒मते ह्वी 
सब गर्मी भागती है, प्रबलित असि के पात पहुंचते हो सध 
प्रतनल शीत भी नष्ट हो जाता है । वेस ही जत्र तक पापीं नें! 
चित्त झासक्त हे लबतक श्रोभगवत्‌ जी के चरणों में प्रेम हो 
ही नहीं सकता। और श्रीभगवान्‌ जी की ओर चित्त के च- 
सते ही पाप को सब इच्छा वा वासना नष्ट हो जाती है । 
छुसी लिये कहा हे ( येषामन्तगतं पापस्‌० ) ॥ ( भी० श० ) 
यत्करोषियदशनासि यञ्जुहोषिद्दासियत्‌। | 
यत्तपर्थस्कोन्तेय ! तत्कुरुष्वभदूपेणस्‌ ॥२७॥ | 
अर्थ-हे ( कौन्तेय) अ्ेन ! स्वभाव से अथवा शास्र को | 
आज्ञा. से तू (यत) जो कुळ (करो पि) करता है तथा (यत्‌) जो कुछ | 
( अशतास्ति ) भोजन करता है तथा (यत्‌ ) जो कुछ (जुहोषि) 
होम करता हे तथा ( यत्‌) जो कळ ( दृदासि ) दान करता | 
है और ( यत्‌) जो कुळ ( तपस्यसि) तप करता हे ( तत्‌) | 
वह सब ( मदु, अपेणस्‌ ) सुक को अपेण ( कुरुष्व) कर दु अ- |` 
थोत त्रिष्कास हो कर कोडे फन्न को इच्छा न कर ॥ | 
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टीका-भगवंत को अपेण करने योग्य स्वयं क्या कर 
सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं आप्तकास है परन्तु उस की सेवा 
करना अपना कत्तेव्य है, अपने शुभाशुभ सच कमे उस के च- 
रणों सें अपंणा करना यही सुख्य भागवत धन है । ऐसा करने | 
से सब कालसें ठस को सेवा होतो है और बही अपना श्रयहे॥ 
. इस प्रक्षार निष्कास होकर कस सगवत को अपण कर देने से 
जो फश होता है वह आगे कहते हैं अर्थात अविनाशी पर- 
सानंद्‌ रूप की प्राप्ति होती है ॥ 
शुभाशुभफलेरेवं मोक्ष्यसेकर्मबन्धन्नैः । 
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संन्यासयोगयुक्तात्मा विसुक्तीमासुपेष्यासि॥२८॥ 
अथे-(एतस्‌ ) इस प्रकार कमोपण करने से तू (शुभाशुभ फ्लेः । 
कसवंधने: ) शुभ और अशुभ जो फल कने करने से होवेंगे या | 
बंधन में डालेंगे उस वंधन से ( मोदयसे ) जोवन्युक्त हो जा- 
वेगा क्योंक्ति सुक को समपंण कर देने से उन कस? के फलों |. 
से तेरा फिर कोई संबंध नहीं रहा अर्थात्‌ में उन का जवा- 
बद्र होगया, उन वन्धनो से ( विमुक्तः ) मुक्त होकर ( सं- 
न्यासयोगयुक्तात्मा ) सुझ में कसापंण रूपी जो संन्यास 
योग है उस में अपने चित्त को युक्त करके तू ( माम्‌ ) सुक 
( उपष्यसि ) प्राप्त होगा ॥ 
टोका-भगवत्‌ को कर्म ससपण कर देने से पुएय लथा पाप | 
दोनों का नाश होता हे और उसी योग से सवे काल सें भगवंत : 
का दासत्व बन पड़ता है, ऐसे दास को कृपाल भगवंत त्यागः | 
नहों सकते। जब से भक्त कमापेण करता है तभी से भगवान्‌ उसे 
भोक्ष देने का निश्चय कर लेते हैं परन्तु शंका यही है कि केवल 
कमोपंणा से मोक्ष केसे सिल सकता है क्योंकि शभाशभ सं- 
चित आर क्रियसाण कर्मा का नाश ज्ञान विना होता नहों 
और यह ज्ञान संन्यास तथा त्याग चिना नहीं होता? इस का 
समाधान ऐसा है कि “सवे कोपं” जो हे बही त्याग बा 
संन्यास हे और वह अपेंणा करने बाला फिर कास्य कसे सो. 
क्यों करने चला, अतएव इसी कसोपेण को संन्यासयोग कहा. 
है, निष्काम कसापंश से भगवत्‌ प्रसाद उस से ज्ञान आर ज्ञान 
rine 
में मिल जाता है यही सब सनो र ही को 
कक वृत्ति तथा परमानंद 
की प्राप्ति हे इसी का नास केवल्य मुक्ति हे ॥ 


जब भगवान्‌ भक्तों को मोक्ष देता है और अभक्तो को नहीं 
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भगवद्व।ता श० 6 ॥ ३९३ 


nnn अद मिनी कि 
देता लो उन भगवान्‌ सें भी रागट्वेष जनित विषमता आता है 
परंतु ऐमा नहों होता यह आगे शहते हैं क्योंकि थेया हाने 
से भगवद्भक्ति का गाहारम्प ही कुळ नहीं रहता ॥ 
समोऽहंसवभूतेष नमेद्वेष्याइईस्तिनप्रिय: । व | 
येभर्जान्तितुमांभक्त्या मयितेतेषुचाप्पहम्‌ ॥३श। 
अथ-( अहस्‌) में ( सवभूतेष) सब भक्त अभक्त चराचर 
| भूनों में ( समः ) सम हूं अलएव (से ) मेरा ( न ) नतो कोई 
| ( द्वुंष्यः ) कुप्यारा है और (न) न कोदे (प्रयः ) प्यारा है 
ऐसा होने पर भी (ये) जो खोग ( भक्त्या) भक्तियूवेक् 
( माम्‌ ) सुक ( भजन्ति) भगते हैं (ते) बे सयि) मु में । 
| (तर) और (तेव) उन में ( अहस्‌ू-अपि) में भी बसला ट्ट । 
अथात्‌ में उनपर झनुग्रह रखता हूं उन के उद्धार फरमे का 
फिक्र करता(हूं और उन के हृदय में थिराजगान रहता हूं ॥ 
(नोट) लोहे के साय वा अत्य किमी भौ वस्तु के साथ 
चुम्परफ का प्रेम या दष कुछ नहीं है। परन्तु चुम्ब में स्वा- 
भाविक गुण है किपात आते ही लोहे में क्रिया पेदा कर 
देता है । इसी के अनुतार भक्तों पर कृपा करना उन को कृ- 
लाथे कर देना भगवान्‌ का स्वाभाविक गुण है । इम से समता 
में कुछ दोष नहीं आता, और खिषलता भी उभ में सिद्दु रहीं 
होतो । अभ्नि का शन्न मित्र कोई नहों, किन्तु सब के लिये 
बह सस है। परन्तु शोत से पडित हुआ जो भि के पान 
“क| जायगा उनका शील असि अवश्य भगा देगा जो न जायगा 
न { यह दुःख भोगा करो। यही दृशा भगवान्‌ के विषयः में जानो ॥ 
| (सो०श०) . | 
१५ . टीका-जसे अझि अपने सेवकों के अंधक्षार बा शोतादि 
:खों का निवारण करता है विषमता नहों .रखता, जोर कते 
| करुपबक्ष सें कोदे विषसता नहीं हे उत्तो प्रकार भगवंत नो | | 
अपने भक्तों का पक्षपात करने पर भो भोर लोगों सें निष- 
23228 0५ 
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३८४ 
सता नहीं रखता, किंतु अपनी भक्तिको महिना बढ़ाता है॥ । 
चित्स्वरूप भगवंत सवें भसं सें एक समान हे आर उन 
में सवेभत वर्तेमान हैं, परंतु अविद्या के कारण जीव यह तत्त्व : 
नहीं जानता कि भगवंत सबसे व्याप्त हैं परंतु जो उत्ते भजते हॅ | | 
वे उसे अत्यन्त प्रिय होते हैं, और चन से वह दूर नहीं रहता, | । 
भक्त लोग सदेव उसका स्मरण करते हैं और जो उसे भूनते | ` | 
हैं उनको बहु भी भूल जाता है। जो पानी में डूबा हुआ भी | | 
प्यासा रहता है उसको ऐसा जानना चाहिये कि वह पानी | 
में है ही नहों ।उत्ती प्रकार जो भगवंत क्रो जिसर गये दें वे भग- | 2| 
चान्‌ में नहीं और उनमें भगदंत नहीं ऐसा समझना चाहिये॥ | 
विषयवासना का नाश होने पर्यन्त कार्य का त्याग नहीं 
बनता और विषय भंग के त्याग बिना भक्ति योग नहीं सध | 
सकता, अलएव अजेन को यह जान पड़ा क्रि यह योग सुगम | 
नहों किन्तु दुलभ है। इम का समाधान श्री भगवान्‌ अन्तयासी | 
भागे करते हैं किसेरो भक्ति का प्रभाव ऐसा है कि उससे दुरा- | 
चारी भी साधु होजाते हैं और वह भक्ति सागे सुलभ भो है | | 
अज्ञासिलादि बिना भक्ति के सुक्त हुए परंतु ते योग भ्रष्ट थे ॥ | E 
| 
| ’ 











अपिचेत्सुदुराचारो मजतेमामनन्यभाक । 

साधुरेवसमन्तव्यः सम्यर्व्यनसितो हिसः ॥३०॥ 
 भर्थ-( चेत्‌) किंतु ( झुदु'ाचारः ) कोदे कोडे अत्यन्तदु- 
राचारो मनुष्य (अपि) भी जो ( अनन्यभःक ) अन्य देवतों 
को भी वासुदेव मानकर परंतु उनकी भक्ति न करके अथात्‌ 
अनन्थ भाव से ( सास्‌ ) सुक ही को (भजते) भजता है (सः) 
बह भी ( साधुः,एव ) श्रेष्ठ ही ( सन्तव्यः) मानने के योग्य है 
क्योंकि ( सः) बह ( हि) निश्चय करके ( सर्यगदयघसिलः ) 
उत्तन निश्चय बाला है यानी उसका यत्न सम्यक अर्थात उत्तस 
है सदेन उस के चित्त भें उत्तम निश्चय रहता है और बह 
सदा भ्रोकुष्णादि का ७यान वा स्मरण करने के कारण ज्ञाना- 
सृत क्रो पान करता है ॥ 
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टीका-भगवान्‌ कहते हैं कि अत्यन्त दुराचारी भी हो 


बय त्याग आपोआप होता है, उधके. वास्ते शद खट पट 


सनुष्य किप्त प्रकार साथु कहर जा सक्ता हे सोडे जाग कहते हैं ॥ 





भगवद्गीता अ० ९॥ ३८५ | 
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परंतु सेरी भक्ति अनन्य भाव से करता हो लो वह साध॒ ही | 
है । इसी न्याय के अनुमार जो भक्त स्त्रथसं पर चलता हुआ | 
विषयासक्त होगा तो कैसे कह सकते हैं कि वह साधु नहों है। 
ज्ञो रोगी कुपशथ्य त्याग के उत्तम ओषधि खाने लगता है तो 
उत्तम वेद्य यही मसकता है कि यह रोगी अब आरोग्य हुआ।। 
संसाररूपी रोग को नाण करने बाली भगवद्भधक्ति रूपी औषधि 
जो कोई सेवन करता है और विषय रोग बढ़'नेब्राले पदयो से | 
पश्य करता है वह झापही विषय. जामना रूपी रोग से मुक्त 
होजाता है, क्योंकि जिस प्रकार औषधि बिना रोग नहीं ह- 
टता तद्वत्‌ भगत्रद्धूक्ति बिना चित्त शद्ग नहीं होता, विषय बा- | 
सना सूल रोग है और उपके नाश करने को सगत्रद्धरिष् रूप 
ऋषेषधि लेना ही: चाहिये, वानना एक दूम नाश नहीं होती 
परंतु जिप्र क्रम से वह क्रम होती जाती है उतो क्रम से वि- 


करने की आवश्यकता नहों, आचरया बुरा रहए तो मुक्ति नहों 
मिलती ऐसा नियम नहीं है क्योंकि भगवद्भध क्ति का जोर चि- | 
लक्षण है, शाचार विचार तभी तक हैं जब तक भगवच्चरणों 
में तथा आत्सस्वरूप में अनन्य सन नहीं लगा है ॥' 

केवल समीचीन अयात श्रेष्ठ अच्यबसाय वा आश्रया से | 


क्षिप्रंभवतिघर्मात्मा शश्वच्छान्तिनिगच्छति। 
कौन्तेय! प्रतिजानीहि नमेभक्त:प्रणशयति॥३९॥ 
अथे-अत्यन्त दुराचारी भी मुझको भजकर(क्षिप्रसू)शी घी 

( चनॉत्मा ) चसे सें चित्त देने बाला हो जाता है और तद- 
नन्तर (शशवत,शांतिस्‌) चित्त को उपरास रूपी नित्य शांति अ- 
यात परमेश्वर निष्ठा को ( निगच्छति) प्राप्त होता है। यहाँ 


पर शजुन को यह शंका हुडे कि कृतर्कं झर ककेशवादो लोग 






३८६ . हरिदामकृत भाषाटीका सहित- ः ह 
यह सत्य नहीं मानग उस कारण भगवान्‌ जेन को ठत्साइ | 
देकर कहते हैं कि हे ( कौन्तेय ) जन ! तू उन लोगों के | 
सासने होथ उठाकर ऐसी ( प्रतिज्ञानीहि ) प्रतिज्ञा कर कि 
> ( से) मुझ परसेश्लर को ( भक्तः ) भजने बाला सनुण्य सुदुरा 
' आरो होमे पर भी ( न प्रयाए्यलि ) नाश नहीं होता किंतु 
। कृतार्थं हो होता है कदापि अधोगति को प्राप्त नहीं होता, 
उपासत्ता कोंड का यह सूत्र है “अथातो भक्ति जिज्ञासा, यानी 
धर्म के पीछे भक्ति की जिज्ञासा होती है। यह मनुष्य पिछ 
ले जन्म सें धसे कर चुक्रा अतएव उपे घमोत्मा कहां है ॥ 
टोका-रूगवानु का यह वाक्य प्रतिज्ञा पूर्वक है शि स- 
त्कुल सें उत्पन परंतु अत्यन्त दुराचारी का भी सेरी भक्ति से मोक्ष 
| हो जाता हे और अब जागे कहते हैं कि प्रे लोग य दि नीच 
कुश में भी हों तो भी भक्ति के जोर से तर जाते हैं, नीचकग 
से जन्म पाने से वे लोगों में भक्ति के अधिकारी नहीं गिने 
जाते, परन्तु बे संमार से मोक्ष हो ही जाते.हें तो केवल आर 
चार ष्ट लोग भक्ति. से पत्रिन्न इ जावे इस में कवा अश्चयहे॥ 
माहपाथ! व्यपाश्िित्य येऽपिस्युःपापयोन यः । 
| स्ियोबेश्यास्तथाशूहस्तेपियान्तिपरांगतिम्‌ ॥३२॥ 
| - अ्थे-हे (पार्थ) झन! (ये) जो जोग ( पापयोन- | 
उं यः) निकृष्ट कुन से जनस प।ये' "हुए ज्यात अन्त्यादि (अपि) 
| भौ (स्युः) होंगे और जा ( ईशयः ) कृष वाणिज्य करने 


rae or te वन्य 
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। बाल होगे आर ज (स्त्रियः ) सा जालि( तथ, ) और (शद्रः) 
$ के चः हैं ७ «कर ७ रस £ ज्र ब 

| अचरा ल सूद्‌ वस क हंग ( तेपि ) बे भी ( सस्‌ ) 
| सुक को ( व्यपाश्रित्य ) अपना आश्रय बनाकर अथोत्‌ सेरा 
| सेबन करके ( परांगतिम्‌ ) परमगति यानी सोक्ष को (यांति) 
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प्रात. होते हैं ॥ 
टोका-स्त्रियां स्वभाव से ही कृत्रिस स्वरात दी होती 
| हैं अतएश्न न को भी नोच कहा हे येश्यों को घन का लोभ 
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सगब्रद्वीला अ2 ₹॥ | | 








अधिक होता है और शद्र शत्यंत तमोगणी होते हैं, पग्न्ल म 
~ 3 की 
गवद्भूक्ति से ये लोग भ तर जाते हैं नेत्रयो, भीरा, कीती 
इत्यादि हजारों स्त्रियां परसपद को प्राप्त हुई हैं और बतमाउ 
काल में भो कडे उदोर, दाता, तपस्वी तथा ज्ञानी भक्त स्रिया 
प्रसिद्ध हैं। श्री बन्दःबन निवासी बीबी बीरा,बरा बीबी जान- 
की ने मवेस्व दान किया जिस से थे भी जी वन्सुक्त हुई, इस 
सर्वेस्व दान का मह!त्म नीचे लिखे इतिहास से प्रगट होताहि॥ | 
श्रीनतपरगङ्‌ंसपरित्राजञकाच'यं महाराज एक खत्री के | 
' घर भिक्षा के लिये गये, उस भसय उस स्त्री के घर में कुछ | 
नहों या, स्री बहुत पछनाडे तबं श्री महाराज को करुणा आई और 
महा कि तेरे घर में जो शन्न का दाना था उससे का कोडे फन सखा 
पड़ा हो तो ढूंढ कर ला, उसे एक आंबला मिला सो संकोच के 
साथ महाराज के भित्ता पान्न में डाल दिया जो कि उस आं- 
चले के सिवाय ठप स्त्री के घर - में और कछ न था अतएव श्री 
सहाराज ने स्वस्तवदान को कल्पना करके लक्ष्मी जी का 
आवाहन किया और उन से कहग छि इस स्त्री को विशेष द्रव्य 
दो, णददसी जी बोलों कि हम को देने में कोडे इनकार नही है 
परन्तु इन स्री के कसं ऐसे' हें कि यह सातजन्म तक दरिद्री 
रहेगी, और यह मयोदा भी शाप की बनाइ हे श्रीसहाराज् बोल 
| किस ने इस समय सर्वेस्त दान किया सो उस का फल इसको 
शीघ्र होना चाहिये, देवी जो बोलीं सत्य है और .सह्रराज 
के कहने के अनु मार उभ का घर सुर्या के झांबलों सेखरसाकर भर | 
दिया । देखना चाहिये कि भक्ति भागे में लकं का अवसर नहीं 
जब ऐसे २ लोग तर जाले हैं तो कुमीन तथा भद्‌'चःरी देषवर 
भक्तों के तर जाने में क्या संदेह है यह ब'त आग कहते हैं 
किंपुनन्राहझणा:पुण्या भक्ताराजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोक-मिमंप्राप्यभजस्वमाम्‌ + ३३ 
अथे-तो ( पुनः.) फिर ( पुण्याः ) सुकृती (त्रः; ) | 
- न्रात्मण लोग ( सथा ) और ( राजषयः ) राज ऋणि लीग सी || 
णो मेरे ( भक्तः ) भक्त होंगे उन का (- किस) छया कहना | 
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३८८ इरिदासकृत भाषाटीका सहित 
{So Ef SSNS कल स 


है अर्थात्‌ वे शत्रश्य ही तरंगे अतएव हे आज्ञेग तू (इम स्‌) इन 
( अन्तित्यसू ) नाशवान्‌ वा (अछुखस्‌ ) खख रहित (न्गोकस्‌) 
सत्य लोक को ( प्राप्य ) पाकर अथात्‌ सत्युनोष में जन्म 
लेकर अयदा इत राज ऋषि रूपी देह को प्रस्त करके (मासू) 
सुक को ( भजस्तर ) भश अयात्‌ यह देह अनित्य हे 'अतएब 
विलंब न कर और असुख है अलपत्र सुख के हेतु उद्यम छो- ` 
इक्ष्‌ मुझ ही को सत्र क्योंकि सेरे भजन ही में सच्चा सुख है। 
अब आगे भक्ति करने को बिधि बताते हैं ॥ 
न्मनाभवमठूक्ता मद्याजीमांनमस्कुरु । _ 
मामेवैष्यसियुवत्वैव मा्मानंमत्परायणः। ३४॥ 
अर्थे-( सन्ननाभत्र ) मुझ ही में नन लणानेबाला होजा 
वा (सद्भक्तः) सेरा ही सेवक तथा भजन करनेवाला हो वा (स- 
दुयाजी ) मेरा ही पूजनेवाला हो आर ( सासूएव ) सुक को 
ही ( नभस्कुरु ) नमस्कार कर (एवस्‌) इन प्रकारो से ( मत्प- 
राययाः) सुक में परायण होकर वा (आत्मानस्‌ ) अपने आ- | 
त्मा अर्थात्‌ सनक्रो सुक में ( युवत्वा ) लगाकर वा स्थिर क- | ` ` 
रके ( सामू,एब ) सुक परमानन्द स्वरूप ही को ( एष्यसि ) | 
प्राप्त होजावेगा ॥ 
टोका-वासुदेब सवे देवों का देव हे और बही तारक है 
ऐसा जिनका दृढ़ निश्चय रहता है उसको “ सत्परायया ” 
कह है सो भगवान्‌ कहते हें कि ऐसा सत्परायण होकर अ- 
नन्य भाव से सेरा भजन कर' 
निजमैश्वर्यमाश्चयै भक्तेश्रादभतवेभवम्‌ । 
नवमेराजगुह्याख्ये छृपयाऽवोचद्च्युत्तः ॥ | 
यह नवमाच्याय की टोका अनन्यभाव से श्रीय॒गल चर- ॥ 
णारबिन्दों के अपेण है ॥ RE 
इति श्रोमदरगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे. श्री कृष्णाजुनसंबा दे राजविद्या _ 
' राजगह्ययोगो नाम नवमोऽच्यायः समाप्तः 
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॥  ञर्ारााथार्धशर्शर्शार्शिरशारशिि्शरशिनिशिशिण 
| ॥ दशमोऽध्यायः ॥ 
| _ ॥ ओइम्‌ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
उक्ता:संक्षैपलःपूर्वं सप्ममादौविभूतयः । 
| दशमेतावितन्वन्ते सवंत्रेशवरदृष्टये ॥ 
| | . दम प्रकार श्रीकृष्ण जी ने अध्याय 9 से लेकर अध्याय: 
7 | ९ पर्येन्त तीनों आच्यायों में भजनीय परमेश्व तत्त्व का नि- 
रूपया किया और उस परमेश्वर की विभूतियां भी संक्षेप से. 
` | अध्याय 9 के श्‍लोक 9" रनोउहसप्सुरीन्तेय ” इत्यादि सें 
& | बतादे फिर अध्याय ८ के झाक ४ “ अधियज्ञो ऽहमेबान्र ? इ- 
। | त्यादि में तथा अध्याय € के झोक ९६" अहक्रतुर हंयज्ञः „ | 
इत्यादि में भी विभूतियों को सूचित झिया है! अब इस अ- 
प्राय में उन्ही विभूतियों का विशेष रूप से वणन करते हुए 
अःकृष्णचन्द्र्जी यह द्रशाते हैं कि सेरी सक्ति अवश्य करना 
. | चाहिये॥ र 
| ` ॥ श्रोभगवानुवाच ॥ 
भूयएवमहावाहो ! श्रणमेपरमंत्रचः । 


यत्तेऽहुंप्रोयमाणाय वधक्ष्यामिहितकाम्यया॥ १॥ 
अथ-हे ( महावाहो ) बहो भुजाओंवाले अजेन ! ( प्रीय- 
सायाय ) सेरे बचनासृत में प्रीति करनेवाले ( ते) तको 
( यत्‌) जो बात ( अहस्‌ ) में (हितकाम्यया ) तेरे हित को 
चाहना करके ( बदयासि) बोलता हू बहू ( परससू ) परमा 
वा परमात्मा में निष्ठा बढ़ानेवाला ( से ) सेरा ( वचः ) म- 
| चन्न ( भयः ) फिर ( एव ) भी ( शण.) सुन ॥ | 
<| दीका-श्री महा राज कहते हैं कि त॒ मेरे बचन में श्रद्धा र- 
| खता है, और में तेरा भला चाहता हू इसी कारण तझ से खा- | 
रंबार कहता हूं । स्वयम य॒द्वादि में बा सहृत्परिचयो सें जिस | 
के बाहु कुशल हैं उसे “महावाहु ” कहते हैं । अब जो बचन | 
में तझ से कहता हूं वह समने में बड़ा कठिन है क्योंकि 


ह सिवाय सेरे और कोदे सेरे प्रभाव को नहीं जान सकता है ॥ | 


ET POTOSI, MSP मकनन । 
“ed 
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नभो दुःसुरराण १ प्रभबंनप हषे: हे 
अहमाविहिंदेव-नां महर्षाणांचसवश: ॥ ३ ॥ 
ऊथे-( सुरगणा:: ) देखता सेम और ( महषयः ) भग 
सादि बड़े २ ऋषि लोग भ। ( झे ) सेरा ( प्रशंेस ) जन्म र- 
। {हित होते पर भी नान'मकार खी बिभूनियों फे हारा प्रगट 
होने का प्रभाव ( न सिदुः ) नहीं ज्ञानले, क्योंकि ( महस्‌ ) 
में ( सर्वेशः ) भवग्रकार से उत्पन्न करने वाला तथा बाद का 
प्रबत्तक हो कर ( देळानास्‌ ) सब देवतः का ( च ) झौर (स- 
हर्षीगास्‌ ) संपूर्ण घड़े २ ऋषियों का ( आदिः) शादि हूं 
` अर्थात सच के प्रथम उत्पन्न हुआ हूं भौर मेरे झनुग्रह के विना 
सुके सोडे नहीं जान सकते ॥ | f 
टीका-परमेश्वर की अचिन्त्य शक्ति को या आत्मा से | 
: पृथक सच्चिदानन्द स्वरूप को उन की कूपा के विणा कोडे नही f 
| कान सकता, प्रथम निगेण ग्रहन है उस से माया ठत्पक्ष हुद्डे | उ 
। क्षि बहो सगुण हो जतला है ठस के पोळे देवता और महर्षि | 
| .लोग उत्पन्न होते हैं। तो ये लोग सगुण ब्रह्म को “ प्रभवम्‌” 
| 
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अर्थात्‌ प्रकषे करके उत्पत्ति केसे जान सकते हैं ॥ 
इसप्रकार मेरे आत्मरूप का ज्ञान जिसे हो जावे बही 
मुझे जानता हे । और उत्त ज्ञान हो जाने का फल में आगे | 


- जश । 
कहता हूं ॥ . । 


योमामजमनादिज्ञ वैत्तिलोकम हेशवरम्‌ । 

 असंसूढःसमत्येषु सर्व पापैःप्रमुंच्यते ॥ ३ ॥ । 

अर्थ-( यः ) जो मनुष्य ( सास्‌ ) सुक को ( अनादिस्‌ ). १ 

सब का कारण होने प्रर भी आदि अथोत्‌ कारण रहित (च) | 

अतएब ( अज्ञम्‌ ) जन्म रहित ( लोकमहेश्वरम्‌) सब लोकों | | 
का बड़ा स्वामी (वेत्ति) जानता है ( सः) वह ( सत्येषुः )f 

स्रियसाणा अयात मरने बाणे सनुष्यों में. ( अंसंसूढ़ः ) सोह | .. 
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भगचद्गी ला अ० १०॥ ३९१ 





रहित हो कर चुर कढाजाला है और वही मनुव्य (सर्व 7: येः) 
सब, पापों से आर्थात्‌ अगले पिळले क्षमो के फलों से ( प्रमु- 
च्यते ) विशेष करके सुक्त हो जाता है ॥ 

टीका-झञोत २ में श्रीभगवान ने यह कहा हवै कि सेए 
“ प्रभवम्‌ "कोदे नहीं जानता, इस झोक में बोले हैं क्रि मेरा 
जन्म ही नहीं, इन दोनों बचनों की एरुला 'ऐसी है कि प्र- 
थम अस्स से माया प्रकट होती है, लद्नन्तर देशवर प्रजट होता 
है, यदि इमफो देशवर कता जन्स कहूँ तो प्रतिसृष्ट के आदि 
मे ऐसा हो होता. हे । अतएन इसको अनादि देण्यर फो ख- 
पाचि का प्रादुभाच समझना चाहिये, । दसते यहू सिंह होता 
है कि देश्वर छानादि है अतएस " प्रभत्रसू ” शब्द्‌ से छ्ेण्मर 
का जन्‍म निद्ुु नहीं होता, सद्वाप्रनय के पोळे डेशजर आ च 
पाचि जो माया है, बढ्न बस्न में लीन होजाती हे, आर चभ 
स्थिलि को भगवंत को योगनिद्रा कहते हैं । यह निद्ग अ- 
पनी निद्र के तमान नहों है, ण्यांक्रि गीवोपासि निद्रा के 
समय लमोगण में लीन होजातो हे । परंतु शुद्गु मत्र वैणव रो- 
पाचि शुद्रुसत्त्व ही में लय हं।तोी और उत्ती से फिर सत्पत्ष 
होती है। जेते ब्रत अनादि है, वेते दश्बरोपाथि भी आनादि 
है, अतएव ऐसा नहों कह सफते झि देश्वर का छल्न होना 
हे । इसी कारण “ प्रभव ” शब्द का अय प्रादुभोब समझता 
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चाहिये,यद्द तत्त्व जो जानता है वही विवेकी सनुष्यों से श्रेष्ट हे॥ | 


"सूढ़” शब्द का शरणं “ अज्ञ है” “ जब संसूढ़ ,, का अर्थ अ- 
त्यन्त वित्रेक हीन है तो “अमंसूढ़ ” का अर्थ अत्यन्त विवेदी 
हुआ, जो अविद्या युक्त है, वह सूढ़ ही है। परंतु जो भगवंत 
को सब से श्रेष्ठ जानकर भजता है, वह संसूढ नहीं है, क्यों- 


कि इण भजन से उप्तको अविद्या रूपी ग्रन्थ छट ज्ञातो है २ 
जिस फो देश्वर के विषय में ऐसी भावना नहीं, उस कर वेदा- 


न्त के श्रत्रण वा ज्ञान से कळ उपयोग नहीं होता, यह बात 

के . रि - 
अध्याय ३ के झोक. २९ “श्रुत्वाप्येनं वेद्‌ न चंच कञ्चित” में 
कह आये हैं ॥ 
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३९२ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 








यहां लक भगवान्‌ ने सृष्टि के आदिकाल में अपनी 
श्रेष्ठता बतलाड अब आःये ३ झोको से स्थिलिकाल में अपनी 
लोकमहेश्बरता बताते दें ॥ 
बुङुज्ञोनमसंसोहः क्षमासत्यंद्मःशम: । । 
सुखंदुःखंभवो5भावो भयंचामयभेवच ॥४॥ । ५ 
अहिंसासमतातुष्टिरुतपोदानंयशोऽयशाः । 
भवन्तिभावाभूतानां मत्तए॒जप्॒थरिवचा:॥ ४ ॥ 
अर्थे-( बुद्धि! ) सारासार विवेक व्ही निपुरुता ,(ज्ञानजू) 
शात्म विषयक ज्ञान ( असंमोहः ) विजेक 'पू्वेत्त किसी काये 
भें प्रदृत्त होकर उस में व्याकुलता न होना ( क्षमा ) एथियी 
के समान सहनशीससा ( सत्यस्‌ ) यथार्थं भाषण ( दसः ) बा- 
हरी इन्ज्रियों का संयम ( शसः ) अन्लःकरगणा वा संयस ( खु- 
खस्‌ ) अनुकूल प्राप्ति में श्रन्तःकरण की वृत्ति (दुःखस्‌ ) प्रति- 
कूल प्राप्ति में अन्तःक्षरणा की बुति (भवः) उद्भव अथात ज- 
न्भ ( अभावः ) जाश ( भयस्‌ ) त्रास ( च ) और ( अभयस्‌ ) 
निर्भपता ( एब च) और भो ( अहिंवा ) परपीडा नित्त 
( समता ) राय द्वेष रहित होना ( तुष्टिः ) जो देब ने दिया 
उसी में सन्तोष ( तपः ) शरीर संबन्धी लप जो अध्याय ९७ 
के झोक १४, ९३, ९६, सें कहा है ( दानसू ) न्याय सहित 
धनाद्‌ सत्पात्र को देना ( यशः ) सत्क्कीतिं (ञ्यः) दुष्की - 
ति ये सब ( पृथरिदधाः ) नाना प्रकार के (भावाः) भाव 
अथात्‌ प्रदृत्तियां ( भूलान।स्‌ ) स्वेप्रा णियों सें ( सत्तः, एव ) 
सेरे हो द्वारा ( सवन्लि ) उत्पन्न होते हैं ॥ 
टीक-अपचा हित अनहिल चिचारने बाली बुद्धि भंग- | ¦ 
वत्कृपा से सिलती है, ज्ञान भी उसी की कृपा से होता है । 
| जड द के विभाग से अआत्मज्ञान होता ह आर उस ज्ञान | 
से “ में देह हूं” यह मोह नाश होता है, तथा अपन कौन हैं | 


यह समक पड़ता है । “ जड़द्वेत ” को संसोह कहते हैं सो 
TTT ——————————————्—्ि 





> 








————— 
क | | भगवद्गीता अ० ९०॥ ३७३ 
क णणणणणपपॅलॉरशिाररशिललसॅि0पा पात... srs me 
| भी भगत्रत्कृपा से नाश झोला है, एवं क्षमा इत्यादि भो भग- 
| 
| 








| वत्कृपा से प्राप्त होते हैं। “भव? अरात्‌ जन्म घ्र “भाव! 
अथात्‌ जरण ये भी भगचन्त देता है। इन सब सें से जो उ. 
सम भाव हूँ बे भक्तों को और बुरे भाव अभक्तों को श्री भगवा चजी 
! देते हैं। कहा भी है क्षि" हानि लाभ जोबन सरणा, यश 
~ | अपयश सिचि हाथ ० ॥ 
यहां तक अपची सर्वेश्बरता यसेभ करके शब आगे कहते 
हैं जिसे सब का सेव्य अर्थात सेवा करने योग्य हृ ॥ 


महषेयःसप्षपूर्वे चल्वारोमनवस्तथा । 

मद्गावामानसाजाता येषांलोकमिमा:म्रजाः ॥६॥ 
अथ-पुराणों में प्रसिद्ध जो भूगु आदि ( सम्तमहृषेयः ) 
। सात ब्र!ह्मण महासहृषि थे उन के भी ( पूत्र) पहिले ज्ञी 


| ~ 
i 
| 
| 
| 


>> 
हैँ 
स्तन 


¦ सनक्रादि ( चत्वारः) चार भहषि हुए तथा स्त्रायंभुवा दिव 
( मनवः ) जो सनु उत्पन्न हुए उन सब में ( सद्भावाः ) 
| सेरा हो प्रभाव था और थे गब मेरे हो हिरणयगभात्मकरूपी 

' ( सरसाः ) सन के संकरूप से (जाता:) उत्पन्न. हुए तथा सेर ; 
| उसो प्रभाव के कारण ( येषासू ) जिन की अर्थात भग आदि 
को आर सनकादिक की . ( इताः ) ये सब ( प्रजाः ) सन्तति 
( लोकस्‌ ) इस लोक में उत्पन्न हो रही है अर्थात ये सब ब्ा- 
रमणार उन्हीं के पुत्र पौत्र रप और शिग्यरूप से इस लोक 
में वरतेत्तान हैं। सो सब सेरे ही प्रभाव के कोरणा ससकना - 
चोहिये, अथात सृष्टिभात्र सब मेरे होनन के सङ्कल्प से उत्पन्न 
होती है ॥ | | 
< टोका-श्रीभगवाल्‌ू जी की पद्मताभ सशि कै नाभि क- 
सल से ब्रह्मदे उत्पन्न हुए उन के सन से मप्झषि शरैर स म- 
काद्कि तथा चौदह सनु हुए । इन सब से सकल विश्वकूपी 
सन्तान हुद्दे थे सक्ष प्रोभगवत के परमभक्त थे! प्रणस श्रो- 
भगवन्त जो ने ब्रक्मदेव जी को ज्क्ष्॑ विद्या का उपदेश क्रिया 


_ | यही विद्या परस्परा से शबतक्त चली आती हे । इस प्रकार 
न 8 
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३९४  इरिंदासकृत भाषाटीका सहित- 
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यह सृष्टि एक तो श्रीभगवान्‌ जी की सन्तानरूप है तथा दूरूरे 
शिष्यरूप है । अतएच वह जगलिपिता है वा जगद्गुरू भी है। | 
घ्रा दो प्रकार की है ९ निवृत्ति नागे खाले जिन के आचाये | | 
सनकाद्क हैं, २ प्रवृत्ति लागजाले जिनके आचाय भग आदि हैं, ये | ' | 
दोनों साये अनादि हैं, निवृत्ति मार्ग का फल मोक्ष कहाजातो है॥ | 
जीवन्सुक्त सब भगतत्स्वरळूप हो जाते हैं, अतएव उन्हें | ^ 
श्रीभगवन्त जी को विभति कहा है, इन लोगों में ज्ञान होने | 
के कारण श्रीभगवत्‌ जं। को विशेष देश्वरता होली है। ज्ञान 
दो प्रज्ञार का है। ९ निगेण, २ सगुणा, ऐशवरयोग का घस 
ज्ञान निरगा ज्ञान से श्रेष्ठ है षघोंकि वृत्त ऐप्रवरयोग में सगय- 
द्विभति विशेष करके हे। उस व्यथितिया सस योग के ज्ञान 

को ही रुग भक्ति कहते हैं ॥ 
सक्त विभति इत्यादि के तततञज्चान.से जो फल होला है 


| घहू आगे काइते हैं ॥ 
| एतांविभूतिंयोगंच मम योवेत्तितत्त्वतः । 
सोऽविकम्पेनयोगेन युज्धतेनात्रसंशायः ॥ ७ ॥ 
| अथे-( एतास्‌.) थे सनक्राद्‌ बा भर।दि लघ्षपा अर्थात्‌ | 
| उन की चलादे' हुई' ( सन्त ) मेरी ( विभतिस्‌ ) विभतियां | | 
( च ) और ऐशवनं लक्षगा सेरे ( योगस्‌ ) ऐशवरयोग को (य ) [ 
जो कोई ( तत्त्वतः ) भलीभांति ( थेत्ति जानता है (सः) | | 
वह ( अधशििकस्पेन ) निःसन्देहरूपी ( योगेन ) सम्यक दर्शन 
के द्वारा ( यज्यते ) सुक में सक्त हो झाल है अथरत उसी को 
ज्ञानासत प्राप्त होता थे | (अन्न ) इस में कोई ( संशयः ) स- 


न्देह ( न) नहीं है ॥ 
टोका-ज्लोक से कहेहुए भक्त भगवद्धि सलि डँ अच्याय 


९ में कहहुआ ऐश्वरयोग श्रीसगबन्त जी का योग है। जो. 
कोडे ऐसे अनुभव से आन लेता है कि यह बिभति बा यह 
योग सगणा सवशर को सर त्त हू सुमी का योग साधना ह्रो 
सकता है। “ सस ” शब्द से यह झुकाया है शि ये विभतियां 


40 ५ srg a 
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( सवेस्‌ ) सब ( प्रत्रतते ) उत्पन्न होते वा चेष्टा करते ह्‌ 





भगवद्गीता अ० ५० ॥ 3३९५ 





तथा यह योग मेरा हो है, अन्य देवता का नहीं इस फा | 
क्षान आत्मज्ञान हुए बिना नहीं होता तएव “ तत्वतः? 
शब्द की योजना की है ॥ 

भगवद्धक्ति न करने बालेयोगी लोग अपने चित्त को स्व 


| स्वरूप में लगाना चाहते हैं, परन्तु चित्तरृत्तियो की चम्जुलता 


के कारण उन का योग सथता नहीं, जिन के चित्त स्वरूप को 
जानते हैं, परन्तु वे “ सकरूप ” अर्थात्‌ संशय युक्त रहते हैं। 
इस योग तथा विभूतिका ज्ञान हो जाने से वही चित्त “ अ- 
दिफरूप ? अर्थात स्थिर हो जाता है। जहां जो पदाथ उत्तम 
हे बह इश्वर सासश्यं का लक्षण है, यह बात जान लेने को | 
भक्तियोग कहते हैं । प्रोभगवन्त जो अपने भक्त को ज्ञान देते 
हैं बही उस का योग वताना है। अपना यं गेश्‍वर तत्त्व रूप 
से उन्हें दिखा कर उन के अङ्ग में अविकरूप योग प्रकाश ऋ- 
रता है वही भक्तों का क्षेम करला है इम प्रकार वह आप्रने 
भक्तों को योग जेस बताता है जेमा शि अध्याय (के झेक २२ 
“ तेषांनित्याभियुक्तानां योगक्षेमंवहाम्यहस्‌, में कहा है ॥ 
अब आगे ४ झ्षेकों में यह बताते हैं कि मे विभूति तथा 
योग के द्वारा सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति होतो है। 
अहंसर्वस्यप्रभवो मत्तःसर्वेप्रवतंते । 
इतिमत्वाभजन्तेमां बुधाभावसमन्बि्ताः ॥८॥ 
अथे-(अहम) में (सवस्य) सब जगत्‌ का (प्रसवः ) भरश्रा- 


दि और भन्वादि रूपी विभतियों के द्वारा उत्पत्ति का हेल | 


हूं और ( सत्तः) मुझ ही से “ बुद्धिज्ञोनमसंभोहः „ इत्यादि 


( इति सत्वा ) ऐसा जान कर ( अधाः ) विवेकी लोग ( भा- 
खसमन्विताः ) प्री तियक्त होकर ( भाम्‌ ) सुरे ( भजन्ते ) 


भन्ते हैं अथात्‌ ने यह समकते हैं कि समका प्ररक एक अ 


न्तयानी में ही इं ॥ 
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. टोका-भगवन्त सञ्ज जगत्‌ का उपादान स्लारणा वा नि- | 
मित्त कारण भो है, सुबण अलंकार न्याय से वह अयमे नि- 
गेया स्वरूप से संसार का तपादन कारगा है। माया सहित : 
चह जगत्‌ को कल्पना करता है, अतएव साच्षिरूप से निनित्त 
कारण है। जो कोडे इस तक्तत को जान कर सगवद्भुजन करता 
है वही, बुध ऊर्थात्‌ विवेकी है ॥ 

अब आगे प्रीलिपूर्वक् भजन करने का प्रकार बताते हैं ॥ 
मच्चितामठूतप्रोणा बोघयन्तःपरस्परमू । 

कथयन्तश्चमांनित्यं तुष्यन्तिचरमन्तिच ॥९॥ 

अर्थ-चे दिवेकी लोग ( मच्चिताः ) सुक सच्चिदानन्द ही 
में अपने चित्त को लगाते हैं (मद्गतप्राणाः) मुक ही सें अपनी 
इन्द्रियां तथा जीवन लक लगाये रहते हैं और इस प्रकार हो- 
कर वे ( परस्परम्‌ ) एक दूसरे को यथान्याय अत्यादिं का प्र- 
साया दे कर ( बोधयन्तः ) सेरा बोच करते रहते हें( च ) 
| जब श्रतियों का लथा युक्तियों का एक सत ही जाता 
है तब उसी के शनुसार झाप खुद सुझ खूब जान कर (भासू) 
सुकको अथात सेरा ही ( कथयन्तः ) कीलेन भजन करते डं 
अथोत्‌ भक्तों को भगवल्स्वप का उपदेश करते रहते हे । इसी | 
भांति ( नित्यम्‌ ) सवेदा ( तुष्यन्ति ) अपना अनसो दून कः रि 
ने संतु होते हे ( च ) भीर ( रसन्सि ) निवास को प्रय | ऊँ । 
होते हें बह निरतिशय आनंद है उस आनंद के परे विषया- । 
चन्द्‌ को तुच्छं समफते हें ॥ उ 
टीका-सब देहों में चेतल्य रहता है, और बिना चित्त 
ट नह का याइ चमकते हव कि अगवद्धजन 
ह के दृह में चंतन्य होता हे परत उ-ः 
परोक्त चित्त नहे! रहता उसी का नास 7 नमत हे हिन हे॥ सप 


INN ae, 0 = 


SSSI, 2 SoS, ००० ». 
> 






मकप = व्यय ५७५७४... शन. os 
क्र 


iS 
है| 


ST 


बा dt Sno te ७-०. >. 
| म. हे ष ** 20७0 9.» ss 
= 4 
; ३ भद 9 शी 


= 


~? 





0 ८: “ ne a rman enemas, त x FSU TT IN 


भगवद्गीत! अ० १० ॥ ३९१ 





ह में प्राय है तब लक ठसे प्रेत भहीं कह सकते 
शत्तए॒थ विवेकियों को जिनका जीवन सार है “ मद्वतप्राणा:,, 
कहा है, शयोत्‌ उनकी प्रत्येक श्यास तच्छत्रास भगवत्प्रोति | 
[ युक्त रहती है, और ऐसा करने से उनका एक क्षण भो भजन | 
| बिना नहीं जाता जेमा किगोस्वासी तलसो दा स् जी ने कहा हे- | 

| 





fs | ॥ चौपाहे ॥ 
| रास रास कह जे जमुहांहों । तिनहिं न पाप पण्य समुहांहों ॥ 
| सत्संग के विना ऐसा भजन बनला नहीं, क्योंकि सत्संग 
£ | रहने से यदि एक भूलता है तो दूसरा स्मरण करा देला है, 
वा एक दूसरे को भजन का माहात्म्य बो चित कराक्रे उसी सें संतोष 
सानते और रमे रहते हें॥ - 
इस प्रकार के भजन का फल आगे कहते हें 
' | तेषांसततयुक्तानां भजतांग्रीतिपूर्वंकम्‌ । 
^| ददोमिबुद्वियोगंतं येनमासुपयान्तिते ॥ १०॥ 
` अथे-दइम प्रकार ( तेषांनतसयुक्तानासू ) मुझ में निरंतर 
चित्तवालों और ( प्री तिपूर्वेकंभजञल।स्‌ ) प्रीलिं सहित सेरा भजन 
करनेबालों को सें ( लस्‌) वह ( बद्धियोगम्‌ ) बुद्धि रूपो डः ! 
पाय यानी ज्ञान योग ( द्द्‌'सि ) देना ह अथोत्‌ उनकी ब- 
डि को ऐसी प्रेरणा करता हूं (येन ) जिस उपराय से ( ते ) 
' | चेसेरे भक्त ( सास्‌ ) सुकक्तो ( उपयन्ति) प्राप्त कर. लेते हैं॥ 
( नोट ) निदुर जी ने कहा हे कि- 
| नदेवादण्डमादाथ रक्षन्तिपशुपालवत्‌ । 
भर यंतुरक्षितुमिच्छन्ति बुद्घ्यासंविभजन्तितम्‌॥ 
अयोत्‌ दृंबता लोग हाथ सें लकड़ी लकर सनष्यों को 
रक्षा नहीं करते किन्तु जिसकी रक्षा करना चाहते हैं उसको 
अच्छो बुद्धि देते ह जिससे उत्तम शुभाषरण करने से स्वयं त- 
सकी रक्षा यथावत्‌ होती हे । सब देवता एक भगवान्‌ के हो ! 


| 








३९८ इरिदानकुत भाषाटीका सहित- 


कप वा है, इस से निदु हुआ कि शो लोग इश्वर भक्ति में 
नित्य २ तत्पर रहते हें उन्हीं को भगवान्‌ उत्तम सुद्धि द्‌ते 
हें जिपके द्वारा उनके नब काम सिदु होते जाते हैं इत्र लिये 
सर्वे काये मिद्ठियों की उत्तम री ति भगवदुभक्ति ही है॥ (भो०श०) 
_ टोका-“प्रोलिपूवेकस्‌ „ अर्यात्‌ भगवान्‌ उन भक्तों दे 
अपने भजन में नहीं लगाता किन्तु वे अप द्दी से भमते हें । | I 
उस भजन से उनका यही उद्धेग रहता है शि भगवत्‌ में प्री ति | 
उत्पन्न होजे और यह प्रीति भगदन्न॑त उन्हें देला भो है फ्यॉ- 
कि बे उत्ती को मांगते हैं, भगवंत का स्वभाव फछपक्षत्त रूपी 
है कि जो कोई जो कुळ सांगता हे उसे वहीं देता है । कोई 
भक्त कास्य पाल बा कोई मोक्ष सांगते हैं, परतु इध ह्याक में 
कहे हुए भक्त केबल भगवत्प्रोति को हो भागते हैं, झालएत्र भ- 
यंत उन्हें वेमा ही बुद्धियोग देता है ॥ 
बुद्टियोग अथात्‌ बुद्धि का तथा खेतन्य का संयोग, यह 
संयोग बना ही रहता है, परंतु अनादि अविद्यः संस्फार 
के कारण उनका ब्रियोग हो जाता है। सो भगवान्‌ मिठा 
देता है, अत्मज्ञान देकर फिर भक्तियोग देता है।यह भक्ति 
योग अध्याय ९ के झोक ४।५ में कहा है ॥ 
भगवान्‌ को पाने का आशय यह. है कि उसके ऐश्चर 
योग को तरव से जान लेवे ॥ व 
झोक 9 “एतांबिभतियोगंच” इत्यादि में कहा हे कि विभति 
और योग दोनों को जानना आवश्यक है क्योंकि शास्त्रादिके 
_ | श्रत्रण से तो विभूति को कोडे जान भो सकता है परन्त ऐ- 
< श्व्रएयोग अयात्‌ बुद्धियोग आत्मज्ञान बिना कोडे नहीं जान | 
. है, और ऐश्वरयोग के तत्व को जान लेना बही श्रीभ- 
गवत्‌ जी को प्राप्त कर लेना है ॥ 
| जब आगे कहते हैं कि में बद्धियोग लो देता हूं परन्त 
चस क्क नी होने पर्यन्त जो अविद्याकृत संसार उसे ढांपे 
| रहता है उस का भो त भया हं ७ ७७१ करता हूं॥ | 



















| 








भगवद्रीता अ० १० ॥ २९९ 





तेषामेवाऽनुकम्पार्थ-महमज्ञानज॑तमः 


नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञान दीपेनभास्त्रता ॥११॥ 

आथे-में इन भक्तों की ( आटमभावस्यः ) बद्धि को बृत्त 

सें स्यित. हो कर (भास्वता) प्रराशवान्‌ (ज्ञानदं पेन ) ज्ञान- 

| रूपो दीपक के द्वारा ( तेषाम्‌ ) उन के ( अनुक्षम्पाथंम्‌, एव) 

अनुग्रह हो के हेत ( अज्ञानजम्‌ ) अज्ञान से उत्पन्न जो (लसः) 

संसाररूपी अन्धकार है ठन को ( अहम्‌ ) सें ( नाशयासि ) 

| नाश कर दृता हू अयोत्‌ उन की बह्ठि सें प्रवेश करके उन को 

ज्ञान द्‌ कर ज्ञान के ढण्पन को उठा देता हूं और श्रोसयेना- 

रायण शी के समान विज्ञान दे कर उन का अज्ञानजनित 

; जड़ टूत का नाश कर देता हूं यह केवल चन्त केऊपेर अनगर 
| की राय से करता हूँ ओर इन से उन को संघार ईसश्या प्र- | 

' ¦ लीत होने लगता है ॥ 

र ( नोट) देश्जर भगवान्‌ ज्ञान स्वरूप है कि जैसे अप्रि स्व- 

. ` भाष से ही गम स्वरूप है, वेते हो देश्वर स्वाभाविक-आ।स- 

.._. स्वरूप है। जेसे सिं के पान बेठनेबालो को झीतादि बिः 
` कार. नहों सताते बैसे ही देश्वर की ओर जिनका चित्त ल- 
; गंता है उनके हृद्य का शज्ञानान्घकार नष्ट होता और संघार . 

| ` के सब दःखों से वे लोग बच जाते दें । जसे जलाशय के भो- 
` ` तर घुभने से गर्मी भागती है बेसे हीं अनन्त आनन्द: स्वरूप | 
. ` भगवान्‌ को उपासना से सब दुःख हट जाते हैं ॥ ( भी० श०) 
टोका-सोच्षार्थो सक्ति वा प्रोति मरांगनेवाले इन. दोनो | 
को भगवत्कृपा से ही ज्ञान मिलता है परंत ज्ञान पाने पर 
¦ सोक्षार्थी अव्यक्त के उपासक बन कर सगुण भक्ति छोड देते | 
हैं, अतएव योग के निसित्त अतिकष्ट पाते हैं और प्रीति पूः 
येक भजनेवालो पर सगण.भगवान्‌ की विशेष कृपा रहतो है | 
और इसी कारण उनका “अधिकस्पयोग” चिना प्रयास स- | | 
च जाता है। इतन को श्री भगवान्‌ दो मकार का ज्ञान देते हैं £ 
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४०० हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


अथात्‌ एक व्यतिरेक्ष ज्ञान देकर अनादि अविद्या का आ- 
बरया यानी तस दूर कर देते हैं कि जिसके कारण जीव अ- 
पना सच्चा स्वरूप जानने लगता है और जिस अनादि अविद्या 
रूपी पूवे संस्कार के कारणा जड़ देत का खम होकर चित्त चि- 
स्मय नहीं होता उस शज्ञानजनिततस का नाश अन्बय 
जान देकर कर देते हैं ॥ | 
इस झोक से अजेन को खातिरी हो गई कि श्रीकृष्ण जी 
सब्र देवतों के देव हैं अतएव उनकी स्तुति करके उनकी बि- | 
भूतियों का विस्तार पूवक वणन आगे 9७ ज्ञोकों में पूंछता है | 
क्योंकि अभी तक्ष भगवान्‌ ने उनको संक्षेप से बहा है ॥ 
॥ अर्जुन उवाच ॥ 
परंब्रह्मपरंधाम पवित्रंपरमंभवान्‌ । | 
पुरुषंशारवतंदिव्य-मादिदेबमजंविभुम्‌ ॥९२॥ 
आहुर्त्वामृषयःसवे देवर्षिनारदस्तथा ॥ | 
असितोदेवलोव्यासः स्वयंचेवत्रबीचिमे ॥ १३॥ | 
अर्थ-( भवान्‌ ) आप प्रकृति और पुरुष के परे (परंत्रह्म) | 
जी परं ब्रन है बहो हो तथा ( परंधास ) परस श्रेष्ठ आश्रय । 
हो और आप (परससू पवित्रम्‌) परम पचित्न भो हो क्योकि | 
आप (शाशवबलम्‌) नित्य बा( दिव्यम्‌ ) स्वयं प्रकाशवान्‌-( प- | 
रुषम्‌) आदि पुरुष हो तथा ( आदिदेवम्‌ ) शब देवतो के आ- 
दि अथात कारणा भूत हो (अजम्‌) अजन्मा और (विभस्‌ ) सवे | 
व्यापक सब के घनी ' हो ॥ ९२॥ भुरबादि ( सर्वे ऋषयः )सं- | ` 
॥ पणे ऋषि लीग तथा ( दुवषिनोरद्‌ः ) नारद्‌ देव ऋषि और | ` 
असित वा देवल तथा व्यास ये संब ( त्वाम ) तसको (आहुः) | 
| द हैं कि तुम परंत्रह्म, परंधास इत्य, दि हो (चब) | 
|` जर (स्वय) साक्षातुतुन भी (मे) सक से चेसा ही (्रत्रीचि 
'कहते हो ॥ के पर | र (च 
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| ऐश्वयेता के विषय में मेरी भी शङ्का दूर हो गई ॥ 


भगवङ्गीला अ० ९०॥ ४०१ | 
PS CNS es > eee iene ae 
टीका-" परंब्रह्म ” इस वाक्य से यह बताया है कि 
प्रकृति पुरुष के परे जो निगेण ब्रक्ष है वह श्री कृष्णा हो हैं अ- 
तएव निया मोक्ष भी वही हैं, “ परंधाम ” अथात्‌ बेकुगठ 
जो सब से पवित्र और श्र है वह भी सगुण श्रोभगवन्त जी 
का रूप है, क्योंकि निग रब्रहन न तो पवित्र और न अपवित्र हो 
सकता है, रजस्‌ तमन्त जहां नहीं बदी शुद्ब॒ततत्थरूप नेकुगठ है॥ 
अब आगे अजुन श्री भगवान्‌ जी से कहते हैं कि तुम्हारी 


~ Massie 


सबेमेतदूतंमन्ये यन्मांबद्सिक्षेशव । । 

७ दे 

नहितेभगवन्व्यक्ति विदुर्देवानदानवाः ॥१४॥ 

. शथ-हे-( केशव ) श्रीकृष्ण ! ( यत्‌ ) जो “ नमेव्रिदुःसुर- 
यणाः ” झोक २ इत्यादि में तुमने ( साम्‌ ) सुझ से ( यदसि) 
कहते हो ( एतत्‌ ) यह ( सवेम्‌ ) सब अर्थात्‌ तुसूहों परंत्रक्ष 
परंधास हो सो सें (ऋतस्‌) सत्य (सन्ये) मानता हूं हे (सगबनू) | 
कृष्ण ! ( ते ) तुम्हारे ( व्यक्तिम्‌ ) इस रूप से प्रगट होने को | 

*॥ 
| 





तथा भाव को ( देत्ाः ) देवता लोग (नाहिविदुः) नहीं जानते 
ओर (न-दानवाः ) न राक्षस जानते हैं अर्थात देवता | 
लोग यह नहीं जान सकते क्रि हमारे अनुग्रह के हेतु आपको 
यह अभिव्यक्ति है और राक्षप लोग यह नहीं जान सकते कि | 
हमारे निग्रह के हेतु श्रीभगवान्‌ जो प्रगट हुए हैं यानी देब 
संपत्ति बाले और झासुरो संपत्ति चाले भो आप ळे. अचल तरव 
को नहीं जान सकते तो फिर कौल जान सकता है सो झागे 
कहते हैं ॥ क प 
स्वयसेवात्मनात्मानं वेत्थत्बंपुरुषोत्तम ! । 
भूतभावनभूतेश. देवदेवजगत्पते ! ॥ १४ ॥ 
 अरथे-अलिशाद्र से अजेन कहते हैं कि हे ( पुरूपोत्तन) 





उत्तन पुरुष, ! हे ( भूर्तृभावन ) शूलों को झत्पन्न करने वाल, हे | 
( भूतेग) सूतों के खासी अथात नियन्ता, हे ( देव देव) देव- | 


य - पप चबा 
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टीका-दुष्टों को दुःख आर भक्तों को सुख देनेवाले को ज- 


नादेन कहते हैं। अध्याय 9 में संक्षेप से विभतियां कही हे 
आर जब्र योग सहित उन्हीं विभूतियां का वणन निस्तार 
पूवक आजुन सुनना चाहता है क्योंकि पहिले थोड़ा सा वि- 
मति रूप असत पीने से उसे सन्तोषं नहीं हुआ था जेसे राजा 
हाथी घोडा सेनादि ऐश्‍वय.से जाना जाता है बसे इश्वर आ- 
पनी विभतियों से जाना जाता है और जेसे संत्रियों का आ- 

लेने से अपने को राजा की सेंट सिल जाती है वेते ही 
विभतियों .का आश्रय लेने से शुद्ध सच्चिदानन्द देवर सिल 


जाता है 0७ 
अजेन की ऐसी प्रार्थना सुन कर अब आगं श्रीकृष्ण जो 


उसके प्रज्षो का उत्तर दते 
॥ ब्रीभगवानवाच ॥ . 


हंततेकथयिष्यामि दिव्याह्यात्माविभूतयः 


9, 
4 
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टि 


` द्राधान्यतःकरुण्नेष्ठ | नास्त्यन्तोविस्तरस्यसे॥१९। 


अर्थ-“हंत” शब्द अनकस्पा का संबोधन है (इंत) हां 
अजेन ! जो तने पंछा सो ठोक है हे ( कुरुश्रेष्ठ ) अजन | 
(दिव्या: ) अलौकिक ( आत्मविभूतयः ) सेरे जो बि- 


| सतियां हैं वे ( प्राधान्यतः ) सुख्य सुख्य करके ( हि ) निश्चय 


| 


' रुप ही से (ते) तरो ( कथयिष्यामि ) कहूंगा क्योंकि 
: वैसे. तो ( से ) मेरे ( विस्तरस्य) विस्तार क्षा अथात्‌ सेरी 
विभतियों के विस्तार का ( अन्तः) अन्त ( नास्ति) नहीं है 


अयात सेरी विभतियां अनन्त हे अतएव उनमें जो प्रधान प्र- 
चान हैं उन्हीं का वयांत तक से करूंगा ॥ | 
टीका-अजेन का यह प्रश्न था कि भगवंत के ऐश्लर योग 


, का चिंतन करते हुए विभति रूप से ठसका विशेष चिंतन कसे 








| करना चाहिये अतएव यद्यपि इस झोक में केबल विभूति 


| 
यह व्या 

| 

| 

| 

| 

| 

| 





१०४४८ 


भगवट्टी ता अ० १०॥ | ४०५ 


शब्द आया है तथापि उसका अथे योग सहित चिभलिया क- 
हूंगा ऐसा लेना चाहिये बल्कि “आस्मविषलयः” दस वाक्य | 
से यह अथं सूचित भी होता है। आतमा का अर्थ देह ही 
लिया जावे तो सवे विश्‍व रचना यानी अघटित घटना योग 
ईश्वर का देह हुआ अतएव उस योग के सहित विभतियां क- 
हने का आप ही. बोध होता है॥ 
अब आगे प्रथम अपना ऐश्वररूप ही कहते हैँ ॥ 
अहमात्मागुडाकेश ! सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्चमध्यञ्ज भूततानासन्तएवच ॥२०॥ 
अथे-हे ( गुडाक्षेश ) अजेन | ( सर्वभूताशयस्थितः ) सब 
भूतो के बोच सें स्थित होकर अथोत्‌ सर्वेज्ञ वा सबका नियंता 
'( अहम्‌) में ( आत्मा ) सबका परस आत्मा हृ (च, 'झोर 
( भूतानास्‌ू ) सब भूतो का ( अहम ) में ( आदिः ) जन्म 
कारण ( च ) और (मध्यम्‌) स्थिति ( एव च ) और (अन्तः ) 

' सरणा कारणा भो हू अयोत्‌:सर्वे चराचर की उत्पत्ति, स्थिति 
चा संहार का कारण सें हो हूं यह इश्वर को सब से श्रेष्ठ 'वि- 
भृति है इसो का चिंतन कर ना परमेश्वर की मुख्य उपासना है ॥ . 

| '( नोट.) वेदान्त का परस सिद्धान्त 'हे कि-आदावन्ते 

रथ न्न सिल वत्तेभानेऽपितत्ततथा । ज्ञो च्स्तु आदि अन्त में नहीं 

'क्षेबल बीच ही में दीखता है बह वास्तव में मध्य सें भी कद नहों 

' है; किन्तु जो आदि अन्त में है बद्दी बीच में है। जेसे प्रथम जल 

..दै बीच में बुद्बुद नाम रूप विकार प्रतील.हुआ, पी ळे अन्त सें 

- | बहो जल है तो मध्य सें भी बुद्‌ बुद्‌ फॅन तरंगादि वास्तव | 

_ „ में कुछ नहीं, तब भी केवल हौ है। वेसे सृष्टि से पहिले के- | 

| बल देशकर है प्रलय होने पर अन्त में भी भगवान्‌ हो है बी- 

` | च सें संसार प्रपंच दीखता है बह जल तरंगों के तुल्य करूप- 

ना मात्र असत्‌ 'नांस' सिश्या हे । यह्वी आशय श्लोक २० सें. 

. | भगवान्‌ ने दिखाया है कि आदि भध्यःचन्त में से हो हे(भो०श०) 
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>> एस क 
दोका-सवे प्राणियों का यही आश्य रहता है कि हमार 
भला द्ोवे और उस आशय में जो प्रिय रूप आरसा रहता 
घही भगवंत है, यह आटमा स्वतः सिद्ध निसश रहता है प- 
रन्त॒ अहं लढ़ि उसे ढांपफर उसका प्रकाश कम कर देती हे 
उसी अहं बुद्धि अर्थात्‌ अहंपन में यह आशय रहता हे क्रि 

मुके सुख होते और उम आशय में सर्वेव्यापक् घिर्स्वरूप 
| मौजद ही है सतएत्र जीबों को कोदे भी इच्छा तृप्त हरे 
| कि सतते समको जि भगवंत ही तृप्त हुआ, क्योंकि जीव 
| चिदंश है और सब भोग बही चिदुंश भोगता है । सबं जीव 


भगबद्‌ंश हैं तो जो सुख किंत्रा दुःख उसको होता है वह स- 
समो कि भगवंत को होता है।इस उपदेश पर विशेष च्यान 

| दिलाने के कारण हो भगवान्‌ ने अजेन को “गड़ाकेश” कहा 
| है जिम्त ने निद्रा जीत ली हो अथात्‌ जो अपने हिल में 
| जागृत छो उसका नास गुडाकेश है ॥ 
| पूवोर्दु में भगवान्‌ ने यह बताया है कि जड़ को चैतन्य 
| से अलहृदा करने से जो निसेल चेतन्य है वही में हूं और उ- 
, ज्वरा में यह सुकार्‍या है कि सवेविश्‍व मेरा हो रूप है, सु- 
: चणे में अलंकार रहता है परन्तु वह स्थितिकाल ही में दो- 
खता है आदि वा अंत से नहीं, उती प्रकार भगवंत में सब 
सृष्टि है परंतु यह सृष्टि केवल रिथतिकाल में हो दोखतो है 
क्यों क्रि आदि वा अंत सें चह भगवत्‌ के रूपही में गप्त रहतोहे 


~ आळी 2... 
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बही भगवंत का ऐश्वर योग हे ॥ 


#> “ब १ ० ७०७७ &.// 9 


में ही हृ उत्तराट्ट में यह योग दिखाकर उ योग में जो विभूः 


योग सहित विभूतियां बताओ हैं ॥ a 
आदित्यानामहंविष्णुर्ज्योतिषांरबिरंशुमान्‌ । 
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तियां हैं वे पूबोढु में बताई हैं इससे यह सिद्ध है कि आगे भो. 


सरी विमंरत्तामस्मि नक्षत्राणामहंशशी ॥ २१॥ 
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मध्य में इस सृष्टि का भास साया के योग से होता है. आर ` 


इम इलोक में भगवान्‌ ने कहा है कि बहू ऐश्वर योगः 


टी 


टरी 


"णय यय पासा सा 
| भगवद्गीता अ० १०॥ ४८७ 
TOSS OS Sh जरूर 5८८८-२२: य 
अथ-(आदित्यानास्‌) बारह आदित्यों में (विष्णः) विष्णु 
नास का आदित्य (अहम) सें हूं वा ( ज्य।तिषासू) प्रकाशवान्‌ 
पदार्थो में (अंशुमान्‌) विश्वव्यापी किरणों युक्त (र चिः) सूय से 
हो हूं (मरुताम्‌) बायु अर्थात्‌ ससमरुद्गणो के सध्य में ( स- 
रोचिः) मरोचि नास का वायु (अस्मि) में हूं और ( नक्षत्रा- 
शास्‌) नक्षत्रों के मध्य में ( शशी ) चन्द्रमा ( अहस्‌ ) में हूं ॥ 
टोका-सवे इन्द्रियों के जुदे २ देवता हैं उनमें पांच का 
देवता वामनरूपी विष्णु है, यह पांव ही सब इन्द्रियों को उ- f 
नके विषयों के पास पडुंचाते हैं अतएव भगवान्‌ कहते हैं कि 
पादाभिसानी देवता भो सेरी विभूति हैं इसो प्रकार और २ 
इन्द्रियों को भी समझो ॥ | 
. वैदानांसामवेदोऽस्मि देबानामस्मिबासबः । 
इन्ट्रिमाणांमनश्वास्मि भूतानामस्मिचेतना॥२२॥ 
_ अथे-( वेदानाम्‌ ) वेदों के बीच में ( सामवेदः ) .सासवेद्‌ 
(अस्मि) सें हूं और ( देबानासू ) देतों के बीच में (वासः ) 
इन्द्र ( अस्िं ) मेंहूं (च) और ( इन्द्रियाणाम्‌ ) इन्द्रियों में 
( सनः) सन ( अस्मि ) में हू चा( भूतानाम्‌ ) सब चराचर 
भतों में ( चेतना ) जीवन तथा ज्ञान शक्ति ( अस्नि) में हू- 
( नोट ) सामवेद सब वेदों में इन लिये अधिक श्रेष्ठ है 
कि उस में गानविद्या की प्रधानता है । इसी सासवेद का 
उपवेद्‌ गान्धवे चेद्‌ है वेद के तत्त्वज्ञानी सामवेदी का गाना 
बड़ा प्रभावोत्पादक होता है। यजमान के इष्ट फल को सिद्धि 
के द्वारा हो मानो गयो है। आनन्द मीमांमा में 
चक्रवर्ती मनुष्य के आनन्द्‌ से सौगुणा आनन्द मनुष्य गन्धव 
को सानां और उन से भो सौगुणा देव गन्थर्रो को, साना 
हे यह सासगान की हो सहिना है ॥ ( भी० श० ) 
रुद्राणांशङ्क्रश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
बसूनांपावकश्चास्मि मेरःशिखरिणाम हम्‌॥२३॥ | 
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'४०८ 
अर्थ-( रुद्रः'णासू ) सद्रो के बीच .में (शङ्करः ) शङ्कर, ( च 
भी ( ज़स्मि) में हूं तथा (यक्षरक्त्तास्‌) जो क्र यक्ष चा राक्षस 
हैं उनके बीच में (.वित्तेशः ) झवेर-सें हूं (च) और (बसूनास) 
ठसुओं के बीच में ( पालकः ) असि ( अस्मि ) में हूं और 
(शिखरिणास्‌ ) कचे शिखरवाले पदाथ में (सेरुः) खमेर पेस 
( अहस्‌ ) सें छू अथरेत्‌ जो अपने २ लगा. .सें उत्तम पदाथ हैं 
वे सब मेरी विभूति हैं ॥ | | 
| (नोट) गीता पुस्तक सन सस्मदायवालो का ही सालय 
| नहों किन्तु अमेरिकादि के थियोसोफिष्टादि दसद तथा 
` ¦ अनेक सुसलमातों का भो मान्य है।लब हमारे वेव्णाव संप्रदाय 
| बालों को गीता निशेष नान्य विष्णु भगवान्‌ को सहसा प्र- 
काशक होने से शवश्य ही होगा। उसी गोला सें भगवान्‌ श- 
डर को अपना ही रूप बलाते हैं। तो जो वेष्णव सम्प्रद्‌त्यी भहा- 
शय शङ्कर नास रूप भगचाचू क्री पूजोपासना से विरोध करते 
हैं वे भगवान्‌ की आज्ञा के विरोधी क्यों नहीं हुए? (भी०श०) . 





ms सम rr rm © 





sms wt so लेनी की "कक आम ०. 








ss EAs कक NS 
=~ लट रक. i NN todd 


द 
७ 


हक 
Ss 


ए =+ 4५ 
र so ` 
है 





AC Be नेक मे 2>>>>न्क्>्याळळा य ~ 2 mst २००२ ६ 2 06८ “aM Ef हे 8) es smn व के te 
>> >>>. कळ - ee “१ कन ४०७ SS य रय 
Shes RR बट | | 


oT 8८... 


| पुरोधसां चमुख्यंमां वििपार्थश्ुहरुपतिम्‌, । | 
| सेनानीनामंहंस्कंद: सरसामर्मिसागरः ॥२४॥ 

| आथ-हे ( पार्थ) अन ! (पुरो धता) देवलोंके पुरो हितो 

| के बीच सें (मुख्यस्‌) सब से श्रेष्ठ जो ( व्हहस्पतिज्‌ ) छुहस्पति 

| हैं वह ( भाम्‌ ) भुकक्तो अथात मेरा ही रूप ( चिद्वि) जानो 
| अर (सेरानीनास्‌) देबतों के सेनापतियों के सध्य में (स्कन्दः) 

| स्कन्द्‌ ( अहस्‌ ) सें हं लथा (सरसास्‌ ) स्थिर जलाशयों के 
बोच में ( सागरः) सुटू ( अस्मि) सें हू 

| 
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` सह्षी णांशगुरहं गिरामस्म्येकसक्षरम्‌ । 
यङ्पनांजपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः॥२३ | 
[ अर्थे-( सह्षोणास्‌ ) सहान ऋषियों के सध्य सें ( भूयुः) | . 
शुक्राचाय ( आहृसू ) सें हूं वा ( गिरास्‌ ) वाणी के बीच सें. 
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- (एस, अरस) एक अक्षर का जो झोशाएपद है बह (अस्मि) 
सें हूं। ( यज्ञानाम्‌ ) सब॑ यज्ञों के बीच में ( जपयज्ञ: ) जप- 
` रूपो यज्ञ ( अस्ति ) में हू सथा (स्थावरायासू) स्थावर प्रद्‌- 
था में ( हिनालयः) हिभालय पर्वत सेरा ही रूप है ॥ 
(नोड ) जो हिमालय भगवान्‌ झा रूप है तसी की पुत्री 
पावती देवी जगन्माता जगत्‌ पूज्य हुदे हैं ॥ ( भी० श० ) 
ठो का-९ परा २ पश्‍परन्तो ३  सध्यसा . ४ बेखरी थे चार. 
प्रकार को बाणीं जीवों की शब्द पी चपायियां हैं असु क सेरा 
ह और असुत्त मुझे चाहिये, एसी कलपना “ पश्यन्तो ” नास 
को बाणी करती है और बह एक घड़ो भी स्थिर नहीं रहती, 
जप करने के समय वह अन्त्र पर उद्धान भरती है। संघार का 
सून कलपना ही है आर. उत्ती के कारण यह जोब चिदेम 
कह जाला है। जब “ पश्यन्तो? नाम की बाणी से नाराय 
का सन्न्र-उञ्चरख होता है तभी चिद्‌ंश को संघारी कलपना 
से; विश्वास मिलता है, क्योंकि जप करते २ वह कलपना मन्त्र 
रूप हो जालो हे उस फलूपना - को नन्त्रूपी असि में होम 
दिया कि जप यज्ञ करने वाझे. यजज्ञान को कैवल्य पद ही फल 
मिलता है.। देखरो में भगवत्‌ नास आया कि तह पवित्र हो 
जाती है, और मन्त्र फा राप बन्द छुआ कि बुद्धि आत्मस्व॒कूप 
हो को. देखती है, सामश्य मनुष्य को भी यह अनुभव ऋगासर 
होता है परन्तु अविद्या के कारण बह उन को पहिचान नहीं 
। सकता किन्त ऐचा वारस्वार होने से आत्मस्व॒रूप की पाहि 
| चान हो जाली है यह सब जप की महिमा है, अलएव सर्देय- 
| ज्ञोंसे जपयज्ञ श्रेष्ठ हे और नही श्रीसगवन्त जी खी जिभति है ॥ 
अश्वत्थःसबबृक्षाणां देवीणांचनारद: । 
` गन्चवोणांजित्ररथ: सिद्ठानांकपिलोमनिः ॥२६॥, 
.._ अ्थे-( सर्वदक्ष/गीस्‌ ) सब दुष्षों के वीच में ( अण्बत्यः) 
[ पीपल का वृत्त में हूं कौर ( देलर्षीफां च) जो देवता हो फर । 


Efe = 





३ ५ क CNTY TT & . ७... 
5 न अदा 42. ETE Fs ts ofits 9) 8.94 LM: a. 3203 a0 6 33 6 फीकी smn as a 4 moe sobs 
- ७ ७७८ 2 >> Assan +e Po TT San 44 
S .aMLLDES:. SBS St Sn < आक “55 आळ. ७७ rue uw ass 











~ 


चारपाच क ह, अल 2 TERS PF 





किक क 
| ४९७ ` हरिदासकृत भाषाटोका सहित- | 








rrr oo पडा सतत SS res 


। अन्त्र दशन द्वारा ऋषि हो गये हैं उन के बीच में नारदः) 
; नारद्‌ ऋषि सें हूं ( गत्वबांगास्‌ ) गन्धर्वौ के नीच में (चिन्न 
| रथः ) चित्ररथ नान का गन्धे में हूं और ( सिट्टानास्‌ ) जो | | 
| उत्पत्ति हो से परमाथे के तत्त्व को जानने लगते हैं उन्न के 
| सथ्य में ( कपिलोसुनिः ) कपिल नान का सुनि में टू ॥ 
| ( नोट ) चनातनचमी हिन्दुओं में इनी प्रमाण के अनुत्तार | 7. 
| श्रोभगबान्‌ जी की एक लिशति ना सूचि मानकर पीपल की | | 
`| पूजा थी जाती है किन्तु वक्त वनस्पलि सान के पूजा नहीं | 
की जाती हे । यह पीपल चत्तस्पति सब से अधिक सुहाबना A 
आर गुयावान्‌ हे इस में कई ऐसे निलक्षया शुशा हैं जो अधिक | | 
विचार से ज्ञात हाते हैं ॥ ( भी० श० ) 
उच्चेःश्रवसमश्वानां बि्विमामम्ृतो ठु वम्‌ । 
एरावतंगजेन्द्राणां नराणांचनराधिपम्‌ ॥२०। 
अथे-( अञ्तोद्भवस्‌ ) क्षीर सागर संथन करते ससय अ- | 
डत के साथ उत्पन्न हुआ जो ( उच्ेःअत्रसम्‌ ) चञ्चैश्रवस नामं 
का घोड़ा निकला उसको ( अश्वानास्‌ ) सब घोड़ों के बीच सें 
( सासू ) मुझ को अर्थात्‌ मेते विभूति ( बिह्वि) जानो 
(गजेन्द्राणास्‌) हाथियों के सध्य में ( ऐरावतम्‌ ) जो ऐरावत | 
नास कर हाथी सुद्र मंथन समय में निकला. वह सेरी विभति है |. 
(च) और (नराणास्‌) भन॒ष्थों के बीच में ( नराधिपः) स्ट 
राजा को भो सेरी विभूति जानो ॥ | ५ 


| आयुधानामहंवज' घेनूनामस्मिकामधुक । ` 
| 
| 


6७५ 


प्रजनश्चास्मिकद्पंः सपाणामस्मिवासुक्किः ॥२८॥ 

अथे-( आयुधानास्‌ ) हथियारों के बीच में ( अहम्‌) से 
( बम्‌ ) बह तथा (चेनूनाम्‌) गायों के बीच में (कासधुक्‌ ) 
सें सवं कामन को पूणे करने वाली कासधेन गाय (अस्ि, ञे 


(च) और ( प्रजनः'). प्रजा उत्पन्न करने बालों में ( कंद) 
en न 
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कामदेव ( अस्मि, मैं हूं और ( सपोगासू्‌ ) विषयाले जंतओं | 
का राजा ( वासुक्िः ) वासुक्रि नामवाला सर्प (अस्मि) में हू ॥ 
( नोट ) झायुथो में देबी वज सर्वोपरि विच्वंस करने , 
वाला है । और बह आग्गेय है। इसी कारणा म्रलयरूप नाश : 
का हेतु होमे से वज भगवान्‌ का विभति खूप अंश है। सष्टि 
{| कत्ता भी एक भगवान्‌ ही हैं। जिस कामदेव से मनुष्यादि 
रूप सृष्टि होतो है बह कामदेव भी सृष्टि कत्तो होने से भग- 
वानू क्षा विभति रूप अंश है ( भी० श० ). 
टीका-शाख के अनुसार श्रीभगवंत जी प्रजोत्पत्ति के 
हेतु हैं और वहो उस को विभति है न कि केवल संभोगसात्र 
प्रधान कासदेन है ॥ : 
अनन्तश्वास्मिनागानां वरुणोयाद्सामहम्‌ । 
पितृणामर्यमाचास्सि यमःसंयमतामहम्‌ ॥२९॥ 
अ्य-(नायानाम्‌') बिना विष के जंतुओं का राजा ( अः ` 
नेतः ) शेषनाग (च) भी ( अस्मि ) सैं हूं और ( यादुप्तासू.) , 
जलचरों के मध्य, में चन का राजा ( बरुणः ) वरूण देवता | 
सो सें हूं (च) और ( पितृणाम्‌ ) पितरों के अध्य में उन का ! 
राजा ( अयंभा )अयेसा नास का पितर ( अस्मि ) सें हू और . 
( संयमतासू ) इन्द्रियों तथा मन का संयन करने चालं में से 
( यसः) यम ( अहृस्‌ ) में हूं अथवा दंड देने बालों में से यस | 
राज में ही. हूं॥.. . .. | 52 ऽ 
प्रल्हादश्वास्मिदेत्याना कालःकलयतामहम्‌ । 
सुगाणांचसरुगेन्द्रोइहं वैनतेयश्चपक्षिणाम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ-(देत्यानास्‌) देत्यो के बीच में .( प्रल्हाद: ) उन का 
राजा प्रल्हाद (अस्सि च) सो सें हूं तथा (कलयतास्‌ ) गणना 
करने बालों या वशीकरण करने बालों में (कालः.) काल. (- 
हस्‌ ) में हू ( च) और ( सगाणाम्‌ ) वन जंतुओं में उन व्हा 
राजा (सगन्द्रः) सिंह ( अहस्‌) में हू (च) और-( पक्षिणास्‌) 
पत्तियों के बीच.सें उनका राजा (वेनतेयः) गरुड़ पक्षी सी मैं हूं॥ 
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टीका-काल का अथं लशमे करने जाला य! गिनने बाला 
अघ्रा चालक है जैसे ग्राम का चालक ग्रास देवता और देश | 
का चालक राजा होता है वेस ही सब सष्टि का चालक काल 
है अतएव वह श्रीभगबंल जी की विभति है॥ | । 
पत्नःपवलामस्मि रामःशास्त्रभतामहतत्रू । 
ऋषाणांसकरणश्ञास्मि लोतसामस्मिजानहुजी॥३१॥ 
अर्थ-( पवतास्‌ ) पवित्र करने बालों चा वेग बालों के 
| बीच में ( पंथनः ) पवन अर्थात्‌ बाय ( अस्मि ) में हूं और 
( शस्त्रललास्‌ ) शस्त्र धारया करने बालों में श्रेष्ठ ( रामः ) 
| दृशरथनन्दून राम ( अहस्‌.) में हूं (च) और ( कणाणासू ) 
मछलियों के बीच में (भकरः) सकर नास की.समळनी (छा स्नि) 
सें हू ( स्त्रोतसास्‌ ) जल प्रवाह अर्थात्‌ नदियों. में (जान्हवी) 
भागीरथी श्रीगंगा जी ( अस्नि) सै हूं ॥ 
[ सगांणामादिरन्तग मध्यंचेबाहम जन १ | 
_ : "अध्यात्मविद्याविद्यानां वादःप्रबद्तामहस्‌ ३२ 
घे-हे (अजन) अजेन ! (संगोणास्‌) आकाशादि सवे संछि 





.. का (आदिः) मारस्न ( च) और (अन्तः) आखिर (चेव ) और | - 


| (मध्यस्‌) मध्य अथात्‌ स्थितिक्काल भी ( हृस्‌ ) मैं हूं और 


| (चिद्यानास्‌) सब विद्याओं में (अच्यात्मविद्या ) अध्ययन क: 


: रने योग्य आत्लविद्या सें हू और (प्रवद्ताम्‌ ) वाद्‌ जिवादों 
; में ( बादः ) वाद ( अहस्‌) मैं हूं ॥ 

| -टोका-सृष्टिका आदि. मच्य. तथा. अल सें इ ऐसा कह- 
| कर अपना पारसशबयं बताया है और कहा हे करि सव्टि की 
| रचनां पालना वा प्रलय ये तीनों सेरी विभतियां हैं क्यों कि इन 
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तीनों कालों सें अद्वितीय ब्रह्म ही रहता है और सष्टिकाल |. 


में भगवंत की अघटित घटना चालरी दीखली है बही उसका 


ऐशबर योग ह केस का सच्चा ज्ञ।न अच्यात्सचिद्ा के विना | 


। नहीं होता अध्यात्म का अर्थ अपच भाव है अयोत सवस 
ctr 
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में तथा सबे अपनी ही हैं ऐपा सभमकने को अध्यात्म विद्या | 
|; कहते हैं यह विद्या सीखने के वास्ते शिष्य और गुरु के खी च 
| भें शोप्रश्ोत्तर हुआ करते हैं उती को यहां पर “वाद्‌,, कहा है 
| यह ” बाद ” तीन प्रकार का होता है ९ वाद्‌ २ जल्प ३ वि- 
|. तरडा इनमें “बाद” भगवंत की विभति है क्योंकि जल्प और 
* | वितर्डा सें दोनों पक्षवाले अपने २ पक्ष को स्थापन करके 
| एक दूनरे को दूषण देते. हैं और उनके संभाषणों से जो लक्ष्य | 
निरूपण होता है बही “ वाद्‌.” अयात्‌ फल है अतएव वह 
सब से श्रेष्ठ हं)गे के कारण भगवंत की बिभूलि है ॥ 
अक्षराणासकारोइस्मि दुंदुःसांमासिकस्यच । 
अहमेव्ाक्षयःकालो धात्ताऽहंबिशवतोमुखः॥३र॥ 
अथ-( अक्षराणास्‌ ) सब नणांनाला के अक्षरों ग (अस्तारः) 
-अ'अक्ष( (अस्मि) में हूं क्योंक्ति यह सब अन्तरो का सून लया 
सब में भ्रष्ठ है, श्रति का भी वाकप है कि “ झञ्ारो वै पर्वाबा- 
कसेषार्पर्शोष्म भिव्येज्यनानावन्ह्रीना न।रूपाभवतिइतिस्तूयले ८ 
( च ) और ( सासासिकस्य) समासं समूह में ( दह: ) द्दवन 
सक्ता ममास में हूं क्योंकि “रामकृष्णौ” इत्यादि द्वं समासों 
मे उभय पद्‌ प्रधान होने के कारण वह श्रेष्ठ है ( अक्षयः ) 
नाश नहों होनेचाला प्रव्हरूप ( कालः ) काल ( अहस्‌ ) में 
- (एव) ही हूं और कस फल विचाताओं में से (न्रिशवतोसुखः) , 
सृष्टी का धारण करने वाला ( घाता) विधाता ( अहम्‌) : 
सें हू अथात्‌ सवे कमं फन्न विधाता सें ही हुं॥ | 
( नोट ) दून्द्र नास दो के संयोग का हे । अनेकों के सं- 
योग का सूल भी दो का हो संयोग है। यही संयोग सृष्टि | 
| रचना का हेतु है । अक्षर पद्‌ और वाक्यों का संयोग बेदा दि 
| शास्त्र रचना का सूल है इमो अभिप्राय से समासो सें दन्द 
ससस भगंत्रान्‌ को निभूति है, क्योंकि, सृष्टि कत्ता एक भग- | | 
चान्‌ ही हें । शथवा यों भी कह सकते हैं कि अन्य झव्ययो- | 
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लि समासों में पूवे पदार्थ, उत्तर पदाथ वा अन्य पद्‌ | 
प्रधान रहता हे। परन्तु एक हून्द्व समाम में ही दोनों जा सब | 
पदों का अथे प्रचान रहता है । लद्दभो नारायया, प्रकृति युष) 
नाता पिता, इत्यादि दोनों की ग्रथानता में हो संसार को 
स्थिति है इ ससे न्दू स्थिति कात्री भगवद्‌ विभूति हे ॥ (भी०श०) | 
टीका-"रासकूष्ण” और “जीवेश्वर”में द्वंू समास के च- | „५ . 
दाहरण र्क, दास्तचिक में यह एक २ ही शब्द ह परतु व्यत्रह्ार 
सें दो मसमे जाते हैं । व्यबहार में जीवेश्वर अथात्‌ जीव बा 
| इश्वर ये दो शब्द हैं परन्तु परस पद्‌ निगुण ब्रह्म जिसके ये | | 
दोनों अंश हैं वह एक ही है इस से यह सिद्दु हुआ कि जिस दू- | | ह 
पान्त से परसाथे सिद्दु होता है नह भगवंत की जिभूति हे-- | | 
झोक ३० में जो “ कालःकलयतामहस्‌ ' काल शब्द 
कहा है संवरसरादि गणना के हेतु सृष्टि स्थिति संहार 
रूपी काल है वह आयुष क्षीण होने पर नाश हो जाता ह| 
अतएच वह “ क्ष ” अथात्‌ नाशवान्‌ है क्योंकि प्रय के ५5 
पीछे तीनों कालों को मिलकर एक ही " महाकाल 2 रह- | | 
जाता है वही प्रबाहातमसकाल इस झोक में कहा है और 
: भगवन्त जी का खूप है, यह महाकाल स्वतः सिदू होता है 
: अतएव योग वा विभूति से उस का सम्बन्ध नहों रहता। 
यह विश्व त्रिकालरूप है और उस का चारणा करने वाला 
ब्रह्म है जो प्रलय में शेष बचता है ॥ र 
सृत्युःसवंहरश्चाह-मुद्र वशञ्चभनिष्यताम्‌। ` 
की तिःश्री बोकचनारीणां स्मृतिमेंधाधृतिःक्षमः ३४ 
| अथ-संहार करने वालों में से ( सवहरः ) सब करो हरण |: 
| करने वाला ( स॒त्यः ) सत्यु ( च) भो ( अहस्‌ ) में हूं ( च) 
और (भविष्यताम्‌) बड़ादे होने योग्य आगे उत्पन्न होने वाले 
| राशियों का ( उद्भवः ) उत्पत्ति कारण सो सें हू ( च ) तथा 
( नारीणाम्‌ ) नारियों. के बीच में ( कोत्तिः) कत्ति आदि: 
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| भगवद्गीता अ० १० ॥ ४९५ 


सात देबतारूपी स्त्रियां सैं हू अथोत्‌ जिन के आभास भात्र 
योग से प्राणियों को स्तुति होती है थे कोतिं आदि भैरी 
विभूतियां हैं यानी कीति, श्री, चाक, ( स्सुलिः ) स्मरणशक्ति, 
( सेथा.) ग्रन्यधा रण शक्ति (चतिः ) ( क्षत्पिपासादि के समय | 
चित्त में क्षोभ न होना, ( कमा ) अपसानादि के समय क्षोभ । 
न होना, ये जो स्लोवाचक् भाल शब्द हैं वे सब गण सेरों ही | 
दिभूतियां हैं और इन्हो के आभास सात्र से स्त्री तथा पुरुष श्रेष्ठ | 


\ 


गिने जाते हैं ॥ 
` (नोट) सत्यु और प्रलय का एक ही रथे है। सत्य छोटा 
मरणाय वा प्रलयं का बञ्चं' है। प्रलय करने वाले एक भगवान्‌ 
जी हो हैं। जिस नास रूप से प्रलय करता है वही साहेश्वर 
है। अथवा यों कहो कि सत्यु प्रलय होते २ जो दशा अन्तः 
में रह जातो हैं बही सत्यु प्रलय का हेतु है । उच्ती दशा से 
फिर २ उत्पत्ति होतो हे. । बही अविनाशिनी दृशा श्रीभग- 
वान्‌ जो का रूप ही कीत्ति आदि शब्दों का सूल भगवत्स्व- 
रूप है ॥ ( भो० श० ) $ 
“ टोका-क्ीति अर्थात्‌ उत्तन की ति, शी अर्थात घन घा- 
न्यादिः सौन्दय ससह, वाचा- उत्त्त बाणी; सेघा-तो ब्रब॒द्ठि, 
घृतिः-प्रहया करने को शक्ति, क्षमा अर्थात्‌ दरड करने की शक्ति 
हो कर भी दूसरे का अपराध सहन कर लेना ॥ | 
बृहत्सामतथासाम्नां गायत्रीछन्द्सामहम्‌। ` 
_ मासानांमागेशी षोऽह-मृतूनांकुसुभाकरः ॥३५॥ 
` झअर्थ- सथा ) उसी प्रकार ( सासूनाम्‌ ) सर्वे सामवेद सें 
(दहत्साम) बड़ी उत्तम ऋचा अथात्‌ गीत मैं हूं और ( डन्द- 
सामू ) विशेष छन्दो में कहे हुए संत्रों में से (गायत्री) गाय- 
त्रो. मंत्र ( अहस्‌ ) में हूं क्योंकि उस से द्विजत्व प्रास होता है | 
ओर ( मासानास्‌ ) सहिनों के बीच में ( मागंशीपेः ) अगहन 
का सहिना (अहस्‌) से हूं तथा ( ऋतूनाम्‌ ) छहों ऋतुओं में | 
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४९६ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 
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| ( कुसुमाकरः ) वसंत चत्‌ से हूं ज्यो इसी ऋतु सें सब दत्तो 
| से नवीन २ पत्र होकर बह अतिशय मनोहर होली है ॥ 
(नोट ) छान्दोग्योपनिषद में सी गायत्री को ब्रक्ष का 
हो नास रूप फटा है। गायज्ञी अन्त्र शब्दत्मक भगवान्‌ 
| का सगुण रूप है वह गायत्री भगवान की निभूलि होने 
। से हो विशेष सान्य वा पूज्य है । इसी से गायत्री के उपा- 
सक भी सेद्‌ भाव छोड़ने पर भगवदुपास्क तथा सच्चे 
| 





| वैष्णव साने जावेंगे । सनातन वैदिक सिद्वान्त के अनु- 
भार संघत्सर का पहिला महिनो: नार्गशीषे ही है । इसी 
सिये “ हायनस्याग्रे आदौ भव शाग्रहायणः ” हायन नास 
संवत्सर के आदि में होने बाला भास आग्रहायण ; 
बही भाषा में अगहन कहाता है । इसी को वर्षारम्भ-का सास 
मानते हुए भारतवर्षीय सेठ साहुकार लोग दिवाली पर वर्ष 
भर का हिसाव समाप्त करले भर लक्ष्मी जी का पूजन करते | 
हें । इची मान से सृष्टि का ञारर्भ भी जानो इसी लिये सा- | -५ 
गेशीषे कालात्मक भगवान्‌ का प्रधानांश हे ( भो० श० ) ॐ 
: टोका-"त्वां इन्द्रह बास हे” इत्या दि सामवेद की ऋचा 
याये जाने से इन्द्र को श्रेष्ठता पपई जाती है, और उची से इन्द्र 
की स्वेश्बरता की सूचना होती है, अलएंब बह्‌ दृहत्साम अ- 
पत्‌ बड़ी स्तृत्ति का गीत भगवन्त ही हैं ॥ यक 





सागेशीषे में गोपियों ने कात्यायनी त्रत क्षिया" था | उस, र 
| उन्हे श्रीकृष्ण मिले अयात्‌ इस नहिना में किये हुए सब कन | | 
सफल होते हैं अतएब बह महिना सब से श्रेष्ठ हे इसी कारण | 
भगवंत की विभूति है॥ _ | जय लक 


व्य्तछल्यतासर्मि तेजस्तेजस्थिनामहम्‌ । | 
जयीऽह्मिव्यवसायोऽस्मि सत्त्व॑ंसत्ववतामहम्‌ ३६ 
i अय-जो शो रोत्ियां परस्पर ( छल यलेएस्‌ छल कर ने 
| को हैं उन सब सें (द्यूतम्‌ ) जुआ का खेल ( आस्मि ) सेइ 
rT A “a ६ Ea, हे ! 
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भगवद्रोता अ० १०॥ ४९9 





('तेजस्विनास्‌ ) तेज और प्रभाव बालों का (लेज;) लेज तथा | 


प्रभाव ( शस्‌) में हूं, जीतने बालों का (ज्ञयः) जय (स्मि) 
सें हुं और उद्यम करने वालो का (व्यत्रसायः) उद्यन (अस्मि) 
में हूं तथां ( सत्त्त्रवतासू) सास्वि्ती लोगों का (सत्त्रम्‌) मकत्रो 
गुणे ( अहस्‌ ) में हूं ॥ 

(नोट) सब छलों में जुजा एक बड़ा छल है। जब भ- 
यवान्‌ की इच्छा जुआ के द्वारा किसी को हरा के धा जिता 
के कुछ कास कराने की होती है तभी वैसी भति उन रकोदे 
दृते हैं । दुर्योधनादि को ज॒आक्षी सति दी, वे लोग जीते पा- 
सडव हार गधे चीर हरणादि द्वारा बहुत तंग किये गये और जिम 
प्रबल अनुचित व्यत्रहार से दुर्याधनादि के नाश फा बीज पा- 
रवो के सन सें प्रकट हुआ जिस से महाभारत संग्राम भयं- 
कर हुआ | यह स भगवान्‌ को सर्जो से ही होना साना जः 
| । दल से अन्य का धनादि ले होने में बड़ा पाप है इससे 
जीतने बाला बह पापी और हारने बाला कस पापी है। द्यूत 
स्वयं पाप पुणय रूप कुछ नहों, पर उसका खेलना पापहै॥ (भी ०श०) 

टोफ़ा-विना इश्वर की विशेष सत्ता बा कृपा के कोई छ्न 
से भो नहीं जीत सकता, न तेजस्वी हो सकला न जय पा सक- 


| ता, न उद्यन कर सकता, न सक्तत्रोगुणी हो सकला, ऋअलएनत्र इन 


सब को भगजंत ने अपनी विभतियां कही हैं ॥ . 
ढृषंणीनांवासुदेवोऽस्मि पाण्डबानांघनंजुय: । 
सुनी नोमप्यहंव्यासः कत्रोनामुशनःकविः ॥३० 
अरथे-(वृष्णीनास्‌) सब यदुबंशियों सें जो श्रेष्ठ (बासुद्देबः) 
| वासुदेव अयात्‌ शुद सच्चिदानन्द पूर्ण ब्रह्म मूत्तिमान श्रीकृष्ण- 
| चन्द्र जी वसुदेबजी के पुत्र हैं बह (अर्ति) में ही हूं और तुक उप- 


। जो धनञ्जय तू है सो भी सेरी जिभूति है और ( सुनीनाम्‌ ) 





काहला 





देश कर रहा छू ( पाणइवानास्‌ ) सवं पारडवो में ( चनञ्जयः) 
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४९८ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


बेदार मनन करने बालों में ( अणि ) भी ( व्याः ) जेदव्यास | 
( अहम्‌ ) सें हूं वा ( काधीनासू ) सर्वेशास्न दर्शी कवियों से 
( उञशनाकणिः ) शुक्रकणि में हो हूं ॥ 
टीका-यहां भी कृष्ण जी ने सन यदुवंशियों मे ओर 
पराक्रमी अजुत[सें बा सुनियों सें और कवियों से अपनी सत्ता 
दिखलादे है फि;णिस से उक्त लोग निशेष करके श्रेष्ठ गिनेगये ॥ 
दशडोदसयतासर्मि नीतिर्रार्मजिगीषतास्‌। क्‍ 
मौनंचेबास्मिगह्यीनां ज्ञानंज्ञानवतामहम्‌ पट्या ब 
ऋघे-( दुसयतास्‌ ) दूमन खा दण्ड करने बालों में भे 
( दरड: ) जो दुण्ड करने को बिधि है बह ( अर्ति ) में हूं | 
अथात्‌ जिस दरड से दमन न करने बाले भो दसन क- | 
रने वाले हो जाते हैं बह दणड मेरी विभूति है वा ( जिगी- | 
षतास्‌ ) जय की इच्छा करने वालों सें जो सास, दास, दरड, | : 
सेदरूपी ( नीतिः) राजनीति है वह ( अस्मि) में हूं अथात ८९ 
| 
| 
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वह सेरी विभूति है (च) और ( गुद्यानास्‌ ) जो गोप्य अ- 
थात गुप्त रखने योग्य बातें हैं उन का हेतु ( सौनस्‌ ) मौन 
बचन ( अस्मि ) सें हूं क्योंकि जो चुप बेठता है उस का अ- 
भिप्राय कोडे नहीं जान सकता और ( ज्ञानत्रतासू ) लत्त्व- 
ज्ञानियो का जो ज्ञान हे नह (ज्ञानस्‌) ज्ञान (अहम) में हूं 
( नोट )-जेसे विष वास्तव में बुरा नहीं है किन्तु उसका 
अनुचित प्रयोग बुरा है । बसे ही दरड, नीति, जुआ आदि 
भी जुरे नहीं पर उनका अनुचिस प्रयोग करना जुरा है इसो. 
से कत्त को पाप लगला है। श्लीभगत्रानु जो जब अपने दण्ड 
और नोतिरूप से दीन दुःखिल घमेलिसिटट प्रजा को घने पर 
आरूढ़ करना चाहते हैं तज दणड लथा नीति इप अपने अंशों. 
का प्रयोग धर्मनिष्ठ राजा से करते हैं जिस से,प्रणा का भला 
| हो जाता है और जब अघर्नी असर राक्षत स्वभाव वाले राजा: | 


2 he अक गळा 
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भगवङ्गीला आ० १० ॥ ४१९ 


को अधोगति में गिराना चाहते हैं तब उमी राजा को अन- 

चित दगड और नीति चलाने की भति दे देते हैं। तब वह 
| अपने हो. अनुचित कर्मोसे अधोगति का भागी बनता है । द्ण्ड 
अर नीति दोनों स्व्यं पाप पणयरूप से पृथक रहते हैं ॥ 
( भी० श० ) 
F य्चांपसवभताना बीजंतद्‌हसजन ! । 

| 





नतद्स्तिविनायर्स्था-न्मयाझूलंचराचरम्‌ ३९॥ 
अथ (अजेन)हे अजेन ! (च) और ( यत्‌ ) जो कुछ (अणि) 
क्र. | भो ( सर्वभतानास्‌ ) सब भतो का ( बीजस्‌ ) उत्पत्ति .कारगा 
है.( तत्‌) वह सब ( अहम ) में. हूं क्योंकि (सया जिना) 
सेरे बिना ( यत्‌ ) जो ( चरएचरस्‌ ) चर और अचर ( सतम्‌) 
, भतमात्र (स्यात्‌) हं'वं (तत) वह (नस्ति) नहों से हैं, अथोत्त 
| सवं स्थाचर जङ्गम भत मसूह सेरे ऊंश बिना हो नहीं नकते । 
आर उसमें कोडे ऐसा नहीं कि जिसमें सत्‌ चित्‌ लथा आगन्द्‌ 
ये तीनों अंश भगवन्त के न हों अब इस बिभति प्रकरणा को 
| समास वारके आगे कहते हैं कि- 
नान्लोस्तिमम दिव्यानां विभतोनांपरन्तप! । 


एषतूट्रेशतःप्रोक्तो विभूतेविस्तरीमथा ॥ ४०॥ 
अथं-हे( परंतप ) अजेन ! ( सम ) मेरे (द्व्याचास्‌) अ 
लौ किक (सरिभूती नासू) विभूलियों का (अन्तः) अंत (न-अस्ति) 
नहीं है अयात्‌ सेरी विभतियां इतनों अहुत सी हैं शि उन 
का संपण वणन नहों हो सकला और ( एषः ) यह (विभतेः) 
र| विभतियों का ( विस्तरः ) विस्तार जो सया प्रोक्तः ) में ने 
तक से कहा है सो ( तु ) तो केवल ( उद्देशलः ) संक्षेप रूपसे 
कहा गया {है अथात मैंने उन अनन्‍त विभतियों को केबल 


दशा दिखाद है तथापि आगे उनकी बाहुल्यता बताता हूं 


घोंक्ति त्‌ उनके सुनने का बहुत काङ्क्षी है ॥ 
| प CE SSRIS IID 
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| 
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| 








हरिदासकृत भाषाटी का सहित- 


| ४२० 0 EE 


गद्यद्विभूतिमत्सत्वं श्रीमदूज्जितमेबचा | 

तत्तदेवावगच्छत्बं ममतेजोऽशसभवभ्‌ ॥ 
अरथ-( यत्‌ यत्‌ ) जो जो (विभूतिनत्‌) ऐश्बयं युक्त तया 
देखने में संद्र (नत्त्वसू) सत्खरूप तथा (श्री मत) शोभा संपत्ति 


यक्त (वा ) अथवा (ऊज्जिंतसू-एत्र) कोडे भी प्रभाव, बल, 
क 4 


के संपण स्‌ ,नत्‌, एव 
वा गुण इत्यादि करके संपूण रूप स युक्त है \ तत,तत्‌. एव ) 


बह सबही ( मम ) मेरे ( तेजोंउशसंभव्स्‌ ) तेज के अंश से 
| उत्पन्न हुए हैं ऐसा ( स्वस्‌) तू ( अवंगच्छ ) जान अयात जिस 


जिस पद प्थे में अतिशय ऐश्वये शोभा प्रभाव बल और गुण इ- 


| त्यादि दीख पढ़ें वे सब सेरे हो तेज विशेष अंश से उत्पन्न | 
| हुए हैं ऐमा जानना चाहिये । जो गुण जिस में श्रेष्ठ है बह 
भगवान्‌ को ही विभूति है और “आनन्दो ब्रक्ष इस श्रुति से | 


स्पष्ठ प्रतीत होता है कि जो २ पदार्थ विशेष आनंद जनक हं 
चे सब भगवंत की विभूति हैं ऐसे तो. सर्वे चराचर भगवदंश 
है परंतु ये पदाथ विशेष भगबद्विभूति यक्त हैं ॥. _ 

. (नोट) जसे संसार भर में शोतलता सब जल को ही 
है। नेसे सभी ऐश्वकं इश्वर का ही है। वही बिभूति रुप 
ऐश्वय जिघ में जेसा और जितना है उम्र में उतनी ही इ- 
घश्वरता जानो । यद्यपि देश्वर सवेत्र है तथापि शाप जलादि 


के.तुल्य सब में छिपा होने से दोखता नहीं है। जिन २ पदा- 


था में कुछ न कुछ विलक्षणा लया आश्वं जनक गुण ब शा कक 
है वहां भी जब उत्त का देखना कठिन है तो पूरण ज्ञानहुए 
घिना सब में दोखना कठिन हे इम से विभूतियों के द्वारा 
उस के ज्ञान का अभ्यास करना विशेष सुगम है। इसो बि- 


चार से विभूतियां दिखायो गयी हैं ॥ ( भी० श० ) 





अब आगे कहते हैं क्षि इस प्रकार जुदी २ विभूतियां दि- 
खाने से भी क्या लाभ हे वास्तव में सज ठौर सम दृष्टि से 
देखो तो में सब संम्तार में व्याप्त हो रहा हूं ॥ >> 





a अनेक... 





® 


FF 





र भगवद ला अ० १०॥ ४२१ { 


अथवाबहुनेतेन किज्ञानेनतवाजुन ! । 
वष्टन्याहमिदंक़त्सन-मेकांशेनस्थितोज गत्‌॥४२॥ 
आर्थे -(अञेन) हे अजेन! (अथवा) जो मैंने अब तक कहा द्द 
. | उस के अतिरिक्त सेरा यह कहना है कि (एतेन) इम (बहुना) 
/&- | अहुत से ( ज्ञानेन ) एयक्‌ २ ज्ञान जो मैंने जदो २ बिभूति- | 
यों के रूप में कहा है उससे (तव) तेरा (किम्‌) क्या प्रयोजन हे | 
| 





अथात्‌ ये सब जुदी २ विभूतियां बहुत सो तूने जान भी लो 
तो उस से तुझ कया विशेष लाभ होना है, तू केवल इस बात | 
ही का ध्यान रख सि ( इद्स्‌ ) इस ( कृत्स्त्रम्‌ ) सारे (जगत) | 
संसार को ( हस्‌ ) मैं ( एक, अंशेन) अपने एक अंश मात्र |. 
ही से ( निष्टभ्य ) धारणा करके ( स्थितः ) वतमान हूं अथात्‌ |; 
इस सब जगत्‌ में अपने एक ही अंश सान से व्याप्त हो रहा |' 
हूं मेरे सिवाय और कुछ नहीं है जेना कि श्रुति कहती हे कि | 

परादीपस्यविश्व!भुततानि? इत्यादि ॥ 

( नोट ) बेद्‌ मन्त्र सें लिखा है कि ( पादोऽस्य विश्वा- | 

भूतानि० ) परमात्मा के एक चतुथोंश में सब संसार है उन्ती | 
में सब चिभूतियां हैं। और वह अपने तीन भाग रूप से ए- 
थक्‌ अविनाशी है । इसी सन्त्र का आशय यहां कहा जानो । 
जो पुरुष ज्ञान को सोंढ़ी पर चढ़ता हुआ सत्‌ चित्‌ आनन्द 
रूप से चिद्यमान वा अस्ति-भाति प्रिय रूप से सब सें बिद्यमान | 

भगान्‌ को सर्वत्र देखे उत के लिये केवल विंभतियों में देख- 

| [ न टॅ 

) | ना जाना ही नहों हे ॥ ( भो०श०) | 

' | इन्द्रियद्वारतश्चित्ते बहिधोवतिसत्यपि। 

' | इशदृष्टिविधानाय विभूतेदंशमेऽग्रवीत्‌ ॥ 

| इस प्रकार की अनन्त कोटि ब्रस्मा हैं जितत देशवर का 

| ऐश्वये योग है उस ज्ञगदेकव्यापी अनंत श्रीकृष्ण वा श्रो राधा | 




















४२२ | हरिदासकूत भाष।टीका सब्तित-- 


= td क्र 


को अनन्त बंदता करके यह दशन अध्याय को टोक्रा उन्हीं 
के चरणारविंदों को सविनय अपण करता हू ॥ इति ॥ 


इतिश्रोमठूगवङ्गीतासूपनिषतसु ञ्रह्मविव्यायां 
, योशशाल्ले श्रोकृष्णाजुंन संवादे विभूतियोगो 
` नामद्शमोऽष्यायः समासः ॥ 
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॥ श्रीगणंशायनसः ॥ 
अयकादशोउध्याय: । 


। 
| 
| 
| 
| 
~ ५०५. ली ३ ~ | 
विभातिवभवंप्रोच्य कृपयापरयाहारः । | 
. दिदुक्षोरजनस्याथ विश्वरूपमद्शंयत्‌ ॥ | 
अध्याय ७ में सगचान्‌ श्री कृष्णचन्द्र ने राजविद्या राज 
गुद्य का वणन करके अजेन को यह समका दिया कि जो प्र- 
त्यक्ष सृष्टि दीखती है बह भगवत्‌ को झबतार सूति के ससान 
हे । उप का अनभव भो करा दिया, अतएव जहाँ २ अजन 
को बद्धि जाती थी वहां २ उस को यही अनभव होने लगा 
परन्तु अब अजन को यह इच्छा हे कि जहां बटि नहीं | 
*~ | जा सकती, वहां का अनभव भो प्रत्यक्ष होना चाहिये । सह 
| इच्छा प्रगट करने का उसे अब तक अवसर नहों मिला था, सि- 
बाय इस के भगवान्‌ ने अध्याय ९० में अपनी थोड़ी सी 
विसतियां बताई और उनको पहिचान करने का तत्तत्र संक्षेप 
से कहकर यह विषय भी पूरा करदिया परन्तु अजेन को यह 
2५ | इच्छा फिर भो वनी रही' कि ये विभतिया पूण रूप से जा- 
हि: नना वा देखना चाहिये। उष ने विचारा कि ये दोनो इच्छा- 
यं भगवान्‌ के उन सवे ऐश्‍वर योग के दिखा देगे से पूणा हो . 
सावंगी जो उन्हों ने अध्याय ९० के अन्त के पोक में ः कहा 
है कि- 
“विष्टभ्याहमिदंछत्स्नमेकांशेनस्थितोजगत्‌ 0 
यही भगवान्‌ का जिश्वात्मक पारसेण्यर रूप है। उसेही 
| दिखाने के हेतु अब अजेन भगवान्‌ से प्राथना चार इलोक्रो 
रे . से करता है 


SO व 


५४ 











| ४२४ इहरिदासकृत भाषाटीका सहित- 
es TTT हया, 


अजुन उवाच ॥ 
मदनुग्रहायपरमं गुह्यमध्यात्मसा दलन 
यत्त्वयोक्तंवचस्तेन मोह$यंविगतोमम ॥९॥ 
अर्थ हे कृष्या ! ( सत्‌ ) मेरे ऊपर ( आनुथहाय ) अनुग्रह 
करके. शोक निवृत्ति के. हेतु ( परसम्‌ ) परसात्मनिष्ठ सथा 
.( गुछम्‌ ) गोप्य भो ( अ्ध्यात्मसे क्षितम्‌ ) आत्मा बा अना- 
| त्मारूप विवेक के विषय से पूरित ( यत्‌ ) जो ( वचः ) बचन 
| ५ अशोच्यानन्वशोचस्त्तमू” इत्यादि अध्याय ६ पर्येन्त (त्व- 
| या-उक्तमू ) तुमने मुक से कहे ( तेन) उस से ( सम ) मेरा 


| ( आयस्‌ ) यह ( भोहः ) मोह अथोत्‌ यह्‌ भ्रांति किसे सार- 


। ता हूं वा ये मारे जाते हैं ( वियतः ) नष्ट हो गया है अथात 
५ में अब सममः गया कि आत्मा नित्य है ॥ 


~ 


टीका-जड़ के चीच में चेतन्य देखने के ज्ञान को परम 


` अच्यात्स ,, कहते हैं । इन दोनों विषयों का स्पष्ट वणन 
| अध्याय ८ के इलोक ३ “अक्षरं ब्रह्म परनम्‌” के टीका में हो 
` | चुका है ये दोनों मिलकर “ अल्वयज्ञान” होता है परन्तु 
स्पष्ट समभने के †लये उश के ये दो प्रकार कहे हैं “ परम ,, 
शब्द का समावेश “आाच्य।स्म,, भें होता ही है अतएव “परम, 
यह “अधघ्यात्म,, का विशेषण हे । प्रथम व्यतिरेक ज्ञान होना 


ज्ञान मुके होगये तएव मैं कृताथे हुआ इसके सलिलाय और 
जो कुछ उपदृश सुन चुका सा भी आगे कहता हे ॥ 


भवाप्पयोहिभूत्तानां शात्तौविस्तरशोमया । 





mre कला OTITIS ॥ 


| ज्ञान कहते हैं उसी को आत्नभाच से देखने के ज्ञान को |. 


चाहिये तब अन्बय ज्ञान होता है और इस अन्वय ज्ञान : 
से अपना आत्मा ही सब जयत्‌ दोखता है इन दोनों ज्ञानों 


| से जह खांति नष्ट होतो है सो अजुन कहता है कि ये दोनों | 


त्वत्त.कमलपत्रोक्ष! माहात्म्यमपिचाव्ययम्‌ ॥२॥ 
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भगबद्गीता अ० ९९ ॥ ४२५: 





अर्थ-हे ( कमलपत्राक्ञ) कमललोचन कृष्ण ! ( भता- 
यास्‌) सब सृष्टि को (भवाप्ययौ) उत्पत्ति वा नाश ये दोनों 
( हि) भी ( भय ) सेने ( विस्तरशः ) बिस्तार पूत्रक (त्वत्तः) 
लुम से ( श्तौ ) सुन लिये क्योंकि तुस ने कहा है कि“ आह 
कृत्स्नस्यजगतः प्रभवःप्रलायस्तथा ,, अध्याय 9 झोक ६ और 


“ अहं सर्वस्य प्रभयो० ,, अध्याय १० झोक ८ अयात्‌ सृष्टि को 


उत्पत्ति और प्रलय मुझ से ही इ।ते हैं यह तुमने बारंबार कहा 


| है (व) और ( माह।त्म्यस्‌ ) तुम्हारा महात्म्य (अपि) भी 


( अव्ययस्‌ ) शक्षय है यह भी में ने तस से सुन लिया व्यॉ- 
कि तम कह चके हो कि विशय को सष्टि इत्यादि $ हो व्ह- 
रता हूँ शभाशभ कस स ही कराता हूं बंध सोक्षादि किचित्र 
फल म हो देता हूँ स॑ निर्विकार हू नमहू वा ठदासीन हूं इ- 
त्यादि लक्षणों से तुम्हारा अपरिसितंसहर्य प्रकाशित होता है 
और वाक्य भो तुम्हारे ये हैं “व्पक्तंव्य क्तिमापन्नस्‌ , अध्याय 
9 शोक २४ “ मयाततनिदुतवम्‌., अथ्याय ९ झाक ४ “न च- 
सालानिकभाणि ,, अध्याय ६ झोक ०७ “उमोहंसवभतलेष,, “पा- 
भाशभ फलेरेवस्‌, अध्याय ९ झोक २८। इत्यादि यह सब रत्य हैं ॥ 


एंबमेतद्यथात्थत्नमात्मानंपरमेशवर ! 
१ठरष्ठमिच्छामितेरूपमेशत्ररंपुरुषोत्तम !॥ ३ ४ 
अथ-हे परमेश्व (! “ भवाय्ययीहि सतानास्‌ ,, इत्यादि 
यह सेने सुना और अब जो तस ने कहद करि “ विष्टम्याहमि- 


दं कृत्स्नसे फाश न स्थितो जगत्‌ ,, ( यथा ) इस प्रकार ( झा- र्ट 


ट्मानस्‌ ) अपने को ( तवस्‌ ) लुम (आत्थ) कहते हो सो (ए- 
तत्‌ ) यह सब ( एवम्‌ ) ऐवा हो अरथोत््‌ यह तुम्हारा क- 
हना यथाथ है और यह च समझना कि इस पर सेरा वि- 


श्वास नहों है तथापि हे( परुणोत्तम ! )कतदल के कारण सें 
(ते ) तम्हारे (ऐश्डरंहफस ) छ्न ऐश्ल्प शक्ति दीयोदि संपन्न 
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2२६ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


त छः ( दृष्टम्‌) देखने की ( इच्छामि ) इच्छा कर रहा हू 

सेरे ऐना कहने से यह सत समका कि मेरी अभिलाषा उस रूप 

के देखने की हे जलएव मुके दिखाना हो चाहिये कित- 
सन्यसेथदितच्छबयं मयाद्रष्ट्मितिप्रभो !। 


योगेशवरततोसेत्वं दशयात्मानसव्यग्रमू ॥ 9 ॥ |. 
शर्धे-हे (प्रभो) प्रभतावाले श्रीकृष्ण जो ! ( यदि ) अगर 
तुम ( दूति ) ऐसा (मन्यसे) मसमते ही क ( सत्‌) वहु रूप 
( समा ) अजेन के द्वारा ( दृष्टुमू) देखने के ( शक्यस ) योग्य 
है अरात्‌ भें उसे देख सकता हूं ( ततः ) तो हे ( योगेश्श९ ) 
योगियों के योग के देशवर ! (स्वस्‌) तुम ( मे ) सुमे ( आत्मा- 
तम्‌ ) अपना बह ( अव्ययम्‌ ) नित्य रूप (दृशय) दिखा दो ॥ 
टोक्ा-सगुपा भगवंत चित्स्वरूप है जतएच वह अखण है 
उसी प्रकार उस का. साक्षारक्षार होना भी अरूप है परन्त 
जगत्‌ को कल्पना करके तह आप ही उस का रूप हो गया है 
अतएव सर्व बिश्ञ उसी का रूप समझता चाहिये इसी का- 
रया उस रूप को “अव्यय” कहा हे ॥ 
। योगश्वर वाक्य से यह सुकाया है कियह जो अघटित घटना 
“योग है बह स्वतः भगवंत ही है। 
अजन को थह प्राथना सुनकर परस कारुणिक श्री भगवान 
कृष्णचन्द्र ने उसे शपना अति अद्भत रूप दिखाने की इच्छा 
फो ओर उस के देखने के हेत अजेन को सावधान करते हुए 
आग ४ झोकों में उत्तर देते हैं ॥ | 
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| श्रो भगवानुवाच ॥ 
पश्यसपाथं | खपाण शातशाऽयसहस्तश 
नानावधानाद्व्यान नानावणाकृतीनिच ॥9५॥ 
अथ-हे ( पाथं ) अजेन | यद्यपि अभोत मेरा एकही 
रूप दुखला है तथापि सेरा एक हो रूप होने पर भो अब (मे) 
OL 
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- सेरे ( नानाविधानि ) अनेक प्रकार के ( दिव्यानि ) अलौ किक 
चा ( नानावणोकृती नि च ) कृष्णा शकक इत्यादि अनेक चणो के 
अर अनेक आकृति करे ( शतशः ) सेफ डो ( अथ ) वा ( स- 
हस्रशः ) हजारों ( रूपायि ) रूपों को ( पश्य ) देख ॥ 

अव उन अनेक प्रकार के और अनेक बर्ण के तथा नेक 
अपकृतियों के रूपों के नाभ आगे कहते हें ॥ 

पश्या द्त्यान्वसून्रुद्रानशिवनौमरुतस्तथा । 
बहून्य दृष्टपू्ोणि पश्या श्चर्याणिभारत । ॥ दशा 

अथ-हे (भारत ) अज्ञेन ! ( आदित्यान ) संपर्ण बा- 
दहों सूर्य ( बसून ) सब आठों बसु ( रुद्रान ) सब ग्य(रहों 
रुद्र ( अश्विनी ) दोनों अश्विनोकुमार देव ( तथा ) और 

( मरुतः ) ४९ पवने ये सव विशेष देवता गण सेरे ` देह में 

( पण्य ) देख ( अदृष्टपू्वाणि ) जो पदार्थ पहिले कभी सहां 

देखे थे ऐसे (बहूनि) बहुत से (आश्चयोरि ) आश्वय कारक प- 

दाथ भी इसो मेरे देह में ( पण्य ) देख ओर जिन पदार्थों 

वा रूपों को तूने अथवा और किसी ने पहिल कभी नहों देखा 
वे सब मेरे देह में देख ॥ 

इुहेकस्थंजगत्कृत्स्नं पश्याद्य॒सचराचरम्‌ 

ममदेहेगड़ाकेश ! यद्चान्यदुद्रष्ट मिच्छसि ॥७॥ * 
अर्थे-जो याते कटान्‌ कोटि चष इधर उधर भ्रमणा करने से 
दीखने, में नहीं आसक्तों घे सब ( सचराचरस्‌ ) चराचर स- `| 
हित (कृत्स्नम्‌) सारा ( जगत्‌) संसारभी (इह ) इस ( सस ) 
मरे ( दहे ) देहमें ( एकस्थम्‌) अबघब रूप से एक हो ठौर सें ! 
वर्तमान ( अद्य ) इचो समय ( प्रश्य ) देख और हे ( गड़ाक्षेश ) | 
अजन ! ( यत्‌) जो ( अन्यत्‌ ) और कछ (च ) भी ( दृष्ट) 
देखने को (इच्छसि) तू इच्छा करता है सो भी इसी देह में देख ॥ 
टोका-भगवानु कहते हैं कि सर्व चराचर जगत्‌ के सि- 
य > MO ण 


i ळण “क > अर 


पर कप है | ; भगवद्गीता अ० ९९ ॥ ४२१ 








४२८ | इरिदासकूल भाषाटीका सहित- 
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याय और भो जो इस जगत के आश्‍श्रयसत, कफारणास्तरूप 
जगत के विशष अवस्याद्क वा जय पराजयादिक्ष हैं वे भी 
र्न 


अभी देख ल ॥ 


झोक ४ में अजेन ने जो कहाथा कि“ सन्यसे यदि लच्छ््यसू,, 


के उत्तर में आगे कहते हैं ॥ 
| नतुमांशक्यसेद्रष्ट मनेनेबस्वचक्षुषा । 
दिव्यंड्दोमित्तेचक्षः पश्यमेयोगमेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अये-( तु) परन्तु ( 'अनेनेत्रस्वचक्षुषा ) अपने इन 
चस चक्नुओं के हारा तू ( मास्‌ ) मुझ को (न ) नहीं (द्रष्टम्‌) 





PR Tn कू 


, सन के द्वारा तू ( से) सेत ( ऐश्‍व म्‌) असाधारण ( योगम्‌) 
: अघटित घटना सासध्ये को ( पश्य ) देख, इश्वर के सरधा- 
रण लक्षण जीवों में भी पाये जाते हैं परन्ल विश्वरूप दिखा- 
ना असाधारण है ॥ हे 
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दिव्य चक्षु नहीं हे । जिस में दृष्टि टक न सके देखने की अव्या- 
इत शक्ति हो उसे दिव्य चक्ष कहते हैं। सो इेएवर देखता 


 सहषि आदि के वरदान से था योग शक्ति से ही ऐसी दिव्य: 


दृष्टि प्रास होती है । जो कास दिव्य दृष्टि से होता हे बहू कसी 
"इन चम चक्षमो से हो ही नहीं सकत । इसी कारण दिव्य 
दृष्टि सब का प्रास नहीं हो सकती किन्त जिनपर इश्वर को 
कृपा हो उन को वा योगिराजों को हद्दी प्राप्त होती हे ॥ (भी०श०) 


एा कहकर भगव्रान्‌ ने अजुन को अपना स्वरूप द 
खाया. और अजेन ने वह स्वरूप देखकर श्री कृष्ण को परसे- 
| रवर ससका यह सब वृत्तान्त संजय ने आग-के रूः संत्रों में 


। धृतराष्ट्र से वणन किया है॥ ' 





! देख ( शब्यसे ) सकला छालएव में (ले) तुक को ( द्व्यिस्‌ ) ` 
। ज्ञानात्मक तथा अलौकिक (चक्षु: ) नेत्र ( ददानि ) देता हूं | 


(नोट) यद्यपि दुर्बोन आदि भी अलौक्षिफ हैं तथापि बहू | 


‘a 


"ल्य न्न पु | >+ 
भगवद्गीता अ० १९ ॥ ४२७ | 


संजय उवाच ॥ 
एवमुक्त्वातत्तोराजन्‌ ! महायोगेशवरोहुरिः । 
दृशेयामासपार्थाय परमंरूपमेश्वरम्‌ ॥ € ॥ 
अथ -हे ( राजन ) धृतराष्ट्र | ( एवम्‌ ) इस प्रकार | 
( उक्तत्रः ) कहू कर ( ततः ) तब ( स हुरयो गशबरः ) मवं योगों 
फे बड़े डेशबर ( हरिः ) श्रीकृष्णा ने ( पाथोय ) अजेन को अ- | 
| सना (परमस्‌ ) बड़ा अद्भुत ( ऐेश्वरं रूपस्‌) ऐश्वयं यक्त रूप | | 
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( दृशय पामर ) दिखाया उम रूप का बरन आगे करते हैं ॥ 
~ > र 
अनेकवक्त्रनयन्मनेकाहुभुतद्र्शनम्‌ । 
` अनेकदिव्याभरणं दिव्पानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
अथे-उस स्वरूप में अनेक ( वक्‍त्रनयनम्‌ |) सुख वा 
अनेक नेत्र थे और अनेक ( अद्भुत ) चमत्कारिक (दशनम्‌) 
| दर्शन करने योग्य वस्तुये थो और ( अनेकदिव्याभरयास्‌ ) 'अ- 
नेक अलोकिक तथा दिव्य आभूषण थे तथा ( दिव्यानेको 
| यतायुधसू ) द्व्य और नाना प्रक्तार के शस्त्र चारण 
| किये हुए थे ॥ । 
| दिव्यमाल्यास्बरघरं दिव्यगन्धानुलेपनस्‌ । 
< र क ev कल. वा 
सवाश्रयमयंदेवमनंतं विश्वतोमुखम्‌ ॥ ११ ॥ 

अथ-बह स्वरूप ( दिव्यमाल्य बरं धरस्‌ ) दिव्य पुष्प - 
माला. वा वस्त्र चारण किये था वा ( द्व्यगंधानुलेपनस्‌ ) 
दिव्य सुवासबाला लेप किये हुए था वह ( सदोञ्जयंभयम्‌) 
अनेक अश्चये जनक पदार्थों से युक्त था वा ( दवम्‌) प्रकाश- . 
| वानू था और ( अनंतस्‌) अंत रहित तथा ( विश्वतो सुखस्‌ ) 
| उसके सब ओर को मुख थ। आगे कहते हैं कि उस विश्वरूप 
को ऐसी शोभा वा कांति थी कि कोडे उपसा नहा दी जा- 
सक्तो थी ॥ 
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४३० इरिद्रमकृत भाषाटीका सहित- 


दिविसूर्यसह खर्य भवेद्यगपदुट्थिता । 
यदिभाःसदुशीसास्याद्वासस्तस्थमहात्मन:॥९९ 
अथे-( यदि ) अगर (द्वि) आकाश में ( सूर्य वस्त्रस्य ) 


दज टि ध द i 
हजार सूर्यो का ( युगपदु-चत्पिता ) एक ही बार उदय (भ 


TTT ला सरलता 
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वत्त ) हवे आर उनकी एफत्र ( भाः ) प्रभा होवे हो ( सा ) 

चह सब प्रभा ( तस्य सहात्मनः ) उन महास विश्वरूप को | 

( भामः ) प्रभा के ( सदूशो ) मसान प्रभा कद्‌ चित्‌ ( स्यात्‌ ) | | 

होजावे अन्य कोदे उपमा नहीं हो सकती ॥ य 
Fes 
) 


इस प्रकार का रूप भगवान्‌ ने अजुन को दिखाया आर 
उसके देखने के पीछे अलेन की जो गति हुदै सो आगे कहृतेहे॥ 
_तच्चैकस्यंजगत्क्रर्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । | 
अपश्यद्वेबदेबस्य शरीरेपाण्डवस्तथा ॥ | | 
अर्थ-( तथा ) तब (देवदेवस्य) सब देवतों के देव श्रीकृष्णा 
भगवान्‌ के ( शरीरे ) शरीरमें (नेका प्रविभक्तम्‌ ) नाना वि- | 
भागों में बंटा हुआ ( कृत्स्नं जगत) सब जगत्‌ उस हे अवयव | 
रूप से (तत्रैकस्थम्‌ ) उम ठौर एकत्र स्थित (पाणडवः) अजून ने , 
( अपश्यत्‌ ) देखा अर्थात अजेन बते सब संसार उस समय | 
विश्वरूप के अंगों में एकत्र दीख पड़ा । यह चसत्कार देखके , 
| अज न चकित हो गया और उस ने जो उघ दृशा में कहर सो 
आगे कहते हैं ॥ | | = |` 
ततःसविर्मयाविष्टो हृष्टरोमाधनञ्जयः । ` f 
प्रणस्य शिरसादेबं कृतांजलिरभाषत ॥ १४ ॥ | 
'अर्थे-( ततः ) तब दु्शन करने के पश्चात्‌ ( सः ) बह्‌ ७ | 
( धनञ्जयः ) अज्ञेन ( विस्मयाविष्टः ) विस्मय युक्त होकर ला | | 
( हष्टरोमा ) शरीर सें आनंद से रोमांचित ह'कर ( देवस्‌) |, 
ठस विश्वरूप देवता को ( शिरसा ) अपना मस्तक नवाय के 
आर ( प्रणम्य ) प्रणास करके (कृतांजलिः) दोनों हाथ जोर के | 
| यह ( अभाषत ) बोला जो आगे के ९9 झोकों से कहते हिं॥ |» ।: 
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भगवद्गीता अ० १९॥ ४३९ 
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पश्या।मदू॑(रुतयदेत देहे 
सवास्तथाभूतनिशेषसंघान्‌ ॥ 
ब्रह्माणमीशं कम लासनस्थ- 
सुषीश्वूसवॉनुरगांश्रदिवयान्‌ ॥ ९५ ॥ 
ह अथ-हे ( देव ) श्र कृष्ण ! (तब देहे) तुम्हारे देह में (दे- 
' - | वान्‌ ) आदित्यादि सब्र देवतों को ( पश्य।सि ) सं देखता हूं 
| ( सथा ) और उसी प्रकार ( सोनू ) सब (भसबिशेषसंधान्‌) 
& | जरायुज अंडनादि सब प्रकार के प्राणियों के समझो फ 
भी देखता हूं तथा ( कमलासनस्थस्‌ ) कमल के असन पर 
बठ हुए शाथोल्‌ शणित्री पद्मदल के वोच में सेशशिखर 
पर अथवा तुम्हारे नाभि केमल पर बठे हुए (ब्रक्षाणम) ब्रह्म 
देच को तथा ( देशस्‌ ) महादेव को देखला हूं तथा (सोन) 
सब्र ( दिव्यान्‌ ) दिव्य. ( ऋणषीन ) ऋषि लोग ( च ) और 
( उरगान्‌ ) लक्षकादि खपणं देखता हूं ॥ 
टोक्रा-( ब्रह्माणमीशस्‌ ) बाकप का अथे सवंदे्लों के 
स्वासो ब्रह्मा भी हो सरला हे, सातों द्वोपों के अखीर का 
द्वीप पष्फर द्वीप है वहां ब्रह्मा का निवास हे, शंकर केलाश 
में और तरग पाताल में रहते हैं अथात्‌ अजेन ने चौद्हों 
५ | भुवन श्रीभगवान्‌ जी के विश्वरूप शरीर में देख ॥ 
अनेकवाहू द्रवदत्रनेत्रम्‌ , 
पश्यामित्वांसबेतोऽनन्तकूपस्‌ । 
न नान्तंनमध्यंनपुनस्तवादिं, 
_ पश्यामिविश्वेशवर ! विश्वरूपम्‌ ॥ ९६ 0 
अथ-हे ( विश्‍वेश्‍वर ) विश्व के स्वाभी | ( अनेकवाहू- 
द्रवकत्रनेन्रमू ) अनेक सुजा अनेक पेट, अनेक सुख, वा अ- 
नेक आाखों सहित ( अन्तन्तरूपस्‌ ) असंख्यरूप धारण किये 
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४३२ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 
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विज्या 


हुए ( सवतः ) सब तरफ से ( त्वास्‌ ) लुन को ( पश्यानि ) 
में देख रहा हूं ( पनः ) फिर ( लब) तुम्हारा ( अन्तस्‌ 
अन्त (न) नहीं है ( न मघ्यस्‌ ) न सध्य है और ( न आ- 
दिल) न आदि है क्योंकि लम सवंगत दोख रहे हो ऐसे 
तुम्हारे (विश्वरूपस्‌) विश्वरूप को (पश्यासि) में देख रहा हूं ॥ 
टोका-श्रीभगवःन्‌ जी के रूप में अजेन ने अनन्तक्षोटि 
म्रत्माण्डों को देखा और एकत २ ब्रह्मायड श्रोभगवन्त जी का शु- 
रोर दीख पड़ा, जेसे सूये सस को आंखे इत्यादि, अनेक ग्रह्मा- 
राहळूप श्रीसगवान्‌ जो के अनेक शरीर थे और उन शरीरों के 
| अवयव भी अनेक थे जो सब अजेन को दीख पड़े ॥ 
किरीटिनंगदिनंचक्रिणंच । 
तेजोराशिंसवंतोदोसिमन्तम्‌ ॥ 
पश्यामित्वांदुर्निरीक्ष्यंससन्ता हु । 
दीप्तानलाकेद्युतिसप्रमेयस्‌ ॥ १७॥ 
अणथे-आप का यह रूप (किरोटिनस्‌ ) सस्तक्ष पर मुकुट 
थारे हुए ( गद्निम्‌ ) हाथ में गदा लिये हुए ( तेजोराशिस्‌ ) 
तेश की राशि अथात्‌ समूह है वा ( सवेत: ) सब ओर (दो- 
सिमन्तस्‌ ) अपनी कान्ति फैलाये हुए ( त्वास्‌ ) आप को (पः 
श्या सि ) देख रहा हृ यह आप को प्रभा ( दोप्तानलाकंद्य- 
तिम्‌ ) भलते हुए अग्नि या सयं को कान्ति के समान 
होने के कारण ( समन्तात्‌ ) सब तरफ कैली हुई है झलपुस 
( दुनिरी इयम्‌ ) मुक से देखी नहीं जाती अयात्‌ उस क्षा दे- 
खना बहा कठिन प्रतीत होता है ऐसे आप के ( अप्रमेयम्‌ ) 
जारिजिल कान्ति युक्त रूप सहित चारो तरफ से ( त्वाम्‌) 
| आप को देख रहा ह 
` टीका-इस विश्वरूप का प्रकाशक चित्स्वरूप है यह बात 
“अप्रमेय शब्द से सुकाई है और वझे चित्स्वरूप क्रीट गदां 
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भगवद्दो ला Me छा० ११ ॥ ४३३ 


चक्र यक्त भगवान्‌ श्रीकृष्णा हैं यह प्रथम चरण में बताया हैं । 
सगुण भगवन्त के भजन से ही यह चिर्स्थरूप जाना जाता है 
ओर उसका ऐशकये सके में नहीं आता यह समझ कर अजग 
भगवान्‌ को स्तुति जागे करता हे ॥ ठू 
त्वमक्षरंपरमंत्रेद्धितव्यं, 
त्वमस्पविश्वस्थपरंनिधानसू । 
त्वमव्ययःशाश्वतचसंगोप्ा 
सनातनर्त्वंपुरुषीमतोसे ॥ १८ ॥ 
अर्थे-हे विश्शरूप कृष्णा | (त्वस्‌) आप ( शक्षरम्‌) अवि- 
नाशी हो या ( परमस्‌) परम प्रकाशक ब्रह्म हो «१ मुसुलुओं के 
द्वरा ( वेद्लिव्यसू ) जानने के य!ग्य हो और (स्बम्‌) आप ही 
( अस्य विश्वस्य ) इस विश्व कता ( परम्‌) प्रकृष्ट अथोत्‌ सर्बो- 
त्स ( निधानम्‌ ) शाश्रय या अधार हो अतएव (र्घम्‌) झाप 
( अव्ययः ) नित्य हो वा अग्रतार घारण करके ( शाइबतधस- 
गोप्ता ) नित्य बा सनातन धमं के रक्षक हो तथा (हवस्‌) आप 
ही ( सनातनः ) सदेत्र रहनेवाल ( पुरुषः) परस पुरुष हो 
ऐसा ( मे ) भेरा ( नतः ) संगत हे भयात्‌ आपको सें ऐसा दो 
समकता हूं जेता कि ऊपर कटा है ॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवो ये - न 
सनन्तवाहुंशाशिसथेनेत्रसू । 
पश्यामित्बांदोएइताशबदन्र 


स्वतेजसा विशर्वासदतपन्लसू ॥ १९ 0 
अथ-आप (अनरदिसिध्यांतम्‌ ) उत्पत्ति स्थिति और प्रलय ; 
रहिस हो तथा ( अनं तवी येसू ) अपरिमित प्रभात्र बाल हो तथः 
( ्नन्सघाहुस्‌) अनेक बाडुबाले हो तथा ( शशिसय भेत्रस्‌ ) चन्दर | 


खा सये आपके नेत्र हैं एभा सें (स्वम्‌) अपक (पश्या सि) देख ¦ 
रहा हूं (दीसहुलाशवयप्रम) आपके सुख में आझ्ि प्रउबलित है | 


खळी 





हा 
७-7 अकन्या उका श्या 





४३३ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 





शोर में देखता हुं कि आप ( स्वतेजता ) अपने तेज से ( | 
विश्वस्‌) इस सन जगत्‌ को ( तपन्‍्लस ) लपाय रहे हो अ- 


थल्‌ संताप दे रहे छो ॥ 

. टोका-“चन्द्रसा सनसो जातः, इस श्रुति के अनुसार च- 
न्द्रमा भगवान्‌ का सन है परंतु यहां नेत्र कहा है इसका स- 
साधान ऐसा है कि नेत्र का अथ नियंता छै और नेत्र ही इस 
शरीर फो उसी प्रकार प्रवृत्त करते हैं जेसे कि सन करता हे 
अलएन यम्द्रसा को नेत्र कहा है ॥ 

द्यावाएथिव्योरिद्मन्सरंहि, ` 

व्याप्त त्वयेकेनाद्शिश्चसरनाः । 

दुष्टाद्‌ थुतंरूपमुग्रंतवेद्‌ं, 

लीक्रत्रयंग्रव्याथितंमहात्मन्‌ ! ॥ २० ॥ 

आर्थ- हे (महात्मन) महाविश्वरूप श्रीकृष्ण ! ( द्यावा 

पृथिव्योः ) आक्षाश और एणिबी के बीच सें ( इदस्‌ ) यह 
( अन्तरस्‌ ) अंतरिक्ष ( हि) भी (च) और (घबोः-दिशः) सब 
दिशा भी ( त्वया-एकेन ) एक आपके ही द्वारा (व्यास) व्याप्त 
हो रहीं हैं ज्योत जहां देखता हू तहां आप ही बतेमान दो- 


स्ते द्ग झर तब तुम्हारा (इद्स्‌) यह ( यदूभतसू ) पूवे में क- ` 


न देख! छुआ ( उग्रस्‌ ) घोर भयानक ( रूपस्‌ ) रूप 
( हृ्ठा ) देखकर (लोकन्रयस्‌) लीनो लोक ( प्रव्यधितल्‌ ) अ- 
तिशय भय भील अथात्‌ पी डिल हो रहे हैं ऐसा मुझे दोखता है॥ 
असी हिरबां सुरसंघाविशन्ति। 
केचिट्टीताः ग्राञ्जलयोशणन्ति ॥ 
स्वस्तीत्युक्र्वा महर्षिसिट्टसंचाः । 
सतुवंसित्बांस्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥ २१ ॥ 
अर्थ-( अन्ती ) ये ( झुरसंघाः) देवतों के सम्ृह ( हि )भी 
भय भौत होकर ( त्वास्‌ ) तुमने ( विशन्ति ) प्रवेश होते हैं 
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| उस सजन से स्वस्वरूप सें प्रत्रेश होते इ अथात्‌ चिद्रूप में सिल: 


ree, TH 


| बताये हैं और अंत के दो चरणों सें व्यासादिया * ऋषी इर 


कहा है ॥ 





भगवद्गीता झ० ११ ॥ ४३५ ¦ 


अर्थात्‌ आपको शरण सें आते हैं और चन सें से ( केचित्‌ ) 
कोडे २ (भीताः) बहुत डरके दूर ही सडे होकर ( प्राझूलयः ) 


| दोनों हाथ जोड़कर (गन्ति) आपकी जय होय हमारी रष्ता- 


करो ऐसी प्रार्थना करते है पुनः (महथि मिट्ुसंघाः) सब बहर 
ऋषि और सिद्ठों के समूह ( स्वस्ति ) जगत्‌ का कल्याण हावे 
( इति ) ऐसे २ शब्द ( उक्त्य! ) उच्चारण करे ( पुष्कलाभिः) 
बहुन प्रकार की ( स्तुतिभिः ) स्लुतियो के द्वारा ( त्व्राम्‌ ) 
आपको यानो आप की ( स्तुवन्ति ) स्तुति कर रहे हैं॥ 

टोका-इस झोका के शब्दाये से ऐसा स्पष्ट दीखता है कि 
देवता, महष बा सिड ये सब भगवंत का विश्वरूप देखते हैं 
शर उप्तो कारण उन में जुदे २ भाव उत्पन्न होकर वे वैसा ही 
वतोब करते हैं परंतु इसी झध्याय में भगवान्‌ ऐसा कहते हैं कि 
अशेन ने दिव्य भेज्नों से जैसा विश्जरूप देखा वैसा और कोडे 
प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, इनत दोनो बचनों में बिरोध पड़ता 
है इस से जान पड़ता है क्षि इस इशोक का भावार्थे दूसरा ही 
हैं, इस भावाथ की कुंजी “ कालोस्मिलोकक्षयकृतत ” झोक ३२ 
में मिलेगी उस सोक में भगवान्‌ ने यह कहा है कि जगत्‌ का 
क्षय करने बाला काल सेराही रूप है और इस काल का भय मान 
कर देव अथात देवी संपांत्त के लोग भगवद्भुगन करते हैं और 


जाते हैं इस से प्रथम चरण का यह भाव प्रकट होता है कि ज्ञान 
निष्ठ लोग देवो संपत्ति बाले भधत्स्वरूप पाते हैं यह बात अ: 
जुन को दोख पढ़ी दूसरे चरण सें काल से डरे हुए सुसुक्ष लोग 


बताये हैं जो इसभय से सुक्त होकर पुराणादिक से वा आन्य 
प्रकार से भगवत्‌ चरित्र इत हेतु से चयोन करते हैं कि जिससे 
उन्हें पढ़ और सुनकर अन्य लोग भो इची भय से मुक्त हो 
जावें जसा श्रोसद्धागवत स्कन्च १० अध्याय २ श्लोक ३९ में 


| 
- 


. 

















४३६ हरिदासकृत ककल्ला दा सहित 5 सहिल- 

 स्वयंससत्तीयसुदुस्तरद्युमन्‌, 
भवार्णबंभीममदश्चसीहृदाः ॥ 
भवत्‌पदाभोशहनावमत्रते 
निधाययाताःसद्नुग्रहोभवान्‌ ॥ 
रुट्रादित्यावसवो येचसाच्या 
विश्वेश्चिनौमश्तश्चोष्मपाञ्च ॥ 


गंघर्वयक्षासुरसिठुसंघा 


वीक्षन्तेरवांनिर्मिताश्चे बसव ॥ २२॥ 
अथ--संपर्ण ( रृट्रादित्याः ) १९ रूद्र, ९२ आदित्य 
( घसः) ८ बसु (च) और ( ये) जो ( साध्याः) सा- 
ऽषन्तनो ४ देवता हैं तथा ( विश्‍खे ) विश्‍वदुबा तथा ( अ- 
शिवनी ) अश्निनीकनार ( च ) और ( सरतः ) ४९ वायुगण 
(च) और ( उष्मपाः) पितर तथा ( गंधर्वेयक्षासुरभिद्रु- | 
सङ्घाः ) हू हू हाहाद्‌ गंधं कुवेरादि यक्षगंण विरोचनादि 
सवराध्षत और सिदट्ठों के समूह ये ( सचे) सब (चेव) ही 
( विस्मिताः ) चकित होकर ( त्वाम्‌ ) तस को ( वीक्षन्ते ) 
देख रहे हें ॥ 


टीका ॥ “ उषनभागाईहि पितर: 2 ति अतधिः। याव द्‌म्स «| 


भवेदुष्णं तावद्ञ्जन्तिदाग्यताः । ताबद्श्नन्तिपितरो याघन्नो क्ता 
हृविग याः ॥ दतिस्सृलिः । पिलर लोग गरम अन्न के भागी हैं 
इस लिये जन का नास “उष्मपा” है। जेमा विश्वरूप अजेन | 


को दोखता था बेलर हो सब को दीख सच्छा था लो अजन को | रू | 
दिव्य दृष्टि देने को वया झआवश्यकला थो इसका कारण आगे | . 
कहते हुँ कि सब के ससान अर्जन भो देखता बा डरता घर ॥ | | 


सूपंमहन्तेबह वदत्रनेत्र 
महावाहो ! बहुवाहरुपादस्‌ ॥ ` 





तज क मा 
भगवद्गीता अ० ११॥ ४३१ 





बहुद्र॑बहुदुष्टाकरालं, 
 दृष्टाठोकाप्रव्यथितास्तथापहम्‌ ॥२३॥ 
शर्थ-हे ( महाबाद्दो) विशाल भुजावाल कृष्ण ! ( बहु- 
| वक्तनेञ्नस्‌ ) बहुत से मुख और नेत्र बाले ( बहुवाहूरुपादम्‌ ) 
। बहुत से भुजा बाले बहुत सी जंघा वाले तथा बहुत से 
पाँच बाले ( बहूद्रम्‌ ) बहुत से पेट बाले ( बहुदृंष्टा ) 
, बहुत से डाढो बाले और ( फरालस्‌ ) बिकृत वा भयंकर 
| और (महत) अति ऊजित (ते) तुम्हारा यह ( रूपम्‌) रूप 
9. | { ( दृष्टा ) देखकर ( लोका; ) सव लोक ( प्रव्यथिताः ) अति- 
भयभीत हो रहे हैं (तया ) उत्तोप्रकार ( अहम) सें भो 
भयभोल हो रहा हू ॥ 
शब्र अजुन आगे कहता है किसे केवल भयभीत हो नहीं 
हूं बल्कि अधीर वा अशान्त भी हो रहा हूं ॥ 
नभःरुएशंदीप्रमनेकवण्णे, 
व्यात्ताननंदीप्रविशालनेत्रम्‌ ॥ 
दृष्टाहित्वांप्रव्यथितान्तरात्मा, 
धर्तिनविन्दामिशमंचविष्णो ! ॥२ए॥ 
_ अथे-हे (विष्णो) भगवान्‌ श्रो कृष्ण ! ( नभस्पृशस्‌ ) आ- 
_ | काश पय्येन्त फेला हुआ ( दोसम्‌ ) प्रकाशवाजू वा ( अनेक- 
? | चणम्‌ ) अनेक वणे सा रंग का ( व्यात्ताननस्‌ ) मुख पारे 
हुआ और चसकते हुए ( दोसविशालनेत्रम्‌ ) बडे २ नेन्न 
खाला ऐसा ( त्घास्‌ ) सुस को ( इृषाहि ) देख कर ( प्रध्यः 
= थितान्तरात्मा ) सेरा सन अतिशय पीड़ित था भयभोल हो 
च| ४ तड 
| रहा है अतएब मुझे न तो ( धतिम्‌ ) धोरण होता है (च.) 
| और से मुझे ( शभम्‌ ) शान्ति ( विन्दासि ) मास होतो है॥ | 
दंष्टाकरालानिचतेमुखानि, 
| _ दृष्रेवकालानलसन्निभानि॥ | 
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४३८ हरिदासकूत भाषाटीका सहित 





दिशोनजानेनलभेचशमे, 
प्रसीद देवेश | जगल्लिवास !॥ २४ ॥ ` 
अर्थ-हे (देवेश) देवतों के स्रामो (ते) तुम्हारे (दष्ट क- 
रालानि ) भयङ्कर दाढ़ों युक्त ( च ) और (कालानलसन्िभा- 
नि) प्रलयक्षाल की अझ्ि के समान प्रजबलित ( झुखानि) |... | 
मुखों को (दृष्टा-एव) देखते ही सेंअसि सभोत हो कर ( दि- | 
शः-न जाने) दिशा भूल गया हूं अयात्‌ कुछ दोखला ही नहों 
है ( च ) और सुक ( शर्म )छुख शान्ति (नलभ) नहीं 
प्राप्त होती अतएव हे (जगन्निवास) जगत्‌ के आधार ! ( प्र- 
सीद्‌) सेरे ऊपर प्रसन्न हो जावो ॥ 
टोका-ज्ञोक 9 में जो भगवामू ते कहा था कि “यञ्चान्य दू - 
द्ृष्टुनिच्ळात” अर्थात इस संग्राज में होनेचाला जय पराजय | | 
इत्यादि सेरे ही शरीर में देख सो अब यह सब देख कर | 
अजेन आग के ५ स्रोकों में कहता है ॥ | 
असीचत्वांच्तराष्ट्रस्यपुत्रा: । ` 
= [ > ड 
सवेसहैबावनिपालसङचेः ॥ h 
भो वमो द्रोणःसूतपुत्रस्तथाऽसौ । । 
सहास्मदीयेरपियों घमुख्ये: ॥ २६ ॥ न 
ववत्राणितेत्वरमाणाविशन्ति । - है | 
हे 
री! 


> 
op “>> > सह om 
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दृष्टाकरालानिभयानकानि ॥ 

केचिद्रिलग्नादशनोन्तरेष । 

संदृश्यंतेचूणितेरुत्तमाइग: ॥ २७ ॥ ` क; 
_ अथ-( च ) और ( सचे) जयद्रथादि सब ( अवनिपा- 
नसंच ) राजाओं के समूहों के (सद-एव) सहित भी (झस्री ) "न 
ये ( घृतराष्टश्यपुत्राः ) सब घतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधनादि तथा f 
| ( भोष्मः ) भोष्माचाये (द्रोयाः) द्रोणाचाय और ( असौ ) यह | 
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भगवङ्गीला अ १९ ॥ - ४३९ 


आम आतका य 


। ( सतपुत्रः ) कणे और ( अस्नदोयेः ) हनारी ओर के ( यो- 
। चमुख्यः ) मुख्य योधा शिखंडि चष्टय्यन्नादि ( सह) सहित 
.' (शपि) भी अथोत्‌ उभय पक्ष के ये सब लोग ॥ २६॥( त्व 
रमाणाः) शीघ्र २ दौड़ २ कर (दृष्टा ) बड़ी २ दाहं युक्त (क 
रालानि ) विकराल वा ( भयानकानि ) भयंकर जो (ते) 
तुम्हारे (वदत्राणि) बहुत से मुख हैं उन सुखों में ( विशन्ति ) 
' प्रवेश हो रहे हैं और इनमें से (केचित) कोडे कोषे के ( उत्त 
हती साड्गे: ) शिरों के ( चूणितः ) चुरा २ होकर (दुशनान्तरेष ) 
# | सुस्हारे दांतों के बीच २ में (विलझ्ना;) लटके हुए (संद्रश्यन्ते) 
| दीख रहे हैं॥ 
| ये सब लोग दिश्‍वरूप स॒खों में किस प्रकार प्रवेश हो 
. .| रहे हैं उस का दृष्टान्त अजेन आगे देता है । 
यथान दीनांबह बोऽम्बबेगा 
क ससद्रमेवाभिसखाठवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
' विशन्तिवद्रत्राण्णभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥ 
अर्थ-( यथा ) जिस प्रकार अनेक भागों में बहती हुड 
| ( चदोनास्‌ ) नदियों के ( बहवः ) बहुत से ( झस्थवेगाः ) 
! ¦ जालों के प्रबाह ( समुद्रस्‌) समुद्र के ( अभिमुखाः ) रन्स॒ख हो 
| कर उसी ससमुंद् में (एव ) ही ( द्रघन्लि) प्रवेश हो जाते हैं 
( तथा )उसोप्रकार ( असी ) ये सब ( नरलोक्षचीराः ) सत्य- 
।_ | लोक के याचा ( तब ) तुम्हारे (अभि) सवआओर से ( विजवल- 
५ न्ति) प्रज्वलित (वक्त्राणि) मुखो से ( विशन्ति ) प्रवेश कर 
| रहे हैं । वेषश हो कर प्रवेश होने का दृष्टान्त नदियों के नेय 
| का दिया है ॥ 
अन आगे अजेन बद्विपूवक अथात्‌ जानबर कर प्रवेश 
होने का दृष्टान्त देता है ॥ 
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४४० हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 








यथाप्रदोय ज्वलनंपतड़ा । 
विशन्तिनाशायसभृठ्ुवेगा: ॥ 
तथैबनाशाय विशन्तिलोका- 
स्तंवापितवत्राणिसम्रदुवेाः ॥२९॥ 
 आरथ-( यथा ) शिस प्रकार से ( पतङ्गाः ) पतंग कोड 
जान बभकर (प्रदीसस्‌) जणते हुए ( उबलनम्‌ ) आग में (ना- | 
शाय ) मरने के चास्ते ( ससुटुवेगाः ) बड़ ज़ोर से उड़कर 
( विशन्ति ) गिर पड़ते हैं ( लथा-एव ) उची प्रकार से | 
( लोक्काः) ये सब लोग ( नाशाय) अपने नाश के लिये (स- 
| सद्दुवेगाः ) बह वेग के सहित (लब ) तम्हारे (अपि ) भी 
(वकत्राणि ) सुखों में (विशन्ति) प्रवेण कर रहे हैं ॥ 
| ऐसे प्रतेश होगे का जो. परिणाम होता है सो अजेन 
| आगे कहता है ॥ ` 
लेलिह्यसेग्रसमानःसमसंत- 
लोकान्समग्रोन्वद्नेज्वल दिः । 
तेजोभिरापूयजगत्समय्रं । 
भासर्तनोग्राःप्रतपन्तिविष्णो | ॥ ३०॥ 
अथ-( समग्रान्‌ लोकान्‌ ) इन सवे लोको को तथा बीरों 
| को आप अपने ( उत्रणद्धिः) प्रज्जलित (बद्नेः) सुखों के द्वारा 
( ग्रसमानः ) अन्न के कौर फे समान दबाकर लीलते हुए | _ 
| ( समन्‍तात्‌ ) सब तरफ से जोभ से ( स्ेनलिच््यसे ) चाटकर |. 
ह 5 `| अत्राय रहे हो। हे (विष्णो) भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! (तब) तम्हारी | 
।_____ | यह ( भासः ) कांति अपने ( तेजोभिः) तेज से ( समग्रस्‌ ) | 
 ;| सब ( जगत्‌) संसार में (आपूर्य ) व्याप्त होकर लथा (उग्राः) हे 
| अतिशय तीइण होने के कारण उस सब जगत को (प्रतपन्ति) | | 
| El | तपाकर संताप दे रही हे अतएव हे सहाराल!- |. 
































भगवद्नी ला अ० ९१ ॥ र 8 ७ ४४९ मु 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो । 
नमोऽस्तुतेदेनवर ! प्रसीद ॥ 
विज्ञातुमिच्छामिभवन्तमोद्यं । 
नहिप्रजानामितवप्रवृत्तिसू ॥३१॥ 
_ झथे-(ठग्ररूपः ) ऐसा उग्र रूप धारया किये हुए (भवान) 
आप ( कः ) कौन हो सो ( से) सफ को (जराख्याहि ) बता 
ओ हे ( देबबर ) देवाधिदेव ! ( ते) जाप को (नमोऽस्लु ) 
मेरा नसरस्कएर है आप सेरे उपर प्रभन्न हो, सत्र घा (द्यस्‌) 
आदि भो ( सबंतस्‌ ) आप हैं न में आप को ( विज्ञातुम्‌ ) 
जानन्ते को ( इच्छासि) इच्छा करता हूं क्योंकि (त) पी 
( प्रढृत्तिस्‌ ) चेष्टा अथोतु किम फारस आप ने यह रूप चा- 
रण किया है बह (नहिप्रजानासि) सुक भमझ नहों पडता है ॥ 
टीका-एाजन ने विश्वरूप दिखाने को प्राथना को थी 
. परन्‍ल यह उग्ररूप दोख पडा जिसको देखने को उस मे इंच द्ध। 
न की थो अतएव वह पळता है कि अरप उग्र रूप वाले कोन . 


हैं सो मुझे बताइये ॥ 
` यथह सुनकर भगवान्‌ आगे के ती न श्जोकों में उत्तर देतेहें ॥ | 


ख्रोभगवानुवाच ॥ 
कालोऽस्मिलोकक्षयङलम्रदट्ठो, 
लोकान्समहृदामहप्कृत्तः । 
ऋते(पत्वांनमभावष्य न्तिसले 


येवस्थिता:प्रत्यनोकेषयोचा: ॥ ३२ ॥ 
अथे -(लोक्रक्तयकृत्‌) सब लोकों का नाण करन खाला से 


(प्रबृदुः) अति उत्कट वा उप्र (कालः) फाल (अर्ति) हू अथोत्त | 
मैं स्वयं काल हूं और इस समय बढ़। हुशा हूं और लोकान) | _ 


| सचे प्राणियों का ( ससाहतम्‌ ) तय. करने के इत ( इह) इस | 
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| re 22720 ad कन 
स्थान पर (प्रवृत्तः) चद्यत छुआ हूं अलएव यद्यपि तू युद्ध भो 

| ज करेगा ( ऋणि ) लो भी ( त्वासू ) तेरे (नते) सिवाय (ये) 

| लो ( अति ) हरेक ( अभोकेष ) सेना सें यहां पर सी ष्सद्रो- 

| शादि ( योधाः ) यहु करनेवाले बीर ( अवस्थिताः ) उपस्थित 

| हैँ वे (से) सब ( न भविष्यन्ति) नहों रहेंगे अथात्‌ एक 

| तू इन सबका सारनेबाला है सो तू अ्चेगा बाकी सब सारे 
जायेगे अतएव- 

( नोट ) काल भो एक भगवान्‌ का हो नाम रूप है। 
जिसके नाश झा काल आजाला है ऊल के विचार और कास 
भी देवेच्छानुलषार काल को बुलानेबाले ही होजाते हैं । यह 
| कघन उन्हों लोगों के लिये है कि जिनको अकृतार्थं दृशा में 
| राउयेश्कयोदि दीन कर काल उनको काली पर चढ़के मार 
| डालता है । जैसे दुर्याधनादि की दशा हुईं । और पाण्डवादि 
| को कृलाये दृशा में नी काल ने नहीं दबाया छिन्त देव ने सू- 
| जना साञ्ञ घारदी थो कि जो स्वगारोहणिक्त पचे में दिखादी | > 
{ है ॥ ( भो० श० ) र 

तस्मात्लमुन्लिषुयशोलभरुब, 
 जिल्वाशत्रनभुद्ष्वराज्यंसतरद्ध्‌ । 

मर्यबेतेनिहता:पूवेभेन, 

निमित्तसाचसवसव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 
्थे-( तस्मात्‌ ) 'लिस कारण से हे अजेन ( तवस्‌ ) तस 
| सुद्ध के चास्ते ( उत्तिष्ठ) उठकर खड़े होवो और ऐसी. (यशः) 
| कीत्ति ( लभए्ख ) प्राप्त करो कि जिन भोष्मादि वीरो! को हे- 
वता भो नहीं जीत सके उनको एक अजेन ने हो. पराजय 
किया, फिर जिना प्रयास ( शत्रूच ) इन सब 'शत्रओं को 
। ( जित्वा ) जोत कर ( सभृद्ठुस्‌ ) निविन्न ( राज्यस्‌ ) रा सुख 
| ( सव ) सोमो ( एते) य सन तेरे शत्रु तुमसे युंहू करने के 


~ 


| ( पू्ेस्‌ ) पहिले ( एब ) हो ( सयर ) मेरे द्वारा ( निहताः ) 
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भगधद्वीता श० १९ ॥ ५४३ 





सारे गये ( एव ) ही हैं अर्थांत सें कालात्मा उसको सार 
सा हो चका हूं तथापि हे ( सव्यसाचिन्‌ ) घाम हाथ से गर 
चलाने वाले तुभ ( निमित्तसात्रसू ) उन के मारने का एक 
निमित्त मात्र ही (सव) होजावो अर्थात्‌ इनको तेरे हाथों से 
सारना केवल निसित्तमात्र ही होगा क्योंकि नें कालरूप सब 
को प्रायः अभी सार हो चका हूं परंतु तू सेरा भक्त है सो तुक 
यश देना चाहता हूं ॥ 


( नोट ) जित्त राजादि की बुद्धि को देय नष्ट घार देता 
है जिसको झान्याय ही न्याय दोखता है उसके नाश का स- 
सय देळेच्छा से ही जागो आ चुका है। इस लिये उत्त अन्या- | 


यी राजादि के विरोधी लोगों को सान लेना चाहिये कि 
इन केवल निमित्त साज हैं इससे यश कोलि हमारी होजाय 
गी । इसका नाश तो देव ही करेगा ॥ ( भी० श० ) 
टो'फा-सव्य=घास हाथ जो वास हाथ से चाया छोड उसे 
सव्यसाची कहते हूँ । भगवाल कहते हैं कि ये सब योचा 
मुझ काल का कलेबा ही हो चुके है सके केवल नारने का 
निसित्त होगे के बार्ते उन पर बाण चला देना है और जो 
शंका तूने अध्याय २ के शोक ६ में को थो खो भी अब सस- 
कर क्योकि 
द्रोणंचभोष्मंचजयद्र्थंच, 
कणेंतथान्यानपियो धवीरान्‌ । 
मयाहतास्त्व॑जहिसाव्यथिष्ठा:, 
युदुथरुवजेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३४ ॥ 
_ शर्थ -जिनसे तू डरता है उन ( द्रोणम्‌ ) द्रोणाचाय को 
(च) और ( सीष्मसू ) भीष्स को (च) और (जयदूथस ) जथ- 
द्रथ को (च) तथा ( शभ ) कणे को (तथा) और (ऽन्यः) 


दूसरे सब ( अपि ) हो ( योधवबोरान्‌ ) यद्ध करनेवाले श्र . 
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४४४ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


चीरों को (सया) मैंने जिन को पहिले हो (इताः) मारडाला हे 
अब ( त्वम्‌) तू (जहि) सरदे आर (सा व्यथिष्ठाः ) झुछ 
सत डर क्योंकि तू ( रणे) संग्राम में ( सपत्नानू ) शत्रओ को 
अबश्य ही ( जेलासि ) जीतेगा अतएव ( यदुस्व ) युद कर ॥ 

यह जो अजुनं के और श्रीकृष्ण के वोच में दातचीत हुई 


वही संजय घतरा से आगे बाइता ह ॥ |~ 
संजय उवाच ॥ 
एतच्छु त्वानचनंकेशवर्य, 
a € ~ 
कृताञ्जलिवपमानःकिरोटो । ६ 


नमर्कृर्याभूयएवाहुक्ृष्णं, 
सराठुगदुंशीतभीतः प्रणस्य ॥३७ | 
अथ-पूर्णोक्त तीन झोकों में ( एतत्‌ ) ऐसे ( केशवस्य ) 
श्री कृष्ण के ( नचनसू) चचनों को ( प्र॒त्वा ) सुनकर ( वेप- 
सानः ) कांपता हुआ (क्विरीटी) अलेन ( कृताझुलिः ) दोनों | > 
हाथों का संपुट बांधकर श्धोत्‌ दोनों हाथ जोड़फर (कृष्णस्‌) | | 
श्री कृष्ण को ( नमस्कृत्वा ) नमस्कार करके भय वा इषं य॒क्त 
( सगदुगद्स ) करूपायसान हो कर ( भीतभीतः ) भयभीत से 
भी अधिक भीत अर्थात अतिशय इरता छुआ ( प्रयास्य ) 
शिर झुकांफर ( भूयः) फिर (एव) भी बोला जो आगे के ९९ 
झोकों गें कहते हैं ॥ 
स्थानेहूषीकेश ! लवप्रकी त्यां, 
जगतप्रहृष्यत्यनर ज्यत्तेत्ष । 
रक्षांसिभीतोनिदिशोद्रवन्ति, > 
सर्वेनमस्यन्तिचसिटुसंचाः ॥ ३६ ॥ 
अ्य-हे ( हृषीकेश ) इन्ड्रियो फे स्वाभी ना प्रेरफ आंतं- 
यासो श्रीकृष्णा ! तुभ ने जो दस प्रकार अपना अद्भुत प्रभाय 
तथा भक्तवत्सलता द्खाडे सो सब (स्थाने) बहुत ठोक है और 


Rr यमक काक का उ जडकण्यायाळआक 











न्स कल 
भगवद्वीता अ० १९ ॥ ४४५ 
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यह सब बात ऐसी हो है क्योंकि ( लब ) तुम्हारी (प्रकी त्य) 


महिला को संकोतेग फरने से केवल में ही नहीं बल्कि सब 
(जगत्त्‌ ) संसार ( प्रहष्पति ) अतिशय भन्द्‌ पाता है (च) 


अर सब जगत्‌ पो (अनु रज्यतें) अनुराग भो प्राप्त होता है पुनः 


आप का माहात्म्य सुनकर (रक्षांसि ) राक्षण गण (भीतानि) ' 
भय भीत होकर (दिशः, आठो दिशाओं में ( द्रवन्ति ) भागे | 
फिरते हैं यद्ध भी ठोक है (च) और (सब) सब ( सिद्टसंघाः ) : 


योगी, तपस्वी तथा संत्रादि सिहु झरने बाशों के समूह्‌ ( नम- 
स्यन्ति) आप को प्रसास करते हैं थह भो योग्य ही है अ- 


| यात्‌ इन बातों में कोई आश्चयं नहीं है ४ 


| कर 
१ 


टोका-भगवान्‌ का संहारकाल का रूप देखकर आजेन | 


घडा गया था सन्न स्थिति काल का रूप दिखाकर श्रो सः 


` हाराज ने उसके भन को स्थिर किया उसी रूप का वणन अ- 
: जेन ने इस झोक में किया है क्योंकि स्थिति काल ही में भ- 
: यवान्‌ का अवतार होता है और उसी अवतार के कीलेन से . 
| जगत्‌ का उद्दार होता है देवो संपत्ति के लोग विषय त्याग | 
: | केभगवद्भजन के दषं तथा प्रीति के सुख को भोगते हैं और 
आसुरी संपत्ति के लोग विषयासक्त होकर भगवद्भधजन से हरते 


वा दूर भागते हैं, बड़े २ सिद्ध भो भगवत्‌ को शरण जाते हैं 
जसा कि अजेन पहिले देख चका है ॥ 


अब आगे इस फा कारण कहते हैं कि भगवान्‌ शी वंदना ' 


सब देवतादिक क्यों करते हैं इस के ९ हेत हैं ॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्‌महात्मन्‌ !, 
गरीयसेब्रह्मणोऽप्यादिकतरे । 
अनन्त देवेश ! जगज्निवांस !, 
त्वमक्षरंसद्सत्तत्परंयत्‌ ॥ ३9॥ 


१४१५ मन ते कक क सके कक + 5” 
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 अ्थे-( च ) और हे (नहात्सन) आत्माओों में श्रेष्ठ (न 
ह्मणः-अपि ) सन्न के सिथाता ब्रह्मदेव का भी ( आएदिकश्र ) 
आदि कला अर्थात. ब्रक्मा का भी पिता तथा (गरोयसे) ब्रच्छा 
। से भो श्रेष्ठ जो आप हैं सो (ते) आपको (कर्मात) किस क्षार 
| से (न नसेरन्‌ ) सब लोग नमस्कार न करे अथात्‌ उन को 
| नमरक्षार करना योग्य हो दै हे ( शनन्त !) अंतरहित, 
| 
१ 
| 


3 
र 


हे 


| हे ( देवेश ) देवतों के स्वानी, हे ( जगज्िवबास) जगत्‌ के 'मा- 

घार सूल ! उन सब घो खंद्ना करने का वर्ण भो तो यह 

है कि ( चत) व्यक्त आर ( आतत्‌ ) अव्यक्त इल दोनों के 
। ( यत्‌) जो (परसू ) परे है झोत इन दोनो का सूल कारण 
| लो ( अद्यरम्‌ ) शाक्वर यानी अविनाशीत्रह है ( लल्‌) बह 
( त्यस्‌) आप ही हैं इन ९ कारणों से दे सख आप को चस- 
| स्कार करते हैं तो इस में घ्या आशश्चयं हे अथोत्‌ उन्ह करना 


ह 
$ 


sm मी लीला a = nS 


न 


-- 


ही चाहिये बल्छि शापको नमस्कार करने के आर भी कारख | 


| हैं जो आगे बहते हें ॥ 

टीक्षा-निगुण ब्क्ष में क्त्व नहीं रहता परन्तु माया 
| के योग से उसमे क्स्म आता है तब वह सगुणा हो जाता छे 
| यह पूवाद में बलाया है। इन्द्रियों के गोचर जो पंघभूत ह 
। चे "सत? शब्द से जनाये हैं और जो लन, लुद्धि वा चित्त इ- 


| न्ह्रियो के अगोचर हैं उत्त को “असत?” शब्द दे सूचना को 


अशेन उत्तराहु में कहता है कि श्रीकृष्ण हो हैं ॥ 
त्वमादिदेवःपुरुषःपुराण- | 
स्ल्वभस्थविशवस्यपरानघानस्‌ । 
वेत्तासिवेद्यंचपरंच घास, 


त्वयाततंविशवसनन्तरूप ! ॥ $८॥ 


है इन दोनों के परलेपार जो केवल निए ग्र हे सो झो 


अथे-हे ( अनन्तरूप ) अनन्तरूप बाल ( त्वम्‌ ) तुन | 
( आदिदेवः ) सब देवतों के आदिदेव हो क्योंकि तुन ( पु- 





~ 





५९ 
a 


~ 


ला ओर ( शशांक्तः ) चन्द्र 





भगवङ्गीला अ ११॥ ४५१ 
ह शकत 0030002. 


पणः ) अनादि ( पुरुपः) परम यरुष हो छतत ( स्स्‌ ) 
तुन ( छस्य 'वश्‍वस्य ) इस संभार दे (परं “सघाचस ) सय स्यान 
ह! याची शाप ही में यह विश्व लय होता छू तथा आप 
इप बश्‍व की (चत्ता) ज्ञाला (अमि) हो ( अ) अटेर ( स्‌ ) 
जा श्तु जाचन योग्य है सो तम्हा डो शीर ( वरंदाम ) प- 
रन वष्यन पद्‌ अशात्‌ तकुगठ (च) भी तम्ही इटी जनयत 
यह ( ।वशवम्‌ ) जगत (त्बया) तन्हृरे घरा रलसू )वस्तूस 
छुआ हूँ अथात्‌ इस शय सें तम्ही व्याप र हू हू), इन मालो 
तुरं से तुम्हीं ननस्फार के योग्य हा अवतरत स वाश्यार 
तलम्हे नमस्कार करता झू ॥ 
यहा तक्ष श्वीदाइण का मखे देखात्मड रूप छान के कररणा 
सब क नरूसकार योग्य पहवाय सज छ्य छ्न आप भी 


हल 
क्रो चसरक्ार करता है ॥ - 
बायबमा।झवरुूणः शशाःहाःः ग्रजापलिसत्ल 
पययमााुबर ना भ्र ६०५८५२८ 
(~ = <, 
नजपतानहश्च ॥ लमोनमर॑ रए सहुस्मक्लल्यः 


| नोट के a: स्न २०० > so a , 

फन श्रमणा पनभोनअर्ते ॥ ९९ ॥ 

अथस्य दुवात्मक् हे के कारण राज ( खायः ) पदर 

( यगः ) यमराज ( अश्रिः ) आशिदेल ( नद्भ्यः ) सरूण दुव- 
स्स 


( च) तथा ( प्रकपतिन जार 


को भो चत्पल करने खळ हर पा (त्यस्‌) लुभ इस बुध 


' के ( प्रधित्तामद्द: ) ७75 छी लणल (से) तग को (म 


| कुत्वः ) छहम्ग्र सार ( ६२ नरःः ) लेते गस्‌ ट्रारब ( जन ) 


पहुंचे ( पुल्ख ) छोर फिर भी ( अपः यि ) खिर ईप (ते) 
तुन को हजार ( नगी सरः ) नमस्कार हैं। 


( नोट ) सत्र ना रूप ताचे साछ कल्पित जे । बाद 


आदि में सभी २ के रूप से विद्यनान रहती हुँ कास कर 
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| ४४८ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 
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रही है । इसी लिये यह अद्वैत है। इसी लिये सब में भग- 


यान्‌ को देखो ( भो० श० ) 

टीक्षा-भगवान्‌ सब देव रूप हैं, तथो सब दिशा खृत्यादि 
सष्टि भगवत्‌ रूप है ऐसा अनंत रूप जानकर अजन नमस्कार 
करता है फिर अपने सासने खड़ा हुदा जो भगवत्‌ का अब- 
लार रूप है, उस्को नसन करता है और भगवंत के अनंत रूप 
सानदार अनंत नमस्कार करता है ॥ 

इस प्रकार भक्ति, श्रहु[ तथा अतिशय आदुर इत्यादि 
से नमस्कार करने पर भी अजेन को संतोष नहीं हुवा अत- 
एव फिर भी आगे बहुत प्रकार से नमस्कार कर स्तुति करता हे॥ 


नभःपरस्ताद्थपष्ठतस्ते, नमोस्ततेसवतएवसव । 
अनंतवीर्यामितकिक्रमस्त्वं, सवंसमाप्रोऽपिततो 


ऽसिसनंः ॥ ४०.७ 

अथ-हे (सव) सवास्सन्‌ ! तस को सव दिशा में नमस्कार 
है क्योंकि तम (शनंतत्रोयं) असंत सामश्य वाले हो ( त्वस्‌ ) 
तुस ( अमिलविक्रमः ) आसित पराक्रम दाल हो अतएय (सवें 
समाप्रोऽषि ) तन सब विश्व में भोतर वाहिर व्याप्त हो रहे 
हो अर्थात जेते सुजणे कारण रूप होकर अपने कायं करडला- 
दि में व्याप्त रहता है तेते तस सवे जग का कारण भसत हो 
अर (ततः असि) सब में व्याप रहे हो यानो सवे स्वरूप हो ऐसे 
( ते ) तुम स्वोत्ना को ( पुरस्ताल्‌) सामने से ( नसः ) न- 


सर्क्रार है ( अथ ) और (प्ष्ठतः) पोळ से नसस्कार और (स- 


बतः) सब ओर से (एन ) भी तम को ( नसः) नमस्कार 
( अस्त ) प्राप्त होजे ॥ 


टीका-सब लोयथानू अथोत्‌ चलवान्‌ पराक्रम वाले 


नहीं होते परन्तु श्री कृष्याचन्द्र जो अनंत बोयंबान तथा 


असित पराक्रम वाले भी थे॥ 
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भगवद्गीता अ० याम क्व 5 ७ ॥ क्‍ 


अब आग के दो झोकों में शजुन भगवान्‌ से छात्रा मां- 
गता है क्योंकि अब तक उन की ऐसी महिना न जानने के 
पहिले वह उन को जपना सखा मानकर हंसो शौर घहलों में 
जो चाहे सो कह डालता था॥ 
सर्खेतिमत्वाप्रसमंयदुक्त, हेकृष्णहेयादवहेसखेति। 
अजानतामहिमानंतवेट्‌, मयाग्रमादोत्यणयेन 
वापि ॥ 9१ ॥ 

अथ-तुम्र मेरे ( सखा ) प्राकृत सखा हो ( इति ) ऐसा 
( मत्वा) सानकर अपने इठ से तथा (प्रसभम्‌ ) तिरस्कार रूप 
से ( यत्‌ ) जो कुछ मैंने ( तरस्‌ ) कहा है सो क्षमा करो 
अथात्‌ में तुमको (हे कृष्ण) हे कृष्ण हे यादव, हे सखा (इलि) 
ऐसे २ वाक्य जो बोल चुका हू उस का कारण यह है कि 
( तब ) तुम्हारो (इद्स्‌ ) इस विश्व रूप को ( सहिसानस्‌ ) 
महिमा ( भया अज्ञानता ) मैं नहीं जानता था और सत्ती 





.कारण जो कुछ में ने कहा सो (प्रसादात्‌) अहंकार तथा झ- 


ज्ञान से ( वापि ) अथबा ( प्रणयेच ) स्नेह से दहा है यह 
सब अपराध मेरा क्षमा करो ॥ 
` यज्चावहासार्थमसत्कृतोसि, विहारशस्यासन- 
भोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षा 
मयेत्वामहुमम्रमेयम्‌ ॥४५॥ 
अथ-(च ) और हे ( अच्युत ) भगवन्‌ ! ( बिहार) 
खेलने में (शय्या ) सोने में (आसन) वेठने में तथा (भोजनेण) 
भोजन करते समय में ( अवहासाथस्‌ ) हंसो ठट्टा के हेतु | ` 
(एकः ) अकेले में अयात और सखों के सूने में ( अथवा ) | 
(तत्समक्षस्‌ ) उन सब सखों के सासने (अपि) भी ( यस्‌ ) जो | 


कुळ में ने हंसी में (अरुत्कृततः असि) तुम्हारा 2 ४ वा अस) तुम्हारा अपसान वा तिर- | ` 


छ 
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SES दे (तत) चह मब अपरएथ ( अइस्‌ ) सें (त्वा) 
लुन ( अम्रसेपसू ) चिन्त्य प्रभाष सले से ( ्ञामये ) क्षमा 
कराता छू थात कासा मरम फी प्रथथना करता हू ॥ 
लीका-श्रीकृष्य जी सो पचा सखा घान ललने में, 
सच ये येठने में, पलंग पर पोढुते समय सथा खाते पोते 
समय छान उन से जो हुंमो ठटठा शिया करता या झरी 
साफी सांगता है और अख आगे अगवल का अम्रजय अथात 


क्ट SIT iid RT RY ७८४ 25% ३-४ EY htt) 
|.) 


अर्यित्य प्रभाव नन पारसा है ॥ 
वितासलोकस्थचराचररय, त्वमस्यपूज्य- 


जगरगरीयान्‌ । नत्वत्समोस्त्यस्याचिकः षु 


न्थ, छा येप्यप्रातणा परशाचा १ ॥ 9७३ ॥ 
शायथ-"प्रतिमा” आर्थ उपसा आर “लिव? अर्थ जिन की 


CRT याणी 


'_क 


उपना न हो इस प्रकार का जिय का पभाव है झर 





। ( झाप्रलिमप्रभाव ) उपसा राहत प्रभाव वास लस (अस्थ च- 
रपचरस्य लोमास्य ) इल चराचर विश्व के ( पिला ) जनक 
(असि) हु! ताए (त्यस्‌) तास (र्य) इस संसार घो (पज्य ) 

Bo पप्ने थोण्य ( अ) भी हो तथा ( गरीयान गुरुः ) रुब गुरू 

लागों से भी अठछ गए दो झलएव (लोकप्नये) लोनों लोकों में 
(ज्ञपि) भी (त्वत्पनः) तुम्हारे नजान कोडे (न अस्ति) नहीं 
है क्योंकि लभ परमेश्वर के निवाय ऱ्य कुछ नहीं हो 
सो फिर तुमसे ( कभ्यथिकः ) और अधिशष बड़ा ( अर्यः ) 

द्रा ( दाना ) कलर से हसता डे आत्‌ नडी हो सरहर॥ 
यर एम! अये । | 
॥ झाकत ॥ गग्वोधदवःसन्लि शिव्यथित्तापहारक्काः। ` : 
हुलेभसदुरुरुदू व शिष्यत्तन्तपपंद्दारक्ष३ ॥. 
कन्त ऐसे गरु एक तम हो होत 


== 
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तस्सालूजणन्यमाण बा यकाय प्रसार यत्ता- 


TS So Un NTA 


भगवद ता अ2 ९१ ॥ 









| 
। सहसोशमोड्यभ्‌ । पिते अपुत्रस्य सखेंब सख्युः, 
अयाप्रयायाहुसिदेवसो हुंसू ॥ ४३ ॥ 
शर्य-(तस्तात्‌ ) लिभ कारणा से ( ईड्यं, त्वास्‌, देशस्‌ ) 
स्तुति करने योग्य तुन परमेश्वर क्र ( 'कायंप्रणिधाय ) में 
| | अपनी काया रथात्‌ देह फो दरडवत फुका कर ( प्रणस्य ) 
| सस्कार करके ( प्रचाद्ये ) प्रशन्न करता हू क्योक्ति हे (दंच) 
स्वा सिन्‌! तुम सेरे अपराध डमी प्रकार ( साठ सू) क्षमा करने 
के (अहूसि) योग्य हो (दल ) जिस प्रकार (पुत्रस्य) पुत्र के अ- 
र क. . पराच कृपा करक्षे (पिता) पिता शहन करता है तथा (सख्यः) 
मित्र के अपराध (खा ) सित्र ही दाना करता है और (प्रि- 
याय ) अपने प्यारे नित्र-का अपराध (प्रियः) प्यारा 
मिन्र घसा करता है ॥ 
ठोका-“इव” शब्द तीनों को लागू होत? है अर्थात्‌ पिला 
व व के समान वा सखा के समान या प्रिय के समान, भगयान से 
है सब सृष्टि की उत्पत्ति है यह तत्व ”प्ितेवपुन्नस्य,, पद्‌ से ब- 
लाया हे ''द्वाहुपणाो,, अल में जो नसाया है कि इश्वर सब 
जीवों का सखा है यह लत्व "सखे सख्यः, पद्‌ से जनाया है 
. और जिस प्रकार पतित्रला खी अपने पलि से अव्यभिचारिची | 
प्री लि करती है उ्दी पकार भक्त लोग ईश्वए की भक्ति करते हैं. 
F यह तस्त्र “ प्रियःप्रिय'य ” वाक्य से द्रशाया है ॥ 
इस प्रकार अपनः अपराध क्षमा कराके अब आगे दो 
शोको में अजेन भगवान्‌ को प्रार्थया करला है॥ 
अदृष्ट पूवं हृषितोऽस्मि दृष्टः भयेनचप्रव्यथितंसनोसे । 
तदेजमेद्शेयदेनरूपं प्रसीद देवेशजगन्न्रिवांस ॥४५॥ 
| अथ-जो इसे (पूवमू) कभी पहिले (शदृष्टम) नहीं देखाथा 
। -| सो तुम्हारा विश्‍वरूप अब (दृष्ठा) देख षार ( हृषितोस्सि) | 
ग सुझें बड़ा इथे हुआ (व) तघापि( भयेन ) भय से ( मे ) सेरा 
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४४२ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


(सनः) सन ( प्रव्यथितस्‌ ) दःखी और चश्नूल हो रहा 
है अतएव हे ( देब) देशकर ! सेरी व्यया निवत्त करने के हेत 
( तदेव ) बही सद्‌ काल का ( रूपस्‌ ) स्वरूप (से ) सुर 
( दशंय ) दिखाइये। हे ( देवेश ) सवेदेवतो के स्वामी तथा 
हे ( जगत्‌ निवास ! ) जगत्‌ के आधार ! सेरे ऊपर ( प्रहीद्‌) 
प्रतन्न होचो और कृपा करो ॥ 

भयवन्‌ जो के जिस रूप को अर्जन फिर देखना चाहता 
है उत्ती का विशेष बणंग आगे करता है ॥ 

किरोटिनंगदिनंचक्रहस्त मिच्छामित्वांद्र 

ष्तमहंतथैन । तेनेवरूपेणचतभजन सहसवाहो 


भव विश्वमूले ॥ 9६ ॥ 

अयथ -हे ( सहस्त्रवोदो ) हजार सज्ञा वाल ( विश्वमूलं ) 
संसार को प्रतिमा! यह अपना विश्वरूप अन्तद्रोच करो और 
मुझे (तथेव) वही (किरीटिनम्‌) किरीट घारण कियेहुए, (ग- 
द्निस्‌ ) गदा धारण कियेहुए और ( चक्रहस्तस्‌) हाथ में 
चक्र थारया किये हुए अपना सदेव.का रूप दिखाचो जिस 
रूप में ( अहस्‌ ) में ( त्याम्‌) तुन को ( दृष्ट्स ) देखना (इः 
च्छास ) चाहता हृ अतएव ( तेनेघ ) उसी ( चतभेजेनरूपेण) 





चतुभज रूप सें ( भब) होजाओ अर्थात्‌ सेरा पूजे.का देखाहुआ |. 


बही फिरोटादि धारणा किये हुए अपना चतुर्भजरूप सुरे 
दिखाओ ॥ 


टीका-अजेन श्रीकृष्ण जी का श्यामसुन्दर चतर्भजी 


रूप देखा करता था और चह उसी रूप का उपासक था, प- ie 

हिल भी वह श्रीकृष्ण जी को किरीटादि यक्त देखता रहा हे | 

| और जो झोक १७ सें विश्वरूप दर्शन के समय ८ किरीटिनं; | 
गदिनं, तेजोराशिम्‌ ” इत्यादि कहा है बह वहुत से किरी- | 
दादि देखने के अभिप्राय से ` कहा है, अथवा आजेन का झोक | 
पप्पा कय ककि असल 
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र्‌ 0 सनम जा - भगधदी ता अ० ११॥ 


। | ९9 से यह अभिप्राय था कि झबतक तुम को किरोटादि घा- 
| रण कियेहुए सुप्रसन्न मुख देखा करता था सो बढ़ी किरीटादि 
| . | घारणा किये हुए अब तुम तेजोराशि वा दुनिरोध्य दीख रहे 
हो अर्यात्‌ यह तेज देख कर तुम्हारी ओर देखना ही कठिन हो 
रहा है, इस से अजुन के शोक १७ के और इध शलोक के बाक्यों 
| में विरोध नहीं पड़ता ४ 
ऐशी प्राथना सुनक्षर अजुन को घेये देते हुए श्रीकृष्ण जी 
| आगे के ३ झोकों में उत्तर देते हैं ॥ 
श्रोभगवानुवाच ॥ 
मयाप्रसन्नेनतवाजुनेद्‌,रूपंपरंदर्शितमोत्मयोगात्‌॥ 
तेजोमयंविशबमनन्तमाद्यं, यन्सेत्वदन्येननदृष्ट- 
पूर्वम्‌ ॥ 9७ ॥ 
अथ-हे शशेन ! तू इसे प्रकार क्यों डरता है क्योंकि 

( सया ) मैंने ( प्रसेन ) झलिप्रसल्न हो कर वा कृपा करके 
( आटसयोगात्‌ ) अपनी अचिन्त्य योगमाया के सासध्से से 
( इंदसू ) यह ( परम्‌ ) उत्तम ( तेशोसयस्‌ ) तेणयुक्त ( दि- 
शवस्‌.) विशवास्सक्र यानी सरवंचिश्‍व युक्त ( अनन्तम्‌ ) अ- 
न्तरहित वा ( आद्यम्‌ ) सब का आदि (रूपस्‌) स्वरूप (तव) | 
तुर/ को ( दर्शितम्‌ ) दिखाया है ( यल्‌ ) जो (से) सेरा रूप 
(Aद्न्येन) तेरे समान भक्तों के सि बाय अन्य किसी ने (पूवस) | 
स छे पहिल कभी ( न दृष्टम्‌ ) नहों.देखा था, केबल में ही । 
.|/अपनो अचिन्त्य लया अनन्त शक्तियों से ऐसा रूप घारणा 
/ कर सकता हू ॥ ` 
| ` नवेद्यज्ञाध्ययनेनेदाने नँचक्रियाभिर्नतपोभि- 

। च्च ७ टॅ” छः 
|| स्यः ॥ एवरूपः शक्यअहंनलोके, द्रष्टुत्वद्न्येन- | 
कुर्प्रनोर ! ॥ ४८ ॥ 
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| ४९९ हरिदासकृत भाषाटीका महित- he जा ee त. 
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अप्ै-श्लो भगवान्‌ जी फडते हे कि यह सेरे (णश्लरूप का 
दर्शन आतिदुलेभ है वह तुंग घो सिज यया से तम कत्थ 
हो गये क्योंकि हे ( फुरुमव(र ' ) कौरवों सें.-श्रेष्ठ जुन ! 
( एवंरूपः ) इसप्रकार का रूप थर क ( आहस ) सें ( नु गोके ) 
सस झृत्यभोक से ( त्वत अन्येन) सेरे [सत्राय फर करितो दू 
सरे के ह(र7( न वेद्यज्ञाउफपपनल: ) चलता वेद के अच्ययन 
| सेन यञ्चकरमेसंन'व्य़ा का पढने से ( द्गः) न दान षाः 
रने से (अ) जौर ( न क्रिया भिः ) न झगिधोत्रादि क्रियाओं से लाथा 
( नचसेःतप शिः) न $२ कठिन लप! से अर्णत चान्द्रायणा दि 
जत्रो से ( दृष्ट बयः ) देखने को योग्य हू अर्थात्‌ उक्त उपायों 
से भी कोई सेणा यं रूप जही देख सकता किन्तु केवल लमे 
हो नेरे प्रनाद्‌ से उसे देखा है बयो तू सेरा एकान्त भक्त है॥ 
अश आगे ज्ीमग८ष्लू जी कहते है कि हे अजग ! यादे 
ऐसा होने पर ओ लू सेरा घोररूप दूखकर डरल। है तो से 
तमे अपना पूर्व हो का नयुज्य र घ्य।मझुन्दर सोस्यरूप |~) 
दिखाता हू, यहं ककर अमहृ राज श्यामलुन्द र हो गये ॥ 
मातेव्ययासाचविनडभावो, दुष्टारुप॑घोर मो 
बद्डममेद्मू ॥ व्यपेतभोःजोतमनाःपुनस्त्व, तदेव 
सेहपसिदंप्रपश्ण ॥ ४९ ४ । 
'अर्थे-( सन ) मेरा { इद्सू ) यह ( इक ) इस प्रकार 
वा ( घोरस्‌ ) भयानक ( रूणस्‌ ) रूप ' दूष .) देख झर ( ते) 
तस को ( व्यथा ) दुःख न्रा भय (सा ) न हाना चाहिये (च) | 
आर (लिसृढ़भावः) घबराहट भो (सा) न होना चाहिये किन्तु | 
° यदि ऐस! हो भो गया होतो ( व्यपतभोः ) भय त्याग के 
और (प्रोतमनाः) प्रश्न चित्त द कर (छुः) चः सी (ट्स) | 
स ( से ) सेरा ( तदेव ) बही पूव का जा ( इदस ) यह (र | 
पसू ) खप है भो ( प्रपश्य ) भनीभालि दुख ॥ 
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ऐ पा ( उद्त्या ) कहकर सना रूप झि पहले था ( लथा) बड़ी 





७. ॥ |» ७ . र 
क्यात न बहाल | यद्यपि अर्जुन देवराज इन्द्र के यहां नि- 
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` भगवद्गीता ग्र० १९ ॥ * ५५५ 


यह कहू कर श्री भगवान्‌ जो ने अपना प्र/क्तनकूप अजन 
स्तो दिखाया यहाँ बाल भञ्जय चत्तराष्ट से आगे कहते हँ प 
सजञ्ञयउवाच ॥ 
हृत्यजुनंवासुद्ेवस्तथोक्त्वास्वकरूपं दर्शेयासास- 
वन ॥ अए्ब्वासयामासचभीतमेनं; भृत्बापनः 
सोस्यवपुमंहात्मा ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-(बासुद्देयः) श्रीकृष्ण जी (अनस्‌) अन को (इति) 
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कु 
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(स्वस्‌) अपना किरी ठ गदा चक्का दि युक्त चतुभेज (रूपस्‌) रूप 
(भयः) फिर से तसे (दृशेयामास) दिखाया (च) और दत प्रकार 
( पुन: ) फिरके ( सदधएना ) सङ्का विइ्झसूरप कृपाल भगवान्‌ 
मे (सौस्यव्पुः) मख रूप ( सत्या) डोदार (भीतस्‌ ) भयभोल 
( एगस्‌ ) इश्च अर्जन को (अनस यासाम) घीरज दिलाया ॥ 

दस सोस्य रूप को द्ख अम भय त्याग के औरर प्रपन्न 


हो के अगे बोला ॥ 

॥ अजुन उवाच ॥ 
ष्ठेदंमानुषंरूपं तवसौस्यंजनार्दन । 
इदानामस्मिसंबृत्तः सचेता:मछत्तिंगत: ॥१॥ 

अथ-हे ( जनाळेन ) अकष (लत) तुम्हारा (इंदस ) यह 
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.(सौस्थस्‌ ) मन्म (मानुषस) सजुष्य केया (रूपस्‌) स्वरूप (दृष्टा) 


देखकर (इदाको मू) अब (संज्ञः, अस्नि) में सावचान चा शांत | 
हो गया आर (सचेलाः) प्रसं चित्त दोकर (प्रकृलिंगतः) स्वस्थ 
डुआ तथा अपनी पूर्वे प्रकृति को प्राप्त छुआ अर्थात्‌ समाधान | 
होकर अब सेरा च्राइट और भय हूर होगया और में पडिले 
के समान घेयेवान्‌ हंगया॥ 9 
, (चोट )--नयुष्य अपनी प्रकृति से निरूढ दृशा में तब 
तक्र नहों रह सता कि जब तका देवी शक्तियो के साच वा | 





दवी घटनाओं के साथ योग करने का योगाभ्यासादि द्वारा 
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४५६ हरिदासकृत भाषाटीका स हित- 


क 


दाल कर आया था पर सोभी भगवा 
खयरुप लोफद्ायकारी साज्षात्‌ का 
झेन चबष्ठा गया था ( भी० श० ) 
यह खुनकर श्रीकृष्ण आये कहते शें कि जो अनुग्रह संस 
तेरे ऊपर क्षिया है बय औरों को अति दु ह ॥ 
॥ शऋ्ोभगवानुवाच ॥ 
सुदुदेशेमिदरूपंदुष्टबानसियन्मस | 
देवाअप्यस्यरूपस्य नित्यंद्शनकाडक्षिण: ॥४२९॥ 
अथ-हछे आजेन ! (यस्‌ ) अ (सभ ) सेरा विश्वरूप ( दू- 
टटबानस्ति ) तूने देखा है(प्रदुम्‌ रुपस्‌ ) यह ऊर (सुदुदेशम ) 
अत्यन्त कठिन! है से देखने मे आता है अर्थात्‌ फितसाही कष्ट 
करने पर भी नहीं दीखभक्ता क्योकि ( देवाः) देवता लोग भी 
(अस्यकृपरुय) इन रूप के ( नित्यस्‌ ) सजेदा (दृशेसकाडलिणः) 
दर्शनों की इच्छा करते रहते हैँ परन्तु उनको सो दस्म मे 
नहीं आता चस्का कारण यह है थि 
नाहंबेदैनंतपसा नदानेननचेज्यया । 
शाक्यएबंनिधो दर, दृष्टवानसिमांयथा ॥ ४३ 
| अथ-हे अजेन (यथा) जन प्रकार (सासू ) सुझको अ- 
योत सेरे सिशबरूप को (दृष्टबान्‌अ सि) तूने देखा है (एवंविधः) 
उस प्रकार (न वेदैः) न वेद्‌ पढ़ने से (न तपसा) न तप करने 


न्‌ का यढ विलक्षण आ- 
शकी भूत्तिं था इसी से 


| पूजन इत्यादि करने से भो (अदवस) सें ( दष्टं शक्यः ) दी खने 
| के योग्य हूं भात्‌ वेदादि लपादि दानादि आर यज्ञादि 
| करने से कोडे भेरा यए रूप नहीं देखनक्ता क्यांकि- मेरे दर्शन 
| का एक भक्ति सुख्य साधन है तथा तप दानादि गोण सथन दवेत 
| ( नोट )-संनार में भी जब यही नियम दोखला है कि 
| अन्य सपायों से सनुष्य वैसा वशीभत नहों होला कि जैसा 
॥ प्रबल सेवा शुश्रूषा से हो जाया है । असा यों कहो कि सं- 
-सार सें जो आर रणे, मे गब स र अन्य उपायों से नहीं होते वे सेवा और 








से (न दानेन) न दान देने से (च) और (न इज्यया!) न यज्ञ |. 


निया न. क्य टर 


भगश्चद्गी ता अ० ११॥ ४५५ 
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भक्ति से मिट्ट हो सकते हैं। भो यह सार्वत्रिक नियस दे श्- 
रीय जानन का ही एक दफा है॥ ( भी० ग० ) 
टीका-इलोक ४८ में यही सान भगवान्‌ कह चक्क हैं तो 
अब फिर क्यों कही तरुक्षा कारण्पा यह है कि जब एलोक !८ 
कहा तब अजेन का सन भय से उस्पस्य या भीर ग्ब बह 
भयथा अस्स्यना जाती रही अतएव परम कारुणिक श्रीकृष्णा 
को ने फिर उसी बात को दुदराया है॥ र 
जब ऐसा है ता लौम उपाय से अन्य लोग भगबत्‌ फा 
रूप देख मक्त हैं बह उपाय भागे हते हैं ॥ । 
'कतयात्वनन्ययाशक्य अहमेबंविधोउजुन ! । 
जातु द्रष्टु च तत्वेन प्रवेष्टु च परन्तप ! ॥५४॥ 
अथ-हे ( परंतप ) आर्सेन ! ( अनन्यया भकह्या त) 
एक सेरी ही नगिष्ठरूपी भक्ति से ( झहम्‌) में ( एवंबिचः) 
दष प्रकार का विश्वरूप अर्थात्‌ मेरा यह विश्यरू 7 ( तत्य 
न ज्ञालुस्‌ ) तत्त्व वा परना दृष्टि से जाना ( शक्ष्य:) णा मक्ताहे 
और ( दुस्‌) शात्यानुसार प्रत्यक्ष दी ख स्ता है (च) तथा 
( प्रयेष्टुम्‌) कोडे भो सेरे आहमा सें प्रवेश झर सरू है अर्थात्‌ 
तदाकार छोसरूा है अन्य मित्री उपाय से नहीं ॥ 
टीका-भनन्य भक्ति के लक्षण आध पश्य 9 के ३नोक ९९ 
“ वाशुद्‌षः सवनिलि” इत चरण हैं कहे हैं और वेएी भक्ति. 
करने वाले को सदरे श्रेष्ठ कदा है। सुं सुड़ाने य भगवा बरा | 
पहिरने फी अग यश्य स्तता नहों॥ प्रथन अट्टल तत्व जानकर खनो. 
अनुनार सवअ देखने का अभ्यास सरमे से वह ठरि स्थिर हो 
जाती है तदनंतर भक्त भगवत्‌ स्वरूप में प्रवेश करता है ऐना | 
क्रम' है और इती फ्रल से अजेन खो उपदेश किया है। अष्टम 
अच्याय सें प्रथम अक्षर श्रह्न रूप का सोथ कराया झर साड | 
में घेतन्य का भी अनुभव बताया तदनंतर अध्याय € मेँ फिर | 






से यही ज्ञान कडकर यह अनुभव दिखाया कि दृश्य माया- 


उ भास भो भगवन्त का रूप है दत प्रकार स्पष्ट पिहु हो जाते ' 
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हरिदासकृत भाषाटीका सहित- Me 


| ५८ 
| उर भी कोई २ छरनाभिसाती लोग गोसा का यह थे करते 
हैं कि ज्ञान हो जाने के पीछे भणुग भरि की झारण्यक्रता नहीं 
उनका कहना ठीक नहीं स्घोंशि जो मोया हुआ है चर्को हि- 
जाकर या चिज्ञाकर शयान पहता है परण्तु जो जागता छुआ 
है उसको जगाने का यज्ञ करो तो लहू व्यथ है॥ 
अब आगे भगवान्‌ भगुगा भक्ति के लदापा बलाकर यह सूचना |. 
करते हैं कि यह सवे शाख्नाथं का सार था परम रहस्य है ॥ | 
मत्करमळन्मल्परमो मठुक्त:संगवाजतः । ऱ्य 
निवेरःसर्वभतेज यःस साभेतिपाण्डव !॥ ४४ ॥ | 
अर्थ-हे ( पांडव ) अझ न ! (यः) जो ( मत्कम कृत ) सेरे 
ही प्रीत्यर्थ कस करता है खा जिसका ( भल्परमः ) सें ही प- 
रस परुषाय तथा परनगलि हूं जो ( सद्भाकः ) मेरा हो भशन 
करके सेरा आश्रय लेला है त्रा जो ( खंगश्र्तः ) घन पुत्रादि 
को संघारी जश्चना त्याग. देता हे और आ ( सचंभतेष ) रव 
सतो में (निवरः) बेर तथा दष रह्टिल हो जाता है (क्षः) खड़ी 
(सास्‌) सुझरो (एति) माझ करता है और कोडे नहीं ॥ 
टोकग-इस शशोक में जो कहीं बही जीसन्सुक्त दशा है 
सासना रहित हो जाने से लिंग देहू, का नाश हो जाता | 
डे जीर बा समा गडे EE गहूष दूर छ््ए अर संम ढू प्रि ड्द 
“ संगनञिसः ” पद्‌ से सुरू दशा वतादे है ऐतो स्थिलि हो 
जाने पर खो भगवत्‌ प्रीत्यथं कसे करता है जीर उशी को प- | . ~ 
रम गति उमझता हे बड़ी सच्चा सगुणा भक्त है ॥ 
यह एकादुशर्ज छच्याय को टीकर श्री जिएलरूप भगबन्त जी 
के चरणारविंदों में अयण करता छू ॥ 


सुदुराषंसुदुदश तपीयज्ञादिकासिनः । 
खक्तायमगवजानेन [वशवरूणसठशायल ॥ 
इति शश्रोमहूगबङ्गोसासपनषत्छु त्रझविद्याया ` | | 
योगशश्छे श्त्रीकृण्णाजनसंवादे लिश्वकूप | ` 
दशेन नाम 'एकालूशोऽच्यायः ४ 
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अथ द्वाद शोउच्याय: ॥ 
ओसू नसो भगयते साएुदेत्राय ॥ 
निर्गुणोपासनस्येवं सगुणोपासनर्यच । 


श्रेय:कतरदित्येतजिणेत द्रादशे य्यम: ॥ 

पूरवे अध्याय के शन्त में “मत्कसंकृन्मत्परसं!? झत्या ड 
वाक्यों से भक्तिनिष्ठ की श्रेष्ठ ता दिखाई नथा कौन्तेय प्रति- 
जानीहि इत्यादि अध्याय ९ इन्नो क ३१ से भी उत्त को भ्रष्ठ 
कहा हे तथा " तेषां झर्नी निस्यय क्त ए र्भस्किवि शिष्यस्ते !? 
अध्याय ९ झोक १३ इत्यादि सें शोर “सः श!नए्लवेचेव तु खि- 
नें संतरिय्यसि” अध्याय ४ शनोक्ष ३६ इत्याद से ज्ञान निष्ठा 
'घोत निर्गो पासक ज्ञानी को श्रेष्ठ कहा हे । खर मय 
चान्‌ ने यह भी कहा है कि ज्ञानट्टीन भरू से जानवाज भक्त 
शष्ठ है परन्तु अज्ञे ग फो यह भ समझ पहा एके सगु शोपा- 


SS हे 


IIIS आक 


| 


| 

| सक भक्तिनिष्ठ सघा निगो पासक जाननिश्न ङ्न दोगों सें 

। कोन विशेष करके श्रेष्ठ है झतएध इन अध्याय में बद्दी प्रश्न 

: करता है ॥ 4 

| .. अज्ञुन उवोच ॥ 

| "एवंसततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युंपासते । 

येचाप्यक्षरमव्यक्तं तेषांकेयोगावसमा: ॥ १॥ 

| अरथे-( एवस्‌ ) बस प्रकार ने बनोपेपादि दूरः (सत- 

| लय॒क्ताः ) सदेश तुन में हो युरू घाल निष्ठा करने वाझे 

(ये) जो ( भक्तः) सक्त लोग ( ल्वास्ू ) लुग विश्वरूप अ- 

: येक्न और सर्वशक्ति याले की ( पर्थेपाचते ) उपानना छरते | 

! है/ च ) और (ये) जो लोग फ्रेत्नल ( अक्षरस्‌ ) अक्षर ब्रश 

| को और (झठ्यरूम्‌) अव्यक्त उथोत निर्गेए ब्रह्म की ठपासना 

। करते हैं ( तेषास्‌ ) उन दोनों में से ( के ) कौन से ( मोग | 

| नित्तमाः ) अधिक योगवेत्ता अपरेत श्रेष्ठ हैं॥ | | 
TTS roe een त 
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टी का-जो सगश चरणों में नरर रहते हैं तन्हों को 
अर्जत ने भक्त लथा सततयक्त ढा है। को भक्त दिं थे योग 
यक्त होते ही हैं यह “एवम्‌” शब्द से सचित शिपा हे ॥ 

योग दो प्रकार के हैं एक “निविशए्प तथा दूभरा स- 


४६० 











¦ घिक्कलूप । पूथादु में कहे हुए भग॒णोपासक अर कत्तराहु में 
कहे हुए आव्यरहोपान्रक ये. दानी सी डग दूं।नों प्रशाद के यो- : 


गों को जानते हैं तथापि अणेन का यह प्रश्न है कि झन दोनों 
सें से कौन श्रेष्ठ है। अक्षरम्‌, शब्द से निविभल्प योग तथा अ- 
व्यक्त शब्द से 'सब्रिकल्प' योग द्रसाया है ॥ छर भाव से अ- 
लह्द्। जो वाकी कर ब्रह्म वद्वि से जाना शाता हे जही अ- 
ज्र है इस “हार” का अनभव होते, समय सबिकएप जो 
कर है ठन का विणछ्ुल घोध नहीं होता क्योंकि उस समथ 
चित्त तदाकार रहता है, यही अक्षर उपासना है ओर इमी 
को निगेणोपासना अथवा “निर्थिफलपयोग” कहते हँ ॥ 
निगु णोपासव केबल निर्गा की उपासना करता है परन्तु 
भगवदभधक्त इस योग को जानकर भी सगण भक्ति करता छै ॥ 
जिप की व्यक्ति दीखकर भी वास्तव में व्यक्ति नहीं उसे 
अव्यक्त कहते हैं। व्यक्ति का अथ आकार या रूप है व्यक्त 
दीखने खाला सबंप्रपऽच अव्यक्त ग्रम ही है । जैसे अलङ्कारक्ी 


' स्वतः स्थिति नहों, बल्कि जो आकार दोखता है वह सब सु: 


बण ही है। उषी प्रकार सर्वप्रपन्न इन्द्रियों को व्यक्त होमे 
पर भी अद्धि से ऐसा देखना फि यह शव्यक्त अस्स ही है। 
उस का नाम झव्यक्तोपासना अथवा “ससिक्कएपयोग, हे ॥ 


केवल “भक्त” ही “सततय” उायोत्‌ नित्य यक्त होस- 


बते हैँ परन्तु निगणीपासक सततयक्त नहीं हो सङता इस 
विषय का स्पष्ट वणेन अध्याय 9 घ झोक ९9 “ तेषां ज्ञानी 
निस्ययक्तः, के टीका .में हो चका है ॥ 
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शर्जेग के इम प्रश्न के उत्तर में भगया नू आगं कहते दकि 

दोनों भे अथन अर्थात सगुण भक्त श्रेष्ठ है ॥ 
श्रीभगवानुवाच ॥ 

मय्यावेश्यमनोयेमां नित्ययुक्ताउ पासते । 
शठ या परयेपेता-स्तेमेयुक्ततमामला: ॥२॥ 

अथ-( ये.) जो लोग ( मयि ) सर्वेत्यादि गु पायुर | 
| सें ( सनः ) अपने सन को ( आवेश्य) एकाग्र स्थिर 
करके ( नित्ययक्ता: ) सेरे ही अथे बागोनुष्ठानादि द्वारा सुझ 
सें निष्ठा रखकर तथा ( परया अट्रुपा ) अति उत्तम तथा श्र्ठ 
अहु! से ( उपेताः ) यक्त होकर ( भास्‌ | मुझ को (उपासते) 
'भाराधन करते हैं (ते) चे लोग ( से) मेरे ( मताः ) सतसे | 
( युक्ततलाः ) शथिक योग जानने दाले हैं और मुझे प्यारे 
नी हिं ॥ 

टी का-( निट्पयुक्ू।ः ) सथा "बततयुक्ताः, का एक ह्वी 
अथ है ऐसे हो भक्त लोग क्र जर अव्यक्त के उपासकों से 
श्रेष्ठ हैं “योगवित्तस,, तथा _युक्ततम, का भो एक हो अथ है 
सगुण भक्तों को श्रेष्ठ कहने के कारण झोक५ और झोका ७ छु- 
त्यादि में दिये हैं। जसे भीख मांग के घन जमा करने याला 
लया राजसभा सें बेठ कर घन कमाने याला दोनों घनी क- 
हाते हैं परन्तु पहिले घनो का घन खडु केश से जमा होता 
हे ओर दूसरे का विना प्रयास के होता है तती प्रजार अ- 
जर तया अव्यक्त उपासकों फा योग बह कोश से परिपक्क 
होता है । और भगणा भक्तों का थोड श्रत से परिपक्ष छो जाता 
है अतएव ये भक्त भ्रष्ठ हैं। सगुण भगवंत के प्रसाद बिना अ- 
द्वेत बोध नहीं होता, परतु यह हो जाने पर कोडे २ सगुण 
भजन त्यागदेते हैं उस से तग की भक्ति खरिडत हो णातो है। 
| ज्ञानो सगगा भक्तों शो ऐसा नहीं होता इसी से उन को नि- 


बरन स क आळ. ४७००००... 
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` के सिगयया को ( ब्स्ट्रियग्रामस्‌ ) सब इन्द्रियों के ससद को 


कर्न प्रा रा ७खासकेळ7.०क'कन्कनळकेव' सका, याया 


४६२ इरिदासकुन भाषाटीका सहित ही. 
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त्यवरर कहा हैं ञान हये फे पुण सख ही सगापा भशन 
करते हैं परल ज्ञान छो जाने पर फो २ सगण भणग दयं 
र्ड उसे हँ राथा कोषे २ कंय करते रहते छैं। ग्रस्ता कारणा 
“झळ साणरयो पेताः? बाक्म सें कहर है आथ 
झट रहती है फि सग भजन से जेता लाभ प्रास डञा हे 
घेसी योग सिद्धि भी ह।गी ते अगण भक्ति शड़ी डुले! दूसरे 
छोड देते हैं सगण भक्त चिंचटी हो कर शहर खाते हैँ । तथा 
निर्येषोपासक्त हाथी हो बर लकडी तोडते हैं, सगया भक्तों 
झो देश्यर सदेन सहायता देकर उनको सुकास पर पडुचा दूता 
है। तथा जिगेणोपासकों के सागे में कडे प्रकार फ वाघा 
आपडली हैं ये दोनों झानो हैं सही परंतु ज्ञानी सगुण भक्त 


कोषस ज्ञानी से अछ 
चे निर्जणोपासक क्यों पष्ठ नहीं लथा उन में कौन खी 


न्यनता होने से वे कनिष्ठ मं यह आगे के दो ख़कों सें बहते ह 
येस्वक्षरमनिदेशयमव्यरक्तंपयपासते । 
सवत्रणर्माचर्यंच कूटस्थमचलश्रुवस्‌ ॥३॥ 
संनियम्थेन्द्रियग्रामं सवेत्र समब॒ठुयः 
तेप्राप्नबन्तिमामेब सर्वेभतहिते रता: ॥४॥ 
अथ-( त) परंत (ये) जा लोग ( अक्षरस्‌ ) अक्षर को 


शिसक्षा ( अच्द्श्सम्‌ ) निदेश नहीं हो सकला क्योंकि वह 
( अव्यरूस्‌ ) रूपादि होन होता है (च.) और जो ( सर्व- | 


पत शिन को ऐसी 


अगर ) सठव्याप है सा छव्पक्त होने के काया (अधित्यम) | | क 


चिन्तन में नहीं अरं सजला और (कूटस्थम्‌) साया प्रपंच में अ- 
चिष्ठाता होकर स्थित है तथा (अचलसू) चलायसान नहीं दोता 
उमी कारणा (प्र बस) नित्य तथा वहुधादि रहित है इस प्रक्षार 


(संत्तिपस्य) सब ओर से भती भांति रोककर (सतेज) सळ ठौर 
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सगवद्रीता अ2 त¬ ता सी ॥ ४६३ 


( 7 गजुद्धपः ) समब॒द्धि रख कर ( पय्धेपासते ) उपाधना क्ष- 
| रते हैं और ( स्वभूतहिते ) सब माणियों के कल्याण क- 
रने सें ( रताः ) उद्यत होते वा प्रीति रखते हैं ( ते) वे 
( सासू एव ) मुझ होको ( प्रम्‌ बन्ति ) प्राप्त होते छुँ॥ 
टी क्षा-क्ेबल “अज्ञ र” शब्द का उच्चारण करने से उपा- 
सना नहीं बन सकती जब तक कि वह साक्ाट तार न हो 
जावे इसी करण उस अक्षर को “अनिदे य” कहा,है अर्थात्‌ 
जो शब्द से कहा नहीं जा सकता । सो ऐते अन्वर ब्रह्म की 
उपासना सानो शब्द के परे को स्थिति हुईं और उतो स्थिति 
भा नाम “आत्मसाक्षात्कार” है दती उपासना को “निवि- 
| करप” योय कहते हैं। झात्नताध्वात्कार होने पर सो पूर्व सं- 
स्मार के कारण मन स्वहप सें स्थिर नहीं रहला । अतएव 
उस स्थिर रखने का प्रयत्न भरना पड़ता है । इमो क्षा नाल 
“योग? हे निर्गुण्ोपासना सालों क्षा सयुगाभक्ति की सहा- 
यता न होने के क्षारण इस योग क्षे साधने में बहा कोश उठाना 
पड़ता है, इसी कारण सगुणोपासना वाचो को “योग वित्त- 
साः कहा है “आत्संसाक्ष-त्कार” के जिना निर्विकल्प” योग 
हो नहीं सकता, उ ही प्रकार निर्विकल्प योग के बिना सबिश्ष- 
ल्प योग भी नहीं सघ सकता, यह बात. “झ्य क? शब्द से 
सुकाई है। झोक १ के टीक्षा में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि 
अव्यक्तोपात्तना का हो नास “सविकरप योग” है और छसो 
उपासना का विशदरूप “अचिंत्य” शब्द से जनाया है 
चिन्त्य साकार को जड़ में अचिन्त्यरूप देखने को हो सविकल्प 
योग कहते हैं और यह अचिंत्य चित्पत्ता सवं व्यापक है । 
इसी का अंशभूत जीव है, जितको भोग होता है। क्योंकि सद 
व्यापक चेतन्य को भोग नहो होता और बह सर्वेव्यापक 
चेतन्य अपने चिदंग जीव से निराला रहता है, इघो से उस 
को “कूटस्य” कहा हे । इस चिदंश का स्पष्ट चरन "णा पावता नाड बा मा १५ 
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१ होगा | चतन्य को भाग नहीं, अन्य दग्रे “डाचत? तथा | 


il i । ११ 


पक विप्र सपा सता से सस्ते भा होतोंड़े ओर न्च न 


पस एद तज सब्र प्राधियों का कचा डिन करता चनताहे। | | 


मलय सप्रासक भा भगवत का प्राप्त कर लेने हैं तो फिर 
सय सयोग ज सगुण भक्ति करले हैं “यक्त्तन,, केसे रहे? इसा 
प्ाधान आगे छे लॉन इलोकर भें करते है ॥ 
क शऽधिक्रत ड | 
कशा क्र शत था -- पृ व्य्‌ उत्त्वत्तसाम्‌ । 


जक. ~ 


अव्यकता हिगातिटःलं दे 
अं ( अव्यक्तासक्तचेललाल 
जिन के चित्त अलक्त हो जाते हूं 
:) बहुल बड़ा ( क्लेशः ) 

) देहाधिमानियों को पु 

| (गत्तिः) निष्ठा ( दुःखर्‌ ) बड़े दुःख से 
| हरेली है ॥ 
॒ ( नोट )-यद्यपि अन्त सें उञ्चरोटि को जोनन्सुक्ति दशा 
| प्रा्ति के समय निगेण निरक्षर व्यापा श्रीभगक्षान को दे- 
गा ही विशेष छपक्रारी हे लभी विदेह सोच प्रस हो सबा” 
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अनपप्यते ) प्राप्त | | 


| ता है! तथापि चस दृशा तक पहुंचने के लिथे सगुणोपासना | 
| ही साधन घा क्रस मास है इस से सगुणोपासना हो सुय ही. | 
| बर्मोफि क्रम का उलंघन कार सकना असंभव है । गीता के | 


| कभी सिलाभ्ताजभार प्रथम छसेकारड की आन्नश्‍य रला है। तभी |/¶ 


से। चेदेक करसे काण्ड प्रथन सोंढी विशेष सार्थ होगी॥ (भो०श2) 


दीक्षा-गिर्भेणोी पासको छो कथो तथा कितने कष्ट होते हैं ह 


वह का! जगछ पहिले कह चसे छैं। ये लोग सगवानू के अ- 


| लचका शाप क्षो उपासना झार से हे आतएAे उनञ्षो बही स्प | 


घाप हता है । परंत निगुष तिथलं है और दती कारण चत 


॥ ताणला गडी । शतएज उसके उपासको को इश्वर कृपा 
| का म्र भी' नहीं मिलता सो फिए ये जपण्य कष्ट भोगते हुँ ॥ 


| उन ॥ ताते वाणो को तथा दिन में अंधों को जिघ प्रकार | 
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भगश्नद्नी वा अ० १२॥ ४६५ 
सूय की मित्रता का फोड उपयोग नहीं होता, उसी प्रकार 
अव्यक्तो पासकों को देशवर को कृपालुता का उपयोग नहीं हीता। 
पानी में आधार शक्ति नहीं और पाषाण में लरे क्षी शक्ति 
नहीं । इन दोनों फे संयोग से जो तमाशा होता है, बढ़ी दे- 
हथारो तथा अव्यफ्होपासना के एकत्र होने से होला है। जो 
कोंडे त्रिगुणात्मक देह का आश्रय जेफर गिग को उपासना 
करता है उसे हेश घनाडी हुआ है । क्योंकि त्रिगुण सदेव 
जिपयों की ओर दौडते हैं और उन झो गति उलटाने से कश 
होवेहीगा । यह हश भगवत के सगुण भक्तों को नहीं होता, 
| क्षपोंक्ति नदार सहायक्ष भगवान्‌ आप रहला ऐे। जब यह सद्दा- 
यत्ता हो गई कि निशुणोपासना भो पडो सिद्ध हो जाती 
है ॥ यही बात भगवस्‌ आगे के दो श्लोकों सें काइते हूँ कि 
मेरे भक्तों को मेरा प्रसाद होने के कारण उनकी सिह्ि अः 
नायास हो हो जाती है ॥ | 
येतुसर्वाणिक्रसोणि मयिसंन्घस्यमर्पराः । 
अनन्येसै्योरोन सांच्यायन्तउपासते ॥ ६ 
तेषामहंससुट्रत्ता झृत्युसंसारसोगरात्‌ । 
भवासिनचिरत्पाथे सब्यावेशितचेतसास्‌।७ 
आषे-( तु) परंतु (ये) जो लोग ( सलेकरमों णि ) सब 
को को ( मयि ) सुर परमेश्वर में ( संन्यस्य) समपेण कर- 
के ( मत्पराः ) सुक ही में परायगा होकर ( अनन्येन योगेन 
एव ) जिन्न के भञ्जन करणे योग्य आन्य नहीं है, अयोत्‌ एकांत | 
भक्ति योग के ही द्वारा (सास्‌) मुझ ही को (घ्यायन्तः)च्यान से 
घरते हुए (उपासते) मेरी ही उपासना करते हैं हे (पये) अ- 
जेन ! इस प्रकार ( सयि ) सुक में ( आवेशितचेतसाम्‌ ) चित्त ! 
स्थिर करने वाले ( तेषाम्‌ ) उत्त लोगों का ( अहम्‌ ) से(ज् 
चिरात) बहुत शोच हो ( सृत्युत्तंतारसागरात ) इस स्त्यु- 
रूपी संतर सागर से ( ससुददत्ता ) सम्यक प्रश्र से उन 
दुर करने याला ( भवासि ) हो जाता हूं ॥ 
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| ४६६ हे 
| नोट )-उपनास समीप सें 


'सुपाघना कहना सानेना असम 
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हरिद्सकृत भाषाटीका सहिता 


सना कहती है । सो सगुण साकार के समीप तो सन खुडि 
था चित्त की स्थिति कहना जन सकता है । किन्तु निगेण 
निराकार फे समीप दा दूर स्यति कहना बनता ही नीं, ब 
से उपासना सगुण को ही वन सकती है छिन्त "निगुण क 

ब्रञ्रयोत्‌ हो छो नहो सकती । 
इसी लिये असम्भब होने से निष्फल व्यथे शिर पञ्चौ करना 


| ही है । इसी लिये सगुणोपासना की आवश्यक्ता दिखायो 
'गयी है॥ ( भो० श० ) 


Tt € 
टीका-सल कसं भगवत्‌ के चरणा में अपणा करना यह 


| प्रथम भागवत थर्म है । इस आचरणा से ज्ञान प्रास होता है 
| और ज्ञान हो जाने पर भी भक्त लोग फस समपेण करते र- 


रभ हते छ । उन को एक भगबालू द्दी का आशक्यं रहता शि दसो 
| छारणा उन का भगवत ही में लय होता है। यहां उपद्‌श अ" 


छयाय ४ के झोक २३ “गतसंगर्यसुक्तस्य” इत्यादि मे करचफे 
हैँ और यहां पर उसी का दिस्तार है ॥“सांच्यायंत उपासते” 
इस चोछय से सगुण च्यान तथा सथुण उपासना दोनों जदो २ 


| बातें घलाहे हैं शौर भक्त लोग ये दोनों करते हैं ॥ 


मिगेणो पासकों छो सिघाय निगेण के और उपासना 


| नहीं होती जैसा कि सगुणोपासकों को भगवान्‌ के सब अ- 


बतार रूपों की होतो है अतएब दनका योग ही उपासनाहे॥ 


ना पडता है ॥ 
नश्वर प्रपंच ही संसार सागर है और उत्तो में जी बगण 


| चासना रूपी पत्यर अपनो कसर में बाथकर ड्घते हैं । उन 
| को भगवान्‌ ही बचाता है । यह सहायता निगेण निर्थेमे 
| होने से अपने सपासकों को नहों दे सकता, अतएव उन्हें 


कोश होता है । इसी कारण सगुणोपासक श्रेष्ठ हैँ और सगुण 
भजन करने का उपदेश भगवान्‌ आगे करते हैं ॥ 


| “अहप्ररा? शब्द से यह बताया है कि मेरे भक्त सख भार. 
| मेरे हो ऊपर डाले रहते हैं अतएब सुके उन फा उद्धार कर- 


ब 
ासना नास स्थिति उपा- ` 
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भगत्रद्वीता अ० १२॥ ४६७ 
मय्येबमन आधरत्रुत्र सगिलुहिंनिवेशय । 
निबसिष्यसिसय्येन अतऊष्वेंनसंशयः ॥८॥ 

अथे-संशरप विकरूपात्मकश् ( गनः ) नन क्षो ( सयि) 
मुझ में ( एव ) ह्वी ( झाघत्स्व ) स्थिर षार और ( बुद्धिम्‌) 
व्यवसायात्मिक्ता बुद्धि को भी ( सयि ) मुक में ( निवेशय ) 
प्रवेश कर, ऐसा करने से सेरे प्रसाद्‌ से ज्ञान प्राप्त होगा तथा 
उस के हारा ( अतऊध्वेस्‌ ) इस के आगे यानी देहान्त होने 
पर तू (मयि ) सुक में ( एव ) हो ( निबसिष्यसि ) निवास 
करेगा अथात सेरे ही आत्मा में सिलणर रहेगा घस सें कोडे 
( संशयः ) सन्देह (न) नहों है॥ | 
टोका-श्रुत्ति का चाक्य भो है कि“ देहानते देवःपरंत्रह्न- 
व्याचष्टे” सन आकार को कल्पना करला है, बुद्धि उस क्षा 
निश्चय करती है, जेते सुबणे का दायो देखते हो सन तो उत 
के आकार का चिन्तन करने लगता है, भौर बुद्धि यह नि- 


ञ्चय करती हे कि वह हाथी है। यह सामान्‍य बुद्धि का ल- 


कषण है, परन्तु विघारवती बुद्धि यह कहग कि उस हाथी का 
झाकार सब सुवणे हो है, आकार का भास केवल नश्जर है, 
इसी आशय से श्रीभगवान्‌ २६ से घडवते हैं प्ति सुक में सत्त 


| स्थिर कर अर्थात चराचर का आकार सचे भगवत्‌ रूप है, ऐता 


चिन्तन कर तथा उस चराचर का प्रकाशक जो आत्मस्वहूप 
है, उप में बद्धि का निश्चय होना इसी का नान सक्तियोग है। 

अच्याय ८ सें श्रोभगवानू ने अजेन को प्रर्म का | 
कराया तथा अध्याय ९ में सगरा भक्ति का अनुभव कराया, अब 
जइ खम मिटाने के हेतु यह भक्तियोग करणे का उपदेश क- 
रते हैं । इसप्रकार वा योग.सधनाने से देहृपात होने पर वह 
बुद्धि भगवत्स्वरूप में सिल जातो है और फिर लौटतो नहों ॥ 

यह बात कोदे न फर सके तो और भी सगल उपाय 
आगे बताते हैं ॥ . 


fn 





अथचित्तंसमाधासुं नदावनोषिमयिस्थिरस्‌ । 
अभ्यासयोगेनतर्तों मार्मिच्छाप्तंचनझूय | \९॥ 
अर्थ-( आथ) यदि तू उक्त प्रकार से अपने (चित्तम्‌) चित्त 
को ( स्थिरञू ) स्थिर घरमे ( मयि ) झुक में ( सनञाचघातुस्‌ ) 
समाधान ( न शङ्मोषि ) नहीं पार सकता, अर्थात समाधान | 
करके अपले चित्त को सुक में स्थिर नहीं कार सकता ( लसः ) | | 
लो हे (थनझूय) अखे न ! ऐसे निक्षिप्त चित्त को वारं जार यश | 
सें ला कर सेरा स्मरयारूपी जो अभ्यास योग है उस ( अभ्या- : 








४६८ इरिदासकृत भाष!टीका सहित ॥ 
| 
| 
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| 

| सयोगेत) छभ्यासयोग के द्वारा (मास्‌) सुर झो (इच्छाप्नुस) | | 

प्राप्त होने की इच्छा यारने का प्रयत्न क्र इस अस्यास को गहीं 

छोड़ना चाहिये ॥ | 

टीका-पूर्व शोक में कहे अनसार यदि चित्त झो स्थिरता | - 

' नहीं होती हो लो चित्त को पुनः पुनः सुक आत्मस्वरूप में 

लगाने को अभ्यास बारे घा इष अभ्यास से सगण में निष्ठा | 
ण्‌ र | 

| करलेवे नहीं लो निगेयोपासकों की श्रेणी में पड़क्र भगवत्कृपा | ३% 9 

से दूर हो जावेगा यह अभ्यास योग सगय प्राप्ति को इच्छा | 





से कहे ओर विचारता रहे कि भगवंत जी क्षा ऐश्वर योग ही 
सगणा रूप है ॥ 

. यदि यह अभ्यास योग भो नहीं सच सवता है तो और 
भी सुगम उपाय आगे ना हंशा 
अभ्यासेऽप्यससर्थाऽसि मत्कर्मपरसोभव । रि 
मद्थेमपिकमाणि कुवेन्सिट्रिसवाप्स्यसि ॥२०। | 

अथ-यदि तू ( अभ्यासे ) ऐसा शभ्यात करने में ( अपि) क | 
भो ( झप्मर्णः असि ) समर्थ नहीं हे अर्थात उक्त प्रकार अ- | ह 
स्यास भो नहों कर सकला तो ( भत्कसेपरसः ) सेरे प्रीत्यर्थ | 
जो करे हैं अयात्‌ एकादशी अरत पूत्रा परिचयों नाससंक्षीते- | 
| नादि इन को उत्तम जानने वाला ( सब) हो अर्थात इ- 
नहीं को परस लाभ ससम क्‍यों मि (नदर्थम) सेरे प्रोत्यथे ऐसे २ ` 
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(कासि ) कमो को ( कुन्‌ ) करता छुआ (अपि) भी तू चनो- 
वांद्धित (सिद्धिस) सिद्वि को (अवाप्स्यसि) भह सें पावेगा ॥ 
टीफ़ा-“सहफस” दाकय से जुदी २ ञ्रत्रगा कोलेनादि प्र- | 

कार को भक्ति बताइ है, ऐना करने से चीरे र चित्त चित्स्वरूप | 

में लीन हो जाता है, कनापंया से भी यहो परिणाम होता छे | 
| 
। 
| 


का 


| यह हुआ कि छास्यास योग करना चाहिये और बह छुआ क्रि | 
ज्ञानयुक्त सगुण भक्ति करे तो बह मिट हो जायेगी। भगवद्भ | 
झन बा साधु और भगवान की सेना से झंनःचारफा जएदी शह | 
हो जाला है ॥ यदि इभ प्रकार अत्यंत भगरूहुसे सें निष्ठा करने | 
को सो असने हुं लो और भी सहज उपाय आणे वत्ताते हैं 
अर कहते हैं कि ञच्याय १० के श्लोबा 9 “एलां विभलिं योगंच? 
इत्यादि में जो उपदेश किया हे उसे भो यह सहण उपाय है॥ 
| अथैतदप्यशक्तोऽसि कतेमद्योगमाश्ितः। 


सर्वकर्मफलत्यागं सलःकुरुयतारमवान्‌ ॥११॥ 
अरथे-( छथ ) और यदि तुकतें ( एतत ) यह (अपि) भी 
( नलुस्‌ ) करगे बी ( अशक्तः-अशि) शक्ति नहीं है तो ( स- 
छोगस्‌ ) सेरे ही शरण रूपी योग का ( आश्षिलः ) आश्य 
करके सेर ( यतरत्सथाल्‌ ) चित्त को बश सें करके दट दष्ट 
अर्घो का सा “आ यश्य श अस्ञिङ्ोन्नादि ( स्वे ऋसे पत्या यस्‌ ) सव 
कर्मा के फल छे त्याग ( दुरु ) करगे ॥ 

टीक्षा-भगचःन्‌ कदले छँ कि सुक घेश्वर की आज्ञा से 
यथाशक्ति कर्म करके उरशा फल इश्वर के आधीन करदे 
इस प्रकार फल को आसक्ति त्यागने से मेरे प्रसाद से कुला- . 
थं हो जावेगा, इम के पहिले ही भगवान अर्जन को उपदेश 
कार चुके हैं कि कर्सफल त्याग वा निष्क्राम तसे क्षरके इू- 
शबर को अर्पण कर देशा चाहिये । उत्त के पोळे ज्ञान का सीः 
उपदेश बिया, और इन्हीं बातों को स्पष्ट करने के हेत्‌ यहांपर 
उसक्षा उपाय बताते हैं कि यह कस फल त्याग यहां पर "बु 
NC सिक 
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हि को च्यान में स्थिर बारणे के घासते कहा है। पहिले भी इभी 
च्याय छे झोक ८ में कदा है कि “सयि छुद्धिं न्िवेशष' यह 
न हो सके लो शभ्यास योग झरना, घह भो न हो सै लो “सत्क- 
सैपरसः” हो घह्द भी न छो सके तो इस शोक सें कह हुआ उपाय 
घरमा चाहिये, यानीं लन सन थन से भगलान्‌ के शरण ्दो- 


क्र यही पाहे कि जैसा शुभा शुभ फसे याह बैसता सुक से झ-- 
~ ग र 
रावे, व्यवहार कषा भार परसेशवर फो साप कर परसय सोच्च 


< 


सारे में प्रयत्न करता रहे ष्योंकि सोल नागे सें पुरुषाणं मुख्य है 
और व्यवहार सें प्रारउ्ध मुल्य है ॥ 
“सचे षार्लफल त्याग” घा यहां पर यह अथ है शि सचे 

कर्चत्याग तथा फल त्याग करे। अल च्यान निष्ठा से कसल्या ग- 
' योग ही है परंतु फल त्याग का अथे बिषय खख त्याग हैन 
पडेगा बयोंकि च्याय णिष्ठ होने पर विषय जापना व्हा त्याग 
करना युक्त ही है सवोस्सथ्याम के चास्ते प्रथ फश त्याग 
करना ही पछ॒ला है। अड्याय € में कढ दे फि]सकल सुष्ट 
भगवंत का योग है और यहां उसी योग का आश्रय लगे को 
कहा है उस के पीछे सवे बाले फल त्याग कहा है तो इस 
झोक का यह भाच हुआ कि स्ेसष्टि भगषत्‌ रूप हें ऐसा योग 
सिट करने के हेतु सवं कसं बा विषय सुख त्याग करे। फल का छाथ 
यहां सुख लिया हे फ्योंक्षि मोक्ष सुख झे हेतु विषय सुख ट्या- 
गना अघएय हो है और यही विषय सुख का त्याग यहां कहा 
भी है। विषय सुख कता त्याग केबल विषय सुख के भोग को 
त्यागने से नहीं होता घल्कि उश्क्षी इच्छ! स्यागना चाहिये, 
यहां पर सुख्य उपदेश यही है फि “बासुदेतः स्वेमिति” यही 
अभ्यास करना चाहिये ॥ 
ज्ञाने इस फश त्याग की स्तुति करते हैं और कहते 
हँ कि निगुंण ररूप सें स्थिर होने पर भी सगुणा भजन धारना 
.ही चाहिये ॥ _ र 
ज्रेयोहिज्ञानमश्यासाठ्‌ ज्ञानातृष्यानंविशिष्यते। 
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भगवद्गीता अ० १२॥ 








अथ-सम्पक ज्ञान सहित (श्भ्यासात्‌ ) अभ्या से यक्ति 
सहित उपदेश पूवक ( आन्तस्‌ ) ज्ञान ( हि) निश्चय करके 
( श्रेषः ) श्रेष्ठ है और इस ( ज्ञानात ) ज्ञान से उसके पहिल 
का ( च्यानस्‌) ध्यान ( त्रिशिष्यते ) विशेष श्रष्ठ है जैता क्रि 
अति कहती हे "ततस्तु तं पश्यते निष्फलं च्यायमानः?? डम 
( च्यानात्‌ ) ध्यान से भी पूवा (कर्मफलत्यागः) कमे फलों 
का त्याग श्रेष्ठ हे और इभ ( त्यागात्‌ ) त्याग से ( अनंतरम्‌ ) 
पश्चात्‌ ( शांतिः ) शांति प्राप्त होती है अथात कृतकसे के 
फल में आसक्ति निवृत्त हो जाने से सेरे प्रसाद्‌ से सदेव के 
बास्ते संघार के विषयों में शांति हो जाती है ॥ 

टोका-जब चित्त की बृत्ति बहिर्मुख होकर जिषयों को 
ओर फकती है तब उसे “पराकवृत्ति” कहते हैं और जब वही 
वृत्ति वहां से हटकर अंतर्मुख हो जातो हे तथा आतम स्वरूप सें 
लग जाती है तब उसे प्रत्यग्वृत्ति कहते हैं। इस प्रत्यर्वृत्ति के 
| से ज्ञान श्रेष्ठ है जड़ जगत्‌ को चिन्सय देखने को ज्ञान 
कहते हैं और बही सच्च अद्वेत ज्ञान है ॥ 

अविद्या के दो रूप हैं? आवरण २ विक्षेप, व्यतिरेक ज्ञान 
से आवरण का नाश होता है और अन्वयज्ञान से चित्ते 
का, इस झोक सें अन्वय ज्ञान को ही ज्ञान कहा है, ठय तिरेक 
ज्ञान होने पर अंतःफरया को वारंवार आत्मस्वरूप में लगाने 
को अभ्यास कहा है। अनुब्रय से ही द्वैत का नाश होता है, और 
यही सवात्मक सगुण ज्ञान है श्रीमद्भागवत तथा योगवासिष्ठ 
में भी यही कहा है और इसी गीता के अच्याय ४ झोक ३४ 
“तद्विड्विपणिपातेन” तथा शलोक ३३ “येन भूतान्यशेषेया” इ- 
त्यादि में भी इसी ज्ञान से अभिप्राय है और वही सगण ब्रत्तमहै॥ 

सवोत्मक ज्ञान हो गया परंतु उम का ध्यान न किया 
ती वह भूल जावेगा, और भनुष्य पद्च्युत हो जावेगा, अतएब 
ज्ञान को परिपाक करने के हेतु ध्यान की आवश्यकता हे, 
इसी कारण ध्यान को ज्ञान से श्रेष्ठ कहा है क्योंकि च्या- 
Pimms EU कजज अल ध्द जाडा कायात मा 
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न से विहित कसें का त्याग हो सकता है और प्रत्यवाय दोष 
भी नहीं लगता, विषय सुख को इच्छा भी नहीं रहती अ- 
शेष वासना का नाश हुआ कि लिंग देह का नाश होकर 
अक्षय्य शांति सुख मिलता है और बही जी चन्सुक्त को रिथ- 
लि है, इस्की प्रास्तिका कारणी भूत ध्यान ही है॥ 
शांति के ३ भेद हैं १ अज्ञान दशा में २ जिज्ञास दशा 
में अर्थांत साधक अवस्था में तथा ३ ज्ञान परिपाक होकर सिद्ध 
दृशा में, जेसे अपने प्यारे छोटे लड़के ने प्रेम में आके लात मारी, 
अपने को शांति रही वह पहिली शांति है। शपक्क ज्ञानी 
| ओर जिज्ञासु जो यत्न करने में शांति रखते हैं। दूसरी शान्ति 
वह है जिस में पक्कज्ञानी को वासना चराय भी नहीं | | 
आऔर उसे सहज ही शांति रहती है, तीसरे प्रकार को शान्ति 
वह है जो असीस सहज शांति प्राप्त हुई कि जोवन्सुक्त हुआ 
ऐसे पुरुष को कसं का तथा विषय सुखेच्छा का त्याग अआपह्ी 
से हो जाता हे । अपक्क ज्ञानी को उस्दे लिये यत्न करना प- 
इता है, इसी कारणा श्लोक ११ में कहा है कि “ सर्वे कमफ 
त्यागं लतःकुरू यतात्मबान्‌”॥ | 
जिर्क्षो उक्त प्रकार पूणे शांति आगई हो उस पक्क मयु 
भक्त के लक्षण तथा उसपर शप्र हो भगवतुप्रसाद्‌ के हेत 
| भाग के ८ झोकों में वर्णन करते छँ ॥ . 
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अद्वष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
नि्मेमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
संतुष्ठःसततंयोगी यतात्माठृढ़निश्चयः । 
। सय्यपिंतमनोबुद्टियामेभक्त:समेम्रियः ॥ १४॥ 
_ झर्थ-( सर्वेभूलानास्‌) सव चराचर भलसत्रों से(शद्दृष्टा) 
ढषन करने बाला (च) और (सेत्रः) सबका सित्र (करुणाएव) 
| करुणा दिखाने वाला अर्थात जो उत्तम से हष न रकखे, बरा- 
| बरौ वालों से सित्रता रकसे, हीन झे ऊपर कृणाल रहे ( नि- 
| सनः ) समता रहित ( निरहंकारः ) अहंकार "ण दक) अहंकार रहित ( सुः | ( समदुः- 











Treinen यायाय 
भगवद्गीता अ० १२ ॥ ४५३ 

खसुखः ) दुःखसुख में एक समान (क्षती) त्तमा करने वाला. 

(सततम्‌ ) सदेव निरन्तर (संतुष्ट) लाभहानि में एकघर प्रसन्न 


चित्त (योगी) अप्रमत्त तथा स्थिर चित्त (यतात्मा) सनका संयन 


करने बाला ( दूढ़निश्चयः ) सुक्त दृढ़ निश्चय रखने दाला 
(नयि) मुझ में ( अपितमनोखुद्भिः ) सन और बद्धि को अपेण 
करने वाला ऐसा ( यः) जो (सद्भक्तः) सेरा भक्त है ( सः ) 
सों (से) सेरा ( प्रियः ) प्यारा है ॥ 

टीका-जो सववत्र भगवद्भाव सानसा है ठस से किसी का 
द्वेष नहीं हो सक्ता, शो स्ेत्र सस हुमा तो ऐसा कहने में 
आपत्रेगा कि यह किसी उपयोग का नही, अतएव उस्को सेत्र 
आर करुणा कहा है, थात्‌ बह किसी से द्वेष नहीं रखता । 
और बराबर वालों से मित्रता तथा आन्य लोगों पर कृपा र- 
खला हे । वह निसंस, निरहंकार होता है, अर्थात्‌ सर्वत्र स- 
सभाव रखने के कारण उस्में अपना पराया भाव और अहं पन 
गहों रहता, दे हृथरे पर्यंत ऐसे पक्कज्ञानी को भरी प्रार्य भोग 
करना पड़ता है। परंतु उस सोग सभ्य लक्षही उधमें अहंपन | 
रहता है, और सुख होनेपर बह उसे फिर नहीं चाहता, दुःख 
होनेपर यह चाहता हे कि मुके दुःख न हो, अथात्‌ सुख दुःख | 
में सस बहि रखता है॥ | 

दुःख दो मक्र का है, “ शदृष्टकूत ” जो कोदे भो संइ- 
लेता है, २.७ परापराचकृत ” जिस से क्रोध आ हो जात! है, 
तथ,प्रि ज्ञानोभक्त इस को सो सहज में सह लेता हे । क्योंकि 
वह क्षमाशील रहता है आर सबेत्र आत्मवत्‌ देखत है, वह 
निञ्ञ लाभ सें सन्तोष मानता हे और अपने चित्त को सदेत्र 
चिदात्मसंयोग में स्थिर रखता है शतएव उसे योगी वा यता- 
त्मा कहा है ॥ कं 

ये सब लक्षण निगणोपासकों में भी रहते हैं अलएत्र श्रो- 
कृष्ण जी से निज भक्तों को प्रीति दरशाने को कहा है फि 
हा सय्यपितसमो बुद्दियोमेभक्तः समेप्रियः ” 'अथोत सगणा सें | 














“id Sra; tanner amma ingen 
४३४ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- | 
फण्या ०3 


भन या निगुण में बुद्धि रखने से हो सगुण भक्ति होती है और 
वही सगुगाभकत मुक को प्रिय हे ॥ है 
यस्माब्ोद्रिजतेलोको लोकान्नो द्वि जतेचयः । 


हषोमर्षभयो द्रेगै-मक्तो यःसचमे प्रियः ॥१५॥ | 
. शर्थ-( यस्मात्‌) जिस से ( लोकः) किसी भनुष्य को | 

(न उह्िजिते) भय की शंका होने दूरा क्षोभ नहीं होता (च) | 
(यः) जो ( लोकात्‌ ) अन्य लोगों से (न उद्धिजते ) भय | 
शंका नहीं करता भोर (यः) जो स्वाभाविक हषोदिक से | 
रहता हे अघोत जिसे अपने इष्टलाभ में ( हे ) उत्म्राह नहीं 
होता, ( असषं ) दूसरे का लाभ देख के मलिन नहीं होला, 
( सय ) डर और (उद्धेंगेः, भयादि के निसित्त चित्त क्षोभ इन 
सब वालों से ( सुक्तः ) सुक्त रहता है अथोत इन सें नहीं प- 
इला (स 'य) बह भक्त भो (से) सुक (प्रियः) प्यारा है ॥ 

टीका-जो किसी का द्वेष नहीं करला किन्तु सब के ऊपर 
एकची दया रखता है, उन्न से भला लोग क्यो हरेंगे, वे किसी 
से कुछ सागते भो नहीं इस से भी उन का डर किसी को नहीं 
होता, बह मान अपमान को भी नहीं विचारता ॥ ` 

ये सब लक्षण उन पक्षज्ञानी भक्तों के हैं जिन को ध्यान 
योग सघने पर अटशशा न्ति प्राप्त होती है । शत्र आगे उन 
भक्तों के लक्षण वणन करते हैं जो सथ कसं वा फन त्याग के 
केबल भगयत्‌ योग का आश्रय करे रहते हैं ॥ 


र उदासीनोगतव्यथ: । __ 
सवारम्भपरित्यागी योमदुभक्त:समेमरिय: ॥१६॥ 
भर्थ-( अनपेक्षः ) आपो झाप प्रर्त हुए अघ सें जो नि- 
सेए रहंता हे, बाहर भीतर ( शुचिः) पबित्र रहता है 
और ( दृक्तः ) आलस रहित होता है तथा (उद्‌ 'सीनः) पक्षपात 
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भगवद्गोता अ० ९२ ॥ डड RO 


टीक्षा-सवें वेदोक्त करस वाहिरो सुख गिलने के वास्ते | 
यत्र करने के आरम्भ को जिस नेत्याग दिया है, उसे “सर्वार- 
स्पपरित्य'गो” कहते हैं। यह त्याग बह अपक्क योगी करता 
हे ,जिस का चित्त च्यान में स्थिर नहीं होता, और जो स- 
वबोट्मभाव से प्रभु के शरण जा कर उन्हीं की निष्ठा में लग- 
ना चाहता है, चहू भो श्रीभगव।न्‌ जी को प्रिय ढोता है । 
क्योंकि बह अन्वय तथा व्यतिरेक जानभे वाला होता है। प- 
कज्ञानी की अपेक्षा श्री भगवान्‌ जो को इस की बड़ी फिकिर 
करनी पडतो है क्योंकि उस का योगपक्क करने का भार भग- 
वन्त ही पर रहता है । यह बाल भगवान्‌ जी ने पहिल दही 
अध्याय ९ झोक २२ “ अनन्या श्विन्तपन्तोभ/स्‌ ? इत्या दि सें 
कही है, ऐसे भक्त को किती की भी अपेक्षा नहों रहती, अ- 
तएव वह शुचि आर दृक्ष होता है। अथात प्रारब्यभोग व्क- 
| हुआ भो वह उष में लिप्त नहीं होता। इतके सिघाय बह 
“ सदासोन ” भी होता है, अथात्‌ उपे स्त्री पत्रादि को स- 
भत्ता तया अहार नहीं होता, अतएव भोग भोगते हुए भी 
वह उदासीन रहता है । इसी कारण चस के सन को कोदे 
व्यया नहों होतो क्योक्रि सवे व्यया जराशा से होती है परन्तु 
| नह आशा उस से दूर रहती है। ऐसा कसेत्यागी अनायास 
- हो पक्कयोगी हो जाता है। उम के और लक्षणा झगे कहतेहें॥/ 





7 | योनदह्ृष्यतिनद्वेष्टि नशोचतिनकांक्षति। 
शुभाशुभपरित्यांगी भाक्तिमान्म: समेप्रियः ॥९७॥ 
शर्थे-( यः) जो कोडे प्रिय पदार्थ पा कर (न दुष्यसि ) 
* 


र्‌ 





दषे नहीं मानता .तथा अग्रिय पाने पर ( न द्वेष्टि ) विषाद 
नहीं करता और हृष्ट सस्तु के नाश हो जाने से (न शोचलि) 
शोक नहीं करता जो प्राप्त नहीं होता उत्त की ( न फरक्षलि) 
इच्छा नहो करता और जिस ले ( शुभाशुभपरित्यागो ) शुभ 
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0770४ए४ं४एणएशश 


| 


EEN Uw कल तन > वाता १ “a Se 
|| 
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अनित्य सान लिया है, इस प्रकार हो कर ( यः) जो भक्ति- | 
सान्‌ ) सेरी भक्ति करने बाला है (सः) बह ( से) सुके | 
( प्रियः ) प्यारा है ॥ 
टीका-पक्कज्ञानी के जो लक्षण इम झोक सें तथा आगे 
के सोक में कहे हैं, ने झोक ९३ १४ १४ में भो कहे हैं, इस से | 
पुनरुक्ति पादे जाती है, परन्तु यह बात नहीं है, क्योंकि ये | श 
दोनों जुदे प्रसंगहं। पिछले झोक में जो “सर्वे गर्ज प रित्यागी 2 
अपक्व योगी कहा है, उस्को पक्कदशा यहां से बर्णन की है, । 
ज्ञान पक्क होने के शद्‌ २ साग हैं अर्थात्‌ कोदे अभ्यास हो से | 
सिद्ध होता है, कोई भागवत घर्स के द्वारा भक्तियोग करके । 
सिद्धिपाता है, और कोडे सर्थेक्े छोड़ के केवल स्वोत्सभाव | 
से प्रभ के शरण जाकर सुक्त हो जाते हैं। इन सब के लक्षणा 
अहुत करके एकही से होते हैं । झोक १६ में जिस्को ?ल बारस | 
परित्यागो, कहा है उसी को इस झोक सें ”शुभाशुभपरि 
त्यागो, कहा है और उसी की पक्षद॒शा सिटुगवस्या इस झोका 
सें बताई है॥ ~ 
समःशत्रीचमित्रेच तथाभानापमानसोः। | ` 
शीतोष्णसुसदुःखेषु समःसंगविवर्जितः॥ १८॥ | 


तुट्यनिन्दृरस्तुतिमैनी संतुष्टो येनकेनचित। 


२9 S Ce _ 
अनिकेतःस्थिरमतिर्भेक्तिमा न्मेमियोनरः। १९॥ 
` अर्थे-( शत्रौ ) शुभे (च) आः ( सिञ्ने च) मिन्न सें भी 
(सः) एकरूप लया ( सानापसरनयोः ) सान अपमान में भी 
| सम अपौत्‌ इषंविषाद शून्य ( शील, उष्णा, सुख, दुःखेष्‌, ) स- 
रदी में गरमी में सुख आर दुःख में भो (समसः) ए हरू प (सं- + 
गविवजितः ) किसी पदार्थं में भी सक्त नहं, उसे ( लल्य- | ” 
निंदास्तुलिः ) निंदा स्तुति एक चरावर हैं (मौनी ) संयतळाक 
'अथोत जितना आवश्यक हो उत्तना ही बोलने बाला ( येनः 
केनचित्‌) जितना कुळ लाभ हो उनी से ( संतुष्टः) संतोष मा- 
चने वाला ( अनिकेतः ) नियत बाघ स्यानराहित (स्थिरसतिः) 
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व्यवस्थित शात्‌ स्थिर चित्त वाला इभ प्रकार का जो ( भ- 
क्तिमान्‌ ) सेरी भक्ति करने बाला है दही (नरः) सनण्य (से) 
सुझे (प्रियः ) प्यारा हे ॥ कट 
टोका-इत्त ज्ञानी को सर्वत्र भगवद्धाव होने के कारण बह 
शत्रु, मित्र, मान, अपसान, बरावर समकता हे । और जानता | 
। हे कि सुखदुःख प्रारठ्घ से होते हैं, जिस कम से ये मिलते द्व, 
। उरका नाश इनके भोगने से हो होता हे । अतएव दोनों प्र- 
| संगों में उस्का समभाव रहता है, विषयसंग रहा तो ऐता 
' ¦ समभात्र नहीं रहता, इसी कारणा उसे ”? संगविबशितः “ कहा 
ही F , है कि उसे किसी विषय सें आसक्ति नहीं होती । देहाभिन्नान 
' छटा कि निंदा स्तुति एक सगान लगती हैं। झच्पात्मचिन्ता 
' | किंबा भगवत्‌ष्था में लगा, प्रयोजन जिना जीभ न चलावे दो 
| | चह मौनी ही कहा जावेगा। उसे किसी स्थान को भमता 
नहीं, अतएव कहों भो रहे तौ एक वरावर समझता है। उसे 
विषयवासना नहीं, अतएव उसकी बुद्धि क्भी भी चंचल नहीं 
४ होती ॥ 
| ये मब जो धसं तथा लक्षण ऊपर कहे हैं उनको आगे : 
' समाप्त करके उनका विशेषफल बताते हे ॥ 
| येतुघरम्यांमृतमिद यथोक्तंपय्युपासते। 
| ` श्रहूधानामत्परमा भक्तास्ते$तीवमेप्रिया: ! २०॥ 
| अथ-( यथोक्तम्‌) उक्त प्रकार का ( इद्स्‌) इस ( धस्या- 
ल सतस्‌) असृतरूपी थे का (येलु) जो कोडे भो ( श्रहृथानाः ) 
f श्रद्वा पूवेक ( सत्परसाः ) सुक में परायण होकर उपासना वा 
|” आचरण करते हैं (ते) वे (भक्ताः ) भक्त लोग ( मे.) सुझको 
` (अलोब ) अत्यंत ( म्रियाः) प्यारे होते हैं ॥ 
| टीका-“ घस्पांसृत” वा “ घमासृत ” केवल पाठ भेद है, 
परंतु अथे दोनों का एकही हे, “सृत” का आर्थ मरने बाला 
वही नश्वर जहभाग है, अध्याय € सें भगवान्‌ ने कहा है कि 
यह नश्वर चराचर चित्स्वरूप में नहो है। अतएव यह तद 
हुआ कि "असत” शब्द उसी चित्लहूप अर्थात्‌ चेतन्य का 
in मम 
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| 
य कीर णे र्क मसल ह 
| सचक है। चैतन्य ही असत है परंतु वह निगुण नि्थस ए; 
डातएव जिस चेतन्य में चराचर भूत दीखते हुये भी चास्त म 
सें नहीं से रहते हैं, उमीका नास म्यास्त हुवा । चरचर 
रूप से भासमान इसी चैतन्य हो को ऐण्वर योग कहते हैं! 
आर वही विश्वरूप जगदीश्वर हे ॥ 
अच्याय ९ के झोक २ “प्रत्यक्षा बगसंचम्यंस्‌? में भगवान्‌ | ड 
ने ऐना कहा है कि “धस्संज्ञान” कहता हू और अपने ही में 
सनेभूत दिखाये और यह भी सिद्ध किया कि ये वास्तव सें 
नहीं भी हैं । सृत जड़ जगत्‌ बास्तव में नहीं है, परतु जित 
प्रकार रस्सी में श्रम से मिथ्या सपे दोखता है, उसी प्रकार 
यह जड़ जगत्‌ चित्स्वरूप में दीखता है । यह दिखाच साया 
गुण चर्मयुक्त चैतन्य ही कहा है । अतएव उसको घस्यासुत 
कहा है, यह सगुण भगवंत कंर रूप है और भगवान्‌ यहांपर 
यही कहते हैं कि जो भक्त ऐसे सगुण भगवंत को उपापना 
करते हैं वे मुझे अतिशय प्रिय होते हैं ॥ | 
न के प्रश्न के अनुसार इस अध्याय में सब ठौर | ° 
सगुण ही का वणेत किया है, अतएव “घमोसतनिदस्‌'' कहा 
है। बीच २ में अव्यक्तोपासकों क्ला वशेन किया है, परन्तु 
भक्तों की श्रेष्ठता दिखाने के हेतु 5स को आवश्यक्ता भी थी, 
यह दू दशाच्याय को टीका श्रीयुगल सरप्हार के प्रसाद्‌ 
से निर्विघ्न समाप्त हुईं अतएव उंन्हो के चरणारचिन्दों में स- 
विनेय अपण करता हूं ॥ नव | 


दुःखमव्यक्तवत्मैतद्रुहविन्नमतोबुधः । 
सुखंकृुष्णपदाम्भोजं भक्तिसत्पथवान्‌भजेत्‌ ॥ . 
इतिश्री म ठ्रगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां | 
योगशाख्त्रे श्री कृष्णाजुनसंवादे भक्तियोगो 
नामद्गवादशोष्घ्यायः ॥ 


9 
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अथ योद शोऽध्यायः ॥ 


॥ ओम्‌नमोभगवत्ते वासुदेवाय ॥ 
भक्तानामहमुद्ठतों संसारादित्यवादियत्र । 
चयोद्‌शोऽथतत्सिट्वौ तत्त्वज्ञानमुदी येते ॥ 

अध्याय ९ सें थमाँसृत रूपी ऐशवर योग अजेन को ज्ञान | 
' ७ | दृष्टि से बताया और नही अध्याय १९ में दिव्यदू हि द्वारा दिखा- 
७ | . अध्याय ९२ सें उसी को उपासना के भिल निन्न प्रकार | 
है | वन क्रिये और अच्य(य ९२ के श्लोक 9 ` “तेषासहं सुदु लां | 





५ 


सृत्यससारस्ागराल्‌। भवासि न चिराटपाथे” सें कहा कि 
उन भक्तों का उद्धार मैं ही शीघ्र कर देता हूं परंतु आत्म- 
ज्ञान के विना संसार से उद्दार नहीं हो सक्ता । अतएव इस 
अध्याय ९३ में तत्त्वज्ञान के उपदेश के हेतु असत अथात्‌ 
पुरुष और घसेरूपिणी प्रकृति इन दोनों की एथक्ता तया एक्षता 
का वणेन करते हैं ॥ 

अध्याय 9 के श्लोक ४, ५, ६ में अप्रा तथा परा ऐसो 
दो प्रकार को प्रकृति कही है, इन्हो के अविवेक से चिदंश 
जीव भाव को .प्रास होकर दस संसार सें प्रगट होता है। 
ओर उन्हीं से जीवों के उपभोग के अथे देश्वर की सृष्टि आ- 
दि में प्रबल होती है। परस्पर विभक्त उन्हीं दोनों प्रकार 
को प्रकृतियों का ततत्र “लनन, छेत्रज्ञ' नास से वणेत करते | 
हुए श्रीकृष्ण जी इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं ॥ 

किसी २पाठ में अजुन का प्रश्न पहिले लिखा है, परंतु 
भाष्यों में त्र झोक नहीं लिया गया, इस से वह किसी दूसरे फा 
ननाया हुआ है, और भगवान्‌ के कहे ३०० मंत्र से बाहर है ॥ 
क्षेत्रमित्थभिधी यत्ते 


: एतततयोवेत्तितंग्राहुः क्षेत्रज्ञइतितद्विदः ॥ १॥ ह तत देव: १॥ | | 


| १ 
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|... छ्ार्य-हे ( कौन्तेय) अजुन ! ( इदञ्‌ ) यह भोगायतन 
| ( शरी रस ) शरीर ( त्रसू ) सन्न ( इलि) इस नास से (अ- 
| भिधीयते) कहा जाला है । क्योंकि यह संशार क्की उत्पत्तिको 
| भूमि है ( एतत्‌) इस को ( यः) णो वेत्ति) जानता है झञ- 
। शोत लें राथा सेरा साजता है (तम्‌ ) उन को ( लक्चिदः ) क्षेत्र 
| झञेन्रञ्च का तत्व जानने वाल ( क्षेत्रज्ञ: ) छेत्र जानने वाला ४ 
| ( इति ) ऐसा ( प्रगहुः ) कडइते है क्योंकि खेत का फल भो- 
| गगे सारे छिसानों के सभान वे तत्त्ववेत्ता इस शरोर रूपी 
! खेत का फलभोकता फहते हैं । अलएज वे उसे खूब जानते हत 
टीक्ञा-जैंस खेत में जो बोया है बही चगता है, उसो प्र- 
कार यह नरदेह कों का फल ठत्प्रन्न करने वाला खेत है । 
: चत्र नरदेह से जो कर्म होते हैं उन्हें क्रियभाण कहते हैं, 
: आर देहपात होने पर वही कासे संचित कहाते हैं, तया ड- 
नहीं चे प्रारष्य बनला है। इस देह को जन्म का खजाना क- 
इते हैं, लाजए अहंकार का आश्रय लेकर यही देह ऐसा मा- 
नता है झि छपन शैं। वही छेत्रक्न है, तथा उसी का नास 
चिदंश जीव है, इस जीव में सत्व फा मसिविम्ब पड़ने से 
उसे येतन्य पाहते, और बही भोग भोगला है, इस विषय व्हा 
स्पष्ट वर्खेन अध्याय ९५ में होगा । विंवरूप चेतन्य का ज्ञान 
हुए विना इस लिंवरूप छोत्रक्ष का ज्ञान नहों हो सकता। | 
जैसे पानी में सये का प्रतिविंब दीखता है, परंतु वास्तविक 
में बह सूर्य नहीं हे । जेसे आररची में झपना प्रलिविंत्र स्वयं 
हो देखते हैं, परंतु अपनी नाक को हाथ से पकड़े विना 
उस प्रतिबिंब को नाक हाथ से पकड़ी नहीं दी खलो । उसी 
प्रकार विंवकूप चैलन्य छा ज्ञान हुए विज्ञा प्रतिथिंव रूप 
क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं होता । पानी सें दिया का प्रतिविब 
पड़ने से वह केबल पःनो को हो प्रकाशित करता है, परंतु 


दिया का उज्ला घर में सब चर को प्रकाशित करता है। उसी 
१०-५८: -- ळी = 
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प्रकार प्रतिबिंब रूप जीव जिस चेतन्य का प्रंतिविंब है, वह. 


चेतन्य गरेगल हे ॥ 


इस सवगत चेलन्य क्षा ज्ञान हो रा जावपयक है, और यही 
सच्या ज्ञान है। यही खान आगे के पनोक सें कहने हैं, और . 


घताते हैं, कि श्लोक ९ में संघारी का स्वरूप वताया है शोर 
पी का यरसार्थ छसंपारी स्वरूप श्लोक २ में कहा है ॥ 

क्षेत्रज्ञंघाणिमांविहिं स्वक्षेत्रेषभारत । 
क्षत्रक्षेत्रज॒गोज्ञोनं यत्तजज्ञानंमतंमम ॥ २ ॥ 

अथे-हे ( भारत ) अजेन ! ( यवेक्षत्रष ) सब शरीर 
रूपी छेत्रों में वत्तेमान ( छेन्रञ्ञम्‌ ) संगारोी जोब (मास) मुझ 
वो ( चापि) ही ( विह ) ज्ञान, क्योंकि “तर्वनप्ति? शालि 
के अन्त भार चिदुण जीव सेरा हो स्वरूप है ( यंत) जो (ज्ञ 
नक्षेत्रज्ञयोः ) छोत्र तया छेत्रक्ञ का जरा २ कान है ( तत ) 
चह्च (ज्ञानभू) मोक्ष ज्ञान का हेत होने के कारण (नन) सेरा 
( सलम ) सत है, र शो ज्ञान है बह बंधन होगे के कार्या 
खूणा पांडित्य हि॥ कहा भो है॥ 
ततूकमंयव्षबन्थाय साविद्यायाचमुक्तये । 
आयासायापरंकरमे विध्यान्याशिल्पनेषणम ॥ 

डीका-“चापि” शब्द से क्षेत्र तथा क्षेत्रच दोनों का दोघ 
कराया हे । इजोक ९ में इस दोनों की भिन्नता लडे हे 
और इच श्‍लोक में एकला वलादे हे। मवे सषि से व्यपक्त चित्‌ 
स्वरूप को देश्वर, और देह में बत्तमान मयं गत चलन्य को 
कटस्थ षाहते हैं। ये दोनों चेतन्य एक हो हैं, अतएत्र “श- 
सि? पद्‌ को सहावादय में जोडा हे ॥ | 

जो तरव शरीर फिड में हैं वही ब्रक्ष्मांड मे हैं, अर सई 


त्रत्नप्यड देशवर का विराट देह है।इस ब्रह्मारइ में जो कारणा | 


रूपी चान, ज्ञान दृष्टि से देखने में आता है, उस का ज्ञान 


घत्‌ अन्य ज्ञान तथा क्षत्रक्ञ का ज्ञान अथोत्‌ व्यतिरेक्त | 
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ज्ञान ये दोनों प्रकार के ज्ञान संसत हैं, अर्थात्‌ सच्चे हैं 
यहौ उत्तरादु का भाव है ॥ 

यद्यपि चौवबीश सेद्‌ भिन्न रूपी प्रकृति को क्षेत्र कहा है, 
लथापि देह रूप से दिचारने से उसमें अहंभाव रूपी अवितेक 
भरा छुआ है, इस अविवेक के सिटाने के हेतु दच शरोर को 


चैत्र कहा है, उप्तो को आगे स्पष्ट करते हे, इस शरोर सें जो 


सप्चिदानंद क्षेत्रज्ञ ऐ वही बासुदेव दै । 
तसूकषन यच थाहवकूज याटूक्कारथसश्चथल | 
सचयोयत्प्रभावश्च तत्समा सेनसेःश्नणु ॥३॥ 
अथ-(यत्त च) और जो मैंने कडा है ( ततर ) बद्दी स्थल 
शरोर (छ्ेन्रस्‌) क्षत्र है, उसका खरूप जड़ दृश्यादि भावयक्त 
है (च) आर यह ( यादूक ) जिस प्रकार. का है अथात्‌ उस्में 
इच्छा दि चस हैं ( यद्विकारि ) जिन इन्द्रियादि के विशार 
युक्त हे (च) और ( यतः ) जो प्रकृति पुरुष के संयोग से 
होता है। और (यत्‌) जिस प्रकार से चह स्थावर जंगलादि 
के भेद से भिन्न होता है और ( सः) वह क्षेत्रज्ञ (च) भी (यः) 
जिस स्वरूप बा है (च ) सथा अचिंत्य ऐश्चयं योग के कारणा 
उसका ( यत्प्रभावः ) जो प्रभाव है अयोत्‌ उसके जो २ प्रभाव 
हैं (तत) वे सब ( समासेन ) संक्षेप से मुझ से ( शणु) सुन ॥ 
टोका-णो क्षेत्र हे वह छारणरूपिणी प्रकृति का काये 


| है, वह प्रकृति अनादि है, और नारंवार चित्स्वकूप से उ- 


त्पन्न होतो है, इस से स्पष्ट है कि क्षेत्र भी चेतन्य से उत्पन्न 
छुआ है । परंतु प्रकृति के गुणों के कारण वह जड़ हो गया 
है, इस जड़ में फारणरूप ज्ञान ग॒प्तरहता है। इन सब बातों 
का विवेचन करने को भुगवाल्‌ कहते हैं, और चिदंश होने के 
कारण क्षेत्रज्ञ में जो प्रभाव रहता है, उभका सिवेचन आगे 
करने को कहते हैं । परंत यह भी कहते हैं कि में संक्षेप में 
कहता हूं तो फिर विस्तार पूवक क्रिसने कहा है सो 
आग कहते हैं ॥ 
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भगथद्वी ता अ० १३ ॥ ४८३ 


ऋषिभिजंहुधागीतं छन्दोभिविविधेः एथक्‌। 
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त्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुभद्िविनिश्वितः ॥ 9 ॥ 
अथे-यद विषय ( ऋषिभिः ) नमिष्ठादि ऋषियों ने अ- 

पने २ योगां में धयान धारणादि दिघय फरफे तथा वेरा 
र्यादि खरूप से (बहुचा ) बहुत प्रकार से(गोतसू) निरूपण 
किया है और नित्य नेलित्तिक फार! कमादि विषयों को 
प्रतिपादन करते हुए ( विवियेः ) विचित्र बा नाना प्रश्र 
के ( छन्दभिः ) वेदों से भी ( पृथक ) नागा प्रकार के पूज- 
नीय देवता रूप से निरूपण फिया है।शित्त से ब्रह्म फो स- 
चना हो जावे उसे "ब्रह्मसूत्र" कहते हैं, जेसे “यतोबाइना नि 
भूता जिज्ञायन्ते? इत्यादि तटस्य लक्षण युक्त ( ब्रस्ससूत्रेः ) 
उपनिषद्‌ बाव्यों के द्वारो (चेव) तथा (पदेः) जिस से सा- 
क्ञात्‌ ब्रह्म जाना जावे 'जेसे सत्यंज्ञानगनंतंत्रह्म” इत्यादि 
स्वरूप लक्षण पर पदों के दूपरा भो निरूपणा किया है और 
“सु देनसो स्मे दूस ग्रआ सी तक थमप लः सज्जायेत? तया “को चे वान्या 
तककः प्राण्यात, यदेष आकाश शानन्दो न स्याल्‌, एषच््येचानन्द्य- 
ति” इत्यादि (हेतुसद्भिः) युक्तियुक्त वाक्यों से निरूपण क्रिया 
है ॥ “जन्यात, अपानचेष्टां कः कुयोत्‌ । प्राणव्यापार वा क्कः 
कुयोत्त” ये श्रि कक पदों चे अथ हैं, इन्हीं व्हे एक ससान वा- 
क्यों के हारा आर्थ में जो सन्देह हो यह दूर होणाता हे। सो 
ऐसे २ ( विनिश्चितेः) गिश्चण कराने बाले खाष्याथो से भो 
निरूपण किया है भगवान्‌ कहते हैं कि इस प्रकार विस्तार 
पू्वेक जिस विषय का बसेन हो चा है, ब्दो कठिन विषय 
से तुक को संक्षेप में, कहता हूं सो सुन श्रीगन्तारायया का 


अबतार जो व्यास थे उन्हों ने “ब्रत्तसूत्र बनाये हैं आर 


उन में इस विषय का विवेचन किया है । इन सत्रों से प्रभु झा 
यथाथ स्वरूप, ब्रह्म तटस्थ लक्षण तथा स्वरूप' लक्षण करके 
जाना जाता हे ॥ अव उसी क्षेत्र का स्वरूप दो श्लोक्षों 
में आगे कहते हैं ॥ 
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महाभूतान्यहुंकारं। बुद्धिरव्यक्तमेजच । 
हन्द्रियाणिदर्शेकंच पंचर्चेद्रियगोचराः ॥ ४ ॥ 
हच्छाद्वेषःसुखंठ:ख संघातश्वे तनोधति: । 
एतत्क्षेत्रंससासेन सविक्ारशुदाहुतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथे-( महाभूतात्ति ) सूम्याद पांच महाभूत तथा उन 
का कारणा भूत ( शहंकारः ) अहंकार ( बुद्रिः ) | 


सहृत्तरत्र ( एनच ) और ( अद्यर्हम्‌ ) सून प्रकृति ( दृश, इ 
न्ट्रियरसि ) बाहरी पांच कर्सेद्विया तथा झलरी पांच ज्ञाने- 


FT rr 
क्र 





न्ट्रियां ऐरी दश प्न्द्रियां ( च) और ( एक्स्‌ ) एक सन | ` 


(च) और ( इन्द्रियगोचराः पंच ) शब्दाद्‌ पांच इन्द्रियों 
के विषय आअथोत्‌ जो आकाशादि विशेष झुषों से दोखने सें 
आते हैं ये सब २४ चीबीस तस्त्र हुए ॥ ५ ॥ 


( इच्छा ) इच्छा ( हवेषः ) दूमरों से द्वेष रखना ( सुम) | 


सुख ( दुःखस्‌ ) दुःख ( संघालः ) शरीर ( चेतना ) ज्ञाना ह्मि 
का सन को छृत्ति ( थृलि ) चेयं ये सब दोखने में आते हैं 


अलएत्र आत्ना के धर्म नहीं किन्त मन के धमं हैं। आर | 


यही सब ज्ञेत्र हैं, इन के आअंलरबती तपलक्षण संकलूपादि हैं, 
जेसे कि शुति का यादय है “ कासः संकलपो थिविकिस्सा 
शर्वा अभ्रद्धा चृतिरघृतिह्वीधोभीरित्येत्त्‌ सवें सत्त एत प्रति” 

एनोक३मनेजो" चादूकू ” पद्‌ से भगवान ने प्रतिज्ञा 
को थी कि जो २ छेत्र के चस हैं थे कहछूंगा सो ने सब यही 
हैं जो ऊपर बताये । भगवान्‌ अंत सें झइसे हैं जि ( एतत्‌ 


छत्रं ) यही छत्र ( सबिक्तारस्‌ ) इन्द्रियाद्‌ विजार सहित | 


तुरे ( समासेन ) संक्षेप से ( वद“हृतसू ) कहा है अर्थात 
उस का.वर्णेत संक्षेप में किया है ॥ 


५ टोका-क्षेत्र का नाम देह है, इस देह में २४ लरन् हैं, 
पंच तत्त्व शघोत एथ्वी, जल, तेज, बायु, आकाश, ये तत्त्व | 
तामतत.छहूंगार से उत्पल होते हैं। अहंकार भचहृत्तरव से 


FT 
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| भगमद्गीता अ० १३ ॥ ४८५ 
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उत्पन्न होता, यही “सहन्‌” शब्द से द्रसाय है। इसके अ- 
रन्तर महत्त्व रूषिणी बहि कही है ॥ 
यही महत्तत्व ब्रह्मदेव का रूप है और घहो बहि का 
अिष्ठःलु देवता है । छव्यक्त साया से मछत्तत्व उत्पन्न होता 
र इसी शव्यक्त तत्व का अंश चित्‌ है। चित्‌ के देवता बा 
>- | सुदेव हैं, हंकार का देवता रुद्र है। भव पांच, उन के विषय 
पांच एन्द्रियां दश, बहि, अहंकार, मन और छव्यक्त तत्व का 
अंश चित्त, ऐसे २४ तत्वों का यह शरीर बना है ॥ | 
- ५ तत्व शीर उन के ५ विचय तानन शहंक्षा< से उतपन्न 
फ | हुए हैं, १० इन्द्रियां राजस हंकार से, तथा सन, चित्त, बदि 
सात्विक अहंकार से॥५॥ र 
सन आर इन्त्रियों का संयोग हो कर पंच विषयों की 
जो अपेक्षा होती है, उत्ती का नाम इच्छा है इन्द्रियों फो 
दिषय प्यारे लगे कि सुख होता है, और बरे लग कि द्वेष 
उत्पन्न होता है 
वास्तविक में सुख आत्मा को ही होता है, परन्तु चह 
सुख दिषसभोग से होता है। अतएव दोनों का बयान क्षेत्र- 
. विचार सें किया हे, क्योंकि तत्त्ववेत्ता क्षेत्र को कुछ भी न्दी 
समभते तया सवंखुख आत्मा हो का ससकते हैं। जैसे सुगं- 
खित पुष्पों का हार भो खस से सपशार दीखता है, उस से भय 
र उत्पन्न होता है, परन्तु जब यह समझ पडता है कि यह सपं 
| नहीं किन्त हार ही है, तब भय का नाश हो जाता है, स्स 
| के कारण उस का सय होने पर भी पष्प का सुगन्थ आला 
| हो है। उसी प्रकार सुख दःख दोनों आत्मा के ही हैं, प- 
"| रन्त॒ सुख सच्चा दै और दुःख स्वाण्लि से सत्पन्न होला है। य- 
द्यपि जसे सुगन्थ पृष्प का है, भय मिश्या सप फा है, परन्त 
व्यवहार दृष्टि में ये दोनों गण सपे को हो लाग होते हैं। उस्तो 
प्रकार व्यत्रहार दृष्टि से सुख दा दुःख दोनों गुण चेत्र हो के 


| चिकार नसे जाते हैं। इन्द्रियों की गोलके, अन्तःफरणा, सन, 
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चित्त, अहंकार का संयोग हुए विना विस्तार उत्पन्न नहों 
होता हे । अतएव ब्रन सब के समुदाय की गणना विकार में 
को गडे है। इस समुदाय को चेतनावृत्ति ही सचेतन करली. 
है, यह चेलनाइृत्ति अर्थात सत्त्ववृत्ति शरीर के समान पाड 
परन्त चित्त आत्ता के समीप होने के कारण प्रथम आप 
सचेसन हो जाता है, फिर सवे समुदाय को चेत्ताला है। अ- 
सएन्न यह चित्त को इस चेतना को विक्रार में शामिल किया 
है, चित्त सें विषयों का स्मरण हुए बिना विकार उत्पन्न नहीं 
होता, और यह स्मरण सृक्मरूप से झन्‍्तःक्रण में बगा रहता 
है उसी को चारण कहते हैं। यहां तक क्षेत्र का वणन हुआ 
इस क्षेत्र में ज्ञान और अज्ञाच भी रहते हैं, अतएब सनुष्यदेह 
को सुक्ति का तथा नाश का साथन कहा है। इस देह में र- 
हकर जो झम, भोगे जाते हैं, वे शन्यदेह में भी भोगे जाते हैं, 
जैसे अपने खेत में उत्पन्न हुआ घान देशान्तर में जा कर अ- 
पना खाते हैं । वेसे ही मनुष्यदेह में क्रिये हुए के अन्य योनि 
सें रह कर भो भोगे जाते हैं । यहां यह शंका होती है कि 
सब योनियों में ज्ञान रहता ही है तो फिर अन्य योनि से 
रहकर मुक्ति क्यो नहीं मिल सकती । इस का समाधान यह 
है कि जहां दिन उगता है, बहा अन्धकार को रात कहते 
हैं, पर जहां दिन उगता ही नहीं तहां सर्वेत्र अंधकार सय 
होता है ।इसीप्रफार में कौन हूं, यह समझनेका चिचत्र स- 
नुष्य देह के वित्ना नहीं होता, अतएव अन्य योनि में जो 
ज्ञात्त होता है उसे अज्ञान ही सममना चाहिये ॥ 
अच आगे श्रीकृष्ण जो. क्षेत्रज्ञ प्रतिबिंब का बिंव जो शुद 
चैतन्य है और जिसे “ ज्ञेय ” कहते हैं उस फा विवेचन क- 
रने वाले हैं, अतएब उस से पहिले आगे के पाँच पलोको में 
तत्त्वज्ञान के वीस साधन पाहते हैं। जिस में थे साधन होंगे 
वह क्षेत्रज्ञ का स्वरूप ससकेगा, इस लक्षणों के जो विरुद्ध हैं 
वे अज्ञान के लक्षण हैं, यह “ झोक ” के अन्त के चरण में 
कहा है “ भन्नानंमदतोऽन्यघा ? 
Wms memes 
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अमानित्वसद्‌स्भित्व-महिंसाक्षा न्तिराजबम्‌। 
आचार्यापासनंशौचं स्थै्यसात्मविनिग्रहः ॥७॥ 
अथ- (असानित्वस्‌) अपने गुण की स्तुति तथा अभिमान 
नरखना ( अद्स्मित्मस्‌ ) दंभ वा पाखंड न रखना ( अहिंवा) 
परपीड! रहित (क्षान्तिः) सहृनशीलत। ( आजेबम्‌ ) सोधा- 
पन्न ( आचार्योपासनम्‌ ) सदगुरु सेबन (शौचस्‌) घाहर सी- 
तर शुहुता अथात्‌ सुृत्तिक्ता बाजल आदि से बाहिरी शरीर 
को शुद करना और शन्तःकरया से रागादि भल को दूर करता 
(स्थेयस्‌ ) स्थिरता अर्यात्‌ संगर प्रवृत्ति में एकनिष्ठ होना | 
(आत्मविनिग्रहः ) शरीर का संयम, ये सब ज्ञान के लक्षण हैं॥ | 
शुदुता दो प्रकार को नीचे लिखी शति सें कही है ॥ | 
शोचंचद्रिविचंप्रोक्त वाह्यमाभ्यन्तरन्तथा ॥ 
सुज्जलाभ्यांस्मृतंबाह्यं भावशुद्रिस्तयान्तरम॥ 
टीक्षा-सपरे ज्ञान और गुगा का गये न बारने को असा- 
नित्व कद्दा है चसके विपरीत जो सानित्व है बह अज्ञान है॥ 
ज्ञान न होकर भगनद्जन करके लोगों को यह झूठा 
द्रशाना फि हम सें ज्ञान है, इसे दंभ काइते हैं, यद्दी अज्ञान 
का लक्षण है, तथा उम के'न होने को झदंभित्व कहा हे, जो 
ज्ञान का लक्षण है। परपीडा करने को [हिंसा कहते हैं, यह | 
अज्ञान का लक्षणा है, अछिता ज्ञान का लक्षण है, 
आर ज्ञान का साधन भी है, क्योंकि जीवात्म! इश्वर कॉ 
अंश है, ऐसा समझफक्तर जो परपोडा नहीं करता उस पर 
परमेश्वर के प्रसन्न होने से उसे ज्ञान को प्राप्ति होती है॥ 
सान्ति का अथे च्मा है और यह भी ज्ञान का लक्षण है, 
अपना पराया भाच नहीं सा होने के सिवाय यह लक्षण 
प्राप्त नहों होता, इण का महत्व दिखाने के वास्ते भगवान्‌ 
ने भगुलता का चिन्ह अपने हृद्य में चारण किया है। 


| “आंसू? अथे सरल भाव अयात्‌ काया, लाचा, सन, इन्द्रियों 
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| से किमी को दुःख न ही ऐनी रीति से बत्तोत्र करना ज्ञान 

| का लक्षण है। ईण्वर ही को अपना गुरू सानवार कभ ध्द 

| जर मारने को आपघायापालन कहा है सवे चितूस्वरूप है, 

| ऐना उपदेश गुरु करता है, तो चित्स्वरूप रहने को हो गुरू 

| पी सेखा दाही है। केण चित्स्वरूप में चित्त लगाने को 

| सलितिकरूप ससा कहते हें, और सर्वे जह जगत्‌ को चित्स्व- 

। | झप देखने को ससिकएण समाथि कहते हैं । इन दोनों समा- 
| 
j 


“६7 AY 


चियो झा अस्यास करना क्षी गुळू वी सेवा करना है। शौच 


दो भक्कार के कहे ही हैं, उन से सन की शुद्गुता को ज्ञान कहते | 


ह, और कहा भो है शि- र 
आत्मानदीसंयमपुण्यतीथा 
शोलोद्काथर्मतटादयोमः । 
अन्नाभिषेकंकुरुपाण्डुपुत्र ! 
नवारिणाशुष्यतिचान्तराट्मा ॥ . 

ित्ल्वरूप में बुद्धि को स्थिर करने को स्थेय कहा है, 
यह थो ज्ञान का लक्षण है, भगवद्भ गन में स्थिर होना साथकों 
था साधन है। छार्मा का आर्थे सन है, इस सग का निग्रह 
नरके विषयों का चिन्तन छोड के स्वरूप में स्थिरता रखने को 

“झत्मविमिय्ह” पहा है, वही ज्ञान का लक्षण है ॥ 

ह आ ड 
हान्द्रयाथघुअरार्य-मनह कारए बच | 
जन्मशृल्युजराव्याधि दुःख दोषानुद्शनम्‌ ॥द। 

_ श्रथ-( इन्द्रियाथषु ) इन्द्रियों के विषयों में ( बेर'ग्यम्‌ ) 

प्रेलि नहीं करना (एवच ) और ( झनहंशारस्‌ ) अहंकार न 
रखना जन्म, सत्व, जण, बुढ़ापा व्याधि पोष्ठा ये सब 
(दुःखदोष) दुःख देने वाले पदाथ हैं ऐसा दोष उन को 
| ( आनुद्‌शनस्‌ ) दयारंबार लगाना अथत्‌ यइ विचार करना कि 

_ | कन्भ सत्य इत्यादि दुःख हो देने वाल हैं।ये सब ज्ञान 

के लक्षण हैं ॥ | 
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भगत्रद्वी ता अ० ९३ ॥ प्र 








टोका-रजोगुण!ट्मकपांचो इन्द्रियों के जो तभोगुगात्मफ् 
पांच विषय हैं, उन में विराग रखना यही ज्ञान है। देह में हू 
ऐसा समझना तामस अहंझ्ार है इन्द्रियां इस हैं, ऐसा रा- 
समझना यह्‌ राजस शाह कार, तया अन्तःकरण में केवल अहंशन 
फ़ी उत्पत्ति हं!ना सात्विक झहंफार है, ये तीनों अहंकार ग 
रखना ज्ञान का लक्षणा है। जन्म, सत्य, बढापा, शरीर पीड, 
ये स अपने कस इ। से भोगने पडते हैं, और यह 'जपता 
ही दोष है, ऐसा समझना ज्ञान का राक्षणा है। इत दुःख का 
दर्शन दोषरूप से देखन! हो अज्ञान का लक्षण दै । 
असाक्तरनामष्वद: पुन्नदारणा हादयु । 
नित्य॑चसमाचत्तरव-मिष्ठा निष्ठी पर्याक्तिज ॥९॥ 
शण-( पत्रदारणहादिय ) पत्र स्त्री घन गद चन्यादि हें 
( असक्तिः ) प्रीति का त्यागता ( छननभिषब्रङ्गः ) पुत्नादि के 
सुखे में तथा दुःख में अपन को सुस दुःख न सानना और (इष्ट! 
निष्टोपपत्तिष ) इष्ट अनिष्ट के भोग में ( नित्यस्‌ ) चवदा 
( समचित्तत्नसू) एकसा चित्त रखना ये सख ज्ञान के लक्षगा हैं ॥ 
साथचानन्यसोगेन भाक्तरव्यभिचारिणी । | 
विन्रिक्कदेशसेवित्व-मरातिजनसंाद्‌ ॥१०॥ | 
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शार्थ-(गयि) सुझ परमेश्वर में ( च ) ही (अग न्ययोगेत) 
सवोत्मदरूष्टि से ( अव्यभिचारिणी ) एकान्त ( भक्तिः) भक्ति 
रखना, ( जरसंनदि ) प्राकून जनों को सभा खा संघह से- 
लादि में अरतिः) प्रीति न रख कर (विबिक्तदेशतेबित्वम्‌). 
एकान्त देश वा स्थलः का सेवन करना अथात्‌ ए गान्न ठोर में 
रइना जहां चित्त शहु और प्रसन्न रहे ये सब ज्ञ।न के लक्षण दे ॥ 

टीका-सर्वेजगत्‌ श्रोभगवान्‌ शी क्ता रूप है, ऐता सम 
झगे को “ अनन्ययोग '” कहते हैं, खोभगवान्‌ जी के पिवाय 
और करिसी देवता को भक्तिन करना यही ऊव्यनषिचारिणी 
भक्ति है। “ जनसभा ” का भाव सासान्यजत्ततभा है, इस से 
हरिकीत्तन को सभा नहों जाती ॥ 
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' | अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तस्चज्ञानार्थद्‌शेनम्‌ । | 
एतज्ज्ञानमितिप्रोक्त-मज्ञानंघद्तोइन्‍्यथा ॥९९॥ | f 
` अधथे-( अच्यात्नज्ञप्ननित्यत्वस्‌ ) अपने आत्मा को अ- | 
तिक्षारी जान कर यह विचार करना कि छग कौन हैं, इसी | 

| 


र 


ज्ञान का मित्यभाव रखना ( तर्दच्ञानाथंद्शनस ) पद्ण्थे | Ye 
जशहि को रिष्ठा, उस का प्रयोजन सोचा, उस के विचार अः 
थाल्‌ मोक्ष को सब से उत्कृष्ट विचारते रहना ( एतत्‌) यहद 
सन जो श्‍लोक सात 9से लगाकर झोक ९९ क पूवद लकत बीस 
| लक्षण कहे हैं वे ही (ज्ञानस्‌) सच्चा ज्ञान है (इतिप्रोक्तस्‌) ऐसा 
| बसिष्ठादि ने भी ज्ञान साधन कहा है। (अतः) चस से ओर 
(यत) जो (अन्यथा) बिपरीत है अर्थात्‌ "मानित्वसू, दंभित्वस्‌? 
इत्यादि सो सब ( अज्ञानस्‌ ) अज्लान है क्योंकि बह ज्ञान से 
विरुद्ध है, प्योंक्ि उस से रचिदानन्दस्तरूप नहों जानाजाता, | | 
अतएव स्था त्याज्य है ॥ », ६ 
टीक्षा-शच्याय ८ छे शोक ३ में श्रीभगवान्‌ जो मे कहा | , 
है कि ( खभावोएच्यात्लनुच्यते ) स्वभाव छा अथे अपना 
भाव अर्थात अपन चित्स्वकूप.।आत्सा हैं ऐसा ज्ञान है, प- 
रन्तु ज्ञान के कारण ऐपा अन्यथाभाव उत्पन्न होता है 
कि देद्देन्क्रियादि अपन हैं। अपना भाव अयात्‌ चिद्एत्सभाव 
नित्य है, झन्य सब भाव नश्वर है, यह ससकना ज्ञान है ॥ ; 
इस पर से प्रथम चरण में व्यतिरेक ज्ञान समकाया है, | 
आत्सा को जाइ से जदा ससफ कर उबी जइ में आत्मस्वरूप 
देखने को झन्व्यज्ञान कहते हैं, सो दूसरे चरण में बताया हे॥ | ५४ 
छेत्रज्ञ का ज्ञान प्रणस चरण सें और क्षेत्र का ज्ञान दूसरे 
चरण सें कहा है आर यही दोनों कहने का वचन श्रीभग- 
बालू जी ने इस अध्याय के झोक २ में दिया था ॥ के 
जड़ तत्व में ज्ञातरूप शर्थ देखना यह दुसरे चरण का 
सात डे ॥ | 


|| 
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'भगधथद्वी वा अ० ९३ ॥ ४९९ 
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सळ इस प्रकार साक्षात्कार हो जावेगा, तभी सच्चा चञःन 
कहा जावेगा, यही ज्ञान के लक्षण अध्याय ९८ में कहेंगे, और 
। इन्हीं के स्पष्टी करण के बासते व्यास जी ने ९८ पुराणा कडे ह्‌ा 
| घन लक्षणों के साधन से जो वस्तु जानगे योग्य है अ- 
| यात्‌ शित जिस का अंश यह .केत्रज्ञ है, वह शेयतत्तव 'गाग 
| 
है 
$ 
| 





के ज्ञोकों में कहते एं ॥ 

ज्ञेयंयत्तत्प्रवददयामि यजज्ञात्वामृतगशनुते | 

अनादिमत्परंत्रह्ल नसत्तन्नासदुच्यते ॥ १२ ॥ 

अ्थे-( यत्‌) शो ( क्षेयस्‌ ) जानने योग्य है ( तत्‌) वह 

। तुक से ( प्रत्रदयासि ) कहता हूँ ( यत्‌) जित को ( ज्ञात्वा) 
। जान घार ( असतस्‌ ) असुतरूपी मोष्त ( अशते) भोगने में 
। आला है अथात प्राप्त होता है वह नेप क्या है सो आगे क- 

इते हैं यानो बह ( अनादिमत ) आदि रहित ( परं त्रच्स ) 
| निरतिशय ब्रहम है और (सः) बह (न सत्‌) न तो सत्‌ 
| आर (न जसत) न असत्‌ ( उच्यते ) कद्दा जाता है शात 
| बद्व सुक विष्णु का निर्विशेष रूप ब्रह्म है और वह ऐसा अ- 
| चिन्त्य शक्तिसान्‌ है फि वास्तघ सें सन दाणी का विषय नहीं, 
| परन्तु भक्त शोग उस को निरूपण कहते ह्वी हवेंत 
| 
f 





दीक्क-“असृत” झोत शाश्वत आतपा तथा “सतत” अपोत्‌ 

नश्वर जड़ भाग, देडात्मता नाश हो कर आरसखुख को प्राप्ति, 

। होगे को हो सोच कहते हैं। सया को अ्लहद्‌। करने से जो 
। शेष रहता है, बद्दी अक्षर ब्रह्म ज्ञेय वस्तु है, और वह | 
विलक्षण डे किंन तो सत्‌ और न असत्‌ हे। जो विषय 
| {चधिसुख से प्रमाण कहा गया हो, अथात्‌ जो क्षेत्रज्ञ है वही 
| चिदुंश सत्‌ है। और जो विधिसुष से निषेच किया गया हो, 
, अथोत्‌ जड़ भाग वही असत्‌ है। इन दोनों से निराला को चि- 
' ह्स्वरूप है, वही ज्ञेय है, चिदंश क्षेत्रज्ञ को भोग होता है भर 


i सर्वेगत चेतन्य को भोग नहों ॥ 
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४९२ इरिदासङल भाषाटीका सहित- | | | 





पाल इस प्रकार रुत्‌ आसत्‌ से विलक्षण ब्रह्म हुआ तो | | 
सम श्रुतियों के बावयों में विरोध पडता है" सवें खल्विद्‌ं 
` | ब्रह्म” “ब्रह्नोवेदुं सवेञू” इत्यादि, दत्त शंका के निवारणे | 
श्रीभगत्रान्‌ आगे ५ सोको सें निम्न लिखित अति प्रमिट्ट झ- || 
चिंत्यशक्ति के हुग्रा चस परत्रह्म की सर्वोत्नता दिखाते हैं ॥ | | 
शुतिः“पराइय ज्ञक्तिविंविधेत्र शूयते स्वाभाविक्ी ज्ञ'न- 
नल क्रियाच” इत्यादि । शा ह 
स्॑ंतःपरणिपाइंतत्सबतोऽक्षिशिरोमृखम्‌ । 
सर्वतःश्नुतिमर्लोके सबसावृत्यलिछति ॥४॥ | „ 
शा -जिनके (सर्वेतः्पाशिपाद्स ) छाथ पांव सवंत्र हैं, 
जित के ( स्वतोउक्षिजिगोसुसस्‌ ) आसे, शिर और सुख सव 
ओर हैं वह ( चर्वेतःझुतिमत्‌ ) सब ठीर अरत्रणेन्द्रिय युक्त 
होकर (लोके) इस संसार में (सर्वमादृत्य) सब में व्याप्त हो- | 
कर ( तिष्ठति) सव व्यवहार कराता हुआ रहता हे शयात्‌ | 
सव प्राणियों को अंतःकरण की छृ त्ति में सथा प्रासा दि क्रिया में | 2% 
नख से शिख पर्येंत व्याप्त है। उसे कुटस्य कहते हैं, सब क्रि- | । 
यायं उसी की सत्ता हैं, यानी हाथ पांव इत्यादि फी क्रिया- 
उत्ती की सत्ता से होतो हे | र 
टोका-पूबीदु में जो यह कहा कि दवाय पांघ वये रह दही 
है इस से “अन्‍्जय” का बोध कराया है, रुत्तराहु में इभी 
० अन्वय के बीच में “वयतिरेक” बताया है। वह ज्ञेय भ्र्रणेन्द्रच | ? 
| युक्त है, हाथ पांव युक्त भी है, अयात्‌ शवशोन्द्रिय पाणि | 
पादादि वही है । इस प्रकार अन्यय दपलिरेक बताकर उनका | | 
उपादान कारण बताया है । इस उपादान कारणा रहने के ॥ 
बिना उसको एकता तथा भिन्नता नहीं जान पडती, जसे अ- ! 
लंकार का उपादान कारण सुवण है, परंतु विजिक्षण दोनने के | 
कारण उस में भिन्नता है, और व्याप्य व्यापक क्षया सेउघ की | | 
एकता है। उषी प्रकार प्रथम अन्वय से उसकी और लाडु को 
एकता दिखाई, तथा व्यतिरेक से दोनों की एकता दिखाद। 
NE 
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RS ३ 3 ------._ 7 
| छूस प्रसंग में व्याय्य व्यापकता दिखागा अब्श्य पछा और 
इ चतुथ चरण में बतायी उसी का स्पष्टी करणा जागे करले ट ॥ 
सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असत्तसवेभुञ्चैव नि्गुणंगुणभोक्तु 'च ॥१३॥ 
| अथ-वह ( सवेन्न्रिमयुखाभासम्‌ ) चल्लु आदि इन्द्रियों 
| के गुणों में अघोत्‌ सपाद व्यापारं के रूप में भाएभान हो- | 
ता है। अथवा इन्द्रियों को और उन के विषयों को प्रमाण 
करता हे, और बह ( सर्वन्द्रिपविरवा जिस ) चब इन्द्रियों से 
. निराला रहता है, जेसा कि शुलि में कहा है “अआपायिपादो 
जननो ग्रहीता, पश्यत्यचल्लुः सशुफोत्य*णः” इत्यादि । बह 
( आसक्तम्‌ ) संग रहितं है '( चे ) तथापि ( सवेभत्‌ ) सब 
का आधार भूत है और.-वह ( निगेण्झ्‌ ) सरव।दि गुना रहि- 
ल है (च) तथापि ( गुणभोक्त ) रत्स्थादि गुणों छा भोक्ता 
आऔर पालक है ॥ 
टी का-"“अरुब्य? से यह जनाया फि सब उती का रूप 
है, “दयलिरेक” से बताया कि जह सब से निराला है, सइ 
अन्वय तथा व्यतिरेक पूवो में बताया है, वह निया क्षर 
प्ररिचिंन रूप से विषयों का भोग करता ड ॥ 
बहिरन्तश्रभताना-मचरं चरभेवच । 
सूदसत्वात्तद्विङ्ञेयं ठूरस्थंचान्तिकेचतत्‌।१६॥ 
शथे-( भूलानास्‌ ) वही भन प्वराचरो के (बहिः ) चाहर 
( च ) तथा ( ञ्रन्तः ) सोलर है ब्योंक्ति ये सब उसो के काये) 
हैं (च) बहो ( अचरस्‌ ) स्यावर ( चरस्‌ ) जंगस ( एवच ) 
भूत रूप. भी है अथात जैसे कुंडलादि के सोलर बाहर सुवण 
होता है तथा जल तरंगों में जल रहता है उसी प्रकार वह 
अन्तर्यांसी इंश्वर सब के भीतर वाहंर व्याप रहा है। वह सज 
कार्यो का कारण रूप होने से और ( सूच्मत्वात ) अलि सू- 
` कप होने से रूपादि हीच होने फे कारण ( तत, शाविज्ञेगस्‌ ) 
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४९४ इरिदातकृव भाषाटीका सहित- 





ऐना बही जाना जा सकता है कि यह वही है । विक्षारयुक्त 


प्रकृति से परे होने के कारण वह सूखों को ( दूरस्यस्‌ ) लक्ष | 
योजन दूर दीखता है (च) और ( तत्‌) वही ज्ञानियों | 
प्रत्यगात्सठूष्टि होने के कारण ( अभ्तलिक्रे) नित्य निषा | 


i ` 
4 ॥ 


रहता है॥ 
टीका-जल तरङ्गों के समान ब्रह्म सब भूतों के भोतर 
बाहर होगे से वे सत भी उसी का रूप हैं, तो फिर उब 


को दीखता क्‍यों नहीं ? इस के समाधान के लिये उचराठ | 


में कह दिया है कि घह दूर भी है, और निकट भी है, प- 
रन्त देखने बाला सावधान चाहिये। निगुण ब्रह्म इन्द्रियों 


संयोग होते ही ख॒हिद्रष्टि स्थल हो जाती हे, दसो सेनि 


गेण ब्रह्म नहीं दोखता। बहिदृष्टि चेत्र है, तथा इन्द्रियां उस | 
के ठपनेत्र हैं, इन्द्रियों के भावानरूप सृष्टि भासली ऐ और जब | 
बद्धि गें इन्द्रियो का संयोग नहीं रहता तब उस दृष्टि को सबे |. 


सष्ठि चिद्रप दोखती है । ऐसी सच्म दृष्टि होना कठिन है 
परन्तु यह ऐसो दृष्टि हुईं कि ब्रह्म का अनभव होगे लगता 
आर दूरस्य चा पास का सवेचराचर संघार ब्रह्मरूप दोखने 
लगला है ॥ 

यहां यह्‌ शंका होती है किं यदि चराचर के साथ ब्रह्म 
को एकता सानी जावे लो उत्त सें ब्याप्य व्यापक भाव नहीं 
रहता, और व्याप्य व्यापक्भाव सानों तो दोनों नो एकता 


विगइती है। इस के परिहाराथे श्रोभगवान्‌ जी आगे कहते | ' 


हैं कि वास्तव में ते दोनों एक हो हैं, उन सें भिल्ला का फे 
वल भात्तसान्न ही है ॥ 


अविभक्तंचभूतेय॒ चिभक्तमिबचस्थितम्‌ । 

भतभलचतजज्ेय ग्रसिष्णप्रभविष्ण च ॥ ९६ ॥ 
अथ-( सूतेषु ) सब स्यावर जङ्गभात्मका भूतो में उन का 

. ¦ षारयरूप हो कर (च) भो (अलिभक्तसू ) उन से भित्न नहीं 
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रहता ( च ) और कायोत्मक होने के कारण ( निभक्तस्‌, दव ) 


उन से भिन्न के समान ( स्मितसू ) व्याप्त हो रहा है जेसे स- 
सुद्र से उत्पन्न फेनादि समुद्र से भिन्न न हो कर उसी व्हे रूप 
कहे जाते हैं (च) और स्थितिशाल में ( तत्‌) उस को ( भू- 
तभले ) भूतों का पोषणा करने वाला ( झेयस्‌) जानना चा- 
हिथे तथा प्रलयंकाल में उसे (ग्रसिष्ण) सूतो का ग्रसनेत्राला 
( च ) छोर सृष्टिकाल सें नानाकार्यात्मक होने के कारण उसे 
( प्रभबिष्ण ) उत्पन्न करने वाला” जानना चाहिये ॥ 

टोका- जैसे मेघ छी थारा के संग ओ ओले पानी फी 
दहार में पहले हैं वे जास्तविक्षर्मे पानो का हो रूप छुआ 
बारते हैं, परन्तु आकार से भिन्न होने के कारण उस दहार के 
यानी से भिम दोखले हैं। उसी प्रकार सवं चरचर घा उपा- 
दान कारण ब्रह्म ही है। सढ 'धराचर से भिझ नहीं रहता, 
परन्तु चराचर के भिन्न भिन्न उपाधि सेद्‌ के कारण भिल सा 
दोखसा है, इसरीति से एकता होने पर भी शिन्मला दोखती 
है, अतएव वेदों ने उस्फी व्याप्प व्यापकता चलाइ है। बट्टी 
ज्ञेय स्यितिक्षाण सें भूतो के आकार सें भासता है, अलएत्र चहदी 
भूतो को चारण करता हे, संहर काल में भूतों को आप में निला 
लेता है, सूह्टिकाल में बही नानारूप से प्रगट होता है । जसे 
रोता अलंकारो को घारण करता है, और उन्हें पर शित करता 
है, अतएव तह अलंकार कार्यो का उपादान कारण कहाता है। 
बसती प्रकार अक्ष सवें चराचर कार्यो का उपादान कारण है । 
अतएव वह उन्हे घारण करता है, प्रकाशित करता है, और 
उसी में चराचर लय हो जाते हैं, फिर उत्तो से प्रगट होते हैं । 
इश प्रकार बह ज्ञेप तोनो काल में एकसा वतमान रहता है, 
परन्तु स्थितिकाल मात्र से सिन्न त्त होने पर भी भिन्नता व्हा 


भास छोता है, वास्तव में बह निविज्ञार है ॥ | 
ज्योतिषामपितज्ज्योतिस्तमसःपरमुच्यत्ते । 


oe कै 
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ज्ञानज्ञेयंज्ञानराम्यं हृद्सिवेश्य भ्रिष्छितम्‌ ॥ए७॥ | 
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४९६ इरिदासकूत भाषाटीका सहित- 


अथे-घंदर सूयोदि ( च्योतिषास्‌ ) प्रकाशबास्‌ पदाथा सें 
जो ज्योति है बह (अपि) भी (सत्‌) उसी ज्ञेय का (ज्योतिः) 
प्रकाश है, अतएव उसे (तमसः) अंधक्रार रूपी अज्ञान से 
(परसू) परे ( उच्यते ) कहते हैं, “ आदित्यवणे ससप्तःपर- 


जानने योग्य बही छै जर पूर्वोक्त अनासित्यादि ज्ञान साचत 
के लक्षणों से ( ज्ञानगस्पम्‌ ) आाग बे द्वारा प्राप्त छोने के 
योग्य भी वही है। ष्योकि ( सर्घस्य) सघ प्राणिसात्रो के 
(हृदि) चद्य में नियंता रूप छोर ( थिष्ठितस्‌ ) स्थित है 
अर्थात्‌ सख का अधिष्ठाता छोमार हुद्य में विराजमान हवि 


में जैसी ज्योति रहली है, देसी अंघकार में भो रहतो है, जसे 
सुखदुःखादि घिलक्षण दन्द हैँ, तेते अंधकार का द्वन्द ज्योति है। 


है, तो ऐता सिद्ध होता है कि वह अंधकार से परे है। इस 
से यह भी सिट्ट होता है कि यह ज्योति चंद्र सूयोदिकी ज्योति 
से परे है जीर अंधकार में है तथा अंधकोर के परे भी है। इस 
अर्थे से यह नहीं समझता चाहिये कि अस्म ज्योति के सनान है, 


में भी बह ज्योति है। इस छो प ज्योतिके लक्षण उत्तराहु में कहे हैं 


बोध होता है। इंद्वियों पो गोचर होने वाली सबं वस्तु जड़ 
है, अतएव चंद्र सूये को ज्योति भो जड़ हुदे, परन्तु यह “ज्ता- 
मक्षयसू'' “ज्ञानगरुपस्‌' इंट्रियो को गोचर नहीं, और सह 
हृद्य अथात्‌ चित्त में वास करता है। वास्तविक सें वह सत्र है, 
परम्तु प्रथस चित्त को प्रकाशित करता. है, और फिर चित्त 


+ 
कै 
| 
ही 
नः 
| 
| 


| स्तात्‌” इत्यादि अतेः ॥ ( रागम्‌ ) जुद्धिवृत्ति का प्रकाशक 
होने के कारण ज्ञान वही है, रूपादि आकार के द्वारा (ज्ञेयम्‌) | 


टीक्षा-”?अपि" शब्द से यह सुकाया है कि सल ज्योतियों | 


जहां सुख देना दहा है पह्ां उसे दुःख भी मिलने घाला है। उसी | प ळी 
प्रकार जब ऐसा कष्टा है कि चंदर सूर्य की ज्योति में भी वह ज्योति |. 


यह ज्य ज्योति सवे जगत्‌ को प्रशाशिल करली है, ऐसा दि- Ee 
खाने के हेतु “अपि” शब्द से यह सूचना की हे कि अंघकार | 


कि यह ज्ञानस्वरूप है, ज्ञानगम्य है, अथास गुरू कूपा से उस्का 














सयवद्गीसा अ० १३ ॥ ४९१ 


| .-....--:२>>>>>>>>>>>>>>>><>>>>>>- 

| सम को प्रकाशित करता है, अतएव ऐसा कट्टा है कि बह 
हृदय सें स्थित रहता है ॥ | 

| अब आगे क्षेत्रादि तथा झेय वस्तु लात लेने से जो पण | 

मिलता हे सो कहते हैं ॥ 

इतिक्षेत्रंतथाज्ञानं ज्ञेयंचो क्तससासतः 


सदुक्तएतांद्रज्ञाय मद्गावायोपपद्यते ॥ ९८॥ 

अथे-(इति) इस प्रभार मेंने सढाभलादि झोका. लक 
( झेग्रस्‌ ) छत्र का सथा अमानित्वादि झोक 9 से तरवक्षा- 
ना्थेद्शेनस्‌“ छोक तक ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञामका (च) आर | 
“अनतादिमत्परंत्रह्म” झोफ ९२ से “हृद्सिवेस्थ धिष्ठितम्‌” झोक ! 
१७ तक “ञ्ञेयस्‌” ज्ञेय का जो बसिष्ठादि ने विस्तार पूर्वक झह 
है वह मेंने तक से ( समासतः ) संक्षेप से (उक्तसू / सग | 
किया है । पूत्रोच्षाय यानी १२ में कहे हुए शक्लो यक्त ( र- 
द्रकः ) मेरा भक्त ( एतत्‌ ) इस्को ( विज्ञाय ) जानकर (स- |. 
द्रावाय ) सेरे भाव अथात्‌ म्रस्मत्व को जो सेरा स्वरूप डे 

( उपपद्यते ) प्राप्त करने के योग्य हो ज पताह ॥ 

टी क्ञा-अच्याय १२ में जो अम्मासत कहा हे उसी क 
विचार इस अध्याय में किया है। घन सब प्रकृति के होसे 
हें और क्षेत्र उसी की आफृलि है । पुरुष चिन्माच अशत हे 
उस्शी न आकूति है भौर न विकृति है, यह पुरुष छोन्र से ' 
विस्त्र प्रतिजजिस्त्र दोमों रूप से होता है। इसी प्रफार प्रकृलि 
के भी दो संद हैं, ९ शद प्रकृति २ त्रियुणात्मिका प्रकृति इस । 
जिगणात्मिका प्रकृति का नाम विद्या है । विद्या से अ- 
विद्या का नाश होता है, अतएव विद्या असत भोर अविद्या 
भर्सऊप है, ये दोनों प्रकार को प्रकृति क्षेत्र में बत्तनान रहती 
हैं, अतएव उस्को घमोसत कह है। इन दोनों प्रकूलियों से | 
विवंरूप परूष निराला है। जेसे रस्सी सप से निराली रहती 
है, तेसे पुरुष थसं से निराला रहता है, परन्तु ऐसा रहं कह- 
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सकते त्ति चप रस्सी से जदा है, क्योंकि रस्पी ही खपी हार 
दीखली है, ठत्ती प्रकार पुरुष भी प्रकृलि घमरूप से दोखता 
है। ऐसा जानकर झञ!चीभर लोग सकल विश्व झो भगवान्‌ 
का रूप देखते हैं। इपो ज्ञान को घ्नोग्रत कहना चाहिये, 
छूस्र का सेवन ज्ञानी भक्त करते और निगेंगोपासक केन्र अ- | 
सल का सेवन करते हैं। अलप ज्ञानी भक्त भगवत्स्वरूप रे |» 
बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। झोक ३ भें जो कहा था जि 
“तत्‌ क्षेत्र यञ्च याढुक्‌च” सत्त का तथा ज्ञेप का निरूपण यहां 
तक हुआ, अब आगे छञेत्रज्ञ फा भोक्तापन अथात “बद्ठिशारि 
यतञ्चयत्‌ ” । “ सचयोयत्प्रभावञ्च ” इस का निरूपण करते 
इए पांच झोकों में यह सममाते हैं क्षि प्रकृति पुरुष ही सं: 
सार के हेतु है ॥ 

प्रक्ृतिंपुरुष॑चेव लिदृष्यनादीउभावपि । 
विकारांश्रग॒णांश् व जिटिप्रक्रतिसंभवानू ॥९९॥ | ` 
शथ-( प्रकृतिस्‌ ) प्रकृति को ( चेव ) सथा ( पुरुषस्‌ ) | » 
पुरुष को अथात (उभी ) दोनों को ( अपि ) भी ( अ- 
नादी ) आदि रहित ( विद्धि ) जानो, बोकि अनादि देवर 
को अचिंत्य शक्ति होने के कारण प्रकृति यानी साया अना- 
दि है। और पुरुष भी उसी देश्कर का अंश होने के कारण | 
अनादि है (च) और ( विकारान्‌ ) देहेन्द्रियादि ( बेव ) | | 
| और ( गुणान्‌ ) गुणों के परिणास सुख दुःख सोहादि को | ! 
( प्रकृतिसंभवानू ) प्रकृति से उत्पन्न हुए ( विद्वि) जानो ॥ ! 
टीकऋा-म्रकृुलि तथा पुरुष अनादि ग्रहा से उपजते हैं, / 
उसी में रहते और उभी में लय पाते हें । जिप प्रज्ञार थोहे + 
शै 


हे 
| 


| 





डे 
है | 

|| 
| 
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| बहुत पानी में सये के निराले २ प्रतिबिंब पड़ते हैं; उसी प्र- 
| क इश्वर से अनंत जीवोपाथि प्रगट होती है । यह अ- 
| नादि प्रवाह है, इस से भगवंत को विषमला नहीं लगती, 
यह आगे के झोक सें कहते हैं, और यह भी द्रशाते हैं ति | 
विक्षारो को उत्पत्ति प्रकृति से है और संपार का हेत परुषहै॥ | . 


SN 


इक. ० = नच उ ०७ सके. 
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भगजद्वीता झ० ९३ ॥ ४९९ 





"> क्सा 


कार्यक्रारणकठंत्बे हेतःप्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषःसुखदुःखानां भोक्तल्वेहेतुरुच्यते ॥२८॥ 

__ झर्थ-( कार्यकारयापात्तेत्वे) शरीर और उसके पारया 
सुख दुःख की साधन इन्द्रियां दन दोनो के कतापन का (हेलः) 
हेत (प्रकृतिरुच्यते) प्रकृलि कही हे और (परुप:) परुष ( खु 
खटुःखानासू ) सुख दुःखों के ( भोवतृत्जे ) भोगन का ( हेतु 
रुच्यते ) हेतु कहा गया है रयात्‌ सुख दुःखों का भंगने 
, बाला बही है ॥ 

टीका-यद्यपि अचेत प्रकृति स्वतः कस्त नहीं होतरहो 
आर अधिकारी परूष भक्ता नहीं हो सरूता, तयापि अचेतन 
के समीप ला आ'श्रप्र सें रहने से क्रिया का रत्तो हो सक्ताहे। 
जेते अग्नि का शलना, थाय को वफ़गति, यच्छा के त्त दो खने 
पर भी दूच भरे स्तन बा करना इत्यादि क्रिया अचेतन के 
द्वारा हुआ करती हे । तैसे हो पुरुष के समोप रहने से प्रक” 
ति व्हा भो फत्तापन छो सकता है, सुख दःख का भोगना भो 
घेतन अमे हे सो प्रकृति के समोप रहने से परुष भोक्ता 
हो सकता है ॥ 

छायं का अर्ध प्रयोजन है, जो वात्तना संकल्प से होती 


है, उस के कारणा बहि, इन्द्रिया गान हैं । कत्तोपन भहं बद्ध 
का है 

चभ सब का शिसित्त स!त्र प्रकृति है। और प्रकृति में विना 
पुरुष फे स्फुरण नहीं होता, अतएव प्रकृति पुरुष दोनों को 
। हेतु कहा है। जेस स्फटिक भयि स्वतः शु होती है, चस पर को डू 
रंग नद्दों रहता, परन्तु जो रंग चन पर चढ़ाया जावे, तो सह 
उभी रंग को दीखले लगलो है । उसीम्रफ़ार परुष स्वतः कळ 
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नहीं करता, परनत कायोदिफ को उहँतत्ति' अनादि प्रकृति से 


होली है, और यह कार्ये कारण और कत्तीपन कसं से उत्पन्न 
होते हैं, और कर्म हो के योग से सुख दुःखरूप फल उत्पन्न 


क 
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» 
होते हैं । ये सुख दुःख दृह भोगता हे, आर यह देह प्रकृति | | 
का बना है, परन्तु वह णष्ठ छोने के कारण उस को भोग नहीं | 
हो सकला । अतएव इस जड़ फो संगलि के कारण पुरुष को । 
भोग होता है, इस विषय का स्पष्ट वन अध्याय ९९ में होगा । | 
देह को जबयक्त परुं का योग रहता है, तब तक उष द 
ड को भोग होला है, अतएवच भोग का हेत परब को कहा है 
क्योंकि बास्तविक्र में परुष को ही भोग होता है ॥ 
यहां यह शंका छोती हे किं अविकारि जनमरहित पु 
रुष को भोग कैसे हो सकता है? इसका समाधान आगे करते हैं॥ - 
पुरुषःप्रक्ृतिस्थोहि भुङक्तेप्रक्ृतिजान्गुणान्‌ । | | 
कारणंगुणसंगोऽस्य सद्सह्‌योनिजन्मसु ॥३१॥ 
अथ-( हि ) जिस कारण ( प्रकृतिस्यः) अपने कायेरूपी 
देहादि में आत्मस्वरूप से स्थित छो कर यह ( परूणः-) परुष 
( प्रकृतिजान्‌ ) उस प्रकृति से उतपन्न हुए खख दुःखादि ( ग- 
णान्‌) गणे को ( भडक्त ) भोगता है, अलएस ( अस्थ परु- 
बस्य ) इस परुष का जो ( सत्‌ ) अच्छा ( असत्‌ ) बरा ति- 
यंगादि (योनिशन्मछु) योनियो में जन्म होता है उस में (गया- 
संगः ) शुभाशुभ कसं कराने वाले इन्द्रियों क्रा संग ही ( का- 
रणस्‌ ) मुख्य कारण है अथात्‌ इन गुणों के संग के कारण ही 
से उस को अच्छो बरी योनियों में जन्म लेने पड़ता है ॥ 
टीका- सत्त्व, रस तसस ये सीत्त गण हैं, इन में सरवा- 
त्मक सन है, रणोगणात्मक इन्द्रियां हैं । तभोगणात्मक विषय 
हैं, यह मन बद्धि के योग से अहंपन रखता है, इन्द्रियों के 
द्वारा विषयों को जागता है, यही उस का इन दोनों गयों | | 
का भोगना है, और विषयों का भोग तो बना ही हे । इस 
प्रकार यह पुरुष प्रकृति में रह कर तीनों गणों का उपभोग | | 
जता है इस से यहू सिद होता है कि जितने भोग हैं, उत | | 








RRS _““_“-' ".. ज्र. 


रक RT TY समय CAFRA SPO DE OD OT यावा 


भगथद्वी ता अ० १३॥ ५०२ 


नी ही प्रकृति होती हैँ । पांव से शिर लक जो यह शरीर 
है, बद्दी सुख दुःख भोगता है, अतएव वही शरीर उत्त पुरुष 
को प्रकृति है, मर उसो में रछ कर वह सुख दुःख भोगता 
है। जब गुण तया शहंफार का संयोग होता है, तब अहंपन 
ततपन्न होता है, चित्प्रतिविस्ब को यह गुणसंग नहों हो स- 
कता, अतएव सत्य व्हे योग से बढ पुरुष जिस जीव भाव को 
पाता है उस्तो को यह गुण संग झोता है। अहंकार के योग 
से सत्त्वप्रवृत्त होती है, और आत्मप्रत्यय में निवृत्ति का 
अवलंबन करता है। इन दोनों का भोक्ता परुष है, चित्त 
पराप्रकृति है, ऐसा अध्याय 9 के झोक ५ “ अपरेयसितस्त्व- 
न्यस्‌ ” में कह है, बद्दी जोब भाव को पाता है। जेसे पानी 
से सूय व्हा प्रतिविंध पड़ने से बह पानी हो सूर्य का रूप दि- 
खाता है । परन्तु यह सूय विंब से होता है, तेसे ही शीव को 
पुरुष का अंश कह है। अहंकार से सरव में कसे स्फ्रण होता 
~ | है, उत्ती कसे से पुरुष को नाना योनियां भोगनो पडतो हैं ॥ 
इस प्रकार प्रकृति के अधिवेक से ही प्रुष को संसार 
है, उसके स्वरूप से नहो, इस आशय से आगे चस्का रूप व- 
योग करते और जोब ब्रस्म को एकता दिखाते हैं ॥ 
उपद्रष्टानुमन्ताच भत्तांभोक्तामहेश्‍वर: । | 
परमात्मेतिचाप्यक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषःपरः ॥२२॥ 
'अर्थ-प्रकृति के कायं रूपी ( अस्सिन्‌ देहे ) इस देह सें 
वक्त मान होने पर भो वह ( पुरुषः ) पुरुष (परः) भिक्त हो 
- | रहता है, प्रकृति के गुणों में यक्त नहीं होता क्योंकि बह ( उ- 
पद्रष्टा ) एयक रहने पर भी समीप हो कर सब देखने वाला 
साक्षी है (च) और समीप होने से ( अनसन्ता ) क्ोनुरूप 
झल देने वाला हे तथा ऐश्वर रूप से (भतो) पालने वाला 
( भोक्ता ) भोग करने वाला है और ( सहेश्वरः ) महान 
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डे श्र अर्थात ब्रह्मादि क्ापलि है ( च) तसी घो अति ने 
( परमात्मा ) अन्तयोसो उत्तम आत्मा ( अणि) भी ( इति- 


उक्तः ) ऐसा कहा है ॥ 
टीका-इप्र देह में परुष जीव तथा देश्वर रूप से रहल 


है, वह सर्वे साक्षी अलभंता है, जेता कि श्रुति वाहती है 


“साळी चेताः केळलो निर्मण्श्चः बह कमोलरूप फश दूने वा 
ला तथा फर्मानरूप पालन करने बाला है, खन का घनी छा 


राएच भोक ऐसा महेश्वर इश दह में रहता है। उधो को 


परमात्मा कहा है, “एष सर्वश्रः एष भूपाचिपतिरेण लोक 
पालः” बत्यादि प्रतिः “च” “अपि” शब्दों से यह सुकाया है 
करि परमात्मखरूप से रहकर इसी देई सें बह भोक्ता रूप से 
रहता हैं “तस्य प्रकृतिलीनस्य थः परः स भहेश्वरः” इति श्र लि, 
इससे यह सिद्ध छुआ जि भत्तो राथा भोक्ता दोनों इस देह सें 
रहते हैं, इसी से “हूृ।सुपणें।” यह शति भी यहां बताइ है। 


इन अति में यह फहा है शि एक पीपल के दृक्तपर दो पक्षी 
| रहते हैं, उन में से एक कुछ नहीं खाता, हूमरा उभ वृक्ष के 


फण खाता है। यछ पीपल का वक्ष संसार प्रपंच छे, व्य श्िरूप 


से यह देइ है, सगध्टि रूप से बह चराचर प्रपंच हे । एक देह 
को व्यछि कहते हैं, सब देह समूह को समष्टि कहते हैं । कळ 


न खाने बाला अथोत्‌ विषम सेवन न करने वाला डेशयर है, 


बल फल खाने वात्मा अयात्‌ विषय सेवन करने साला शीवष 
है, ये दोनों इस दह में रहते हैं, ऐसा भाव इन अति का है। 
साया रूपी अविद्या के संबंध से शु सचिदानंद को इश्वर 
कहते हैं, जब ब्रक्मज्लान से दोनों उपाधि नाश हो जाती हैं 
तब केवल शुदु सच्चिदानन्द एक हो रह जाता है ॥ 


इत प्रकृति पुरुष के विवेक्र का ज्ञानी अथात्‌ जो इसपु- | 
रुष को दत्त दोनों रूपों से जानता है वह प्रवृत्ति सागंसें| 
भी रहकर निवृत्ति सागे घारण करता है, उनी क्षी प्रशंधा | 


भगवान्‌ आग करते हैं ॥ 
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भगधद्वी ता अ० १३ ॥ ` ५२३ 
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~ ह्ण ५ ~ ढौः ऱ्य ह 
यएववेत्तियुर प्रकृतिंचगुज:सह । 
सर्वधावत्तमानोषपि नसभूयोऽभिजा यत्ते ॥९३॥ 

अथं-जेसा कि झोक २२ में "चपद्रष्टासनन्ताच दृत्यादि 
कहा है ( एयस्‌ ) उची प्रकार (यः) जो कोडे इस ( परुषस्‌ ) 
पुरुष को (च) और (गुरोः) सुख दुःखादि ग॒णा के परिणामों 
के (सह ) सहित ( प्रकृतिस्‌ ) प्रकृति को भी (वेत्ति) जानता 
है (स्‌ः) वह सन॒ष्य ( सर्वेथा बलेमानः ) विधि बिपरोति 
सबं आचरण करता छुआ ( अपि) भो (भूयः) फिर से वारंवार 
( न, अभित्रायते) शन्न नहीं लेता अर्थात्‌ मुक्त हो जाता है| 

इस पर से यह नहीं ससकना चाहिये क्षि केवण शब्द 
ज्ञान से मुक्ति होतो है, वल्क्षि यह आत्मज्ञान के अभ्यास से 
अपरोक्ष हो जाने पर मुक्ति मिलती है। यह जाग के दो 
शझ्षोको में कहते हैं तथा उत्त ज्ञान के विशेष साधन भी बताते हैं॥ 
च्यानेनात्मनिपश्‍यन्ति केचिदात्मानमात्मना । 

अन्येसांख्येनयोगेन कर्मयोगेनचापरे ॥ ३४ ॥ ` 

उरन्येत्वेवसजानन्तः- शरुत्वाइन्येभ्यउपासते । 
तेःपिचातितरन्त्येव मृत्युंश्रुतिपरायणाः ॥२४॥ 

_ अथ-( केचित्‌ ) कोडे २ मनुष्य (घ्यानेन्) च्यान योग 
के दूरा (-अ।टमन्षि ) अपने देह तथा खटब्ठियों में ही ( झआा- 
त्सना ) अपनो बुद्धि तथा नन से ( झात्मानस्‌ ) आत्मस्वरूप 
को ( पश्यन्ति) दुखते हें । (अन्ये) कोइ २ दूसरे लोग 
( सांख्येन ) प्रकृति पुरुष को जुदा २ देखकर (योगेत्त) अष्टांग 
योग के द्वारा (च) शोर (अपरे) कोदे २ ( कसेयोगेत्त ) करे 
योग के द्वारा आत्मस्वरूप को देखते हैं । ये सब लोग च्या- 
नदि का यथायोग क्रम समझ करके भी ज॒दी २ निष्ठा भेद के | 
कारणा अलहद २ कहे गये हैं ॥२४॥ 
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न हुआ लोभी इत साग के श्रवण सात्र हो से जो मनुष्य भग | 
चत्‌ को उपदृष्टा, अनसंता, भत्तो, भोक्ता जानकर उनव्षी शवण | . 
| कोतेनादि भक्ति करके उसका मशन करता हे घह भी भवाणें- | | 
बसे तरजाता है। अध्याय ३, ४, ५, में कसे योगका बंणंन हो द | 
चका, ध्यानयोग का विचार अध्यायं ६, 5, द, में हुआ और च 


हरिद'सकृत भाषाटीका भाढित- 
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जो शत्तिसंद अचिकारी हैं ठन के निस्तार के उपाय आगे 
कहते हैं (त) परंत ( शन्ये ) दूभरे लोग जो सांख्य य।गा- 
दि नागे से उक्त लक्षण युक्त आर्म स्वरूप को ( एजम्‌ ) इस 
हार साक्षात्क्षार करना ( अज्ञानन्तः ) नहीं जानले परंत 
( अन्येभ्यः ) अन्य शाचायरदि के उपदेश से ( श्रत्वा ) सुन 
( उपासले ) उपासना वा च्यान कारले हैं ( तेऽञपि) 
वेशी ( श्रतिपरायणाः ) अति संपन्न आचायरदि के उक्त उप 
देश में परायण होकर ( सत्यम्‌ ) इस संसार वो चीरे २ 
तितरन्ति,एव ) पारह। कर संतं इ ॥ २२ ॥ 
करक २४ में ज्ञान परिपा होने की चार रीलि 
कह हैं, तन में ९ च्यान अर्थोत्त उन चिस्स्त्रकूप का ध्यान 
करना जो खद में रहकर उनका प्रकाशक है, झरेर उस बुद्धि को 
दर्प करना हो अथात «अहं ब्रह्माएस्मि” विचारना हो उस 
का च्यान है। २ सांख्य का अम्यास-शपन ब्रहम हैं, ऐसा 
समझता प्रकृति फा शहुनत्व गुण है, इस का आशय करके 
यह जानना कि सर्वे कत्तोपन प्रकृति फा है, आर हम केवल 
शाहली होकर उनसे गिराणे हैं, यही संख्य मागं है। ३ ज्ञान 


भोग-जह चैतन्य को एकला देखना । ४ झसयोग- कसे हीमे 
बह्य देखना शिसका वर्णन अध्याय ४ झोक २४ «अह्म।पण | 


ब्रह्म इतिः» इत्यादि में होचका है! दन चारो सागो का अ- 
खोर परिणास एकही है, गुरु कृपासे साक्षात्कार होकर इसी 
प्रक्तार अभ्यास करने से मनुष्य इस संसार सागर के पार 
उतर जाता है । सो इतनोही नहीं बल्क यद्यपि सच्तात्कार 
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भगवद्वी ता अ० १३ ॥ ५३प्‌ 


यहां यह भी कहागया कि उयानादि सागे ही सांख्य में क- 
हे हुए घ्यात्मविचार के विषय हैं ॥ 
अन्न आगे सांख्य का ही सणन करके यह दरणाते हैं 
कि ज्ञान का परिपाक हो पार अज्ञान का पूग़ानाश हुए विना! 
शनम सृत्य नहीं टलते ॥ | 
या बस्स जायतेकिचित्सत्वंस्थावरजंग मसू । 
कषेत्रक्षत्रज्ञ्संथोगातत्ता ठर टुभरतषभ ! ॥ २६॥ 

अथ-हे ( भरत्तषेभ ) अर्जन | ( यावत्‌ किचित ) जिसने 
कळ (सत्यसू) तत्तम अधस ( स्याबरञंगसस्‌ ) स्थावर जंगम 
शरीर मात्र ( संजायते ) उत्पल होते हैं (तत्‌) वे सब ( छो- 
त्रक्षत्रक्ञसंयोगात्‌ ) छत्र तथा श्षेत्रत्ञ के संयोग से होते हैं त 
ऐसा (विहि) ) जान ४ 

टोक्ा-च्ेत्र कहिये शरीर तथा क्षेत्रक्ष का अर्थ देहचारी | 
है, जब तक यह देहधारी यदद अभिसान रखता है कि देह सेंटी 
हूं, तभी ली क्षेत्र ज्षेत्रज्ञ का संयोग सभको, इस चु शरीर ्ीर 
इस चंतन्य घ्येत्नक्न का संपोग छुआ खि उन से कसे उत्पन्न 
होता है, कसे से चरा बर देइ उपजले हैं। परन्त इस "छो 
शब्द से यह छुफ़ाय है कि केवल नरदेह में हो म्रिये हुए कसे 
फलप्रद होते हैं, और उप्तो कारण नानायोनि भी प्राप्त दोती 
हैं, ओर देहाभितान ही अज्ञान का स्वरूप है, बह सहों रहा 
कि स्वत्तःसिद्दु शात्सा खच रहता है ॥ 

यहां तक कहा गया कि संमार की उत्पत्ति गासिवेक से 
हो है, अन आगे इस अव्विफ को निवृत्ति फे हेत विधिक्तात्म 
विष्य संम्यक दृशंन कहते हैं, तथा यह द्रशाते हैं क्रिज्ञज 
आर छोुम्नज्ञ वहो सिन्त जानने का ज्ञान हो जाने पर भ से 
सतर रें खगवबद्धात रखना, चाहिये फ्योंक- 


समंसवघुभूतेयु तिष्ठन्तंपरमेश्वरम्‌। 
विनेश्यत्स्वविनश्यन्तं मःपशयतिसपश्त्रत्ति ३०॥ 


कै 
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भृतों के बीच में ( ससं हिष्ठन्तस्‌ ) एक सनान चतेसान रहते 
हुए ( परसेश्वरसू ) परनात्मा फो (यः) जो मनुष्य ( पश्यति) 
देखता हे और यह भो समझता है क्लि उन ( विनश्यत्सु ) 


अविनाशी है (ततः) बही मनुष्य ( पश्यति ) सजी भांति देख- 
ला है अथात बही नेज्वाला है, बाकी सब अंधे हें 

टो का-ओो स्वात्लयोग जानता है, बही क्षेत्र छेत्रक्ष का वियो- 

ग जानताहै, प्योंक्ति केश्रले देह का वियोग जान लेने से ज्ञेत्र 

"जेज्ञ के संयोग का श्रथोत देहाभिभान का नाश नहों होता । 

किकी सुदा के देखने से जड़ छेत्र तथा चेतन्य छेत्रज्ञ का चियोग 


स्पष्ट दीख पहुताहे, परंतु इतनाही सनक लेने से अज्ञान का 


नाश नहीं होला, उत निर्जीव सुदूर जो दैशवर व्य'प्त रहता है, 
ठसका सी ज्ञान होना चाहिशे। वही सेशन र प्रतिचिंबखूप से 
छेत्र काहा आलाहे, परंतु सुख्य क्षेत्रज्ञ बही विश्वात्मा है। सुदो 
में जीव नहीं रहता, परंतु वह क्षेत्रज्ञ रहता ही है। जब उस 
सेत्रज्ञ के चियोग का सथा छेत्र का बेभत जाना जावेगा, ताभी 


सत्र छेत्रज्ञ का वियोग नरर समकपष्ठा ऐसा कहते बनेगा |. 


नहीं तो नह ॥ 
देह दोखने परो जो ऐसा देखताहे किं में झात्माहू उस 
के जान में क्रिया लथा कत्ता मिथ्या हे, और उसको यह भी 
निश्चय हो जालाहे कि वे क्रिया घा क्षत्ता तिश्या शरीर सें 
रहते हे । जिसकी ऐपी दृष्टि होती है बही सवेत्र सनता रख 
सक्ताहै, जो ऐता सवोत्मयोग देखता है फि सचे घ्राकारात्मक 
सुष्टि निण्या आभास साज्र दै, वास्तविक सें सवेत अपन ही हैं, 
सस्ती व्हा ज्ञेत्र छेत्रज्ञ संयोग नाश होता है, जो कोडे विश्लात्मा 
| परसेश्वर को पचा ही आत्मा जानकर एक समान अधिनाशी 
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` भाशवाजू भूतो में रहकर भी लह परमेश्‍वर ( अविनश्यन्तम्‌ ) | 
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परमेश्‍वर को नश्वर जड़ सें देखताहे, वही देहाभिमान से सुक्त 
'होता है अर्थांत क्षेत्र ञत्रज्ञ का वियोग जानताहे, इसी ज्ञान 
को अगुणा भक्ति छइते हूँ ॥ | 

अख आगे कहते हें कि जो ऐसी सगुण भक्ति करता है 
वही अपना हितकारी है, तथा अन्य लोग शात्मयातफ हे ॥ 
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
नहिनस्त्यात्मनात्मानं तत्तोयातिपरा ङ्गतिस्‌ ॥२८॥ 

अे-नो मनुष्य ( सर्वत्र) सब सूत साजमें ( देश्‍बरस्‌ )पर सा- 
त्मा को ( समस्‌ ) सम्यक्‌ अप्रच्युत स्वरूप से अथात एक स- 
सान ( समवस्थितस्‌ ) स्थित ( पश्यन्‌ ) देखता छुआ (हि) 
उसी कारण से ( आत्मन! ) अपने ही द्वारा अपने (आत्सा- 
नसू) आत्सा को (न, हिनस्ति) घात नहों करता अथात 
अविद्या से सच्िदानन्द्रूप आत्मा व्या विनाश नहीं करता वह 
( ततः ) इस के पञ्चात्‌ अथात्‌ सदेत्र सम देएजर को ससास 
दृष्टि से देखने के पश्चात्‌ आत्मघालक्न नहीं होता और उनी 
कारणा ( पररा गतिस्‌ ) सोछ्य को ( याति) प्राप्त होता है प- 
रन्तु जो इन प्रकार नहीं देखता है, धष्टी देहह्सशरीर देह 
के साथ आत्मा का घात करता है जेता श्रुति कहती है ॥ 

असुर्यांनाम ते लोका अन्धेनतमसाऽळूताः । 
तांर्तेप्रेत्यापिगच्छन्ति येकेचात्महनोजनाः ॥ 

टीक्षा-छीोत्र घोनक्ष का संयोग डो जनस सरण का कारण 
होतो है, और जो कोई एन दोनो का नियोग देखता है वही 
मुक्त होता है । यह वियोग वही देखता है जो देश्‍वर को स- 


| चेन्न देखता है, और वही अपना घात नहीं करता । ऐसा स- 


बॉटमथोग न साथने वाल झात्सघातकी होते हैँ ॥ 

यहां यह शंका होती है कि शुभाशुभ कना का फत्तों होने 
के कारणा आत्मा में विषमता दीखतो है, तो फिर आत्सा सें 
ससता कहां रद्दी ? इस का समाधान आगे करते हें ॥ 
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५०८ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 





प्रक़्त्येनचकसाणि क्रियमाणानि सर्वेश: । 


यःपश्यतितथात्मान-मकत्तारसपश्यात्ति ॥ २९ ॥ 


'अर्थ-(यः ) जो मनष्य ऐता ( पश्यलि) देखता हेफ 
( सवशः ) सब प्रकार के ( क्रियमायानि फसा) कस जो 


अभी किये जा रहे हैं वे ( प्रकृत्या, एब, च ) देहेभ्ब्रिया्ार 
प्रकत ददी छे द्वारा होते हैं (ताथा) और ऐना भी समझता 
है कि देहाभिमान से ही कसे होते हैँ । स्वतः ( शात्मानसू, 
अकत्तोरस्‌ ) अ।स्म। अफत्त। है। (सः) वही ( पश्यति ) स- 
स्पक्‌ प्रभार से देखता है और कोडे नहीं ॥ 


टीक्षा-जसे प्रकुलि का कत्तापन देखे वेसे ही आत्मा बह |! 
अकत्तोपन देखना चाहिये, यहो सच्चा देखना है, केवल प्रकृति | 
फा कत्तापन देखने से निभाव नहीं बल्कि उसी के साथ सा- |. 
क्षित चस याले चिदात्मा को भी देखना चाहिये । तत्त्ववृत्ति | 


चिन्मय हुदे कि आत्मा का शनुभव होला है और उतरी स- 


मय आत्मा को अफत्तो देखना बनता है । जो देश्वर को मब | 
भूतों में देखता है, वही आत्मा का ऐपा अकर्तापन देख | 


सकता हे 

_ भूतों की प्रकृति में यद्यपि अद्भत भेद हैं, लो भी उनते 
आत्मा को भिन्न न देखे परंत उस को अकता लागते रहने 
से मोक्ष मिलता है यह आगे कहते हैं ॥ 
यदाभतप॒थग्भावमेकस्थमनपश्यति । 


ततएवचांवस्तार ब्रह्मसंपद्मतेतदा ॥ ३०॥ 
अथ-( यदा ) जिस ससय सब ( भतएयग्भावस्‌ ) स्यावर 


जंगम भतों के जद २ सदो को ( एकल्यस्‌ ) एक हो. जगह | 
स्थिर अथात प्रलय काल में केबल एक देश्वर की शक्ति रूपी 
प्रकृति में स्थित ( झन॒पश्यति ) देखता हे (च ) और ( ततः 


र) उचो प्रकृति से ।फेर सृष्टि समय में सब भूतो का (विः 
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। स्सारस्ू ) दहपन्त होना फनना देखता शि ( लदा ) सत्र प्रकृति 
| श्यति” ज्योल्‌ अनुभव से देखला है, वही व्रह्म को पाता है। 
| 


भूतों के अनेक भाव रहते हैं ॥ 


| संबन्धो कसा के तथा उठन के फलो के द्वारा सुख दुःखादि फो 
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के भंदों के अन्नुमार भतों के भी भेद देखकर ( त्रक्म संपद्यते) 
परिपूण ब्रह्म को प्राप्त होता छै अथात वह सलष्य ब्रह्म ही 
हो जाता है ॥ 

टी क्षा-यह्व प्रसंग पूव से घडे स्थानों में स्पष्ट हो चक्षाहे 
के आक्षारमात्र जुदे २ भूत चित्स्वकृप से उत्पन्न हुए हैं, और 
शो गनष्य इस सब को उत्त अद्वितीय चित्स्वरूप में “झनप- 


यह ब्रक्ष्म सृष्टि का उपादान कारण है, अतएव उस एक से 
यहां यह शंका दोतो है कि संसार की अवस्या में देह 


विषमता सिटही नह सकती लो फिर सम दृशेन कैसे हो 
सकता हे? इस स्ता ससाथान आगे करते हैं ॥ 
अनाित्वान्त्रिगुणत्वारपरमातमायमव्ययः । 
शरोरस्योऽपिकीन्तेस ! नकरोतिनलिप्यते ॥३९॥ 

अध-जिस की उत्पत्ति है वही आदि वाला है, और जो 
गुण युक्त वस्तु है उदी के गुण नाश हो जाने पर व्यप होता 
है। परन्तु हे (कौन्तेय) अजेन | ( अयस्‌ ) यह (परम टमा) 
रचदुंश उत्तम शात्मा जो शर!र सें स्थित है वह (अना दिस्त) 
शनादि होने के कारण ( निर्गण्त्वात्‌ ) गुण रहित होने के 
कारण ( अव्ययः ) अविकारी ऋबिनाशी हैइसी कारण (श 
रोरस्योपि ) शरीर में स्थित रहने पर भी ( न करोति ) न 
सो कुछ कस वारला है और ( न सिप्यते) न कम फलों में 
शिप्त होता है ॥ 

'टीका-जिस्का शादि है थही त्रिगुणात्मक है, आर इरी 
त्रिगुण में कत्तोपन है, अतएव झेशबर अनादि तथा निगेगा 
होने के कारण आत्तो रहता है, उसो से कसं में लिप्त नहीं हता 
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९९० . हरिदाधकृत भाषाटीका सहित- 


निदंश जीव भी शरीर में रहता है और उपायि विना बह | 

भी अकक्तो होता है, परन्त उपाधि के संयोग से बह लिप्त | 

होतो है। शरीरस्थ निगेण परमात्मा ऐसा लिप्त नहीं होता, || 

जो कोदे ऐसे अक्ल तथा अलिप्त आत्मा को सब भतोंमें। 
देखता है, उसी को बास्तबिक सें अपना अकतापन दख पड- 

| ला है, नहीं लो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ छा संयोग सन में जमा रहने से | ; 

| 





यह ताच जन्मान्तर में भी नहीं दोख सक्ता ॥ | 
अज्ज आगे उस्का कारण दृष्टांत सहित कहते हैं ॥ ४८॥ | 
यंथासवेगतंसीहर्यादाकाशंनो पलिप्यते । > 
सवन्नावस्थितोदेहे तथोऽत्मानोपलिप्यते ॥ ३२॥ | 
अथे-(यथा) जेसे { सवेगतस्‌ ) पंकादिव सें भो स्त्र भे 
स्थित ( आष्ताशस्‌ ) आकाश ( सौचम्यात्‌) अरि सद्म तथा | 
असंग होने के कारगा ( न, उपलिप्यते) पंक्नादि में भी लिप्त | 
नहीं होता (लथा) उसी प्रकार ( सर्वेन्न ) उत्त, भघ्यस, अधम ञ 
सब्र (देहे) देइ में ( अवस्थिलः ) स्थित होने पर भी वह |. 
( आत्मा) आत्मा (न, उपलिप्यते ) लिप्त नहीं होता अर्थात | 
देह के दोष गुणों से जुदा रहता है ॥ 
टोका-इस झोक में इस दृष्टांत से आत्मा और जीवात्मा | 
का फरक द्िखाकर यह द्रशाया है कि जीवात्मा क्‍यों लिप्त ... 
होता है, क्षेत्रज्ञ एक ही देह में रहता हे, अतएव उणे सवेंगत | 
नहीं कह सक्ते, जल में का प्रतिबिंब जला ही भर में रहता ४! 
है, उफाधि योग से हिलता है, परन्ल चड सें इवत सिठु आ 
काण रहता हे जो उपाचि से चंचल नहं हीला उसी प्रकार 
सवगत आत्मा अलिप्त रहता है।परन्‍त उस्का प्रतिविब जोब | ` 
संगत नहीं रहता, उपाधि योग से भोग काल में चह! लिक्षसा | 
दोखता है, परन्ल जड दृह को आहमा प्रकाशित करता है ठ 
अतएव यह क्रिया उशी को लाग होली है।इसी कारण आगे 
——््््््््््््््ि्ििि्््््ििि्िि्ि्ि्ि्ि्ि्ि्noooि् त् 
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दूसरे दृष्टान्त से इस सब पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं-आ- 
काश के दृष्टांत से यह बताया है फि असंग को लेप नहीं होता । 
अब आगे सूय के दृष्टांत-से यह बताते हें कि प्रकाश के कारणा 
सन वस्तुओं तथा धसर में बह लिप्त रहीं होता, जिन्हें वह 
प्रकाशित करता है ॥ े 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नंलोकमिमंरतिः । 
क्षत्रंक्षेत्रीतथाछुस्नं प्रकाशयति भारत !॥३३॥ 
अध्-हे ( भारत ) अजन !( यथा ) जिस प्रकार ( एकः ) 
एक हो ( रचिः) सूयं ( इस कृत्स्नं लोकस्‌ ) इस सवं चराचर 
लोक को ( प्रकशयति ) प्रकाशित करता है परंत उस प्रकाश 
को सहायता से जो लोग पाप पुराय करते हैं उत्त में लिप्त नहीं 
होता ( तथा ) उसी प्रकार ( क्षत्री ) दहमे रहने वाला आत्मा 
( कृत्स्नस्‌ ) सब ( क्षत्रम्‌ ) देहों को ( प्रकाशयति ) प्रकाशि- 
त करता है, परंतु उन के कर्मों में लिप्त नहीं होता ॥ | 
अब अन्त के झोक में अध्याय का सारांश कह कर उस 
का फल कहते हे. । 
क्षेन्रक्षेत्रज्ञयो रेवमन्तरज्ञानचक्षषा । 
भूतप्रक्रतिमोक्षच येविडुयान्तितेपरम्‌ ॥३४॥ 
अथ-( एवम्‌ ) उक्त प्रकार से (ये ) जो कीडे ( ज्ञानच- | 
क्षुषा ) विवेक तथा ज्ञान युक्त आंखों से ( क्षत्रक्षत्रज्ञयो: ) 
छेत्र और क्षेत्रज्ञ का ( अन्तरस्‌ ) भेद्‌ ( विदुः) ज्ञानते हैं (च) 
और उक्त प्रकार ( भूतप्रकृतिनोन्षस्‌ ) सूतों को प्रकृति के द्ा- 
रा मोक्षक्ना उपाय अर्थात्‌ ध्यानादि भो जानते हैं (ते) दे 
लोग ( परस्‌ ) परस पद्‌ को ( यान्ति ) प्राप्त होत हे ॥ 
टीका-इस के पहिले छकत्तांपन से निगेणा ब्रक्ष का भी च | 
णन कर चुके हं, आर यहां श्री महाराज ने यह चमे कहा है, | 
कि जो आत्मा को निगेण, निधेसे वा अकत्तो देखेगा, बही झकत- | 
तपन सें रहेगा। प्रकृति क्षेत्र है, इस प्रकृति से निराला जॉ | 


६३ 
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ज्षेत्रच् हे वही आत्मा है, जो लोग इस आत्म! और प्रकूनि का | 
अंतर ज्ञात चक्षुते देखगे बे ही परनपद्‌ पायगे। सवोत्मदर्टि को क्‍ 
ही ज्ञानचन्न कहा है, क्योंकि छाया य ४ झोक ३५ “येतभनान्य- | 
.शेघेणा” दत्यादि सें जो कहा है उससे यह नहीं पाया जाता है | 





कि क्षेत्रज्ष भोक्ता को छेत्र से जुदा देखने को क्ञानचक्ष नहीं कह | 


सक्त। अतएव भल समुदाय को आत्म! में देखना डी ज्ञानचज् है र 
अख छेत्र छ्षेत्नज् को.बीच सें अंतर कैसे देखा जाता है सो कहते | 
हैं। जेसा स्प तथा रस्सी क्षा योग होता है, वेता चेन जञेन्रज्ञ.का | 
योग सनको, स्प ओर रस्त्ती का वियोग होना यही दोनों के | 
बीच में अंतर है, उनी प्रकार छेत्र छेत्रज्ञ का वियोग दोनों के | £ 
बीच का अंतर है। भगवान्‌ से कहा है क्रि जो ज्ञान दृष्टि के | 


द्वारा क्षेत्र भकृति से आत्मा को निराला देखेगा, और भत प्र 


कात मोक्ष जालेगः वही सर्छ होगा । केवला चंनज्रक्नावा क्षेत्रज्ञ । 
का वियोग जानने से मुक्ति नहीं सिलती । भासित होने चाले | 


सब भत मिथ्या हैं, इतना हो जानने से जडत्व का संरुक्षार न 


हों जाता, बलिक जब घ्यानाम्यास से सवे भत चित्स्वरूप दी- | 
खने हागंगे, तन बह संस्कार मिटता है। इसी जडत्व संस्कार | 
को “भूत्तप्रकृति”कहा है, इस से जो छटते हैं वेही "भलप्रकृति । 
मोक्ष” जानते हैं और जळ व्यतिरेक का वा अन्नय का ज्ञान | 
होकर चिद्रूप में चराचर का ध्यान सन सकेगा लज परसपद | 
मिलेगा, यह भी स्षिद्दु हो गया | इभी अथे को श्री सहारा |. | 


अध्याय ९४ में स्पष्ट निरूपण करेंगे ॥ 


यह शच्याय १३ को टोका श्री युगल चरणारविंदो को अ: | 


पणा करता ह ॥ 
विविक्तोयेनतत्त्वेन मिश्रौपक्रतिपरुषौ । 
तंवंदेपरमानंद नन्दूनन्दूनमीशवरम्‌ ॥ 


इतिश्री सदुगवहुगीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां | 
योगशास्त्रे श्लीकृष्णाजुनसंवादे क्षेत्षक्षेत्रज्ञयोगो 


नास योद्शोऽच्यायः ॥ 

















शयथ चत॒द शोऽध्या यः ॥ 


आ नमोभगवते वासदेवाय ॥ 
पप्रकृत्या.स्वतन्त्रत्व वारयनूगणसंगतः 
प्राहसंसारवचित्रयं विस्तरेणचतदरों ॥ 

अध्याय ९२ में जो “घस्योसूत” कहा उती का विशेष | 
वणन अच्याय ९३ में किया अर्थात्‌ क्षेत्र को “धमन” तथा क्षे- 
रज्ञ को “असत” नान से कहर इस का ज्ञान बताया, उत्त 
ज्ञान का फन अध्याय ९३ झोक २३ “यएवंबरे्तिपुरुषम्‌” «में 
जलाया, पुनः अ० ९३ झोक २४ “यावत्संज।यते किचित्‌” सें जो 
क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का संयोग कहा, लह निरीत्रर चादो सांख्य लोगों 
के मत के अजुप्तार हे। उस में स्वतंत्रता नहों कित इश्वर 
ही को चच्छा से होता है, यह बताया, दत्त बचत से उप पूत्र 
वचन को पुष्ट क्रिया जो अध्याय १३ झोक २९ “कारणं गया 
संगोऽस्प” इत्यादि सें कहा है ! अब सत्त्मादि गणों के हारा 
ही संघार को विचित्रता हुआ करती है, इत बात को पष्ट 
करते हुए उप्री कहे हुए अथे की प्रशंता प्रथम दा झोशों में 
करते हूँ पुरुप और प्रकृति का ज्ञान अध्याय ९३ में करचक्रे | 
अब केवश त्रिगुण का विवेचन करते हैं ॥ 

श्रोभगवान॒वाच । 

परंभूय:प्रवद्द्यासि ज्ञानानांज्ञानसत्तसमे । 
यजज्ञात्वामुनयःसवे परांसिट्टिमितोगाता: ॥९॥ 

शर्थ-हे अजन !(ज्ञालानःस्‌) तप तथाफमोदि विषयों का 
जो ज्ञान है चस में से जो मोक्ष देने बाला ( उत्तमं ज्ञानस्‌ ) 
उत्तम आत्सज्ञान है और जो ( परस्‌ ) परसात्सनिष्ठ उपदे 
है बही (भूयः ) में फिर से तुफ को ( प्रत्दयासि ) प्रक्षे 


रूप से कहता हूं। यद्यपि पहिले कहा है परंतु अब उम को | 
TT Tm ना 
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अन्य रीति से स्पष्ट करके कहता हूं ( यत ) जिस्को (ज्ञात्वा) ||. 
चासकर ( सवं सुनय ) सब मनन शील परूष (इत ) इस दह्‌ | 
बंधन से सुक्त होकर (परां सिद्रिस्‌ ) मोक्ष को ( गताः ) प्राप्त | 
हुए हैं क्योंकि सब से परे जो सिद्धि है वह मोच है और ' 


नही उन्हों भे पाइ ॥ 
ठीका-गुपणन्नय का ज्ञान ज्ञानी को बड़ा उपयोगी है, + 


व्योमि आत्मा क्षो पहिचान लेने से प्रारब्य भोगते ससय तथा |. 
कसे करते समय प्रत्येक ज्ञानी इस गुणत्रय के ज्ञान को स- |' 
हायता से अधने को शकतो अभोक्ता जानता रहता हे ।यह | 
अकलीपन था शाभोक्तापन प्रकृति के परे है, अलएव इस 
ज्ञात्त को "उत्तन ज्ञान” कहा है, और उसके फल वो “परा 
सिटि” कहा हे | "इतः? शब्द प्रकृति सचक है, ऐसा साना 
गावे तो यह अथ होता हे कि प्रकृति के परे का ज्ञान पा 
कर सु्तिजन प्रकृति को स्थिति फो पहुंचते हैं । इस “इतः” ब 
शब्द से दंह।दि बंधन को भी सचना होती है ॥ | 
भगवान्‌ कहते हैं कि सर्वे ज्ञानों से उत्तम ज्ञान कहता |” 
हू, तो इस से यह पाया जाता है.कि अब लक जो ज्ञान कहे | 
वे उत्तम नहीं थे, परन्तु यह भाव श्री महाराज के कहने का |. 
नहीं है, द्थॉकि "भयः? शब्द से स्पष्ट है कि बही ज्ञान फिर गि 
से कहता हूं ॥ द 
सन्न करता पन्त प्रकृति काही है, आत्मा अकता है, यह |$ 
माक्षित्व से देखने पर्यंत अपना शकतोपन सिद्ध नहीं होता, | 
इस लाल को कडे ठोर कह चुके हैं, परत प्रकृति गण बृत्ति | 
का विवेचण नहों हुआ, सोडे इस अध्याय में करते हैं ॥ | | खू 
“परां सिंद्रिसू” वाक्य से कोडे यह न मसझ होवे कि 
केवल निस मोक्ष कहा है, इसी कारण आगे कहते हैं कि | - 
| ज्ञान का फल सगुण सोक्त भी है ॥ - | 
इद्ज्ञानसुपाण्त्रिर्य सससाचम्यमागताः । 


| सगऽपिनोपजायंते प्रलयेनव्यथंति च ॥ २॥ 
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अथ-( इद्‌ं ज्ञानस्‌ ) यह ज्ञान जो सें कहता हू ठसफ़ो 
( उपाश्चित्य ) आश्रय करके शयात्‌ चस्मा साथन करके जो 
लोग ( सन ) मेरे ही ( साचम्पंस्‌) ) समान चमं को अथात्‌ 
सेरे रूप को ( आगताः ) प्राप्त हो गये हैं वे ( सगे अपि ) 
सृष्टि काल में,ब्रह्म /दिक उत्पन्न हो जाने पर भी ( न, चप- 
जायंते) उत्पन नहीं होते ( च) तथा ( प्रलये ) प्रलपकाल 
में ( न, व्यथन्ति) नाश होने का दुःख नहों पाते अथात्‌ उत्त 
का पुनजन्म नहीं होता ॥ 
टीका-सगुण भक्ति करने वाले ज्ञानी सुक्त होकर भग- 
वानू के “वाथस्यं” को प।ते हैं, यह सगुण भगवंत सायायुक्त 
ब्रह्म ही है। उत को अखरड ब्रह्मानुभव होता है, और दही 
उस का धसे है । मुक्ति देने वाले ज्ञान को प्राप्त करके भी 
जो सगुण भक्ति करते हैं, उन झो यह “ताथम्य” प्राप्त होता 
है, सगुण भक्त यह साथम्य पाते हैं, इस वचन से जीन तथा 
देश्लर की एकता सुकादहे है। क्योंकि प्रारव्य कसे जनित देह 
रहने तक अखंडानभव रह नहों सकता, किंतु देह पात हो गाने 
पर ही सगुण भक्तों को वेसा अनुभव रहता है। यहां यह 
शंका होती हे क्रि प्रलय काल में देश्वर का साथम्य ही जब 
नहीं बचता तौ फिर इस सगुण भक्त का साथस्यं कहां 
रहा ? ऐसे प्रसंग में उसको क्या गंति होती है, इस शंका 
का परिहार रत्तराहुं में किया है, कि सृष्टिकाल में देश्वर 
के ही. समान इन भक्तों को सूतिं प्रगट होती हैं, और प्र- 
शय काश में भी डेश्‍वर के समान इन भक्तों को सूति निराया 
में प्रलय होजातो हैं। अतएत्र देवर के सन्तान इनका भो जञ 
सरण नहों कहा जा सक्ता, जिप का कमोनुरूप देह होता है, 
उसी को जन्म सत्य है। कसे को उत्पत्ति सविद्यासे है और 
जब विद्या के द्वारा अविद्याक्षा नाण होजाता है, तब कसे 
भो नहों रहते, तभो जन्म स॒त्य को वाचा सिटती है ॥ 














५९६ हरिदासकृत भाषाटीका साहित ॥ 
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ज्ञात्त का फ़ सुक्ति है और यह ज्ञान सगुग भक्तों को 
होता है, अतएत्र उन्हं सुप्ति न गी ही है परतु ज्ञान न होने, 
पर भी संदिञ्जन्तणालसें मगुणा उपाय बस पड, लो सश प्रा- 
सि हो सक्ती है, जंताकि अध्याय ८ के खोज ६ “संय वापि 
स्मरन्‌ भावस्‌ “नें कहा है। ऐसे भक्त प्रसंगानुमार युत्तरा- 
बृत्ति पाते हैं, परंत जिन को ज्ञान होकर भगवत्‌ क्रा साथ 
र्ग सिल गया, उसभो पनरावृत्ति कहां से आगगक्ती हे । इस्त 
पर भी कोडे शंत्राकरेलो फिर ज्ञाग शा माहत्म्य ही न रहा 
आर इसफा भी ब्या खपेषा है कि निर्गग़ मोक्ष को भो पन- 
रावृत्ति नहीं, देखो जय, विजय बेकंठ से पतित हुए, इस का 
निगेगाःभिनानियों ने बडा हल्ला नचा रक्ष्खा है। परंतु उमका 
| कारण ठोकर न जानने से उन को शुंक्ता दूर नहों हो सक्ती 
| अलणएब वह इतिहास नीचे लिखते हैं जिस से सगुणा सोक्ष सं- 
वंचो संशय दूर हीज।न ॥ 

जय विज्ञय पूव जन्म में ब्राह्मण लगे नाडे थे, इनका क 
गडा हुआ तब क्रोध में एक भाई ने दूमरे को श्राप दिया कि 
तू गक्र (नाका) होजा, तच दूमरे ने पाइने से कहा किल हाथो 
होजा, इगो कारण एक भाइ गंडकी नदो में ग्राह हुआ, दूधर। 
इरी होकर चहां पानी पीने फो गया, उस ग्राह ने ग्रस।, तब उम 
गजेन्द्रने हरि को पुकारा, तब हरि ने आकर चक्र से उस ग्राह 
के सारा, गजेन्द्र कोपे लाय, ये दोनों भगतरत्यरायया ये, अः 
तएंब भगवान्‌ ने उन्हं वकठ 'का द्रारण'ल वना या। यह वंकंठ 
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भगन।न्‌ ने अपने वेछंठ अत्रतार में लदसी फी प्राथेना से -वना- 
या था, सो ज्ञानहीन भक्त इत वेकंठ को जाते हैं। परंत ज्ञा- | ७. 
नी भक्त जिस बक्षठ को जाते छ) चें आदि चन्त रटत जदा | | 


ही वकंठ हे । रनल मन के सन्वंतर में वह ज्ञान होन भक्तों | | 


के शिये बेकंठ बनाया था, उती असय व्कुिंठा के उद्र से वि | | 


उ गे अवलार लिया था, और इसी देकंठ से जय विजय पलित | | 


हुये थे ॥ 
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भगवद्वी ता आ० ९४ ॥ ५१९७ 
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| साक पक चक का कला कक. 


इस प्रकार क्ोप्रशंभा से शोताओं को भावधान करके अत्र 
रागे ऋहते हैं कि मरकृलि पुरुष से सवे भूतों की उत्पत्ति है 
सही परन्तु वे स्वतंत्र न हं)कर मुझ परसेश्वर के आधीन हैं 
और सें ही त्रिगुग़ा का भोक्ता हू॥ 

समयो निमेहदुब्रह्म तस्मिन्गर्भेद्‌धास्यहम्‌ । 
संभवःसरवंभूतानां ततोभवतिभारत ! ॥३॥ 

अथ-हे (मारत) अजेन (अहत्‌) देश काल जिसको कोण 
नहीं कर सक्त और स्वरक'यो की दृद्व कर ने साणा ज (ब्रह्म) 
ब्रक्म प्रकृति झर्थोत्‌ ऐना जो सहदुन्नरक्ष यानी अहत्तत्व हे सो 
| (रन ) सक भोक्ता पुरुष का ( योनिः ) गसे थारया करसे'का 
| स्थान है ( तस्मिन्‌ ) उप सहत्तत्वकूपी योनि में ( अहस्‌ ) 
में ( गभेस्‌ ) जगत्‌ के निस्ताराथं चिदाभास को ( दृथासि) 
| रखता हूं, अर्थात्‌ उप योनि में मेंही गभरूप से स्थित हवत हूं। 
प्रलय के सभय में जो अविद्या कास कसोदि के आशय से यु- 
क्त चेत्रज्ञ सुझमें लोन हो जाता है उसको सृष्टि समय में उसके 
भ'रय स्थान क्षेत्र के साथ संयुक्त करदेता हूं ( ततः ) उस मेरे 
गर्भाधान से ब्रत्मादि ( सवंभूतानास्‌ ) सवे सूम स्थल चराचर 
भतों को ( संभवः ) उत्पत्ति होती है ॥ 

टीका-निगेण ब्रक्मसे प्रथम अव्यक्त प्रकृति उत्पन्न होतो 
है, और इसी की उपाधि से निगुण त्रस मगुगा होला है, इस 
सगण सवेश्वर को सृष्टि रचने को इच्छा होती है, और वही 
जिगुणसयी साया है, उसी का नास महत्तत्व है। इन तीनों 
गणोंमें से सस्व सें देशकर का प्रतिविस्त्र होता है, और यही 
चिदृंश जीव है, जड़ देह का भोग यही लेता है; इसी चिदंश का 
उत्पत्ति स्थान महत्तत्व है, ऐसा “मस योनिनंहत » इस वा- 
क्य में कहा है। कोडे टीकाकार ऐसा अथ करते हैं फि दिंव | 
को योनि »भहत्‌” है, परंतु यह इसी झोक में आगे के वाः | 
क्यों को वाचा करता है। क्पॉकि “अहं त्रस्त, तस्मन्‌, गभे | 
दधामि ” ऐसा चाक्य है, जेसे सत्री के उद्रि में पति गभं धरता 
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है तेते महत्तत्व में देशवर गर्भ रखता है । इस पर से इश्वर के 
जीव भाव की योनि सहृत्ततत्र हुई, इसी प्रकार आगे झोक ४ 
में भी बहा है कि “शहं ब्रक्ष महद्योनिरहं बीजप्रदः पिला?॥ 
पुरुष का रेत बीज है, और बही आवार पाता है, उसी प्रका- 
र चिदंश जीव हरेक देह में डेश्‍वर का,गर्भ है, यह गभे; ह त्तत्व 
में रका जाता है। अतएव महृत्तत्व जननी भाता और देशव- 
र पिता हुवा, इमी भाव से भगवान्‌ ने कहा है कि सेरे आ- 
यात्‌ मेरे चिदंश की योनि अर्थात्‌ उत्पत्ति स्थान महत्तत्व है। 
“सम” एद्‌ का अर्थं केवल चिंच किया तो नाता, पिता, रभे 
ये तीनों भाव नहीं आते । इग महत्तत्व में चिदूंश का आभा- 
१ छट स हुवा कि २४ तत्त्व उत्पन्न होते हैं, अतएष “भूत” शब्द से 

_) तत्त्व सुझाये हैं, “भूत” शब्द का अथं शरीर भी है, परंतु आगे 


i | के शोषा सें भल यानो शरोर को «सू तेयः” व्ह हा 
८ अब आगे कहते हैं कि सेरे अधिष्ठान रूपी प्रकूलि पुरुष 
के द्वारा यह भूतों की उत्पत्ति केवल सृष्टिकाल ही में नहों हो- 
ती, किंतु सर्वेदाही हुवा करली है ॥ 
सर्वयोनिषुकीन्तेय मूर्तयःसंभवन्तियाः । 
तासांग्रह्ममहद्योनिरहंबी जप्रद्‌ःपिता ॥ 9 | 
अथे-हे (कौन्तेय) अजे न/(सर्वेपो निष) सनुष्या दि छन यो नि- 
यों में स्थावर जंगमात्मक ( याः) जो जो ( सूतेयः ) सूर्तियां 
( संभवन्ति ) उत्पन्न 'होती हैं ( तासाम्‌ ) उन सब सूर्तियों 
की ( सहद ब्रक्ष ) प्रकृति ( योनिः ) साला स्यानी हे और 
( अहस्‌ ) सें( बीजप्रदः ) गभांधान कत्तो ( पिता ) जनक हूं ॥ | 
टोका-ग्रस्म का अथे ब्रक्मदेव है,जो सहत्तत्व की हो प्र- 
तिमा हे, ज्षेत्र में सहृत्तत्व का अंश वुड़ि है, अतएव बुद्धि का दे 
बता ब्रह्म देव है। भहुत्तत्व से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, 
ब्रह्मदेव सृष्टिकतों है, अतएव उसे«ब्रह्म महत्‌” कहा है । जि- 
सके हेत भोग को इच्छा उत्पंन होतो है, नह प्रतिविंब पुरुष 
इश्वर का अंश है, उस अंश का प्रतिबिं्र सहत्तत्व में पड़ा |. 
re य 
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कि चतर्मख ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, भोर यहो क्रम जागे चलता है । 
जेसे खरी के उद्र में पुरुष का रेत प्रवेश हुत्रा कि प्रति उत्पन्न | 
होती है, उम सूतिं के वे दोनों खत्री पुरुष नाता पिता होते 
हैं, वसे चिदंश का प्रलिविंत्र भहत्तत्न गें पड़ा कि चराचर म 
` तियां उत्पन्न होतो हैं, अतएत्र चराचर की माता मह्तत्तत्व 
तथा पिता चिदुंश रूपी भगबंल हुए ॥ | 
यहां तक्र यह कह! गया क्रि भोक्ता परूष कौन है और 
कसे उत्पन्न होला है, अध्याय ९३ में यह भी स्पष्ट होचका कि 
आत्मा अकता है, तथा प्रकृति ही में मब कलापन है, यहभी 
बाहचुके कि परमेण्लर के आधीन प्रकृति पुरुष से सब भतों 
को उत्पत्ति होती है। अब आगे ४ झोकों सं निरण्ल २ प्रकृति 
गणों के लक्षण चताफर प्रकृति के संग परुष का संचार भोग 
वर्णन करते हें ॥ 
सत्त्वरजस्तमइति गणाःपक्ततिसंभवाः 
निन्रध्रान्तमहृषवाहो देहेदेहिनमव्ययस्‌ ॥ ५॥ 
 अथ-हे ( महावांहो ) अजन! ( सत्त्वं,रलः, तसः ) सतो गणा, 
रजोगण, लमोगया ( इति ) ये तीनों ( ग॒णाः, ) गगा ( प्रकृति- 
संभवाः ) प्रकृति से उत्पन्न हुये हैं। और उन्ती प्रकृति से एथ 
क पृथक प्रकाश पाकर प्रकृति का कायं जो देइ हे उन (दहे) 
देह में स्थित जो ('अव्पयसू) निविकार (देहियस्‌) चिदंश है 
उम को ( निबन्नन्ति ) अपने काय सुख दुःखादि दूरा बंधन में 
डाल देते हैं। यह देहधारी जीव सस्तनः निविकार है क्योंकि 
| बह चिदंश है परंत देह में आने केकारया लीनों गणों के बशी - 
सन होकर सुख दःखादि भोगता है। श्र.गे सर्र के लक्षण 
तथा बंधन प्रकार भी कहते हैं ॥ | 
तत्रसत्त्वंनिसंलत्वात्प्रकाशकमनामयसू। | 
-सुखसंगेनवश्चाति ज्ञानसंगेनचाइनच | ॥३॥ 
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अथे-हे ( अनघ ) पाप रहित अजे! ( सत्र ) उन तीनों गु 
सों मेंसे ( सत्वम्‌ ) सतोगण ( गिसंलत्बात्‌ ) स्वच्छ होने के 
कारगा स्फटिक सणि के समान ( प्रकाशरुसू ) प्रकाश करने वा- 
ला ( अनामयम्‌ ) निरूपद्वव अर्थात शांत रूप है, अतएव घ- 
ह शांत होने के कारण अपने फाय ( सुखसंगेग ) सुख के संग 
ठ्रारा ( च ) और प्रकाशवान होने के कारण (ज्ञानसंगेन ) ज्ञा- 
न के संग द्वारा ( बभ्नालि ) बंधन करता है | अथात में सु- 
खी तथा में ज्ञानी हू, ऐसेर जो भन के थमं हैं, उसका अभि- 
मान छोत्रश्च में उत्पन्न षर देलाहे ॥ 
टीका- यद्यपि एस आत्माहो प्रकाशरु हे, तथापि नि- 
सेज होने के कारणा जड़पत्वगण को भी प्रकाशक कहा है। 
जेते असि की ज्योति मुख्य प्रकाशक है, परंतु तेल युक्त बाती 
को परकाशश कहते हैं। और जेते अप्नि के अंगार में चस्का 
प्रकाश महो रहता. है, परंतु उनके प्रकाश से घर और घरें 
की वस्तुर्ये प्रकाशित नहीं ह।तीं, परंत उत्ती अंगार को तेल भी 
बालो का संयोग होजाने पर सब घर में प्रकाश पड़ता है। 
उमीप्रकार शुद्ध चित्स्बरूव प्रकाशक सद्दी है, तथापि बिना 
मत्त्त्र के संग के उम का प्रकाश नहीं पड़ला, 'अतएत्र इन योग 
से सत्त्व को प्रकाशक कहा है। रज लथा तस में निर्सललता न- 
हीं है, अतएत्र सत्व ही को प्रकाश कहा हे । अंधरे में आंख | 
हाथ, नाक पांव इत्यादि नहीं देखते, परंतु दिया जलाने 
सें उन्हीं आंखों के द्वारा हाथ पांच दोखने लगते हैं। जेते 
दिया के सजेले में आंखें और सब अवयदों को देख सकती 
हैं, परन्तु अवयव एक दूनरे को नहों देख भकते, यद्यपि ये 
सब दिया के उजले से हो प्रकाशित होते हैं । तथापि आंखें | 
देख सकती हैं, अन्य अ्श्रयव नहीं देख सक्त । इसी प्रकार चे. 
तन्य तीनों गुणों को प्रकाशित करता है, परन्तु रज और तभ | 
को सस्का बोध गही होता, केज सत्व को होता है । जसे | 
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देखती हैं, उतरी प्रकार चित्प्रकाश से सत्य चेतन्य को तथा 
अन्य जड़ पदार्थों को देखता है, यह वस्की निमंनता का 
विशेष गुणा है ॥ - 

यह सत्व अनामय हे, दुपोंकि उमपर अविद्या का आ- 
वरणा न हने के कारण बह रज तभ के दोषों से दूर रहता 
है । सवे जड़ जगत्‌ चिन्मय देखता है, इस का स्पष्ट बणान 
अध्याय २ के श्लोक ४३ “त्रेगुगप विषया वेद्‌” की टीका में 
किया है, जहां “नित्यपत्व' की व्याख्या को है ॥ 

उत्तरादुं में कहा हे रि यह शदुपत्व भी सुख संग से 
तथा ज्ञान संग से बंधन करने बाला हो जाता है। “सुख 
संग” से विषय सुख संग नहीं हो सफते क्योंकि विषय सुख 
रज तस का घसे है। ओर यड प्रसंग केत संत्व का है, नित्य 
सुख तथा अनित्य सुख का बिचारन करके क्षेत्रत यह इच्छा 
करना कि हमें सुख हो और दुःख न हो इघी को यहां सुख़ 
संग कहा हे । आत्मा ही सुख है और वही सब फो प्रिय 





होजातो है। यह सत्व वृत्ति सब में होतो है, परंतु विषय वा- 
सना से ढंपी रहतो है, नित्य सुख भसकते पर यह ऐपी सु- 
खापत्ता नहीं रहती जब अत्य जड़ है ता उसे सुषापक्षाा हो- 


लो भी केसे है इस का समाधान यह है किजेसे गोडा चंबर- 


क के समीप होने से सचेतन हो आप्ता है, वेने देह में चेतन्य के 
समीप रहने से सत्य भी सचेनन होकर अपने अज्ञान से सुळ 
को इच्छा करने लगता है। मादक पदुप्य अचेतन है, परंतु 
सचेतन गनुष्य ने उस्का सेवत किया कि बह सचेनन हो गा- 
ता है, यह दोगों के संयोग का कारणा हे । ज्ञान संग का रू- | 
णान यह है कि जेते अलंकार में सुरणा रहता है तेते जड़ सें | 


ज्ञान स्वप ब्रह्म है, जो उसे ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, चे सुक्त |. 


होते हैं परन्तु जिन के चित्त अविद्या से ढप हैं, उन्न का. 














७०७ 00080 * ४ “री 





|) 


| किन्तु सब विषय विषय रूप छी 


| में आसक्ति होती है। इच्छित विषयों को प्र।प्ति होने के | 


|. प्रधान होने के सारण (तगः) तासो गुण को ( अज्ञानचस्‌ ) अज्ञान | 
से उत्पन्न हुआ अयात्‌ प्रकृति. के अंश से चत्पन्न ( बिट्ठि ) | 
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जलें कार में नहों दीखता, | | 
दीखते हैं । इसी जिषय | 
है, यह ज्ञान भी |. 


संग से सत्व जोब | 


म 


यह चित्स्वरूप सुरणं जड़ रूपी 


! ज्ञान के संग से सत्व रूपी जीव बहु होता 
| सचन प्रकाय से होता हे अतएव यह ज्ञान 
| छो दहु करता, हे ऐसा कहा है ॥ | 
आन्न आगे रजोगुण के लक्षण भी बंधक होते सो फहतेहें ॥ ै 
रजारागात्मकंविंद्धि रुष्णासडुसमुंद्गय | , 
तन्न्रिञ्ञालिकौन्तेय ! कससंगेनदेहिनस्‌ ॥॥ | 
अर्थे -( कौन्तेय ) हे अजुन ! (रवाः) रज्ञो उण को ( रां-| ` 
गात्नकस्‌ ) अनरंजन अर्थात प्रीति रूप (चिद्वि) जान, या- | 
नी जब सरो भित्रादि के बीच में स्गेह होक! अन रजन होता 
है बह रागात्मक रणोगुण का लक्ष्य है और उती से (तृ-' 
ण्णासडगससुदुभव्सू ) जो वस्तु न सिली हो उस को इच्छा, 
प्राप्त वस्तु में विशेष प्रोति नाल भ्रासक्ति उत्पन्न होती है ये| 
सब रजोगुण के धभे हैं, यह रणोगुणा ( देहिनस्‌ ) जीव को | 
( केसंगेन ) दृष्ट अद अर्थी के निमित्त कस अरने को अ- | 
। सक्ति उत्पन्न करके ( निवभ्नालि) बंधन में डल देता हे। | 
` अथात तृष्णा सम्बन्धी संग से हो कभा में आए उन के फनों || 
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| हेतु रजोगुण ही कसे बारवाता है बोकि बह स्वयं विषय । 


प्रोति स्वरूप हे॥ | 
. आगे तनोगुण के लक्षण भो बंधक बताते हैं ॥ 


तमस्त्वज्ञानजंविद्टि मोहनंसवेदेहिनास्‌ । | 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्ताव्त्रिबध्नातिभारत !॥ दी |~ 
शर्थे-हे (भारत) झेन | (तु) और आवरण शक्ति | 


जान, वह ( सवे देहिनास्‌ ) सन्न देह थारियों को (माहनस) | | 
शान्त कराने बाला हे और इसी कारगा ( तत्‌) वह ( प्रभ | 





न ० ० 0” 
भगवद्वीला अ० ९४ ॥ ५२३ | 
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| दालस्यनिद्रभिः ) प्रमद्‌, आलस्य, निद्रा के द्वारा सब देह 

घथ।रियों को ( निवन्नाति ) बंधन मे डालता है ज्ञान के स- 
न्मुख नहों होगे देता है ॥ 

टीका-रज्ञो गुण में भी अज्ञान होता है, और उबी से | 

-| .लमोगुणा उत्पन्न होता है, यह सत्य है कि तमो गुगा से सब | 

_ | विषयों की उत्पत्ति होती है | तथ'पि रजोगुणात्नक ह्न्द्रि- 

यों की सहायता के विना थे त्रिषय कुछ भौ नहीं कर सकते | 

अर्थात जब इन्द्रियों का तथा विषयों का संयोग होता है 

लभी सोह उत्पन्न होगा। अब देखो तो सन, चित्त, ब॒द्ठि ये 

सत्वात्मक हैं और इन को सहायता के बिना इन्द्रिपों को 

| दृश्य विषयों का पत्ता नटीं लगता | इन नब एक दूभरे का 

| ऐसा संबंध होने पर भी भगवान्‌ ने इस पन्तोक में जो यह 

| कहा है कि केवल रत्रोगुपा अज्ञान रूप है और उम से तमो 

| गुण उत्पन्न हुआ है, इस से बडा पेचोल। दोखता है, दनको 

सफा दृष्टांत द्वारा करना अबश्य हे । जेसे रस्सी में सिथया 

` सर्प दीखता है, वेते ही ब्रह्म में विषय दी खते हैं, परंतु चेत- 

। ज्य हप रस्सी के विना विषय रूप सपे का भास रद्दी होता 

| रस्सी को दृष्टि स्पर्श करती है, परन्तु जब तांदे इस दृष्टि 

। ज्ञ श्र नहो तब रांडे सपे नहीं भासला ॥ यह स्स रस्तो 

| के अज्ञान से उत्पन्न होता है, सवे विषय आर भूल ताम- 

| स हैं, और ये विषय तथा भूत रूप सप रजं'गुणी इन्द्रिय रूप 

| स््रस षो द्‌ खते छ \ दष्ट सत्वशुणा हे आर यह सत्वरूप दृष्टि | 

। रस्सी रूप ब्रह्म, इन्द्रियरूपस्रम, विषय रूप सपं इन तीनों को 

स्पश करती रहती है। दृष्टि में रस्सी हो रहतो है, दृष्टि जनत | 

में भी वही रस्सी होती है, परत सर्प रूप में जो सिश्या सपे | 

है, बही रसती दोखतो है । एक वार दृष्टि को रस्नो कानपड़ी | 

कि फिर उसे मपे गहों दोखता, बोकि वह दृष्टि भ्र का का- 

रण था, अर्थात दूषि आन से हो रस्तो का अज्ञान होता हे । 
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तो यह रस्भी ब्रह्म सनको, सत्य दृष्टि तथा इंद्वियां अम आर | न 
भासमान विश्‍व सर्प मो । यह विश्व रूप इंद्रिय रूप दृष्टि | 

खम को दीखता है, अतएव यह सिद्ध हुआ कि तमोरूप विषय 

अज्ञान से उत्पन्न हुए आर यह शज्ञानपन रजोगुणा का है।| 
दूष्टिरप सत्व को भी ज्ञान लगता है, परंतु बढ़ रजोगुगारूप | 

से प्रगट होकर लसोगपा को उत्पन्न करता है। जच दृष्टि भच्ची | 

र रस्ती देखने लगलो है तब भ्रम नहीं रहता मिथ्या मप भो | 
भाण नहीं होता, इसी प्रकार सत्य ब्रह्म को जानकर विषय देखना | 
है, लब इन्द्रिप्रम नहीं रहता, विषपासाम भी नाहींसा हाता | 
है। दृष्टि का श्रम नष्ट होने पर सपे नहीं दीखता, परंतु प ४ 
रूप जो ग्स्नी थी वह अनन जानेपर भी वनी रहती हे, इभी 
प्रकार वाहुखत का नाश हुआ कि दृश्य विषय जड़ भावसे| 
नहीं भामते, तथापि खम रहते समय सत्य सें जा ब्रह्म -भाष- 
ता घा, वह स्त नाश होने पर भी भामसान रहता है। अतः 
एव ऐता कहा है किमत्व जदा है, रण अज्ञान है और द्री | 
से दृश्यकूप लमस उत्पन्न हुआ है।यह तन! ग्र देह घरी चिदं | 
को सं।ह उत्पन्न करता है, यह सोह बडि को होला है, जॉ । 
उभी से उसके प्रतिधिंत्र चिदृंश को भ। हाता है। सेशं मद | 
देखने पर भी अपने देहालिप्तान के कारण यही कहते हैंहि। 
यह देह हम हैं, उभभे और तमके संबंधियों में प्रीति ऋरते हैं।। 
इसी प्रक्रर हम विषयं में भी प्रीति करते हैं, यह देह और | 
द्िषय तमोगणरूप हैं, और यही सोह अर्थात्‌ आवित्रक्र उत्पन्न | 





बहु करता है ॥ 
अब आग कहते हैं करि सत्वादिगण भो अपने २ कायां | 


के बरन को सामश्य रखते हैं ॥ | | 
I शी डी ल्‍्ल्ेम््ि नल ५ 





बतलाया, 7७२ 











भगथद्वी ता अ० १४॥ ५२५ 
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_ सच्चंखेसंजयति रजःकमणिभारत !। 
ज्ञानमावृत्यत॒तमः प्रमादेसंजयत्यृत्त ॥ € ॥ 


अर्थ-हे ( भारत ) अजेन | (सुख) सुख में ( सत्त्वस्‌ ) म- 
सोगया ( संयति) आणक्त करता लगाता है अथात्‌ दःख 
शोकादि के कारण होने पर भी य; !सतोगया देहधारी को 
सुख को आर भगालता है ओर सुखादि के कारण हाने पर भो 


( रजः } रोगगा सनप्यों को ( कसय ) कर्मा में प्रवृत्त क- | 


रता है ( तसः )तस'गपा महतजनो के सत्संग से प्राप्त हुए 


( ्ञानस्‌ ) ज्ञान को भी (आवृत्य) आच्छादून अयोत्‌ ढांप | 


करके ( प्रमादे ) प्रमाद में ( संजयति) लगा देता है अशात 
जो उपदेश महतजनो से किया हो उस्का भी च्यान चित्त उे 
चठा देता है(उल) बल्कि आलस्थादि में भी प्रवृत्त कर देता हे॥ 

टीका-सुख संभोग के समय न तो कर्म को याद्‌ आती 
है, और न आलस्य चां निद्रा आते हैं अथात उस समय रज 
और लभ निवे रहते हैं, केवल सत्त्वगुण हो प्रबल रहता है। 
सुख दो मळार का है ९ विषय रूप २ निर्विषय, विषयरूप 
सुख सत्व से मिश्रित होता है, क्योंकि उसे भोगते समय रजो 
रूप इंद्रिया तथा तमोरूप विषय बतेंनान होते ह ॥ आर वही 
उस सुख के भोगने में उपयोगी दोखते हैँ, परन्तु उन के जो 
कार्य हैं अथात्‌ यामे और निद्रा आलस्यादि हैं इन में प्रवृत्ति 
नहीं रहती ॥ 

निविषय सुख शदुमत्व से .होता है, उस्को भोगते ससय 
रजोरूप इंद्रियो और तमोरूप विषयों का पता हो नहीं र- 
इता,फारया यह क्ति उस मसय चित्त चिन्मय हो कर केत्रल आंस 
सें'सम्न रहता हे! जिस समय यह सत्व सवे विश्व को भ- 
गवद्‌ रूप देखता है, त्र रज सस के जडत्व को भूनकर मेर 
चैतन्य को देखता है, थेत दोनों प्रकार के सुख भोगते ससय 
' सत्व बछवान्‌ रहता है ॥ 
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५२६ हरिदासकूत न. सहिल ॥ 
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प्रधान होकर सत्व और तभ शिथिल हो 
वने चर में आराम करता हो| 
बहुत पेसा देने कहे, तो बको ज़ | 
सत्र सुख त्याग के उठ चावेगा, क्यों फि रजोगण षा | 
झपाटा ऐसा ही होता है । उस ससय सुख का त्याग होगा, | 
आलस्य और निद्रा भाग जावेगी, परन्तु जन प्रमाद, भस्य 
तथा निद्रा फा ज़ोर होता है, तब इस सु' की अपेक्षा 
नहीं रहतो, करे छो सो इच्छ नद्दो हो ली प्रसाद्‌ में तसोगण | 
ज्ञान को ढांप देला है! क्यों कि ,जलब सयुष्य अलावधान हुआ 





बसं में रज'रण 
जाते हैं । जेते कोडे बक्तील अ 
उसे कोदे पक्षकार सुकद्दना में 
















तब उसे विक्षेप और लय आघेरते हः फिर ज्ानजी आपह || | इ 
ब्रिद मांगलेते हैं । इत प्रकार सचे काल में एक गुण प्रब र्‌ 
रहता है, वाकी के दोगुण शिथिल रहते हैं, इसका काण। | ( 
आगे कहते हे ॥ आ! 
रजस्तमश्लाभिभूय सत्वंभवतिभारत !। | ¦ ` 
रजःसत्वंतमश्चैन तमंःसत्वंरजस्तया ॥ ९ ॥| | ६ 
अ्थे-हे (भारत ) अजुत्त ! ( रजः ) रजोगया को ( च ) और। 
( तभः ) तमोगुण को ( अ भिभय ) तिरस्कार करके अथोत| | { 
दुवा के ( सत्वस्‌ ) सलोगुण ( भवति ) अदृष्टा होकर उत्पत EE 
होजाता है और अपने कार्य सुखादि को दृष्टि करता है, इसी | ३ 


प्रकार ( रजः ) रजोगण ( सत्वं, चेव, तसः ) सलोगुग तथा, 
तमोगुणा को दुघाकर आप प्रबल होतां आर अपने कार्य तृष्णं 
संगादि की कटि करता है ( तथ!) उषी प्रकार ( तः) 
तमोगुण ( सत्व,रञः ) सत्व को तथा रज को दबाकर अप ; 
कार्य प्रसाद्‌ आलस्थादि को पुष्ट करता है | | 

टीका-श/रह्राभ्यास संतों के संग से सत्व प्रबल हीत ; 
रज तन को दचादेता है, सत्व प्रबल होने से मुक्ति को इष 
उत्पन्न होती और शांति आती है। जब यह निश्चय हुआ रि 
विषय भोगही सवे पुरुषाथे है, घननानादि परण भ है, धतमोनादि परम अधे हैं, ती. 
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सगश्ट्टीसा अ० १४॥ ५२७ 
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फिर उभ समय सुसुझता अगर जन्ति का ठिवारगर कढ, दप 
प्रसंग में निदू। शाजरण घोर प्रसादु भी पत्मायनम गरजले में । 
दवी प्रक्षार तभोगुण प्रवण छुआ लिवाकीके दसु की क्षीया 
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सरडालल! है। इस प्रकार लीचों गुणो की लड़ा परस्पर 
सदेव चली जाती है ॥ 

अश्च आये ३ ज्लाक्षो में सत्त्वादि गुणो की दृह होतक 
स्त कहते छ ॥ 


ल ST से 
सब हुररेजु देहेऽसिमिन्ग्रकाशउ पज्ञायले । 
गमांश डः | [लव्य "य्यम्‌ हि = 
का लाता व्या दवस मित्य ४९९ 
अर्थे- ( स्मिन्‌ देहे ) इ देह में जो आस्म का भोग स्थाय 


f 
है (सदा ) जित सतय जन्र्‌ ( सर्जेद्वारेजु ) सब हाएं में 
( ज्ञायसू ) शब्द दि ज्ञाचास्म छ का ( ममा: ) प्रकाश ( उपः 
जायते ) उत्पय डोझासा हे ( तदा ) रख ( झूलि) पेमा (वि- 
छास ) जनना चाहिये चि( मत्वजू ) नसय ची ( विद्ध- ¦ 
दय्‌) दि छुई है ( उत) भौर इखि लष्मा की घृह्ि सो . 
सारणा चाहिये ॥ 

टीका--निसेल होने के कारण सरव प्रकाशक है, योस्त- | 

विक में प्रशाश चैतन्य दी था छोल है, तथापि सत्त्व के हारा 
बड दीले में आता हू । जब रज, तम, इस सत्व से प्रत्र 
होज्ञाते हैँ, तथ न्ग केने भोग में अगस्य चैर निद्रा में 
लीन होकर अधादधान हो अला लथा दिपय बत्ति का झन 
नष्ठ होजाता दै । परंतु जब रज्ञ लभ व्ही त्रिशेप प्रथलला यहीं 
होली, सब पुरुष को, इंद्वियों ता ज्ञान दला है, और वे डूं- 

द्वियां अपने २ निषय सेवन को लेपार रहली हू । अख ऐर 
प्रणाश सब इंद्वियों में दोखे तब समभाना फि सत्व को लुद्धि 
हुईं, यह एस सिञ्च सत्त्व की वृद्धि जा दै, परंतु जव यह चित्त 
| आतत्मजोच बा सर्वोत्मवोथ में लोन होता है, लब केवल 
शुद्ध सत्व रहता है, और अभ्यास से जैसी २ जड़ की आलि 
कन होती जाती है सेता २ शुद्ध सत्व बढ़ता जाता है ५ 
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५२८ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 
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लोभ:प्रवुत्तिरारंध: कर्मणामशमःस्एुहा । 
` रजस्येतानिजायन्ते विवृट्ठेभरतर्षभ !॥ १२॥ 
'अ्थे-हे ( भरतषभ ) अजुन! ( रसि बिष्ट) रज गुणा | 
वृद्धि होने पर ( लोभ: ) घनादि को प्राप्ति सें फिर २से अभि- | 
लाष बढ़ना ( कर्सेणास्‌ ) का में (प्रवृत्तिः) नित्यनडे प्रवृत्ति. 
होला फर्साका ( शारंभः ) प्रारंभ अथात बढ़े २ घरों इत्यादि | 
को बनाने का उद्धम और एक पूरा नहों हुआ कि दूसरे का | 
प्रारंभ करदेना ( अशमः ) अशांति अथात्‌ ऐसे २ संशल्प वि | 
कल्प करते रहना कि इस कासफो करके हम वह काम फरा) 
( स्पृहा ) ऊच नीच जो सस्त दृष्टि भाज्ञ में आवे उस्फी इच्या |. 
करके यहां वहा दोडना ( एतानि) ये सद लक्षणा ( जायन्त |! 
उत्पन्न होते है अथोत जब रजोग॒ण बढ़ता है तब सनमें लोग 
उत्पन्न होता है, उसके वश में मनष्य भले बरे कसे करने को ते 
यार होता, तथा करने भो लगता है तव उसका चित्त व्यग्र || 
होकर उसे शांति नहीं रहती और सदा उरुक्ता सन इधर च- | 
चर तड़फता रहला है ॥ 
अग्रक्ाशोषप्रदृत्तिश्न॒ प्रमादो मोह एवच । 
तमस्येतानिजायन्ते विवृ्ठेकरुनन्दन ! ॥१३॥ 
अथ-हे ( कुरुनन्दून ) अजेन! ( अप्रकाशः ) विवेक॒क्का त्ता 
(च) और ( अप्रवृत्तिः) कोडे सद्यन न करना ( प्रमादः) 
कतव्य कस में छासावथानी ( एवच ) और ( मोहः ) विचार | 
शून्यता ( एतानि ) ये सब क्षण ( लभसि सिवृट्वे |) तमोगुण | 
के बढ़ने पर ( सायन्ते) प्रगट होते हें भथोत्‌ जब ये सब | ' 
कण होव तब जानना कि लसोगुगा प्रवल हुता, तस समय मनुष्य 
ऐसे २ कसं करने लगता हे कि उनका नतो इस लो में आर - 
न परलोश्षमे फल हो ॥ , 


अन आगे दो झोको सें भरणा ससय सें सत्वादि की बृद्धि | 
ह | फल कहते हैं॥ | रब: 5 8 | 
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भगवद्गीता अ०.९४ ॥ ४ चा ५२९ 





2 रर्व्क 


| यदासत्वेप्रकृट्वेत प्रलयंयातिदेहभत्‌ । 


।। तदोत्तमविदांलोकानमलान्प्रतिपत्यते ॥ १४ ॥ 

' | अआअथे-( यदा ) जिम समय ( सतवे प्रदर्देित ) सत्व बो वृहि 
होगे पर ( देहभत्‌ ) यह देइथारी जीव (प्रणयं याति ) रूत्यु | 
फो प्राप्त हो नाता है ( तदा ) तब ( चत्तनत्रिद्गन्‌ ) हिरिण्य- ! 
गभोद्की उपागा करने सालों के जो ( असलानू ) प्रकाश- । 
सयउत्तन ( लोकान्‌ ) लोक हैं अथात्‌ तत्व लोशादि उन को, 
( प्रतिपद्यते ) प्राप्त हता है ॥ 

टोका-अध्याय द में कह आये हैं कि ज्ञान पाकर यो- 
गाभ्यास न करके जो अपक्क ज्ञानो इठ योग का आश्रय फरते 
हैं, वे ब्रत्मरंघ्र को सेद करके सत्यलोक फो जाते हैं, झर वे 
“इ्तसचिद्‌”अथोल्‌ तर्त्रज्ञान जानने के कारण वहां से फिर 
नहीं लौटते परंत ज्षानहीन परुष सत्ववृद्धि होने पर नो 
भरें तो सत्यलोक को जाते सही हैं परंत वहां .से फिर ल? 
टना पडता है ॥ 
रजासिप्रलयंगत्वा कर्मंसंगिषजायते । 
तथाप्रलीेनस्तमसिमूढयोनिषुजायते ॥१३॥ 
आर्थ-( रजसि ) रजोगुण को वृद्धि होने पर ( प्रलयं गत्वा ) 
सृत्य होने से वह देहथारी ( कसंसगिए्‌ ) घासे से आरसाक्त र- 
खन बालों वो बीच में (जायले ) जन्म पाला है ( तथा ) उत्तो . 
प्रकार ( तमप्ति ) तमोगण की प्रवलता होने पर ( प्रशीनः ) 
सत्य होने से बह जोव ( सझूढयोन्तिष ) मूढ अथात पश आदि 
की योनियों में ( ज्यते ) जन्म पाता दे 
सत्वादि गपो के अनप्रार कसे करने पर जिस हेतुने फंस | 

विचित्र होते हैं वह हेत आगे कहते हैं ॥ 


कर्मणःसुक्ततस्याहुः सात्विकं निर्मलफलसू । 


रजसर्तप्ल्दःखमञ्ञान तसशस+फलस्यू ॥ ९६ | 
अथं-( सुकुसस्य ) सात्विकपणय ( कमंणः ) बासका ( फस ) 
फण ( सात्विकम्‌ ) सत्व प्रधान बहुन ( निसभस्‌ ) प्रश्नाश 
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प हरिदासकृत भाषाटीका सहिल ॥ 








नानू होता है ऐना कपिल सुगि शाद्‌ ने ( आहुः ) घावा है! 
(दु) परंतु ( रजलसः ) रञो गुसी केका ( सास्‌) फल ( दुःखम्‌) | 
दुःख कहा है दयों कि उघ सें प्रकृति डोसे कर्ज फण का बाथन है | 
शोर ( लनसः ) तमोगणी कार्थ'गा ( फलसू ) फला ( अज्ञात )| 
 उअज्ञानला छात्‌ झूड़ला छै। झे २ घन गी फे पाज बढ़ाते है| 
और किसी २ के पिळले जन्म को उलो गुणी, रजोगुण सघा तः | 
सोझुशी फल के फल दीखतले हैं ॥ | 
ठीशा-घात्विज्ञादि कस के लक्षण और भी अध्यय एटा 
शोक २३, २४, २४, में बहुगे । जो सलोगुण युक्त घासे क्रिये| 
जाते हैं उन्हीं क्षा नान “सुवात” है, उनका फल भो प | 
सात्जिक सुख हूं।ला है। जह रडा लन फल रहीं वह निज 
परब्रक्ही है, और सरत्बिश क्लेक्षा फत्ञ उसो को प्राप्ति है।। 
रजोगुया का फल दोप्रकार का हे ९ इम लोक का २ परलोई 
का, छाम्यक करने पर जो सत्रे का सुख मिलला है, बह | । 
हो है, यह बात «तु” शब्द से खुकाई है। जहां सुख तहा दुःख है 


» 





लड्‌ 
ही, सले नश्वर फलोके आदि, सध्य अंते दुःख र हृता है, वयोंकि| 
कल करते सभय यह चिंता सथा थासा दनारहदा है कि वह! 
Bc फ सिद्ठु दोया या रहीं । कपल प्रा होजमे पर उसके. नाश | 
: | हरसे छाए उर लगा रहता है और नाश हो जाने पर तो दुःख | 
| सासने था हो छै । यह स्व सुखका भागं छुआ सो किर दस । 
" | शोक्ष पते सुख घो अब बातही कया बहना है, इसी भाब से|. 

| र का फल दुःख कहा है, रासोगुख का फाल अज्ञान है| 
अल सनुष्य जन्म पाकर भो लनोगुझ़ी- जंलष्ण पश फे समा- |. 
न {विचार शून्य रहता है ॥ र चय 
दत्त बिचित्न फलों का भी हेतु आगे कहते हैं॥ | 
सत्वात्संजायतैज्ञानं रजसोलोमएवच । | 
ममादमोहीतमरो भवतोएज्ञानसेबच ॥ ९७ 
अथ-( सत्यात ) सतोगुया से ( ज्ञानसू ) ज्ञान घात वेद | 
तात्पयजिश्व॒य ( संजायले) सत्यत्न होला है, अतएव सात्विक | 
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भगवद्गीता अ० १४॥ ५३१ 
पे क्या फल बहुल प्रकाश यक्त होला है ( एघच ) और 
[घः ) रजोगुण से ( णोः) लोभ उत्पन डोला ? प्रो दुःखा 


हौहोता है। तथा ( तसत्तः ) लमोग॒गासे ( प्रनाद भो हो 
असावधानी सथा मोह ( एवच ) और ( अज्ञानस्‌ ) अज्ञान 
( भत्रतः) उत्पन्न होते हैं। जलएब लामती दर्शका! फल मे तर 

प्रसाद सोडू और अज्ञान से भरा रहता है यह निश्चय है ॥ 
टोका-निष्कान कर्म देष्वर को उपया लार देगे से साल्यफ 
बाल होजात ह, जोर ऐसे करना का फश ज्ञान है । राजन कर्ता 
का फल लोभ है, और राजस कमे करने बाळा संत संगतिस्े 
सुधर सकता है कयोंक्ति सस्के आग में साबघानता रहती है। 
' परतु तास कसं करने बाला अति निकृष्ठ है, क्योकि नह 
श्रसावघान रहता है, और विवेक हीन होने के कारणा उस्को 
विषय ध्यान चना रहता है। अतएत्र उस्शो ज्ञानप्राप्त करने 

को इच्छ' तक्र नहीं रहती ॥ 
अब आण सत्वादि वृत्तिबाले सनष्यो को जो भिन्न २ 
झन सिलले हें सो कहते 


ऊडुष्नेंगब्छान्तसत्वस्था मध्येतिएन्तिराजसा, 
जचन्यगुणदासस्या अधाणच्छान्लतामसाः ९ 
अथं -\ सत्यस्याः ) जिच को प्रधानकृत्ति सतोगशी है चे लोग 
(ऊदुध्वं गञळंलि) सचे लोक अर्थात जन, सप चा सर्प लोफा- 
दि झो शाते हें जहां सलोगग प्रधान, होसे क्षेत्रारण उत्तरोत्तर 
लसुण आनट्‌ दायका ससुष्य गंधव पिल देबा दि लोक सत्य- 
लोक पथ्यत वर्तमान हैं ( राजसाः ) रजोगगी लोग जो ल - 
दि से व्याकुल रहले हैं वे ( सध्येतिष्ठन्ति) ) मच्यवर्ती 
सनुप्यज्ञोक हो सें रह जाले हैं और ( ताससाः ) तनोगणी | 
लोग जो ( णघन्यगपावृत्तिस्थाः ) निकृष्ट तसोगणी बृत्ति 
में स्थित रहते हैं अथात्‌ प्रभादि मोहादि सें लिप्त रहते 
हैं वे ( अधोगच्छन्ति ) अधमगति को प्राप्त होते हैं अथात्‌ 
तानिस्त्रादि नरक्षों में उत्पन्न होते हैं ॥ 
आज न्या SRN 
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लु है, अलपत्र उर्क पत्र में जो बसं किये जाये उनका पाज 
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यहां तक प्रकृति और गणीं के संग से संसार प्रपंच च | 
ताकर न्रिगयो की जदो २ दप्ति उनके प्रकार, पल तथा सत्त | 
से प्रास हने तहो गलि का बसन निय, अल आग वाहते हैं| 
कि इनके व्यतिरिक्त झापा अफत्तापस केसे .दखना सथा भोज। 





कसे प्रात करना चह्यं ॥ 

नान्यंगणेश्यःकनत्तार यदाठष्टामपश्यास । 
गणेक्यश्चपशंवेत्ति मद्घावंसोऽधिगच्छति ॥ १९॥ 
आर्धे-(यद्‌।) जिस सनय ( द्रष्टा ) विवेकी होकर बुहि 
आदि को फिराने बाले ( गणेभ्यः ) गुणों के सिवाय ( अन्यं | 
कत्तरस्‌ ) और कोडे दूर कत्तं (न अनुपश्याल ) नहीँ दे | 
खसः किन्त -यही समझ सेता है कि गण छो सल कसें करते) 
हैं, तब बह (गणेभ्यः ) गणों के (च) भो ( परस्‌ ) परे ब्रो] | 
उनका साहिरूप आत्मा दै उसको (वेत्ति) जान लला है म WI 
तभी (सः) बह ( सङ्गानस्‌ ) सेरे भाव शाघोत्‌ ग्रस्मत्व तपा।। ` 
सगण लोक को ( अधिगच्छलि ) प्राप्त होता है, जघोत ऐमा। 
ज्ञानी देह घरे पर्येंत गुणालील रहता है। और फिर त्रिगुण 
के सर्व अनर्थो से दूर होवर सरने पर कृतार्थ होला हे शोर. 
भगवत्‌ साथस्यं को प्राप्त करता है ॥ | | 

गणानेतानतोत्यत्रीन्देहीदेहससदुभवान्‌ । 
जन्मभ्रृत्युजरादुःखंविसुक्तो$मृतमश्रते ॥ २०॥ | 
अथ-( देह ससुद्धवान्‌) देहसे उत्पन्न हुए (एलान्‌ ) इन (त्रीन्‌) 
तीनों ( गुणानु) गुणोंको (अतीत्य) उल्लंघन करके यह ( देह) 
देहथारो जोब उन गुणोंके कायं यानी (जन्ससृत्यजरादुःसेः)' 
जन्म, सरथा, वढ़ापं के दुःखों से (.विमुक्तः ) सुक्त हुआ (अर 
तस्‌ ) परनानन्द रूप मोक्ष सुखक्षा (अशले) भोग करता है! 
टीका-”दृद्दममुद्ठवान” इस पद्‌ का अर्थ देहसे उत्पन्न हुं 
जिगण ऐसा होता है, परंत वास्तविक में त्रिगण से देह उत्पन, 
होली है, लो यहां देह से उत्पन्न त्रिगण क्यों कहा है ! टा ह 
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समाधान ऐषा है कि जसे बोजसे वृन्न उत्पन होकर फिर उनी 
| उक्त से आगे होसेवाले वृत्त फा बीज उत्पन्न होता है, जैसे ही 

न्रिगुंण से देह उत्पन्न इली है, उणी देहसे अहंकार युक्त होने | 
के कारण फिर से शन्न देने बाले न्रियुणाहनक करसे उत्पन्न हं ले | 
हैं । इन सें से ज्ञानी के संचित कर्मा का जाण होकर प्रारव्य | 
कसं देह रहे परथन्त बने रहले हैं, सलघपएय उस्फो प्रारठ्यसोग | 
भोगना पडते हुँ । यह प्रारव्थ भोग न्रिशुसातनक होता है, | 
अर बह इभी देह में उत्पन्न होता है, अतएव उस भोग को | 
हो ज्रियुण कहा है। इस प्रारद्थ भोग रूपी न्रिगुण घो स- | 
स्लंघन करने पर अर्थात्‌ देह त्याग करने पर ज्ञानी गोल पाता | 





है, इस सोक का यही साच है । ग्रारठध भोगते ससय ज्ञानी 
को भी अहंकार उत्पन्न होला है, परंतु चस अहंशार को भी 
चह ज्नाक्षिरूप से देखता है। में आत्मा हृ ऐसा साक्तिपत्न 
बुहुसे होता है, और भोग काल में यह बुद्धि भी शङ्कार 
| युक्त होती है, तो फिर ऐसे समय में बुद्धि केसे साक्षी रह 
सक्तो है! इसके समाधान के वार्ते नीचे उदाहरण देते हैं ॥ 

“सें निः शब्द हूं” यह वादय जीभ का चलाने वाला जीभ 
हो के द्वारा बोलता है, क्योंकि जिना; जीभ के तो बोलनाही 
नहीं हो सक्ता, किंतु अपन को जो बोलना होता है बह 
उसी जोस के योग से बोलते हैं। उदरी प्रकार यद्यपि बुद्धि 
को सहायला विना भोग होनहो सक्ता, सथापि सोग कालसें 
उषी बुदे द्वारा स्वयं अपने शक्षतोपन देख सक्ता है | | 

इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके ज्ञानी लोग सोच | 
पाते हैं, यह सुनकर अजेन को यह वात जानने को इच्छा 
हुईं क्षि गुयालील के लक्षणा तथा आचार कया हैं और उन 
गुणों के पार हो जाने के उपाय क्या हैं, अतएव आगे प्रश्न 
करता है ॥ 





कर अर्जुन उवाच ॥ | 
ब्र as लंडर्त्ीन ट्रे; पन > 
क लडभस्ञी न्गुणानेतानतीतोभवतिम्रभो । । 


क्रिसाचार;कथंचेतांस्दीन्गुणानतिवतंते ॥२९७ 
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( प्रभ) ) श्रीकृष्ण ! यड देही प्रत्येक गण के ग | 
२ लक्षण समक कर अपने [ को शिंगे: ) मिय प्रकार फे आस्म | 
'चिन्हों के हारा ( शल'सू जीचू गच) इग सोनों गयों को | 
( अतीलो भबलि ) अतसिफसपा 'अघोल पारकर सक्ता है, सन | 
देही के ( ज्िसू,आयारः ) आचार झथरेत्‌ अलोबा द्या है (च) | 


गौर ( एतान्‌ जोन गणन ) इन लाभो शसो को ( कस्‌) 


किस सपाय से (आलिबवलंते )अलिक्रमण अथोत्‌ पार करता है॥ | 
टीक्षा-शथ्याय २ के झोक ५४ “र्थिलप्रक्ञस्य "ता भाषा”) 
इत्यादि में जो प्रश्न छाजेन कर चु था, उर्जा चत्तर जो म- | 


गया देयक थे, उन्हीं को फिर से स्प रीति से जाने फी 


इच्छा करके अजन मे यह प्रश्न यहां क्रिया हे । ऐखा जानकर | 
भी श्रीनह्वाराज डनी “स्थितप्रज्” फे खच्चण आर जायारादिश ! 


सरे प्रक्षार से आगे को 9 झाको में चसन करते छें॥ . 
औभगवानवाच ॥ 
प्रकाशंचप्रदृ्तिंच मोहमेनचर्पांडन | । 


नट्ष्टिसंप्रकृत्तानि ननिवृत्तानिक्ताङ्क्षति ॥३१| 
थ-हे ( पाण्डत्र ) अशेन | चे लक्षणा ये हैं (प्रक्राशं च) | 

प्रकाश ओ झोक १९ “सबेहू।रेण देहेऽस्सिन प्रकाशडपज्ञायते” | 

में सत्त्व काका कहा है ( च ) और (प्रदृत्तिस) प्रवृत्ति चो | 


रज'गुण का कार्य है ( एवच ) और ( भोहसू ) नोह जो 
तकोगुण का काय है, ये तोनो ,लक्षण सत्यादि गणों के हो 
कायं हैं । और अपने २ कारणों के संयोग से आप ही प्रवृत्ति 
होते हैं, सो “बह स्थितप्रज्ञ” ( संप्रवृत्तानि ) इन के प्रदत्त 
होने पर बस से दुःख बुद्धि राख के ( न ट्वेण्टि) द्वेष नहों 
करता और उन के ( निवत्तानि ) निवृत्त हो जाने पर उनसे 
सुख बिचार कर उन को फिर से ( न कांक्लति ) इच्छा नहीं 
करता उसी का नाम “गुशासतील” है अयात्‌ उसको सब हो 
गुणों में उदासीनता बनी रहती है॥ 


टीका-घलो गछ इन्द्रियो को लथा विषयो को प्रकाशित 
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करता है, अतएष उत्त का लक्षण प्रकाश है । रशो गुणा 
कसे सें प्रदत्त करता है, असएघ उमक्षा . लक्षण प्रवृत्ति 
कहा है । और तमोगुण से मोह अथात्‌ अविवेक- होता है, 
ज्ञानी को केवल प्रा(ड्य भोग के समय गुणों से संवंध रहता 
है, और उस प्रसंग में बह यही समझता रहता है कि इन्द्रि- 
य और विषयों को सत्व ही प्रकाश करता है, अतएव भोग 
करने वाला चिदंश है, और अपन उस सत्व के साक्कीमात्र 
हैं। इस रोति से वह सत्व का अतिक्रमण करता है, भोग 
समय में इंद्रिया विषयों का भोग करतो हैं, तब यह अपन 
को अक्षत्तों समुकक्र इंद्वियों के कर्मो का साक्षी रहता हे । 
इस रोति से वह रजोगुण का झतिफ्रमण करता है। “सैं सुखी 
था में दुःखी” ऐसा कहने से उसे मोह उत्पन्न नहों होता, 
क्योंकि वह अपने को चित्स्वरूप आत्मा समुकता रहता है। 
और उसे यह भी खातिरी रहती हे फि भोग चिदंश को 
होता है। इस रीति से वह तमोगुण का असिक्रमया करता 
है। वह प्रदृत्ति कस से टूंष नहीं करता और निवृत्ति कर्मशी 
इच्छा हों करता, अयात्‌ प्रारब्य भोगते समय वह भो 
अर्य लोगों के समान प्रशत्ति कम करता है, और सुक जि- 
रक्त को भी ऐसा छम करना पड़ता है ऐसा विचार के चस 
कस से द्वेष नहीं मानता, सथा चसे यह भी इच्छा महं 
होतो कि निवत्त मागे का कमे मु से बनलावे। वह स- 
बेद निविंकार रहता है, अतएव वास्तविक में कुछ भो 
नह करता ॥ , 

` , यहा तक गुणातीत के लक्षणा इए जो अजेन का पहला 
प्रश्न या । अब आगे तीन झोकों में «क्षिसाचारः” इस दूसरे 
प्रश्न का उत्तर देते हैं ॥ 


उदासीनवदासोनो गुणेयोॉनजिचाल्यते । 
६ 











जणावतेन्तइुत्येत योषवतिए्ठतिनेड्रते \२३ 0 


है और ( भेङ्गते) चशायनान महों होला यही गुण 


| नला है ॥ २४ ॥ बही गुणातोत कह जाता है ॥ 


9 arom हारी 
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तुस्यप्रियाम्रियोधीरस्वुल्यान न्द्गट्मसेर्तुत,।३१| 
सानापसानयोस्तुल्यस्तुल्थीमित्रारिपक्षयो: | 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणालीत:सउच्यते ॥२४॥ 
झर्थ- ( यः) जो ज्ञी ( उद्गसीनवत्‌ ) उदासीन के | 
शसाज केसर साद्ीरूप पीकर ( आसोनः ) ख्यल तथा स्वस्थ | 
रहता है ( गुणेः ) गुणों के काये जो खुख दुःखादि हैं उनके| 
हारा यानी उनके वशी भूल होकर ( न विदाल्यते ) स्वसः | 
रूप से चलायसाच मही छोटा किंतु (इति एज ) ऐता | 
जकला है कि ( गुखः) तीनों गुण अपने २ कायो में (चतंत) | 
वर्तले रहते हैं, इनसे सेरा कोदे संबंध नहीं डे ऐसे विदेश | 
जाण से ( यः) जो ( आदयलिष्ठति) चप बा स्वस्य देठ रहता । 
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तील थे ॥ २३ ॥ | 
सरू को (ससदुःख सुखः) दुःख सुख एक समान रहते है | 


कयोंक्ि बह ( स्थज्यः ) 'अत्सस्वरूप से ही स्थिर रहता है 
अतएव (समलोष्टाश्मक्ाझुनः ) नाटोके ढेसे, पत्थर, सोना स्व! 
को एक ससन ससकता है, यह ( तुल्यपियाप्रियः ) मिप | 
शीर शप्मि पदा्था झो जो सुख दुःख के हेतु हैं एवा सनान 
सानता छै तथा वह ( धीरः ) थेयेबानू होता है, और ( तुला 
निन्दास्मसंस्तुति :) अपन्नी. निंद्य अपनी स्तुति को एकसी ज 


CE] 


f 


जो ( सानापसानयोः ) सान वा अपमान षो ( यु र 
एक्स! नासता है ( सित्रारिपक्षयोः) सित्र के पक्तर्मे तण र 
शत्रु के पच्चमें ( तुल्यः ) एकस रहता हे और जो ( सवोरंम” 
परित्यागी ) दृष्ट 'अठुख सघ ल करी के अ ; 
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भगवद्गीता अ० १४ ॥ ५३५ | 
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स्याय देता है, इस प्रकार के आचारवाला जो परुष है(नः) | 


, बहो ( गुणातीतः ) त्रिगणो के पार हुआ यानी उन का जी- | 
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सने बाला ( उच्यते ) कहा जाला हैं ॥ 
टोक्षा-जड्ड चेलन्य के संथोग से अहंकार उत्पन्न होता है, 
उससे समता उत्पन होसी है, परंत यह जानो सर्व विशन को 
चेतन्य सय देखल' है । अलएब उपर्मे ममता का लेशमात्र नहीं 
रहता, इसी कारणां बह उदासीन के सनान एक लिहायत खः 
बेठपार देखता है कि गुण अपने २ कारये परते हैं, उनसे अपना 
कोदे संबंध नहीं ॥ 
: सोय से प्रारव्य फा क्षय होता है, लएब चह लिच्ती भी 


| 

। 

| 

| 
प्रकार से भोगना पढ़ता है, ज्ञानी मनष्य ऐसा समझकर उस्को 

संबंध में सुख दुःख नहीं सानला ये सुख दःख ज्ञानी को भी 
सालन पड़े सिना नहीं रहते, तथापि बड सुखले हष नही जानता 
तथा दुःसर्से घवराता नहीं, अतएव उसे "घोर? कडा है। उर्क 
ख को इच्छा हो नहीं रहती, अतएव सुख साधन के पदार्थ 
छो स्त्री सुबणोंद्कि हैं, वे उसे माटी बा-पत्यरके संगांन हैं। 
इसी कारण ससे प्रिय अप्रिय दोनों समान लगते हैं । वह 
समझला है कि प्रारत्य भोग रहे लक्ष यह देह रहता है, अल- 
एव इस दह फो स्वझवत्‌ मान कर उसे निंदा, सतति, और 
सान अपसाच एक ससान जगते. हैं । तौ फिर ऐसे परूष को 
शत्रु सित्र भाव सो क्तहांसे रद्दसक्ता है, उरो किसी भी बातक्की 
अपक्षा नहों रहती, अतएव कोडे कसं प्रारंभ करने की भी 
उसे आवश्यक्षला नहीं पडतो, ऐसा वेराग्यशील ज्ञानी परुष 
गुणातीत कहा जाला है । सव कोदे अणगुणों की निंदा करता 
है और कह देनेसे आबगणा इूरभो होजाता है। इप बात को 

तिहास से स्पष्ट क्षरत हैं ॥ | 
इतिहास ॥ 
एक राजा ने एक दिन बहुत से ब्राह्मणों को जिमाया और 
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भोजन किये पोळे वे सब सरगये, इसका कारण यह था कि | 
शो खीर ब्राह्मणों को परोसी गदे, वह सद्ग में जनो थो | 
और एक चील अपने मुह में सपे को दुवाये आकाश में उड़ी | 
थी, उन्न सपे के सखसे विष टपक कर उस खोरमें पडगया था॥ | 


फेल गई कि राजा ने ब्राह्मणों को विष दंके मारडाणा । एक | 
दुष्ट ने यह भी चड्डादिया कि राजर एक ब्ाहमया फो रङ्गो से 
प्रति रखता है, उत्त ब्राह्मण को अकेला मारना योग्य नजान | 
कर सव के साथ उसे भो विष देकर मारडाला। कडे लोगों झो | 
इस बाल पर विश्यास होगया, तब विचारा राजा इस अकृत || 
अपराध से बड़ा लज्जित होकर अने चलागया। वहा आक्षा | 
श बाणी हुडे कि राजा व्हा कुळ दोष हीं है, चोल के सपं | 


पूंछा कि में कहा. जाक, मभुने बहा कि जिन निंदकों ने राजा | 
को वृथा कलंक लगाया, तथा जिन्हों ने यह निंदा कही या | | 
सुनौ उन पर जाके सवार होजा । राजा अपने चर आया, | 
इत्या निंद्कों के सुख पर गदे, जो किसी की वराहे छान ल: | 
याकर सुनते हैं, उनके भो मुखपर हत्या का वास रहता है। | | 
अगोस्वामी तुलसीदास मे भी ह्वा है ॥ || 
हरि हर निंदा सुमहिं जे काना, होय पाप गोचाल ससाना ॥ |. 

इन तीनों झोकों सें कही हुदे सर्वोत्कृष्ट स्थिति प्राप्त कः |. 
रने का उपाय अब आगे कहते हैं, उसीमें अजेन के इस प्र्न | 
का उत्तर भो देते हैं कि "क्षणं चेतांखो र्गुया मतिवतंते”॥ _ | 
मांचयोऽव्यभिचारेण भक्तियोगेनसेबते। | 
सगणान्समतोत्यैतान्‌ ग्रह्मभयायकल्पते ॥२६॥ | 


| शणथ-(यः) जो कोडे (मांच ) मुक परसेश्बर हो को | | 
( शव्यसिघारेण ) एकांत ( भक्तियोगेन ) भक्ति योग के द्वारा || ' 
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भगथद्वी ता अ० १४॥ ५३९ 





( सेवते ) सेवन करता हे ( सः) वह ( एतान्‌ गणान्‌ ) इग 
तीनों गुणों को ( समतीत्य) सम्यक प्रकार से अतिक्रमण 


|| करके अथोत्‌ जीत के ( ब्रत्मभूयाय ) ब्रह्म भाव अयात्‌ मोक्ष 
पाने'को ( कएपते ) ससथे होता है ॥ 


टीका-एफ़ सगुण भगवंत ही विश्वरूप से प्रकाश होरहा 
है और वही सगुण भगवंत अपनी आत्मा है । ऐसा भाव र- 
खकर जो भक्ति उपासना को जावे वही अव्यभिचारिणी स- 
क्ति है। यहां “ब्रह्म” शब्द का अभिप्राय सगुण ब्रह्ष का है, 
ग॒यों का अतिक्रमण होने पर निगेण ब्रह्म होता है । ऐसा 
निगेण ब्रह्म हो जाने पर फिर ब्रह्म होता है, ती यह सिद 
छुआ, छि यह ब्रक्य सगुण ब्रक्ष के सिवाय कोई दूसरा नहों 
इस का हेतु आगे के सोक में कहते हैं, यहां तक त्रिगुण का 
वर्णोत तथा उन के जीतने का फल कहा। श्री ब्रजचंद्र महा- 
राज का अवतार इमो समय के लोगों के ददार करने को हुआ 
है, जेसे इस समय के पाप बलवान्‌ हैं तेसे ही श्रीकृष्ण महा- 
राज पाप नाश करने सें समथ हैं ॥ 
ब्रह्मणोहिप्रतिष्ठाहममतस्थाव्ययस्यच । 
शाश्वतस्यचधर्मस्थ सुखस्थेकान्तिकस्यच ॥२५॥ 

अरथ-( हि ) षघोंक्रि ( ग्रत्मणः ) ब्रह्म को ( अहम ) में 
( प्रतिष्ठा ) प्रतिमा हू अथोत्‌ जेसे एकत्र, सब घनीभूत प्र- 
काश का सूये संडल है तेसे में घनीभूत ब्रह्म ही हू तथा 
( अव्ययस्य) नित्य को ( च) और ( असृतस्य) सोक्ञ की 
प्रतिष्ठा अयात्‌ प्रतिमा में हूं क्योंकि में नित्य मुक्त हूं (च) 
तथा मोक्ष का साधन जो शाश्‍वत धसे है उस ( शाश्‍वतस्य 
घसेस्य ) सनातन चस की भी प्रतिष्ठा अथात प्रतिमा सें हूं | 
क्योंकि सें शुद्ध सत्वात्सक हृ ( च) आर ( एकांतिकस्य सु- 
खस्य ) अखंडित सुख को भो प्रतिष्ठा अथोत्‌ प्रतिन्ता सें हो 
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हूं, क्योकि परनानंद रूप हूँ अतएव सेरे सेवक अघशय ही मेरे 
भाऊ को प्राप्त होने के योग्य हैँं। इसी. कारण उन के हेतु 
कहा है दि “ब्रह्मभूयाय कर्षते” ॥ । 
टोफा-सकास लथा निष्कान कमे के फर जो घेद्‌ कहते. 
हैं, बे नव भगवंत ही देता है, असत अर्थात निगुण सोक मो. 
भगवल्कृपा से सिलता हैं क्थोंक्षि वह चित्रा ज्ञान के नहों- 
सिशसा और ज्ञान सगुणा कृपा के विना नहीं होता । प्रतय। 
फाल सें सबका व्यय यानी नाश होता है, परंतु एक. भगवत 
साधस्ये छव्यय रहता है, अर्थात जिस फो भगवंत के धसं को 
समानता प्राप्त हो गई हो उसका र नहीं, अतएव '“अव्य.. 
य शब्द क्षा भाव सयुण मोक्ष है ॥ | 
भागवत घणोचरण से शाश्वल मोक्ष मिलता है बहो शाः| 
श्वत घन है, उत्तका दाला भगवंत ही है। नगुण भो में श्र. | 
खंड आलनंद का अनुभघ होला है, अतएव उसे शाश्क्षत कहा 
है। जिस एक चित्स्वरूप में सकल वत्तियों का अंत होता है, 
वह निणेख अनुभव भो भगवंत है । प्री भगवान्‌ ने इस मोह. 
मफरणा में इतना हो कहा है कि दोनों प्रकार के भोज थौर| 
उन के साधन एक मैं ही हूं परंतु आगे के अध्याय में बाहेंगे | 
. कि सब कुछ में ही हैं अतएब श्रोदूजचंद की भक्ति करनाही 
>गणालील होने का उपाय है ॥ 
` यह चौदहलके अध्याय की टीका श्ीयुगलघर की कृपा से 
समाप्त हुईं, और इसकी प्रतिष्ठा भो वही गोविंद है, अतएव | 
चन्हो के चरण कमलों में अपंया है ॥ हक, | 
कृष्णाधीनगुणासंग प्रसज्जितमवास्बुचिम्‌ । | 
सुखंतरंतिमहुक्ता इत्यभाषिचतुदंशे ॥ | | 
इतिश्रोमदुगवहूगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां | 
योगशास्त्र श्लोकू्णाजुनसंबादे गुणत्रयविभा- | 
__गयोगो नाम चतुर्दशोष्ष्यायः॥ | 























| यथ पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 
| 


॥ उगेनमो भगवते वासुदेवाय ॥' 

| वेराग्येणबिनाज्ञानं नचभक्तिरतःस्फु7स््‌ । 

- वेराग्योपस्करज्ञानमीशःपंचद्‌शेऽदिशत्‌॥ 

| अध्याय ९४ में इत प्रक्षार का व्यतिरेकानु भव श्रीकृष्ण 

| | जो ने बतलाया फि सर्वे जगत्‌ जह है, उस का साक्षी अपन 

. | चित्स्वरूप आत्या हैं, और झोक २६ ”सांच योउठ्यभिचारेण 
भक्तियोगेन” इत्यादि में यह कहा कि जो कोडे मुक परमे- 
शबर को एकान्त भक्ति से भजता हे उस को भगवत प्रसाद से ज्ञान | 
लाभ होफर वह ब्रह्भाव फो प्राप्त होता दे । परंत जिस को 
बेराग्य उत्पल नहीं छुआ है उनको एकान्त भक्ति अथवा ज्ञान 
होना कठिन हे, अतएय अघ बस शच्याय में वेराग्य के पहि- 
ले जो ज्ञान होता है उसका उपदेश करेंगे और सभकावंग कि 
अन्वय ज्ञान का विशेष अनलभणष छुए विना ज्ञान पक्ष नहीं 
हो सकता ॥ 

|: प्रथम संघार स्वरूपी दक्ष को रूपक्षालंकार द्वारा वणन 

| करते हैं ॥ 

॥ श्रो भगवानवाच ॥ 

हुच्वभूलम घःशाखसभ्यत्थप्राहरव्ययस्‌ । 


दांसियस्यपणानि यस्तंवेद्सवेद्वित्‌ ॥९॥ 

' अर्थ-इस संसार प्रपंच बो वक्ष को उपसा दो हे फि क्र 
तथा अक्षर से उत्कृष्ट जो सायोपहित ब्रक््म प्रुषोत्तम है वह 
इस वृत्त का (तदुर्थ्यमूलस्‌) उत्तम जड़ है, क्योंकि उससे ऊ- 
चा यानी परे और श्रेष्ठ अन्य कोडे पदार्थ संसार सें नहीं और 
उस पुरुषोत्तम के पोळ बाले काया के उपाधि रूप हिरणयग- 
भोदि जो (अधःशाखस्‌ ) चोची श्रेणी के हैं परंत उसो परुषो- | 
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का साहित ॥ | 





त्तमके अंश हैं वे ही इस वक्त की डालियां हैं। शबः प्रभात, हैं। शबः प्रभात, 
स्थिर रहने वाला, नहीं, इन को मिलकर अशवत्यं, वाक 
हुआ अयात्‌ यह संभार दक्ष नाशबान्‌ है, अलएल ससे (अश. 
त्यस्‌) प्रभात पर्येत भी स्थित हो नेके योग्य नहों है, ऐसा (माह 
कहा है और ग्रधाह रूप से अविच्छिन्न है अथात्‌ उस | 
| प्रवाह टूटता नहीं क्योंकि बिना ज्ञान इस का नाश नल 
अलएब उचत को ( अव्ययस्‌) नित्य भी कह है जेता कि श्रति 
बोलतो है “उद्घ्वंमूलो अवाकशाख एषो!शश्‍वत्यः सनातन | 
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से ऊ'चा है, अतएव उसे कद॒च्वे कहा है, इस ऊदुध्वे ब्र 
में प्रपंच का सूल माया उत्प होती है, उस साया से ब्रह्माः 
दिक से लगाय चिऊ'टी पर्यंत जीष उत्यस होते हैं । अतएव 
चराचर जोवो को “अघः » अयात्‌ नोच वा पोळ हा | 


है 
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द्वोने पर भी शाव्यय हे अयात्‌ जसे अलेकार 'ला आकार गएर 
है परंत जिथ सुबण से सह बना है तरह सुबणे नित्य है । बसे 
हवी छुख प्रपंच में जए साथ नशर छै परंत उघ जड़ प्रपंच घो 
प्रसाशिस फरने याला अधिष्ठानात्स क ब्रह्म [मत्य अथात्‌ जव्य- 
है । यानो कार्य रूपसे छानिन्य तथा कारणा रूपसे नित्य है 
आर ये दोनों कार्य क्षारण शुद नढ़ीं दो सरके । इससे यह सिद्ध 
दोसा हे कि जो सबंत्र च्षन्य को देखता है, सही ज्ञानी है 
बह वेद्‌ सागको एक साधन सनम कर उस का फण परभानंद्‌ 
रूप मानता है| अध्य'्य २ में भगवान्‌ कह चके हैं, कि देद्‌ 
अज्ञानियों फे सरस्ते है, जो सस्यादि गुणों में मोह को प्राप्त 
ड्वो रहे हूँ ॥ 
अधश्चोच्वंप्रसृलास्तस्यशाखा, गण प्रवृद्दा- 
विषयप्रत्राला: । अधश्वमूलान्यनुसंतत।नि, क- 
मानबन्थीनिमनष्यलोके ॥ २ 0७ 
अर्थे-छि रय्यगर्भो दि ओ झार्यो के सपाधि रूप जीव 
हैं जेही ( तस्य) सच .संतार खक्ष को शाखा डालियां कही 
गद हैं, सो उन में से जो दुष्क्मी जीय हैं उनका (अधः) नोचे 
अपोत्‌ पश्वादि योतियों सें (ग्रससाः) विस्तार छुआ है ( च ) 
और जो सुकृती छन हैं उनक्षा ( चदुष्वंम्‌ ) कपर फी अथात्‌ 
देवा दि योनियों में बिस्तार इर हा है ये शाखायें (ग॒णम्र व्राः) 
सत्यादि गण वसि रूपी जल से चोंचो जा रहो हैं, अतएव 
यथायोग्य यथाक्रस दहि को प्राप्त ही रही हैं । ( विषयप्रवालाः) 
ब्द॒ रूपादि को विषय हैं वेहो इन शाखाओं में पत्र रूप | . 
हैं क्योंकि इन कर संपोग शाखो के झग्रसाग रूपी इंद्रिय स- 
स्तियों से रहला है । ( थः ) नीचे (च) आर ऊपर ( सू जाति 
अनुसंततानि) जए फल रहो हैं अयात्‌ सुख्य सून तो इश्वर है | 
रये सथसस के अन्तर्गत होफर अपने विषय भोग की खासना | 
रुप ठ खर एन का कायं सङ्क शै कि (ननष्पक्षो के) मनष्य लोक | 
सें (फर्मोललंधी नि) कसं डो उन वा परिणाम हैं अथात ऊपर | 
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लेने पर ञ्ज सेरा दाय आता हेलो मळुष्य लोक में घा. 
डु ज >> री Nem 

कर्‌ उच असरूप फिर से कमा में एडलि ऐोती है क्पाडि 
सलब्य योक हू। में कम का छचिकार है अन्य शोफ में गहों। 
कक a र ० < ञे ढु शि ७. : 

| ही का-ळ्ाखाटशथ्द देह दशम दे, “अधः” अथोत्‌ i 
। अदूष्यं अथात्‌ ब्रा इन दोनों का भ देत है, अर्याल भाया 
। योग से जो झबतार शरीर होला है बडी ब्रह्म का देहू है 
| जीवों का देहू फसे झा अगा छुआ रहता है । यह देह गुणों 
| दारा बढुवा रहया है, अथात्‌ जोब का द्‌ न्रिगुभातमक होता 
हे सयदखतार दे त्मक हट झे Mie fc 
। भयवदृचलार देह शुद्ध नत्व गुणात्मक होशा हे, जोम देइ को 
सं विषय सत्य भागते हैं, परंत आब्रतार देह हर व सब शिप्या 
हैं क्योकि चची को कल्पना से हैं। जबलार दे को गुण और 

न्प 


ज्ज्ज 

के नथा नीचे के लोको में आपने र भोग बावनादि को भो) 
| 
: 
उं 


» £ 


विषपो का संख्रंथ रहता सही है परंतु यह गुज शदुमत्त्त्र होते. 
के कारग उसमें रण तन!त्मस छचिद्या का स्पशं नहीं रहता। 
जयों झो यह बाल नहीों है, क्योंकि वे त्रिगुण से नत्यत्न हु 
कर्भो के खंघग में रहते हैं, मड्टी जात इस झोक के जत्तराहु में 
कही है। इपी कारया अबतार देह नित्य सुक्त भवेज्ञ, सर्वेशः 
किमान होता है, और गोव देह बहु. अल्पज्ञ तथा शक्तिहीन 
रहुला है ॥ हः 

ददा को शाखाओं में जसे पौधे लटके हैं, तेते जी वदेह रे 
फसरुभपी पौधे फूट ते हैं, उनी से जीव बहु रहता है, ये ष 
बंध णड र्मी के ही फन हैं! माया तीते णादि है तसे हा 
लिंग देह रचना भी आना दिड] मनष्य शी स्थ देह में क 
उपजले छ, च कसो कां बरंच लिंगदेह में होता है, क्यों 
रस्य स्थून देह के भीतर शो पंच प्राण नग युहि ञे रां 
जोर अेद्वियां रइतो हैं, उन्हं भो लिगदेड कहते हैं। व 
इन्हीं १७ तत्त्कों झा णा रहता है, गनष्य देह सें शो २ 
होते हूँ वे नव संस्फत्र रूप से प्राणों के सरथ जाते हैं।शिं 
देइ में जो संचित रहते हैं, वेडी संचित बासे कहाते हैं, नरदे. 
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सगत्रद्री ता ॐ ९५ ॥ ५४५ 


में जो क फिर से किये जाते हैं च फ्रिपमाण काले ह । दे 
इत होने पर इन्हीं [क्रसभाया छम से संचित दनजाते छुँ । 
उन्हीं से अगले जन्म का प्रारठ्य अनता है, यह लिंगदेह 
जीव शाखो खो जड़ हैं, जम से स्थूण दड उत्पन्न डोता है ये 
वंधक्त कसं मनुष्य देहृमें ढो इं'ते हैँ, यह बात ८भसॉलुवधी नि 
मनुष्यलोक” इस चरगा से सुकाई है ॥ 

आगे के दो झोछों गे इम प्रपचरूपी दक्षं को छव्यय ब- 
नाकार सरुणो ळद्ग करके जो पढ्‌ प्राप्त होता है चस्फा भी 
चरन करले हूँ ॥ | 

 नरूपमस्येहतथोपलभ्बते, नांतोनचादिनंच 
संप्रतिष्ठा। अश्वर्यमेनंसा > रू कभल-मसंगशास्ङ्गण 
दुढ़े्नाछस्वा ॥३॥ ततःपदतत्परिमा शिंतव्यं, यः 
[स्सन्गरतानानव्ान्तभूमः । तमेवचाद्यंपुसर्षपर. 
पद्य, यतःप्रङृत्तिः प्रसुतापुराणो ॥ 9७ 

अथ-( छद ) इम संपार सें जो प्राणी न्यिल हैं उन को 
( छस्य ) इम संभार वृत्त का तथा उस के ऊदुच्व॑मूल' दि प्र- 
कार व! (तशा ) जेवा वृक्ष कमा ( रूपस्‌ , रूप ( न, उप- 
लभ्यते ) जानने में नहीं छाता (च) आर (न, ७न्त:) च 
उप्त व्हा अन्त ( न, आदि: ) न आदि ज्ञान पडता है क्योंकि 
चम का शायत्तान ऊपयेंत है, झर बढ़ अगा हि हे, चन शी 
( न, संप्रतिष्ठ' ) स्थिलि भौ नाहो मालूम पड़सी अर्थात्‌ माडे 
भी. नहीं जान सरता जि बह केसे [स्यत रहता है | जल जि 
यइ प्रपझु रक्ष ऐका जानने के योग्य रहीं है आर पमनथेकारी 
भौ है सथा जर्द क्षीण होने के योग्य शो गधों ऐ लो ( सु- 
िरूढ्मूलस्‌ ) अत्यन्त दढ रस गहरी सु न्ऱ्श्स्न ( एनस्‌. भ्म- 
शबत्यस्‌ ) इस "शवा प्रपंच दक्ष को ( ठूढ़ेम, असंग श स्न णा) 
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खक सजवत वैराग्य रूपी हथियार से (.!ळत्तश्रा ) काट कार 
चोल तक्तनज्ञास सें पक्ष दो कर तथा में और सेरा ऐसे झहं- 
क्षार आर सनता ळा स्याग फरके पत्यविचारस उख को अपने 


[ चक ऱ> ड्‌ x त्य 
से एघक करे ॥ ३ ॥ ( तलः ) उस वा पश्चाल्‌ उस का लभल 


( तल्‌) बहू ( पदम्‌ ) पद्‌ अर्थात्‌ वस्त ( पर साशिलव्यस्‌ ) 
ढूंढना चाहिये कि ( यस्निच्‌ गताः) जिस में गये हुए अथात्‌ - 
जिस पद्‌ को प्राप्त हो कर ( भूयः ) फिर से ( न नियलन्ति) 
लोग लोटले नहीं झयोत्‌ जहां से पुनाएदृत्ति वा पुनर्म 

नहीं होते ( च) छर वहां पहुंच फर एकान्त भक्ति द्वारा || 

| 
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खोण लगा के सन सें यह भावना फरना चाहिये कि में (सम्‌, 
एब) उषती ( द्यस्‌ ) आदि ( परुषल्‌ ) पुरूष शोः ( मपद्ये) 
शरण सें बना सट ( यतः) जिस से यह ( पु' प्य ) परातन 
( प्रदृत्तिः ) संचार फी प्रबृत्ति अथात्‌ घटना ( प्रसृता ) बि- 
स्तार हुदे है यानी संभार से विरक्त हो कर सही परगपद 
उभी परमन परुष को हंढ़े जहां से फिर इस संभार में झन्स न 
होने पावे और सदेव सगया स्वरूप को शरस में चन' रहे ॥४॥ 
र ड प्रपंच को शाव्यय कहा है, झलएव चन्न झा 
कोषे रूप नही परन्त बा स्ह चख ने 
अतत! है तो फिर चिन्ता युन न र ः हे। 
का परिहार ऐना है क्रि उस का स्वतः सिद रूप नहीं है कि- 
न्स जो रूप द्‌।खता है नह उपादान कारण का वा्यरूप है, 
इथ उपरदान का आरन केसे करना चा हिभे यह (तथोपलभ्यते) 
इस लाक्य से दृशोया दे । डुग में“ जत्र? शब्द स उपादान 
किन है, जीर “उपलभ्यते” का भी आथ है कि जो 
समीप मिले जसे घट मे माटी, पट में तन्त खोर झालं हार गे 
ना ये सबल ससोप शी ख्ले ह अभरत्‌ जन में व्यास दवी डो रहे | 
र ह rs र न परया कारण भी | | 
मप दोखते हैं और वे चित्स्वर” होने के _ ३. 
फाये रूप भी समीप दोखले ५ se आप | 
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का काय्य रूप हे ओर वह 'चंतन्य प्रपंच का कार्या रूप चै । 
लए ( शश्णत्थ॑ प्राहुग्व्ययसू ) ऐसा कहा है। इम उपादान. . 
कारण का आहि अल नहीं, जतएत्र सस्शे कार्य का भी शादि 
अंत नहीं, इभ प्रपंच को प्रतिष्ठा नहों, अतएव बह च्रिवतं 
| रूप है । यानी एक ठौर स्थिति होन है, ऐसा सुकाया हे | 
|| शोक दूनरे में “कनोनुवंचीणि भनष्यलोक्रे) इस साकय से 
| यह सुरू'या है फ्रि यह वृक्ष रूपी प्रपंच दुःख रूप है, और | 
| इत्रको सिंगदेइरूपी ताए बहुन फेलो हुई हैं, उन के नाश ब्रा- 
i रजे का साथर “असं गञशन्न” रहा छै, जिसका अध वेराग्य हे । | 
ये परंत केन्रल बेराग्य कझना ठोक नहीं दोखला, मारया यह क्रि | 
/ | सिव'य ज्ञान के और छिसी रीति से इभ प्रपंच का नाश हो | 
| नों सक्ला । अपन देह इत्यादि षा छहर द्वौ सकस अः | 
| नण का कारणा है और इनी अहंकार का गाभ संग है, इस | 
७, | को त्यागना असंग घुमा तो इसी असंग शकष अयात्‌ ज्ञान के | 
हारा प्रपंच का नाश करणा चाहिये । ज्ञान दो मरार का है 
एक “दयनिरेकफ” दूसरा “शल्मय” यह प्रपंध वृक्ष का छेदून | 
करना चाड्यि इम उपदेश से “व्यतिरे” ज्ञान को सूचना 
 . | ळी है, जिस से चेसन्य को जड से विलग देखना पड़ता है आर 
, इमी व्यलिरेश ज्ञान से अन्वय ज्ञान होता है जिसके द्वारा जड़ 
| के भीतर चैतन्य देखन! बगता है, यही ज्ञान इलोआ ४ में 
कदले हैं ॥ ३ ॥ 

“दल्पदस्‌” शब्द से अषर ब्रह्म सकय है जिसका वणान । 
सो$ ह चक्रा है दमा को प्रपष घृ तें ढंड़ना चाहिये ज- | 
योत सिगगा दक्ष को पह्िचासचा चाहिये । इप से यढ निलु 
होता है फि प्रथम व्यतिरेक ज्ञाग का अस्यास करके लद्मंतर 
ऊन्खथज्ञान प्रप्त करता बादिये। यह जान परिपक्क दुजाकि 


पच वृक्ष का नाण छुआ आर सीव तस छाऊर प्र गो प- 
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हुंचकर फिर वहां से लोटला ग वी य 
सोछ दे | शो लाग केश गण को भन्ते हैं वे जड़ में हद 

रिगेंगा को ढूंढ़ते हैं, गुण सपज पाते ई, कु यो लोग | 
सगुण भक्ति करके निगेण को ढूंढते में; उस को भजुपा मोक्ष | 
प्राप्त होता है | रगुगा भगवान्‌ सन से प्रथम प्रकट होते हैं, | 
छातएव उन को “आद्य” कहा हे। वे कट होर जीत के 
रूप से देहों में प्रवेश करते है, उत्दहयो का नाम ५. शुनापुरूषद्” | 
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इनी को प्राप्त रने की श्रहु' रख णर उसे प्रपंच बृत्त में दूंढ़ सा 


चाहिये । क्योंकि निगेष ज्ञान के विसा भगा भर्ति झाली 
गही सीर साया हो जगत्‌ प्रा कारया है समए कि चरथ चरां 
सें कह! है। इश्लर फी कल्पना रूपी वृत्ति तोडी साया | 
को प्रशुस्ति कड़ा है, य़ कल्पना बृत्ति “पप्या” अथात्‌ अ- | 
न।दि है, इस विषय का बिशष विवेचन 'यच्याय 9 के झाक 
५ में दो चुका है । चौथे चरया का सुख्य भाव ऐभा दे सि ई- 
श्वर सखे सृष्टि की कह्पना करता है, जोर सह सृष्ट आप हरी 
बनता है, सएष सर्वेश्िश्वि भगवत्‌ रूप देखने से ऋधद्य पु- 
| रुष झो भगणा भगघन्स हैं, उस आ प्र/प्ति इं!।ली है ॥ ४ ॥ |. 
सस उक्त पद्‌ को प्राप्त द्ञो कर झो भनष्य के साद्य छो ते |. 

हैं, अथवा जो अन्यसाघन उसे करता चाहिये, ये आग के | | 
पशोर. में फछ्ले हें ॥ ड्या । - 
नि र ह के कळ ~ ; / 

न निर्मानमीहाजितसगदषा, उम्ध्यात्मनित्या || 
न न ° ममा“ ड द «४5%: ९४ शी 
_पवानदत्तकरासा. । बह वक्ता /सुखदुःखसंझेगे- रः 
चच्ठन्ल्यमूढा: पद्सव्ययंतत्‌ ॥ ५ ॥ | \ 
अथ -( निमीनसाहा: ) जिन लोगो के भान और नोइ ||. 
झ्याल अहंकार और जिथ्या समता इत्यादि दु दूर हो गये | | 
र हा ) जिलों ने सौ पुत्रादि संगरूपी दोषों द ; 
th RTT इत्यादि दु'षों को' जात जिया है ( जच्या- | 
' स्म[रत्य।ः ) जो जोग प्रात्मज्ञात में नित्य विशेष निष्ठा रख | | 





















MEE. . गडी 
| कर उस का आ'परणा करते रहते हैं। ( बिनिवृत्तकामाः ) | 
| निम की कानमा विशेष करके गिवत्त हो गदे हे णो लोग 
( सुबदुःस्स ञः, ठ्द्रः ) सुरव दुख भीर शीतोष्णादि रूपी दर- | 
| शो से ( [सु स्का; ) सुक्त हो गये हे अतएव ( असूढु"ः) शिन 
| व्ही अविद्य आ नाण इ गया है. ऐस ज्ञानी पुरूष ( तत्‌ ) 
| छण ( अव्ययम्‌ ) क्षद्विनाशों ( पद्म ) पद्‌ को ( गच्छन्ति). 
| जा पहुंचते हैं ॥ 
टीका-देहरभिसान रा नाश छुआ कि ममता आप हो 
| नाश होती हे और यही निगाह का लक्षा है। जबतक थि- 
| चय बश्मना नरद्दो जाती तबतक मोह भ्‌। रहता है, ओर “संग? 
। शब्द से थडी विष वानना वललादइ हे । “अथपारग” का र्थं | 
| स्वभाव और स्वभाव का भाव यह है कि मवत्र अपन हो हैं, 
ऐसी भाशसा हुईं कि सामना बिलकुल नहीं रहती आर का- 
| सभा गई झि सुख दुःख मान 'अपसानादि द्ृृंद्दो से मुक्त होता 
है। चह ग़नुष्य प्रशयकाल में सव व्यथा रहित हो कर “ भ- | 
| ्गष्तमाधथम्ये ? पद्‌ को पाता है! | 
उप्र पद्‌ क्रा वर्णन आगे के झोकों में करते हँ 
नतठ॒सयतेसूर्यो नशशाइकोनपावकः | 
यहुत्वाननिवतेन्ते तठ्ठामपरमंमम ॥ ६॥ 
आधे--( तत्‌) उम पद्‌ को ( सूर्येः ) सूर ( शशांकः ) 
ज्वंद्र्ञा ( पवकः ) अग्नि ( न,भासयते ) इनमें से कोडे भो प्र 
| कारगिल नष्ठ करते और ( यत ) जिस्को ( यत्वा) प्राप्त हो- 
| कर योगी तथा ज्ञानी लोग (.न निव्तेन्त ) पुनजेन्स नहों 
'पात्रे ( 'तस ) बद्व ( थास ) स्वरूप ( जं ) मेरा ( परमस्‌ ) 
अति उत्कृष्ट पद्‌ हे ज्थोत चंड पद्‌ अयता me सूयि के 
प्रकाश करने का विषय नहीं है । अरएत्र श।तीष्ण ददि अज्ञा | 
न के काये जो जड़ हैं, उग के दोष पी बहां नहों लगसक्त॥ |. 
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| परर 
टदोका-इस सोस में “तत” शब्द से उम पूव सपदश को 
| सचना की है जो छच्याय १४ फे खाक २ “सग पिनोपजयन्ते 
प्ये न व्यथन्तिच” सें ' स्न किया है ॥ «लटप्म? शब्द से 
| स्युण मोक्ष झो सूचना की है, इस सगुणा मोक्ष का ऋथ “शद 
। सत्व कप” है और सत्व खयं प्रकाशमय है । अतएव तस्फ़ो 
सये चद्रणादि के प्रकाश को आवश्यकता नहीं । इस्केसित्राय | ५ 
| झोन ने शिस समय सगुण रूप के दशन शरिये, उभ समय 
| अध्याय १९ श्‍लोक १३ सें कहा भी है कि झाप स्वयं दो सि- 


| सन्त हैं । इस पर से भी सिट होता है कि “ लद्ठान ” शब्द 
| से शुद्ध सत्वरूप वैकुंठ की सूचना को है। प्रभु का थाल प्रभु 
। से जुदा नहीं यह सात शध्याय ८ सें स्पष्ट कर चे हैँ ॥ 
। जब यह बात बही गडे कि आप के थान को पहुंच कर 
फिर नहों लोटते, तो “ ससि संपदा न सिद: ” सौर “ सति 
; संपद्य ” इत्यादि श्रुतियों में शो कहा है कि सुषुसि प्रलय 
` काज में सब जोब देश्वर सेंलोन हरो आते हैं ।इस में विरोध 
', पड़ता है, अथोत्‌ जब सब ही लीन हो गये तो संतार फहां 
से रहा ? इस शंक्षा के निवारणाये आगे के ५ श्लोकों में श्री- 
: सहराज्ञ संसारो जीवों का स्वरूप इत्यादि वणन करते हँ ॥ 
जै © ~ 
. मर्मवांशोजी वलो के जीवभूतःसनातनः । | 
| | सनःपष्टानी न्द्रियाणि प्रक्तासस्थानिकषंति ॥॥ | - 
_ अर्थ-(सम) सेरा ( एव) ही (अंशः) अंश जो अविद्या | | 
ष्स SA ( नत ) शी ष्टी गया डे चह. ( स॒नालनः ) | : 
अददा संभारो के हो नाससेप्रतिद्ध है । और बट्टी उन सब | | 
पांचों ( इन्ग्रियःणि ) इन्द्रियों को णो सुषस्ति वा प्रलयकाल | |. 
सें ( प्रकृतिस्यानि ) प्रकृति के सोच में लीन हो कर स्थित [ | 
रहती हैं ( सनःषष्टानि ) सय छठवे सन के अर्थात पांचो इ- | | 
नदियों झो तथा दठवे नन को फिर से ( जीबलाके ) दस च | 
सार में संठार भोगे के हेतु देदान्तर में (क्ति) खोबलेता है। | ) 
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भगवद्वीता झ० १५ ॥ ५१२ 


टीका-घह जोछ सगुणा भगवन्त षा हो अंश है आर न 
बलादि भो खसी दे ञ्श ह यह वात “ एव ११ शब्द जे साद 
है, और अपना, तथा अपने अंश का सनान चमे होने के का- 
रण जीव को सनातन बाहा है । क्योंकि सोने का अंश सौना 
दी होगा, किन्तु तांबा पीतल नहीं हो सक्ता, तेसे हो भग- 
वंत में और उसके अंश में भद्‌ नहीं । आकाश के समान चेत- 
न्य सवे व्यापक है, और उसका अंश भी उसी के साथ रहता 
है दोनों में कोदे भिनला नहों । चट में आकाश के समा 

को सर्देगस चैतन्य व्हा पण देह सें रहता हे व्ह कुटस्य भग- 

| वंत है, उस्को भोग नहीं, जड उपाधि भी नहों, परंतु जीवो- 
पाथि सत्व है और इसी पर कूटल्य का प्रतिविंब पड़ता है 
यही प्रतिबिंब जोब का रूप है और इसी को भोग होता है, 
जसे सूर्य का प्रतिबिंब जितना जल हो उतना हो पडता है, 
वैसे ही यह चिदंश प्रतिविंब सत्वोपाथि भर में पडता है । 
यह सत्धरूप जल उपाधि के हिलने से हिलता है, तव प्रति- 
चिंब भी चंचल होजाता है, इस सत्व में तमोगुण रूपी को- 
चड मिली कि. बह पानी. के सदूश मेशा हो जाता है। तथ 
प्रतिवि का .नाश होजाता है, और वह कुटस्य दित्र में जा | 
सिलत है।इसो स्थिति को सुषसि अथवा गाढ़ी निदा कहते 
हैं, यह तसरूपी कीचड़ नोचे बैठ जाने पर सत्वरूपो जल 

| निसल हुवा कि सौ को जागृति अबस्यां कहते हैं । सत्य 
तथा तम के मेल, को स्वप्नावस्या कहते हैं, इसमे रजोगुण के 
द्वारा प्रतिदिव को स्वप्न होते हैं। उष आर प्रलय काल 
के एक हो लक्षण हैं, उस समय जीव ब्रह्म से लीत होता है! 
परंतु यह लय अविद्या तथा प्रकृति के सहित होता है, अत- 
एव सील को फिर उत्पत्ति होती है । इस विषय का स्पष्ट | 
घणत्त 'अच्याय ९ | के शोक 9५. सर्वभतानि व्हौन्तय प्रकृतिं 
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पपर इरिदासकृत भाषाटीका सहिल- 


| याति सासिक्रोस” मे हो चुका है। और अध्याय ह श्लोक ९८ | | 
अव्यक्तात्‌ व्यक्तयः सर्वाः? में भी यद्दी विषय वणित है, श- | 
तएब यह अविद्वान्‌ जीव संधार भोग के हेतु फिर से निकल | 
कर प्रकृति में लीन हुआ अपनी उपाधि रूपी ५ ज्ञानेन्द्रियां, | 
कस न्द्रियां, पंचप्राण, अंतःक्वरया चतुष्टय आर सन षो देहांतर 
में खोच लाता है। परंतु ज्ञानी लोग शुद्ध सत्वरूप से लीन |. 
- होजाले हैं, अतएव वे नहीं लोटते । ये सत्वरूप ज्ञानी विंत्र- 
रूप चेतन्य को पहिचान कर उस्को नहों छोड़ते, उत्त दोनों | 
की एकता होजाती है) उसी का नास सुक्त है।विंब में सिल | | 
जाने से प्रतिचित का” नाश नहीं होता, सत्व को कांच की | 
आरसी समझो और जैसे कांच में प्रतिबिंब देखने के हेत उसके | 
पोळ रोगान लगा रहला है, देसे ही सत्यरूप कांच पर जब | 
लक रतस का सेप लगा रहेगा लमी तक प्रतिविंबरूप कीव | 
भाव उत्पन्न होता हे परतु रजतम का नाश होजाने पर जीव | 
'रूप प्रतविंब दोख नहीं पड़ता, और सवत्र चित्स्वरूप का अनभव | | 
होने लगता है, इस प्रकार चिद्ंश भोक्ता का रूप स्पष्ट हुवा ॥ 
यहां पर एक यह विरोध पड़ता है फि अध्याय 9 के 
झोक ५ में भगवान्‌ ने कहा है कि जो पराप्रकृति है बही “जी- | | 
वभूता” है । और यहां पर “चिदं” को “जी वसूल” कहा है, 
इसका परिहार ऐसा है कि जैसे पानी से सूर्य का प्रतिचिंव | 
पड़कर चहू पानी भी उघी क्षा रूप दीखता है, वैसे दो सर f 
रूपी पराप्रकुति भो जोव होती हे । अतएव चर्को “जी वसला” | | 
कहां है, परंतु उस शकेली को जीवभूता नहों कहसक्त बयो श 
| जिस प्रकार पानी आर सूयं इन दोनों का संयोग इए चिना | | क 
प्रतिवि नहों दोखता, कक ही सत्वरूपी पराप्रकृति और | १ 
पी "गज दोन के संयोग विना प्रतिविंश्ररूपी जीव | । | 
नक दंग में भोज ज वा 
होता है त (स्का वणेन न है कि इसो कारणा इसे वंध | | 
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_भगबदीता अ० ९१॥ ५३३ 


इन्द्रिया तथा छठ वा सन दस चिदृंश के भोग करने के साधन 
हैं। ये छहो प्रकृति में रहते. हैं और वहां से चिदंश उन को 
आकर्षण करता है ॥ दा 

इस ठौर पर देह को प्रकृति मानना चाहिये क्योंकि इभ 
देह में रहने वाला चिदृश इन सब विकारों को आकषण क- 
रके दूसरी देह में जाता है और अपना बंधन अपने साथ 
लियं जाता है। सोकर के अंत के चरगा “करमोनुवंधी नि म- 
ठ्य सोळे “में कहा है कि बंधक कर्मा का संस्कार लिंग देह 
में आता हे । इस लिंग देह में ९9 'तत्त्व होते हैं, उत सव का 
बोच इन ६ तत्त्वो से किया है अथात्‌ सन शब्द से बुद्धि का 
भी वोध होता है और ५ ज्ञानेन्द्रियों से ५ कमेन्द्रियों का भी 
घोध होता है। क्योंकि कमन्द्रियों के विना ज्ञानेन्द्रियां कुछ 
कर नहों सक्तो । उभी प्रकार पंच प्राणो के विना कसे न्द्रया 
भी कुछ नहों कर सक्तों, ऐसे १७ तत्त्वयुक्त लिंग देह के स हि- 
त जीव देहांतर में जाता है । येही तत्व भागे के झोक में और 
भी स्पष्ट करके वह कहते हैं जो इन सब]विकारो को आक- 
घेण करके जीव करता है ॥ 2 
शरीरंयद्वाम्नोति यच्चाप्युतक्रामतीश्वरः । 
| | गृहोत्वेतानिसंयाति वायुगन्धानिवाशयात्‌ ॥ त 
| आथे ( यत्‌) जिस समय ( देश्‍वरः ) इस देह का स्वानो 
| जोब कसे के वश हो कर ( शरीरम्‌ ) दूसरे शरोर को ( श- 
बोलि ) प्राप्त होता है (च) और ( यत्‌) जिस समय 
_( उत्फ्रासति ) प्रथम शरीर से जुदा ( अपि ) भो होता हे, 
तब उसी प्रकार पवे देह से ( एतानि ) इन सब विकारों को | 
| जो पूवे झोक में कहे दें ( गाहोत्वा ) ले कर दूसरे शरोर भें. 
(संयाति) सम्यकप्रकार चला जाता है ( इव ) जैसे Ca 
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पप इरिदासकृत भाषाटीका a पदि | 


न्स हश्‌ 
ङ्ध पंच कर से जाता है, जिस स्थल में जेष 
को ( वायुः ) पवन खाच कर ल जाता दै, 
ले आजेगा ॥ 


गंध भरा होगा उडी को पवन उड़ 
| विकाररूपी इन इन्द्रियों घो तथा 


दा याः ॐ क rao or 
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मन झो अथात्‌ सब | 
लिंग देहू को अपने संग ले कर जिस हेतु यह जीव देहान्तर 
| में जाता है उस का वर्णेन आगे के झोक में करते | हं॥ - 
| ननोत्रंयक्षःर्पशेनंच इसनंघ्राणसेत्रख । 
अधिष्ठायभनश्चायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ | 
शर्घ-( अयस्‌ ) यह जोष (श्रोन्नम्‌ ) कान ( चच्षुः) आंख || 
(त) और ( स्पशनस्‌ ) त्वचा ( रसनस्‌ ) जीन ( एवच) 
और घ्रासास्‌ नाक ( च ) तथा ( सनः ) सन इन सब बाहि- 
री इन्द्रियों को और अन्तःकरण को (अधिष्ठाय) अपने वशोभूत 
करके अर्थात उन सख का अधिष्ठाता बनकर ( दिययान्‌ ) 
शब्दादि विषयों का ( उपसेवते) सेवन करता है अथात्‌ सब 
'को भोगता हे ॥ 
टोका-चिदंश जीव हो सवे का भोक्ता है, वह इन्द्रियों 
में और मन में व्योप्त हो कर इन्हो को सहायता से विषयों 
को भोगता है । झोक के पूबोहु में ९ ज्ञानेन्द्रियों को कहा है 
परन्तु “ एवच ” शब्द से कसन्द्रियों को भो सूचना को है। 
इन्द्रियों के समान मन भो भोग का साधन है क्योंकि | 
सन को सहायता से इन्द्रियों के द्वारा दिषयों का उपभोग | 
सेता है। मन में कोई वास्तविक भोक्तापन नहीं है घ्योंिं || 
ऐडा कहा।है कि पांच इन्द्रियां लया मन का ,अयथिष्ठाता बन | 
फर चिद्‌ंश जीद हो भोग करता है। जैसे जड अनष तथा| 
जड़ वाण से कोई किसी को मारे तो सारने बाला चह पुरुष || 
हो होगा जो चनुष्‌ चलाचेगा । सहायतासात्र घनुष वाण || 
क्षो है, तेसे इन्द्रियो और सन वती सहायता से सोरा | चिदंश 2. 
जोब हो है । मन इन्द्रियों के ही अन्तर्गत यानी दीच में है ;। | 
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असएब जेते गभियी खी के खाने से चस के पेट में के बच्चे 

को आहार पहुंचता है, तेते इन्द्रियों के भोग लेने से मन को 
भोग होसा है । परन्तु वह जड़ है इस से श्रीभगवान्‌ जी ने 
कह ऐ फि चिदंश भोगता है। यह वात प्रमाण और अनभव 
के भी बिरह है फि मन भोग भोगता है, क्योंकि यदि भोग 
भी सिण्या कह जावे तो भी बह सन को नहों हो सक्ता । 
यही सन वंच और मोक्ष फ्रा कारण भो है परंतु वास्तबिक 
में भोग बंध और मोक्ष ये तीनों प्रतिबिंब रूपो चिदंश को 
ही होते हँ ५ १ 

जब यही बात सिदु है कि जोबात्मा हो इन्द्रियों के 
द्वारा सब भोग करता है, तौ चस्को इस प्रकार सब लोग 
क्यों नहों देख सक्ते? इसका कारण आगे कहते हैं ॥ 
उत्क्रासंतंस्थितंवापि भुजानंवागुणान्वितम्‌ । 
विमूढानानपश्यन्ति पश्यन्तिज्ञानचक्षुषः ॥१०॥ 

अर्थ-( उत्क्रासंतम ) यह जीवात्मा एक देह से निकल 
कर देहांतर में कैसे जाता है ( वा ) अथवा (स्थितम्‌) ची 
देह सें केसे रहता ( अपि ) भो है और ( भंजानम्‌ ) विषयों 
का भोग कैसे करता है (वा) अथवा ( गुणान्बितस्‌ ) इ- 
न्ट्रियादि यक्त केसे रहता है ये सब बातें ( विसूढाः ) अ- 
'बिवेकी सूख लोग (न) नहों( अनुपश्यन्ति ) देख सक्त । 
किंतु केवल ज्ञानी ब विवेको लोग ( ज्ञानचशुषः) ज्ञान दृष्टि 
द्वारा ( पश्यन्ति, देख लेते हे 0 

टीका-लिंग देह सहित यह जीवात्मा एक देह से दूसरे 
में चला जाता है, यह प्रसंग चसे चलु से नही दोखता, परतु 


विचार रूपी दिव्य दृष्टि से इस की ,खातरी हो सक्तो है । 
यह घात केवल अज्ञ जनों के जीचों के उत्तक्रमण अथात्‌ नि- 


कास संबंधी हैं परंतु जो ज्ञानी जीते जो हो व्रतत हो गया 
उस्को जीव की जिक्ता दोशती ही नहों और इसी कारण. 
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५५६ हरिदासकृत भ।षाठी का सहित ॥ 


fa = = 


जही इस जीव के तत्कमण को भलीभांति जानता हे । जैसे | 
नदी के तटों का प्रतिबिंब नदी के पानी में ही पड़ता परतु 
पानी बढ़ने से जब तट पर आ जाता है तब कोडे प्रतिबिंब 
नहीं दी खता, उप्री प्रकार अपनी देह में रहने बाला आत्मा 
जब सवेग दोखने लगता हे लो उपाधि रूप सत्व चिन्सय 
हो जाता है। और प्रतिविंत्र रूपी जीव चेतन्य विंब में नि- | 
लकर दोनों की एकता हो जाती है । क्योंकि प्रारब्ध भोगते 
ससय जीवभाव उत्पन्न होता है और यह भोग समाप्त हुआ 
किञीब भाव भी गया.। इस प्रकार ज्ञानो पुरूष जोब का 
तत्क्रमण बारंबार देखता है और उस को जान पडता है कि 
प्रारब्ध रूपी देह पतन होने पर उस का जीव तथा चेतन्य- 
रूपी इश्वर एक हो जाते हैं ॥ 
इस भोक्ता चिदृंश को और सर्वेगत चिदंश को एक हो 
बुद्धि देखती है, आत्मा के अनुभव के समय पुरुष अभोक्ता 
दीखता है और भोग समय वही भोक्ता दोखने लगता है। 
ऐसे दो रूप इस चेंतन्य के विचार दृष्टि से दोखते हैं परन्तु 
आटा का ज्ञान होने पर भो जो लोग जड़ सन को भोक्ता 
समते हैं उन को विसूढ़ अथात्‌ विशेष सूढ़ कहा है ॥ 
जिस समय शोगकाल आता हे उस समय यही चिदंश 


| जीव अहंभाव घारण करके और गुणमय हो कर विषय सेबन. 


करता है यहं बात भो विचार दृष्टि से देखने में आती है ॥ 
यह जीवात्मा शा उत्क्रमण इत्यादि जानना बहा कठिन | 
है क्यों कि विवेकी लोगों में से भी कडे इसे देख सकते हैं और 
कदे नहीं भी देख सकते, यह वात आमे कहते हैं ॥ |e 
यतंतोयोगिनश्चेनं पश्यन्त्या स्मन्यवस्थितम्‌ । | | 
` यतंतोऽप्यकृतारमानो नेनंपश्यन्त्यचेतसः ॥९९॥ | | 
अथ-( यतंतः ) ज्ञानयोग तथा च्यानादि सें प्रयत्न करने | | 


वाले ( योगिनः) योगी लोगो. से से (च) भी कोई कोई | | 
———————् NT 








भगधद्वीता ० ९५॥ ५५9 


_ िििशशबसि 


( एनस्‌ ) इस चिदंश जीवात्मा को ( आत्मनि ) अपने देह 
में ( अवस्थितस्‌ ) स्थित. वा वतेमान ( पश्यन्ति) देखते हैं 
परंतु शाश्‍्त्र।दि के अभ्यास रूपी ( यतन्तः ) यत्न करगे वाले 
( अपि ) भो जो लोग ( अकृतात्मानः ) अशदु मलिन चित्त 
चाले हैं ऑर अतएव (अचेतसः ) सन्दूभति हैं चे लोग ( ए- 
नसू ) इस आत्मा को (न पश्यन्ति) नहों देख सकते क्यों क्रि 
घे लोग वेदान्त में श्रद्धा नहों रखते और जीव फो परिच्छिन्न 
यानी आत्मा से जुदा समझते हैं ॥ 

टीका-पूढोदु में यह सुफाय! है कि ज्ञागयुक्त योगी इस 
चिद्ंश को भोगकाल में देखते हैं परन्तु सवगत आतमा का 
ज्ञान होन पर भी उस ज्ञान को परिपक्क करने का यत्न करके 
भी जो लोग इस चिदंश को नहीं देखते उन को “ अचेतसः? 
अथात्‌ बुद्दिदीन कहा हे । और उन्हीं को “ अकृतात्मानः ” 
भी कहा है। अकृत का अथ नहीं किया, “ आत्मानः ” का 
अधे अपनो बुद्धि अथात जिन ने अपनो बुद्ठि.का संदेह दूर 
नहों किया इसी से वे “ अकृतात्मानः ” हैं । इस मनुष्य को 
इस संदेह को निवृत्ति नहों होती कि यदि जड़ सन को भोग 
नहीं हो सकता और संवेगत चेतन्य को भो नहों होता तो 
फिर किस कों होता हे? इस से यह सिट होता है कि जिस 
को इस भोक्ता चिदंशका ज्ञान होगया है बही सच्चा ज्ञानी है! 

सोक ६ में यह उपदेश किया हे कि मेरा जो परमधास 
है उस को चन्द्र सूयो द्‌ प्रकाशित नहीं करते और जो 
लोग वहां पहुंचते हैं उन को पुनरावृत्ति नहों होती । यह 
भी कहा है कि वहां पर देहादि व्यतिरिक्त संसारी जीव र- 
हते हैं। अब आगे ४ झोकों में वह कारण बताते हैं जिससे 
उस परस चास को चंद्रादि प्रकाशित नहों करते और बह 


मेरा पारमेश्‍वर रूप अनंत शक्तिदाला है ॥ 


CT ७ 








__ भाषाटीका सहित- 


५५८ इरिदासकृत भाषाट टर | 
यदादित्यगतंतेजो जगद्रासयते$खिलस्‌ । | 
यज्चन्द्रमसियच्ञाशी तन्तेजोविठ्टिमामकस्‌ ॥ १३। 
अ्थे-( यत्‌) जो ( आदित्यगतम्‌ ) सूर्योदि के ब्लीच में | 
( तेजः ): तेण है और ( अखिलस्‌ ) सद pens | 
( भासयते ) प्रकाशित करता है ( यत्‌) जो ₹ र र त | 
चंद्रमा में है (च ) ओऔरर ( यत्‌ ) ज्ञो तेज ( अ अगि में |: 
| बर्चभान है ये तीनों वस्सुबों म॑ का ( तत्‌ ) वह ( तेजः ) प्र- 
| काश ( मामकस्‌ ) मेरा ही ( विहि ) जान ॥ 


र्‌ 
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| | 
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| 
टी का-अखिल जगत्‌ क! अथं अशेष जगत है और सक्षत | 
इंद्रियां तथा घिषय मिलकर यह अखिल जगत बनला है। सूर्य. 
चंद्र तथा असिं सब इंद्रियो को आर चन के विषयो झो प्र- | 
काशिल नहीं दार सक्त केवल रूप और नेत्र इन दोसो फा प्र- | 
त्यय जो सयं है वह चंद्र असि इन दोनों का कारण होताहे। | 
छन के तेज विना पाचो कर्मेन्द्रियां तथा नेत्र को छोड कर वाको | 
की चार ज्ञानेन्द्रियां अपना २ कास कर सक्ती हैं । यह वात १, 
सासान्य बुद्धि की भी सालूम होती है, नेत्र का खभिसानो दे- h 
बता सूये है, अतएव उसो के तेज से नेत्र को अथकार का रप | 
| दोखता है। यदि ऐसा कहा जावे तौ नेत्र सें रहने बालं सय 
के द्वारा अंधकार का नाश क्‍यों न होना चाहिये और जिस तेज | 
से अंधकार भो भासता है बह अखिल जगत्‌ को मालित करने | 
बाला तेज निराला हो है, यह सिद्ध होता है । वह तेज चिः | 
टप्रकाश है, इथ सोक में भगवान्‌ ने अपना ऐश्तर योग भी 
बताया है और आगे दो शोक में अपनो विभूति कहते हैं॥ | 
गामाविश्यचभूतानि धारयाम्यहमोजसा । ' 
पुष्णामिचौषधीःसर्वा: सोसो भत्ञारसारमक ॥ ९2॥ 
अर्थे-( अहम्‌ ) में ( गास्‌ ) इस एथिवो में ( ओजपा ) 
अपची बल शक्ति के द्वारा ( आविश्य ) प्रवेश करके अर्थात 
उस्का अधिष्ठाता बनकर ( च ) सो ( भूतानि ) सब चरा 
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त्मकः) रससय ( सोमः) सोन देखता बा तरवरूप ( भन्या ) 


होकर { सवाः ओषधीः ) सत्र ओषधियों को ( पुष्यसि ) ः 


पोषण करता हूं अथात्‌ उनको बटि करता हूं । | 
अहुंवेश्वानरोभूत्वा प्राणिनांदेहमाशितः । 


म्राणापानसमायुक्तः पचाम्मत्नंचतुर्विधमू ॥१४॥ | 


आअ्थ-( अहं) में ( वेश्‍वानरः ) आठरामसि रूप ( भूत्वा ) हो- 
दार ( प्राशिकास ) सब प्राशियों के ( देहसाञ्चितः ) शरोर का 
श/श्रय करके अर्याल उन में प्रविष्ट होके (प्रोश्यपानसभायक्तः ) 
प्राण अर अपान वाय॒ में युक्त हो कर जो जाठराशि को दी- 
पन करले हैं प्राणियों से जो खाया हो उस (चतुविधिम ) चार 


प्रशार के खाये इर (अलम) अन्न को (प घासि) पाचन करला हूं ॥ 
टीकसा-दुरलों से चाबक्षर खाये हुए अन्न को, या और |. 


पद्ग्थे फो भदय कहते हैं जसे अयूपादि । जो केत्रण जीभ से 
काटकर निगल या लील लिया जावे उस्का नास भोज्य हे जसे 
पायसादि। ञो जोभ में डालकर उस्का स्वाद लेके चोरे २हूवी 
भूल होकर निगला जावे उस्झा नान लेच्य जेसे गुडादि । और 
जो डाहुआईदि के द्वारा दुबार उसका रस चना जावे उरा 
नाझ चोष्य जैसे सांठा इत्यादि प्राण और पान बायु ये 
दोनों जाठरासि के कार्यली हैं इन्हीं की सहायता से जाउ 
रासि प्रदीप्त होकर अन्न पाचन करतो है। सये, चंद्र, पिय 
आदि पद्‌'र्थो में जो २ गुण हैं वे सब चैतन्य देव को सत्ता 
से हैं, वे सब जड़ हैं, उनका प्रेरक वा चालक एक चेतन्य है 
सर्वस्थचाहं हृद्सिल्लिविष्टी, मत्तःस्थतज्ञा- 
° ०) नर - वे साय सक र 
नमपोहनंच । वेदैश्चसवेरहमेववेद्यो, वेदान्तक् 
हेदावदेबचाहम ॥ ९४ ४ 


छ ॥ 





अथ-( सवेस्य ) संपूर्ण प्राणियों के | (हृदि) अंसःक्र ; | 
में अंलयासी रूप होकर ( इस्‌ ) मे (च ) द्दी ( सक्ति ष्टः १ 
सम्यक्‌ प्रकार से प्रवेश करके स्थित रहता हूं अतएव ( सत्तः ) | 


3९ 
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- इरिदासकृत्त भाषाटी का सहित- 


३६० MR म न्य 
रो को जो विषय गत हो गये हैं, उ- 
पता को ( ज्ञानम्‌ ) ज्ञान है बह भी सुक से होता है (चो | 
तथा उस पिषघयेन्द्रिय संयोग के ज्ञान का ( अपोहनस ) वि. 
स्मरण सी सुफ से होता है (च) ऋौर ( सर्वैः वेदेः ) सब वेदों | 
के हारा अर्थोत््‌ तन सज के देवताओं के रूप से (वेद्यः) जा- |; 
नने योग्य (हस्‌, एव) सें हो हूं (च) तथा (चेदन्तकृत्‌) वेदों 
के संप्रदायो का प्रघलेक या ज्ञान देने वाला गुरू अगर (वेदवित्‌ 
एव) वेदों के अथे का जानने बाला सो (अहम) सें ही हूं | 

टीका-घब के हृदय में भगवान्‌ स्थित हैं स में यह शंका 
होती है कि वह अनन्त हो कर सूच्स्‌ हुद्यों में केसे प्रवेश हो 
सकता है? उस का ससाधान ऐसा है कि जेंसे जल के अन्त- 
गेत प्रतिबिंब छप से आकाश अपना प्रवेश करता है वेसे हो 
सत्वरूप अन्तःकरया सें प्रतिविंबरूप से इश्वर प्रवेश करता है 
और बही चिदंश जीव है। इस जोवात्मा को श्रीमहाराज अः || 
च्याय १० जोक २० “ अहसात्मा गुष्ठाकेश ” इत्यादि नें अ- |. 
पनी विभूति कह चुके हैं और वतेमान अध्याय के झोक १३ | 
वा १४ में सो यह छहा है कि जो सूर्यचन्द्र इत्यादि जड़ प- 
दाथे हैं उन सब में सेरी सत्ता है। सें ही सख का प्रेरक ह । 
आर इस झोक सें भो कहा है कि चिदूंश भो सें हूं ॥ | 

४ स्शृति का ? क्वा अथे “ आत्मस्सति ” है और ज्ञान || 
क्वा अथे " सबोत्मऋज्ञान १ « अपोहूनस्‌ ” का अथे आत्म- । | 
स्सृति को भूल जाना, ये सब बाते श्रोभगवान्‌ से ही मिलतो || 
हैं जड़ देह आत्मा नहीं है और सर्वेव्यापक आत्मा है ऐसी || 
स्छृति को “ आत्मस्सृति ” कहते हैं। आर सर्व जड़ प्रपंच |\ 
आट्सख्तर प है, ऐसा जानने को ज्ञान कहते डे | बेद चाक्यों | , 
से जानने योग्य जो सस्तु है, वह भगचन्त ही है, और वेदान्त | 
के कत्तो जो वेदव्यास जो हैं वे भो भगबह्िभिरि हैं॥ | 

शलोक ६ “ लह्वास परल नन ” में जो कह आये हैं कि | 


सै हो सब में उत्तन हूं बह अपनो स्वोत्तमला आगे के ३ श्लोकों | 
में वणन करते हैं ॥ i 








SS Sehnert far orm SNS ss 
= 
ST av tatsroiames spasm en २ क ७९ ०-२ ७ 


| भगवद्गीता अ० ९९ ॥ ५१ 
दतला पदप लोड आय ७ 
द्वाविसोपुरुषौलोके क्षरश्चाक्षरंएवच । 


क्षरःसवाणिभूतानि कूटस्योऽक्षरउच्यते॥ १६ ॥ 
'अर्थ-( लोके ) इस लोक में ( चारः) क्षर (च) और 
( अक्षर एव ) अक्षर हो ऐसे (इनो ) ये ( हो) दो (पुरुषौ) 
पुरुष प्रसिद्ध दैं, इन सें से, ( सवायि भ्रतानि ) ब्रह्मा से ले 
कर सब स्थावर जंगन शरीर ( क्षरः ) छर हैं यानी नाशंबान्‌ 
हैं क्योंकि जिसमे अविवेकी लोगों के शरीर हैं उन्न में भी प- 
रूपत्व प्रणिहु है और ( कूटल्यः ) पवत की शिला राशि के 
ससान जो नाशवान्‌ दृहों में सो स्थित है ऐसे ( कटस्य ) चे- 
तन्य भोक्ता को ( अक्षर उच्यते ) अक्षर कहते हैं क्योकि बह्‌ 
विवेकी तथा निविकार है और अविनाशी भो होने के का- 
रया विवेकी लोग उस को अन्तर कहते हैं॥ 
टोका-“पुर” काहिये शरीर और शरोर में जो रहे उस का 
नास पुरूष है, श्रीभगवान जी कहते हैं कि नश्वर भाग एक 
प्रकार का पुरूष, अक्षर जोब दूसरे प्रकार का पुरुष है। यह अन्तर 
पुरूष “सवेदेह में व्याप्त रहता है, और उपाधि के अनुसार सुक्ष्म 
से सूक्ष्म वा स्थूल से स्थूल होता है। शरीर के कोडे भो भाग 
में सुख दुःख हुआ कि जीव को उस का अनुभव होता है। इन 
दोनों परूषों सें से जो श्रेष्ठ पुरुष है और जिस के अर्थे ये दोनों 


SS 


पुरुष बताये गये हैं उस का वर्णन आगे के झोक सें करते हैं ॥ 


उत्तमःपुरुषस्तवन्थः परमात्मेत्युदाह्ृतः । 
योलोकत्रयमाविश्य बिभत्येव्ययइश्चरः ॥९५॥ 
आथे- ( तु ) परन्तु इन दोनों क्षर तथा अक्षर पुरुषों के 
ससान किंत इन से जो ( अन्यः ) विलक्षण वा निराला (उ- 
क्तमः परूषः ) उत्तम पुरुष है बह श्रुतियों में ( परमात्मा ) 
परस उत्तभ आहसा ( इति ) इस नास से ( उदाहतः ) कहा 
गया है क्योंकि चैतन्यात्मक् होने के कारण वह चषर नास 
अचेतन से बिलच्ञण और परम होने के कारण अक्षर नास गोत्ता | 
से भो विलक्षण है, उस को परमात्मा कहते र बोकि ( यः) | 
जो ( अव्ययः ) निबिकार वा अविनाशि. शौर ( दशकरः) सब | 


> 
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हरिदासकृत सायाटोका सहित ॥ 








| ५६२ Mannan अल - 
उनी है | वह ( लोकन्रयस्‌ ) ली नों लोकों को (अ' ह्िश्य) 
प्रवेश करके शर्थाल्‌ तोनों लोक के हदय स घर शार ततक | 
( बिमत्ति ) चारण था पालन करता ३ क्षर पुरुष से अधार 
ओघ है परन्त अक्षर से भी जो श्र है बह म अ है 
«| प्योंकि अक्षर पुरुष एक ही देह में व्याप्त रहला इ परन्लु यह | 
सुक्तस एरु तीनों लोक सें प्रत्येक देह्‌ सें प्रवेश करके उनक्षा | | 
चारण दत घया घरला है और प्रतिविंव जोब उची वा अंश है॥ 
गल आये के शशोफ में अखिबाद्‌ रूप से यह द्रणाते हैं 
कि उक्तप्रआर का पुरुषोत्तम सें छी. हूं ॥ | 
यरमाल्क्षरणतीलो5हमक्षराद्पिचीसमः । - 
_ अतोऽस्मिलोकेवेदेच प्रथितःपुरुषीत्तमः ॥९८॥ 
झथे-( यरमात्‌ ) जिस कारण से कि ( अहस्‌ ) सें नित्य 
मुक्त होने के कारण ( क्षरमलीलः ) नश्‍वर झड़ ये से झतोत' 
अथात्‌ श्रेष्ठ हूं (च) और संतार का नियंता होने के कारण 
( अक्षरात्‌) अविनाशि चेतन वर्य से ( अपि) भी ( उचमः ) 
श्रेष्ठ हूं ( तः ) अतएव (लोके) इत लोक सें (च) बा (विदे) | | 
वेदों में ( पुरुषोरासः ) पुरुषोत्तम नास से ( रितः स्ति ) 
प्रख्यात हूं । ञ्च ति का वाचय सो है फि - 


“४ सवेस्यायमोत्मा सर्वस्य वशी सर्वेरुये- 

| शानः सर्वमिदं प्रशास्ति ” इत्यादि- 
टीका-जैसे सुवे अलंकार से जुदा रहला है वेसे हो क्ष- 
रभाग से देश्वर निराला है, और जेसे सुघणे झलंकार से च- 
सम होला है वेसे देशवर क्ञरभाग से उत्तम है। अक्षर परुष || 
जो जीव है नह इश्वर का अंश है तथापि वह इश्वर के स- | ' 
सात नित्यसुक्त न होने के कारणा. बडु है। यही दिखाने को | | 
“ अक्षरादपि अ” साधय कहा है। वेद्‌ जानने वाले लोग तो|! 
' इश्वर को सानते ही. हैं, परंतु सूखे गंचार लोग भी यद्यपि. | | 
उसे जानते नहीं लथापि यह कबल करते हैं फि इश्वर सौजद | | 
| है, निदान दुःख में तो भो “रान रास कव ववने जं ह. 
< दचदेच” कहते हैं । यह | न 
य मा ल्क De, 
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बराल “ जोके सचितः ” इस यावय से बलाई हे । लोक कहिये 
भनुष्य लोग, तो जो सनुष्य देश्बर को रहीं भानते चे प्रश हैं॥ 
सच्तप्रक्षार पुरुषोत्तम देशकर को जानने का फल शागे के 
पजक में कहते हू ॥ 
योमासेत्रमसंसूढो जानतिपुरुषोत्त मस्‌ । 
ससवेविद्वजतिमां सर्वभावेनभारत ॥ ९ ॥ 
प्र्थे-हे ( भारल ) जत ! ( एवस्‌) इस उक्त प्रकार से । 
( असंस्रूळः ) निश्चिय सति करके ( यः ) जो ज्ञानी अनुष्ण 
( सां पुरूष ससू ) सुझ पुरुषोत्तम फो ( जानाति) जानता है 
(सः) बह्‌ (मर्वेभाव्रेन) मळे प्रशार.से भावना महित (सास्‌) सुक 
को (भञलि) सजला है उसी -से (स्वेवित) सवज हो जाला है ॥ 
टीकर-आो मनुष्य यह जानता है कि सबं ब्रह्म ही दे 
वही “ससेसिस्‌” है । बहू “वा्॒देचःसबेसिति” इस भाव से 
सगवंस को भला है। “एवं” शब्द सेयह सुकाया है कि जेता 
पहिल कह आये हैं, होत जो सनुष्य इेश्वर को छर से अ- 
सौल तथा भप्रन्चर से भी उत्तम जानतः है बही ज्ञानो है। वही 
कर वा अक्षर लब भगदंत ही को मान कर अद्वैत का अबलं- 
जन कार सकला है। यहां पर केवल अट्टल फो लेकर वेठरे 
घाले बा दैत सत याले इन दोतों को दूषण दिया दै । सला 
हवैलबादी को दूषण देना तौ ठोक हो है परंतु जो लोग अ- 
| ह्रैतलल जागले पर भो भगवंत की सवांत्तमता कवूल नहीं कः 
” | रते उनके विषय में थोड़ा आगे कहते हैं। जहां सवत्र अहल 
है वहां उत्तनला या अधसता कहां से, आसक्ती है, यह पूव 
| पक्ष सानो, दसक्षा सत्तर यह है कि जिस स्थिति सें अद्वेत हे 
8 ही सस्से 'अद्वेत इने का कारण ही नहीं होता परंतु जहां 
| द्वैत दोख पडता है वहीं अह्वत कहना पड़ता है ऐसा का 
` | बोलकर जनित्यसुक्त देश्वर का भजन करें तब उस अह्वत का 
| असव होला झे ग देवर चक्की उपाधि विद्या है अतएव चहू 
| सक्त रहतर है और चराचर अविद्या युक्त होकार वदु रहते हैं, 
| | सौ ह्रु के शरण में यदि वंध जावेगा तौ क्या लाभ हो सक्ता. 
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कर — 
है, वे दोनों रोले डी बेठेंगे आलएव नित्यसुष्छ दैशवर हो को 
सवास जान कर उसी का भजन पारना चाहिये ॥ 
आज आगे दस झध्याय के अथे को समाप करते हैं। भ- 
गाजू कहते हैं कि इस में सेंगे सब शास्त्रों वा वेदों का 
रिट्टांत कह दिया है॥ र 
'इलिगुह्मतमंशालमिद्मुक्तमयाष्नव । हे 
एतढुबुदुध्वाबुद्रिमान्स्यात्‌ छुतछत्यश्नभारत॥२० 
शथे-हे ( अनघ ) पाप रहित झेन | ( इति ) इस प्र- | | 
« घार संक्षेप रूप से ( इदस ) यह ( गुच्यतभस्‌ ) अतिशय गुप्त 
रहस्य य॒क्त संपूर्ण (शास) शास्त्र का आशय (सया उत्तम्‌) 
मेने तुभ से कहा हे अथात्‌ इसको तू केबल २० झोक का अः: 
! च्याय सात्र सल समझ छिन्त इतने ही में मैंने संपूर्ण वेदों का ' 
वा शारं का गढ़ाथ कह दिया है। तू अनघ अर्थात्‌ व्य्तन | 
| शून्य हे अतएव हे ( भारत ) अशेन! ( एतत्‌ ) इस को मेरा '| 
। बहा हुआ (बुद्षचा) जानकर और खूब विचार कर तू ( बुहि- | 
' सानू स्यात्‌ ) सस्यकज्ञानो हो जावेगा ( च ) और ( कृलकृत्यः ) > 
| कृताथं भी हो जावेगा । इस्को जान तथा सनन करके कोडे | 
` भो कृताथ हो जावेगा तो फिर तेरे कृलकृत्य होने में क्या 
र संदेह हे क्योंकि तू ज्ञानी ब सेरा एकांत भक्त है ॥ | 
| “कृतकृत्य, का आशय यह है कि जिसको फिर और कुछ : 
, | करने को आवश्यक्तता न पडें॥ . i 
संसारशाखिनंभित्त्वा रुपष्टंपंचद्शेविभुः। 
पुरुषोत्तमयोगाख्ये परंपद्सुपादिशत्‌ ॥ | 
। प न के यह गढ़ बिषय की टोका भगवत्कृपा से 
ह्हो पूश इइ अलए न प्रस परःसर दस श्रीयगलकेचरणारविंदों | 


८ 


को अपण करता हूं 
इति श्रोमट्गगबङ्गीतासूपनिषत्सु अह्मवि- । 
द्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे पराणप- || 

४ गो 2 म > २७ | 
| रुषोत्तसय्थेगो नाम पंचद्शो ऽ ध्यायः ॥ 


माद डड.“ त" 
rr RR | 

2 अ, |: 

५. 







त... 3-3. समा CO SCE”. AOR I ता 
चर तल 


४, 


Ss Mas Ni ८ 2-3... RR OF ET nad 
न 


हे बह कक Ss So च्य CET FT STE FTE rr" g I MMs mons = GE ? = 





| 
| 


खथ षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 

आसुरीसरूपद्‌त्यकत्वः देवोमेवाशितानरा: । 
सुच्यन्तड्रातानिणतु तङ्विवेक्कोऽथषोडशे ॥ 

अध्याय ९५ के अंत सें भगवान्‌ ने बाहा था कि “एुलहूः 
बदूच्चा बुद्भिभान्‌ स्पात्कृतकृत्पञ्च भारत’ अर्थात्‌ इस तत्व को 
जानकर सजुष्य ज्ञानवान्‌ तथा कृतकृत्य हो जाला है अलएच 
अन इस अध्याय में इस वात का विवेचन करते हैं कि उम्र 
गुहा ज्ञान का कौन अधिकारी है तया कौन नहीं अथात्‌ £ 
यह रहेंगे कि देवो संपत्ति के लोग जिन के लक्षण अध्याय 


, ९ सें सविस्तर बरणेन हो चुके हैं इस तत्वज्ञान के अधिकारी 
: हैं। और आसुरो संपत्ति के लोग अधिकारी नहीं। सहु ने 


TET F VTLS) 
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: कहा भी है कि फायोथे के निरूपण करने में उसके अधिज्ञारो . 


जानने को इच्छा होती है यथा- 
«भारोयोयेनवोढव्यः समप्रागोन्दोलितोयदा । 
तदाकस्तस्यवोठ ति शक्यंकत्तुं निरूपणम्‌” ॥ 

अब प्रथम ३ झोकों में देवो संपत्ति का वणन करते हैं 
जो इस शुच्य ज्ञान के अधिकारियों का विशेषण हे ॥ 


_॥ श्रीभगवानुवाच ॥ 

९ $ ह. 3 स्थिति ड 
अभयंसत्वसंशुट्विज्ञानयोगव्यवास्यातः । 
दानंदमशश्चयज्ञश्च स्वाध्यायस्तपञआजवम्‌ ॥ 
अहिंसासत्यमक्रोधस्त्यागःशान्तिरपशुनम्‌ । 

लोलुप्त्वं र वंदी » 
दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं माद्वङ्गीरचापलभ्‌ ॥ 
तेज:झम!धतिःशौचमद्रोहो नातिमानिता । , 
` भवन्तिसंपदुंदैबीमभिजातस्यभारत !॥ 
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अथे-हे- ( सारत ) आज ! ( अभयस्‌ ) wae का 

| संय च होचा ( सस््रसंशु द्विः ) वित्त को ुष्टु अर्थांत झुख प्र- 
सन्नता का होता, राग द्वूषएंदि का न हया ( ज्ञान योगव्य- 
चस्थिसिः) अआःत्मज्ञा के जोर उपाय शास््षों में अहे हे उनमें 
निष्ठा तथा आश्रय करना ( दानशू) शपगे खगे और भोगने 
के धन घाल्यादि का यथोचित विभाग करके सत्या को शे 
या करदेना और घन का सोभ न रखना (व) शेर ( दुनः) 
वाहिरी इंद्वियों का निग्रड खरना(च) आर ( यज्ञ: ) अधि- 
कार के छनुरूप दुश पौेसासादि सशय सथा रनित्यपञ्च महा 
यज्ञादि करना ( स्वाष्यायः ) न्सयक्षादि अघोस्‌ निवे 
वेदाध्ययन सथा इरियुपा क्ोसंचादि करना ( तपः ) कायिक 
वाचिक्ष सानजिक तोन प्रकार फे तप जो शारोरादि अगले शर 
च्याच में कहेगे उन का आचरण फारना छन सञ्च में अगघ.द्रअन 
पी लप स्दोत्तम है (अरजेंबस्‌) सरण स्वनाव॥९॥ ( अहिंसा ) 
सन, वाणी, शरीर करके परपीडा न करना (सत्यम्‌) सत्यभाषण | 
अथात्‌ जो देखा सुता हो उसो यथाथ कडून ( क्राधः) 
किसी के सारणे पर चित्त में कध न लाना ( त्यागः ) विषय 
वासनाद् से उद्गसीसला रखना ( शान्तिः) विवेक बल से 
कासादिकस (विकारों फा चित्त में ज्ञोभ न होने देला ( अपशनस्‌] 
परोक्ष में दूसरे के दोष प्रकाशित न करना ( भूलेब द्या ) प्रा 
सिंमान्न पर दथा रंखना (अलोलुप्त्वस्‌) आत्तः या जोस का 
अभाव ओर जोयों के सामने दोनला न करना ( मांद्रस्‌ ) 
कोनलता ( हीः ) इश्वर फो सवे साक्षी सान किमी सी बरे 
कास सें प्रदत्त होगे को सज्जा चित्त सें रखना ( अमाता) 
बुद्धि को स्थिर रखकर व्यथे कने से रहित होना॥रा ( तेजः ) 
भ्रष्ठ के जदाण वा ऐसी मयलूभला कि दृष्टि मात्र से दूसरों || 

ह य जत और कोडे सहसा हती सुहल न कर सके (कमा) | 
परिभन्रादि हो जाने पर भी पर अपराध को सहंनकर क्रोध | | 
कणाच स र हा क ची 
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न लाना (-चृतिः ) स्वहित को घारगा करके दुःखादि में चित्त 
को स्थिर रखना ( शौषस्‌ ) बाहिरो बा भीतरी शहुना ( अ 
द्रोहः ) दूभरे को घात न करने क्ती इच्छा ( रविला ) 
आपनो अण्ठता के विषय में गवे न करना ये २६ प्रकार के ल- 
न्षगा ( दृत्रों संपद्स ) देती संपत्ति ( अभिज्ञालस्य ) में अभि. 
सुख ऊर्थोत्‌ प्राप्त होने बाले मनुष्य के ( भवन्ति ) होते हैं। 
अथोत्‌ दुवलों के योग्य जो माह्त्रिभी संपत्ति है उम को 
प्राप्त करने का प्रयत्न करने बाल बा उससे कल्याण प्राप्त होने 
की इच्छा वाले पुरुष गें ये सब लक्षण होते हैं ॥ 

., अब अ'ग्रेऊ श्लोक में झासुरी संपत्ति का वणन करते हैं। 
दुंभोद्‌पोऽभिसानश्च क्रोघपःपारुष्पममेवच । 
अज्ञानंचाभिजातस्य पार्थ संपंद्मासुरीम्‌ ॥४॥ 

अंथे-हे (पर्थं ) अजेन | ( दंभः ) अंगःकरण में श्रद्ठा न 


रखकर इम अभप्रायसें. नन्सागो चरणा कररता कि लोग हमको 


चमोत्स! कहे जा घारंब्रार अपने गुणों को बढु'कर कहना 
( दपः ) गवं अर्थात्‌ थन विद्यादि क्षा वा जाति वणोश्रमादि 
के निसित्त चित्त को सत्सुक्त करना था उनका धर्मह करणा 
(च) और ( अश्विमान,: ) अपने किये हुएं कसं को बड़ा 
समझना तथा करिसी के सामने नस्रन होना ( क्रोचः ) क्रोच 
के बशीभून होजाना ( एवच ) और ( पारुष्य ) सव प्रकार 
को निष्ठुरता दिखाना (च) तथा (अज्ञानमू ) अपने [हितको 
न जानकर; अविवेरु रखता ये मब गुण ( आशुरो मं ) राक्षनॉ 


^ | को ( संपदस्‌ ) संपत्ति के ( अभिज्ञातस्य) एनिमुख होने वाल 


लोगों में हुवा करते हें ॥ . | ह 
अब आगे इन दोनों संपत्तियों के कायं द्रशाते हैं ॥ 


| देबीसंपद्धिमोक्षाय निबन्धायांसुरीमता । 
माशुच:संपदंदेवोमभिजातइसिपरडज ! ॥पा | 
गळ यया यय 72 क > , | 204५. FSS nr tr र्‌ 
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सम पच देवी संपत) पूर्वोक्त प्रकार की देचलों को संपत्ति से 
यक्त इर मेरे उपदेश ये हुए तत्त्वज्ञान के अचिकारी को 
( [चस क्षाघ ) मछ प्रप्त होत! है और (आखसुरो )राक्षसोंको 
संणात्तयक्त मनष्य सदा सं" (रो होकर ( निअन्धाय ) बंधन 
मे पडा रहना है ऐस ( सत्ता ) भेर! मत है, यह सुनकर अ- | 
जन शस संदह में व्यव्छुल इ गया कि में द्री संपत्ति का शः 
चिकार हूं नहीं अतएव उस को संबोध करने के वास्ते अंत | 
यनी भगवान्‌ श्री कृष्णचंदू भानन्द कंद कह ते हैं कि हे ( पाणइव) 
छाग ! तू ( सा शुचः ) शोक मतकर क्‍योंकि तू ( देव स्‌ ) |` 
देव संबंधों ( संपदृस्‌ ) संपत्ति के ( अनिजातः असि ) अभि- 
सुख इं'चला है और चस के सख लक्षण तुक में बतेसान- हैं 
सो तू ज्ञ।नी भी हो चका ह ॥ है 
टो का- अविद्या के योग से मनुष्य क्रो ऐपा खोच. होता है 
कि जइ देह है नो में ही हूं यद्यपि वास्तविक सें आत्मरूप है | 
ऐसी सिपरीस भावना से मुक्त होने को सोक्ष न कहकर |' 
“विमोक्ष” कहा है उसी प्रकार आत्मा जड़ जगत्‌ में प्राप्त हो 
कर भी उस जगत्‌ के जड़पन में मत्यरूप सासमान है। यह भी 
एक झरापर को चिपरोल भावना है, इनसे सक्त होने कतो भो 


] 
| 


: “विसोजक्ष” कहा है। व्यतिरेक ज्ञान के द्वारा यह विपरीत || 
। भावना कि सें देह हूं, नाश होती है और जगत में जडता 
| को बिपरोत भावना अन्वय ज्ञान के द्वारा नाश होती है।। | 
अनादि अविद्या संबंध को “बंच” कहा है और इस अनादि || 
। बंध को आरी संपत्ति अधिक दृढ़ करतो है, यह बात “नि- |! 
| बंध” शब्द से सूचित को है । झासुरी संपत्ति के कारणा भगव- | ; 
ङ्क्तों स द्रोह जान पड़ता है, यानी बन पडता है और इम | | 
द्रोह के करगे बालों फो नोस्ञ निलन्ना दुघंट हो जाता ठे । | | 
ऐसा भगवान्‌ आगे कहेंगे, सायप्रण अनादि संपार के बंध से || 
' कभी न कभी भगळ्त्‌ प्रसाद से जोन -हो' काता है ' परंतु | | 
माल. । 


ee 





त्त 
भगवी ता अ० ९६ ॥ ५६९ 


भगबद्भक्त से द्रोह करने वालों को कभी भी मगव्रत्‌ तत्व कहा 
बोच नहों होता, अतएत्र भगवान्‌ ने कहा हे कि झासुरी सं- 
पत्ति “निवंध” करने चाली है। अजेन को वड़ा हो भय हुवा 
कि आखरी संपत्तिके जो लक्षण कहे हैं उंन में से काध अ्भि- 
मान वगैरह तौ सुक में वतमान हो हैं। यह बात जानकर 
भगवान्‌ ने उतराहुं में उभ का संशोधन किया है रि उत्तर कुत 
में जन्म लेनेवाला मनुष्य महमा आसुरी संपत्ति के अभिसुख 
नहों रहता । और यद्यपि क्रोध वा अभिमान आसुरी संपत्ति 
के लक्षण गिने ज्ञाते हैं, तथापि शो मनुष्य जन्म ही से देव्रो 
संपत्ति के अभिसुख रहता है, उम्र को इन लक्षणों से 
धोखा नहीं होला । क्योंकि उस के यह शा्गया शोत्र 
नाश हो सेह! जाते हैं जते सोगे में कोयला लगने से 
बहू काला पडु जाता है परन्तु उभ से उन सुवण में गहु 
नहीं लगता क्योंकि थोड़ा घिभत्ते से वह फिर पूत्रेश्त्‌ 
चमकने लग जाला है। इसी प्रकार उत्त कुन में जन्म होरे 
वाले ननष्य के अंग में उत्तम गगा रहते हो हैं और उन में 
एकाच चुद दुगेया रहा भी तो उम का सहृत्तत्र नहों रहता । 
सगलटू भर्ति की आर बदि को कृत्ति होना ह द्री संपत्ति 
है, यह बात श्रीभगवान जी ने अध्याय ९ में स्पष्ट रही है । 
देखो अच्याय ९ सं!क १३9४ तो जिम मलुष्दय के हृदय में स- 
गवद्भक्ति भरी हुई है, उत को म्य अभिमान दूत्य त चद 
दोषों को दूर कर देन से भला फिलनी देर लग सकता है ॥ 
आसुः संपत्ति सब प्रकार से त्यागने यगय है इस हेत्‌ 
से अल आगे उसी का वणन बिष प्रकार से करते हैं ॥ 
द्वौभूतसगीलोकेऽस्मिन्‌ देवआसुरएवच । 
दैबोविस्तरशःप्रोक्त आसुरंपाथ ! भेशुणु ॥ ६७ 
आथे-हे ( पाथे ) अजन ! ( आस्मनू लाके ) इत शोक के ः 

[ | ( भूतसगें। ) सब चराचर सृष्ट ( हवी) दी मकार कौ है अथों- 
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५१० हरिदासकृत भाषाटीका सहित ॥ 
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न 
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त ( देवः) दैवी यानी देशसंबंचो ( एवच ) और ( अशुः) ¦| 
आसुरो यानी असुर संबंधी इन में से ( दू गः ) देवता संबंधी | 
सति का द्ग ( सिस्तरश' ) विस्तार. पूवक में (परो क्तः) कह 
चुका हू, अब ( छाुग्सू ) आसुरी सुष्ट का वणान ( से ) सफ 
से (शण) सुत ॥ ् प हे : 
ठोका-झच्पाय ९के झाक ९२ में आसुरी प्रकृति के लोगों | 
के ३ विभाग किये हैं अयोत्‌ ९ राकषात) २. आसुरी ३ मोहनी [| 
दश तीनों फे भेद “आखुर” शल्द के आग “ए ब? शब्द्‌ कोड क्र | 
यहां दिखलाये हैं। और दस के आगे “च” शब्द जोड़कर चायो- |, 
कादिक अनीइबएवबादी तथा दाम्भिक वेद्वेत्ताश्रों की सचना 
चना 
को है। और “ हो ” शब्द से आसुरी राक्षपरी दोनों प्रकृति || 
के लोगो को एके हो में द्रशाया है, इस से उच्याय ९ के 
जोष ९२ में तथा इस शलाक में कहे हुए प्रकृति सेद के अन- | 
सार लोगों को संख्या में विरोध नहों पड़ता, क्योंकि बढ्दा ३ ! 











' कहे यहां मिफे दूं। ॥ । 
` ' अब आगे ९२ शलोकों में चार्वाकाद्कि आखुरी प्रकृति के 
लोगों का विशेष वणन करते हैं, ये लोग वेद्‌ को भी चहा 
सानते ॥ | 
प्रवृत्तिंचनिवृत्तिच जना न विदुरासुराः ६५ 
नशौचंनापिचाचारो नसत्यं तेष विद्यते ॥५७॥ 
` अथे-( अ'सुराः ) आझुरो स्वभाय तस ( जना: ) लोग 
( पर्कृत्तिस्‌ ) चने में प्रवृत्त होना ( च) अर ( निवःत्तस्‌ ) 
आथसे से निवृत्त होना यह कुछ ( च [ 
जानते झतएव (तेषु, उन लोगों 
( विद्यते ) होती है ( च') 





) भी (न सदुः ) नहीं 
से (न शौ बस) नला शुदा 
र | आर (न अ'चारः ) न आचार || 
विचार (.अपि ) और (न सत्यस्‌) न सत्यता होती है ॥ | 
i 'टीका-कास्य घासे के सागे को प्रवृत्ति तया निष्कास कम | 

के सांग को निवृत्ति वाहते हैं, प्रवृत्ति सःगे के लक्षण वाहिर हा 
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भीतर की शहि और 'सद्‌'चार छं । भोर बत्य असत ब्र 
जागना यह निवृत्ति मागे का लक्षण है। अनीइवर बादियों 
में ये दोनों मागे नहीं रहते | शौच वा आचार से चित्तशद्ठि 
हैं कि सत्पस्वरूप का शोधन करना वनता है । कर्नातोत हुए 
परसहंस में भो शौच तया आचार नहों रहते, परन्त उन को 
“| अनीशळरवादी नहीं कह सकते, क्योंक्रि उन की बह्ठि में सत्य- 
स्वरूप के सिवाय और किसी का प्रकाश नहों रहता । इन 
| जोवन्सुक्त पुरुषों को कसे करने को आवश्यकता नहीं रडती, 
क्यों क्तिते कर्मोतोत हुए होते हैं। वेद प्रतिपादित मागे से 
| चलने बालों में भी दंभादि होने पर सत्य नहो रहता, परन्तु 
। | डन को असुर नहों कह मकते,तो इम इलोक्ष का यह अशय 
हुआ कि जिन का सता बताव वेद्‌ विरुद्ध है वेही असुर हैं ॥ 
वेद्‌ प्रतिपादन चनं अधे में प्रवृत्ति निवृत्ति क्‍यों नहीं 
जानते, तथा घसं और अधस के झंगोकार न करने से जगत. 
में सुख दुःखादि व्य/स्था कहां से होती है और शौच आचा- 
रादि के विषय में इश्वर की आज्ञा न पालने से, और देश्वर 
को आंगीकार न करने से केसे जा कहां से जगत्‌ क्षी उत्पत्ति 
हो सकती है, ऐसा ऋहने बालों के विषय में शागे कहते हैं ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठंते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 
अपरस्परसंभूतं किमन्यतक्रामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
'अथे-( ते ) च शसुर.लोग( आहुः ) कहते हैं कि इम 
( जगत ) जगत षो वेद्‌ पुरागादि का प्रभाण नहों' हे अर्थात्‌ 
वे लोग वेद्‌ पुराणादि मे दिये हुए प्रमावा। दिक्षो नहीं मानते 
किलल कहते हैं. कि ( असत्यसू ) इम जगत के असत्य होने 
से ब्रक्ष्म कं दे नहीं है, उन. घो वक्तिहे कि त्रयोवद्स्य॒फ- 
त्तोरा भएइधत्तन्तिशाचराः  अतएत उन के सतानुभाए इम 
जगत्‌ में चरम अघसं रूपी ( अप्रतिष्ठसू ) तिष्ठा अर्थात्‌ व्य | 
वश्या भी नहीं है यानी वे कहते हैं कि आगत्‌ का अधिष्ठान | 
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सख सिश्पा हैं, जो दीख पड़े संदे सही है ॥ | 
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तू ब्त नहीं है फर केवल स्वभाव से ही यह जगत्‌ चित्रः 
विचित्र हो र्हा है ॥ दमी कारणा यह भो ठस का निद्ठान्त हे 
क्रि इन जगत्‌ में (नी श्व रस) देशव ही नड़ीं है यातो इस | 
की रोटे वयबस्या करने चाला और उत्पन्न करने लाला देवा 
नहीं है। उन का कहना यई है क्षि यह त अपरस्परं 
सलस्‌ ) प्रकृति पुरूष के परस्पर संयोग से नह चिफ खो. 
परष के संयोग से उत्पन्न हुआ' है और यह ( घाएमहेलुकस्‌) 
केवल काम बासना इस का हेतु है (अन्यत्‌) दूनरा (क्षिसू) कया 
है; अथात स्त्री पुरुष के काम प्रवाह के सिवाय और कोडे हेतु 
था कारण इस जगत्‌ के उत्यन्त होने का नहीं है, यानी यह 
द.गदे फा प्रत्र'ह न होता तो जगत्‌ भो न उपजला इस में 
इेशवर को क्या भह्सि या कौन सी चतुरा है ॥ 
टीका -“मत्य” का अर्थे यहां ब्रह्म है और “नदे खल्यिदं 
ब्रह्म” अर्थात्‌ यह|सब ब्रत है ऐसा चेद का भी वाक्य है।। 


इस गीला में मत्र अद्वैल का प्रसिपादल क्षिया है और इभी |; 


अध्याय के झोक 9 में भगवान्‌ कहि चुके हैं कि “न सतयं तेषु | 
विद्यते” अर्थात्‌ जो जगत्‌ को जहम नहीं जानता वह ब्रक्मको |. 
नहीं समझता और न उत में ब्रह्न है । वे आसुरी प्रकृति के | 
अनीशवरवादी लोग यह नहीं मानते कि यह जगत्‌ अधिष्ठान 


रूप ब्रह्म में स्थित है क्यों [झि खुद उपादान कारणा त्रच ही | | 
को वे नहीं मानते, लो फिर निमित्त कारणा इश्वर का उनके | 
पाम क्या ठित्ञाना हि || नो अपने बाप ष्झो बाप नहीं कहता क 


वह क्या फाका को काका कहने वाला है ॥ 


वे कहते हैं क्रि केवल कामदेव को शांत करने के हेतु खी || 
पुरुष का संयोग हो ता है, उसीसे शरीर उत्पन्न होता है और | 
क्ष ई क रणा जगत्‌ झो उत्पत्ति का नहों । देशबर दी खता ह | | 
पूव कम सो दोखता नहीं, जन्मांतर भी द्रीखता नहीं, तोये | 
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नहीं रखते, अतएग जो चाहे हो निद्यक्रस कर ने में चुकते नहीं ॥ 
| | एतांदृष्ठटिसवष्टभ्य नष्टात्मानाइल्पद्टुय: । 

। प्रभवन्त्थग्रकर्माण: क्षणायजगतोहताः ॥९ 
'अथे-ऐसी ली कचिरूदु { दृष्टस्‌ ) द्रष्ट को ( अवष्टभ्य ) 
खाय करके ये ( नष्ट -टमानः ) सष्ठ वा माणन चित्त चाले ह्यो 
कर ( अएपवुटुयः) झअल्पबुद्धि दृष्टाथे मात्र मानने बाल अत- 
एन ( उग्नकसाणः ) हिंसक फस करके (जगन: ) जगत्‌ के | ४ 
हिला$) बरी होकर ठमके ( क्षयाय) नाश करने के हेतु 
( प्रभवंलि ) तेयार हो काते हैं अक-- 
काममाउ्त्ित्यदुष्प्रं दम्भमानमदान्विता; । 

_ मोहाद्शृहीस्वाऽसद्गाहान्प्रबतन्तेऽशाचत्रताश॥१०॥ 
अथे-( दुष्पूरम्‌ ) जो कभी तप्त न हो ऐसी ( कामस्‌) 
कामना का ( आश्रित्य ) आश्रय करके (दु भन। नस द्‌'न्बिताः ) 
पाखंड अभिमान तथा सद्‌ संयुक्त होकर (मोहात) अविवेक के 
' द्वारा ऐसा विचार के कि असुक्ष संत्र के साथन से हम असुत 
| देवता को प्रसन्न कर्के खड़ा घन भूमि इत्यादि प्राप्त करेगे 
| ऐसे २ ( अनद्ग्राहन्‌ ) अत्‌ कर्मी का ( गहीत्वा) अवल- | 
| बन करके ( अशचित्रतः) .मद्य सामादि झअणशुदु २ विषयों 
का सेजन करते हैं जो चाहे मो निंदित कर्मा में ( प्रवत्तन्ते) | 
प्रत्त होते हैं और-- र | 
चिंता मपरिभेयांच प्रलयान्तामुपाश्नताः । 
| कामोपंभोगपरमा एतावदितिनिश्चिता: ॥९९॥ | 
अथे-ये लोग ऐसी ( चिन्तास्‌ ) चिंता को ( आश्रिताः) | - 
अपना आश्रय रुसते हैं अयात ऐसो चिन्ता में डवे रहते ह| 
| जो ( अपरिसेयास्‌ ) नापी- नहीं जा सक्तो | शअ्चोत्‌ जिसका । 
प्रमाण वा अंतनद्दो है ( च) और जो ( प्रलयातास्‌ ) सरने |. 
ee ES ST 











| | इदसद्यमयालडघमिमंप्राप्स्येमनोरथम्‌ । 





| 
च 
५१% हरिद्‌।सक्कटा भाणषाद। का खहहित- | 


A 
पर ही अन हो तीहे यानी उन्हे जीवन पर्यन्त निन्य चिंता हो! 
लगी रहती. है। पुनः ये लोग ( कामोपभोगपरमाः ) विषयों के | 
भोग सें ही तत्पर रहते हैं यानी विषय भोग ही को परम | 
पुरुष! ससकते हे शर उन को ( ङ्‌ति ) यह्वी ( निश्चितता) | 
द्‌ [रञ्जय रहता हे फि ( एतांबल्‌ ) यह जो विषय भोग है | 
बही अपन कतव्य होकर इसके सिवाय अगर कद नहीं हठ | i 
ञ्नि भी कहली है कि. “क्षास एवेकःपुरूध'थ इ लि” “चेतन्य | 
व्विगष्टः काशः पुरुष, दलि” शनपएच- | 
आशापाशशतंत्रेद्वा। कामक्रोधपरायणाः । 
ह हन्तेकामभोगार्थमन्या येनार्थसचयान्‌ ॥१२॥ 
अथ-(अआशापाशमतेवेदु'ः ) आशा रूपी जो जाज है | 
बने सेकड़ों जालों में फंसे रहते हैं इधर उचर खींचे जाते है| 
आर ( क्षासक्रोचपरायणा: ) कास क्रोध को ही अपसा परण |! 
आश्रय सानते हैं अपोत उन्हीं के वशी भूत ह रहते हैं। तथा 
इन्हों ( कामभोगार्थम्‌ ) विषयों के सुख भोग 8 हेतु (अन्या 
येच) चोरी आदि अनेक अन्यायो के दारा ( अथसंबयान्‌ )' 
द्रव्य के संचयों को ( ईहन्ते ) चेष्टा वा उद्योग करते रहते है 
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अथात्‌ चन इनृट्टः करने को फिकरों में ही उतरे रहते हैं ॥ 
CO 


इन के मनोरथ कहकर आ'गे ४ इलोकों सें उसका फाल 
नरक बताते हैं- : | | | 





हल भविष्पतिपुन घनम्‌ ॥९३॥ 
असोसयाहत:शत्रहनिष्ये चापरानपि | 
इेशश्‍वरोहमहंभोगी सिठीःहुंबलवान्सखी ॥ ९४॥ 
अढ्पोऽभिजनबानस्मि कोऽन्योस्तिसडृशोमया। ' 
यक्ष्येदोस्या मिमोदिष्यइत्यज्ञान्रिमोहिताः ॥९१४॥ | 
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अनेका चिन्तविश्चांता मोहजालसमावृता: ९ 
प्रसक्ताःकाममोगेषु पतन्तिनरकेशुचो ॥ १६ ॥ | 
अथ-( अद्य ) आज ( सया) सैंने (इद्स्‌ ) यह ( लव्यमू) | 

| 
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प्राप्त कर लिया हे शब आगे ( इभम्‌ ) इत ( ननोरषनू ) अ- 
पने सन के प्रिय बस्तु झो ( प्राप्श्ये ) प्राप्त करूंगा तथा (छ- 
दसू) यह ( चनस्‌) घन (से) मेरे पास ( स्ति) भी है | 
और ( इद्म्‌ ) यह ( अपि ) सी ( पुनः) फिर से मेरा अण | 
( भिष्म ) होगा । यानी जो अभी भौअद है सो तो तेत 
धनन है डो परंतु इण के असाच शौर भो घन मुझे निलेगा | 
खोर किर नर भ्र सुभ सटी घन *िलेगा ॥ ९३ ॥ | 
( असरे) यह ( ञ्चुः ) देरी ( मया इलः ) सेमे भार 
लियर बा परस्व कर लिया है (ष) और (अपरास्‌) शन्या- 
न्य अञ्जो फो (अपि) भो सें (इभिष्ये) मारवा (शहर) | 
सें { द गरः ) बड़ा चमं हूं, ( अहम्‌ ) में ही ( भोगी ) सं. 
पूर्ण पदपथ का उपभोग सेमे बाला हूं ( जढस्‌ ) में (सिटुः ) 
कृतकृत्य षूं । सें ही ( बलवान्‌ ) बलवान्‌ हूं में ही ( छुखी ) 
सुख भोगला हुं ॥ ९४ ॥ 
(शात्यः) घनादि से संप (अभिञञनबाच्‌) कुश्नी न (अस्लि) 
सें हो हूं ( माया सठूगः ) सेरे समान (अन्यः) दूसरा ( षाः ) 
कोन ( अस्ति) है। सें यज्ञादि ( यहये ) झनष्ठान करके दी - 
क्तिलान्तरों के हारा बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा, लोगों को बहुन 
सा ( दास्यासि ) दान दूंगा ( नोदिष्ये ) इषं प्राप्त कंग 
आनन्द उडपऊ या, सौज करूंगा ( इलि) इप प्रकार के ( अ- 
ज्ञानविमोहिताः ) अज्ञान से मूढ हो रहे हैं अयात मोह को 
भ्रात हो रहे हैं ॥ १४ ॥ । क 
इस प्रकार के ( अनेकचिताबिखान्ताः ) अनेक सनोरथ 
प्रदस होकर उन का चित्त विक्षिप्त होकर वे अस में सूज 
जाते हैं, इली कारण ( सोहजाशसभावृताः ) सोहरूपओ जाल. 
में मछलियों के सलान फंसे रहते हैं और इस प्रश्र (कास- 
भोगेषु) विषयों के भोगों में ( प्रचक्ताः ) अत्यंत आत रू हो 
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५५६ हरिदातकृत भा 
याल्मषयुक्त ( सरके) नरकों में 







कोर (' अशचौ ) pe सा 
पत्तन्ति ) जा पएुते ई ॥ १६॥ जे ततने सा जे 
जा तर ९५ के पूत पथ्येंत वेद को न नन माल 


चालो इत्यादि असुरॉ पा छेन be डै। पप आ 
दुरो का सरन है, भला शवैदिकों को नरक प्राप्त होना ठोक 
| दी दै तको ह नाद मिलगे के हेतु से दांभिक- | 
चन से ददि कर्मी का आचरण करते हैं उन को भी नरक | 
होता है ॥ कि क्‍ 
उपर जिस के ओर मनोरण कहे हैँ सो जहा दभाहकार 
प्रधान हैं, वहीं ये सब होते हैं परंतु सात्विक स्वभाव में| 
नहीं, इस अभिप्राय से गे के दो झोक कहते हत 
आात्मसंभाविता:स्तब्या चनमानमळ्न्यतह । 
बजन्तेनामयज्ञैस्ते दंभेनार्निथिपूर्वकस्‌ ॥ ९७ ॥ 
जर्ष -जो लोग ( आत्मसंभाविताः ) अपने सन ही से अ- 
पने घो सान देते हैं यचा उत्तम अन्न बस अलंकार आदिः |! 
से अपची ही देइ को पजा करते हैं किन्तु कोडे साध उन्ह ' 
सान नद्दों देता इसी कारण जो ( स्तव्याः ) नसन नहीं होते | 
किंतु ( घनस'ननदान्विताः ) धन के मान से ज सदतसे युक्त | 
होते हैं ( ते वे लोग ( नामयज्ञे: ) केत्रल नास सान्न के यज्ञों | 
द्वारा ( यजन्ते ) पूजन करते हैं अथोत्‌ उन के यज्ञादि कम 
नाममात्र के ही समझो कयोंफि उन के वे सन कसे ( दम्भेन) | 4 
पाखंड के दूरा होते हैँ, हु से नहीं, अ्लएस् (अविथिपूवेकस्‌) | 
विधि पूवक भो गहं होते, ऐसे लोगों को नरक प्राप्त होना || 
ठीफ ही है। ये असुर साधारणा कोटी के समझो, इनके गुरू || 
गोष्धेननाथ निराले ही हैं, जो अविधिपूवक कसे करने में | 
शिरोमणि हैं, जिन का बन आगे के दो झोकों में करते ह! | 
अहंकारंबलंद्पे कामक्रोचंचसंज्रिता ॥ . - | 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्रिषन्तोःभ्यसूयक्ता: ॥ १८ ॥ || 
|. अथ-ये.शोग ( अहंसारस्‌ ) ऋहंकार ( बलसू ) चौरुष | 
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.--->>३शशशशशिशसणाणी नीर रर. 
भगवटोला अ० ९६॥ ५७५ 

( देस्‌ ) गये ( कालस्‌ ) कामना (च) और (क्रोधम्‌) क्रोध 

का ( संश्रिताः ) आश्रय लेकर वेठते हैं और (:आत्मपरदेहेष) 

अपनी? देह।नें तथा पराह देद्टों में जो चिदंशरून से मैं स्थि- 

ल हूं सो उस ( सासू ) सुक को (प्रद्रिषन्त:) विशेष द्वेष भाव । 

से सागणार यजन करते हैं अर्थात्‌ दृंभवज में अदु! ला अभाव : 

होगे के कारणा आटमा को वृथा हो पोड़। होती है। तथा ! 

चश छादि को हिंग भो जिघिपूवंफ न होते से केवल चेतन्य | 

का द्रोह ही होता है। शौर यही चेतन्य परमेश्व (से हूप ण: 

रना है, सो घे लोग फरते हैं और वे ( शाभ्यसूयकषाः) सन्भाग | 

में चलने बग्लों के गुणों में दोषारोपण भो किया फरते हैं 

जरात ज्ञानी भक्तों ले दूष वा चनको निंदा करते हैं, इसी ५ 
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कारणा देश्वर से भी द्वेष और उस को भी निंदा करते हैं ॥ 
टीक्ा-जिनत्त देह में आत्मा ही पर अर्थात परम है शोर 
आत्मा प्रगट होने से जोबपन चहीं रहता उस फो भी “आए 
त्मपरदेद्” कडते हैं । उस में भगवद्यतार की योग्यता म्रा- 
जाली है, और उत्र की बुट्ठि में भी सन झुछ आत्मा ही दो- 
खत्ता है ऐपी ही देइ ज्ञानी भक्त को ससभरो । 
प्रारङयं सोगने पथ्येत ज्ञानी भक्त झो देह का देहभाव सब 
को दृष्टि में आता है, तएव ज्ञान सगे वे द्वेष करगे बाले 
दांभिक याज्ञिक लोग ज्ञानो भक्त से द्रव बा उम्र को निंद 
करने लगते हैं । चे लोग यह नहीं समकते कि यह दूं वा 
निंदा भगवंत की ही होती है जो लीग अपने आत्मा को - 
सगवंस ही जागशर चराचर जगत को भगवद्रूप व हैं, 
नहों सगुण भक्तों का यहां चसन है वयोर जो च 
थेसे होता है त्त को द्वेष लही गहों मकता रथ र न बह 
कुछ प्न दे सकता है जैला कि भगवान्‌ आग के क न्न 
देना कहेंगे। सगुगा निगेण एक सद्दी दै परंतु निराश मोर 
तो भजन सालस पडे और न द्वस जान पड, अतएत्र बहू न | * 
भजन 57 गोर न रेष फा जश दे लकात डे । सह उत पा च्गलगा 
अनादि है तो द्वेष वा भजन कफ: दे गे दाला एक सगुणा भ- 
nn मी मन न कन्नन 
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| क्षिपाम्भजलभशुभानासुरीष्वेबयोनियु ॥१९॥ 


| 
| 
ः 


(अपराण्य) न पाकर (ततः) सस के पञ्चात्‌ (चसा गसिन्‌) कृसि |. 


| उन ही है। उन्हं ने बहा भी है कि “तेबासइं समुहुत्तों” 





इरिदश्सङ्गल भाषाटीका सहस- | 
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अध्याय ९२ ज्लोक9 तथा “ग्रेयषानांप्रपद्यंते” अध्याय ४ सोक 
९१ । शोनक्वगवत के स्वांच ११ आधान इ श्लोक ९ भो देखौ- 
लियाविभूत्याभिजनेनविद्यया, 


त्याजेनङपेणबलेनकमेणा । 
हर जातस्मयेनान्धघियःसहेश्वरान, 
सतोऽवमझन्यन्तिहरिम्रयान्खलाः ॥ 
यड “सदेशश्‍वर” शब्द से सगुण हेण्वर हो बसाया है । 
अन्न आगे के झोक में भगवान्‌ घड शिक्षा छहते हैं कि 
जो चे ऐसे शसुरों को देते शौर काइते हैं फि इन जोगों का 
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शहर भाव कदापि दूर नहीं हो सतर ॥ 
तोनहंद्रिणत:छूरान्संसारेषुनराचमान्‌ । | 
श्ये-(सान) उन (द्रिषलः) द्वेष करभे घाले (कराल) केश | | 
(अशुभान्‌) याणी (अध्ञास्‌ ) अथम (नराजू ) सलुष्यो को झो |. 
सेरे अप्तों से लाथा सुक से हष करते हैं (अहस ) में (संमारेष) || 
बन्स त्यु नागे रें और बहां भी व्यात्रतपोदि को (जासुरोण) | | 
अर संबंधी नीची (योनिषु) योरियों सें (झजस्यण) निरंतर | | 
(झिपानि) एका करता हू ज्योत उन के पाप कमा का ऐपा 
हो पाल दिशा छरता हू और फिर वहां पर- | 
आशुरोयोनिमाप्चा सूडाजन्मनिजन्सनि। || 
मासमाप्येवकोन्तेय तलोयान्त्यघमांगतिस्‌ ॥२५ | 
शा-ह्वे ( कौन्तेय ) अर्श ! चे लोग ( आसुरीं योनिस) | ` 
सरह प्रकार ऋखुरों को योनि को ( आपला: ) प्राप्त होकर है 
( जल्‍्स रि' अन्मनि ) जन्‍म जनमातर प्सेत ( झूड़ाः ) सूढ़ | | 
अथोत्‌ जञ/न[|सागसे विमुख बने रहते हैं और (मास) मुझ षो |. 
प्राप्त होने के जो सन्भागोदि उपाय हैं उन (एव) लक शो भी | 
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| दोटादि की गति से ना और यो के | 
, क्षीटाद्‌ षश ग अर भी अघमगति षी 

| | (यान्ति) प्राप्त होते हैं। सेरे भक्तों की कृपाकर > | 

| 





| नहीं होली, ओर भक्तों का द्रोह मुझसे सहा नहीं जा 
| जो अझुरोंके दोष ऊपर कहे हैं उनमें से सबके अल 
| भूल तीन दोष हैं जो आगे कहते हैं कि जो सवेधा बजेनीय हैं ॥ 
जिविधंमरकस्येद द्वारंनाशनमात्मनः । 
| काम:क्रोचस्तथालीमस्तस्भादेतत्त्रय॑त्यजेत्‌ ॥२९॥ 
जथे ( कानः ) काम ( क्रोचः ) क्रोध तथा ( लोभः) लोभ 
इदञ्‌) यह (जिव्चिसू) तीनों प्रकार का (नरकस्य) नरक का 
( द्वारजू ) द्रवाजा है, अतएव यही ( झात्मतः ) आत्मा का 
| ( न्ञाशन्तस्‌ ) नाश करने वाला अथोत्‌ नीच योनि सें पहुंजा- 
| से वाला है ( तस्मात ) इसी कारण से (एकल) !इन (तय) | 
सोनों यानी इन तीनों का समूह ( त्यजेत्‌ ) त्यागने योग्य है। 
डून के त्यागने का विशेष फल आगे कहते हैं ॥ 
एलैविसुक्तःकोन्तेय तमोद्वारेल्िमिनेरः । 
अ चरत्याह्मनःश्रेयस्ततोयातिपरांगतिम्‌ ॥२२॥ 
| अे-हे ( कौन्तेय ) अजेन ! ( एतेः) इत ( त्रिभिः ) 
| वोगों ( तपो द्वारैः ) नरक के द्वार रूपी कामादि अव्गुषों से 
( जिमुक्तः ) विशेष करके सुक्त जो ( नरः ) मनुष्य हो जाता 
| है बह ( आत्मनः ) अपने ( श्रेयः ) कल्याण का ( आचरति ) 
आचरण अथोल लप योगादि का साथत्त कर| लता है। और 
( सतः ) उस्ने पश्चात्‌ ( परां गतिस्‌ ) परलोत्त गति योत 
सोक्ष को ( याति ) प्राप्त करला है। ओषधि तब गुण करती 
| है जब खटाओ मिठाई इत्यादि त्याग देवे तेरे ही, जप पाठा- 
| दिक शुभ कसं तब फल देंगे जब प्रयस कामादि का त्याग 
होगा । छस्‌ त्याग से अंतर्मुख चि होगी उस से विचार ब- 
ढगा, विचार से ज्ञान और' ज्ञान से मुक्ति होतो है ॥ 
अजब आगे कहते हैं कि स्वथमोचरण के बिना छासादि 
| का त्याग भी भहों बन पडता" हे और यह उन का प्रसंग ह| 
| चो बेदश' स्तरों के अधिकारी होकर जात बुक के शास्त्रोक्त 


| 
| 
| 
| 





क 
4 





क 
के 3) 


~ 
s Br हे क 
MAM Des mmo) am» 2pm 


| 






८० न न जय साषाटीका सहिंत- २ 
RT न्न 


विचि.का उल्लंघत 





ट्स ष्णाजे नस ब्रादे दबासुरसंपद्टिनगयोगो रास घो इऽशो च्याय | 




























क 
करते हैं । ज्ञानी जन कृतकृत्य हैं, उन षा 
यहां प्रसंग नहीं, न अनजान लोगों फा प्रसंग है, हीं ६ द्वीप | 
निवासी तथा अन्य सल बालों का भी यह प्रसंग नहीं कोंद. 
इन सब फा वणन छुन के प्रश्न पर अध्याय ९3 में होगा। 
य:शास्क्रविचिसुत्सुज्य वर्ततेकामकारतः । 


नससिट्टिमत्रा्रोति नसुखंनपर!गातम्‌ ॥२३ » 
ग्रधे-('यः) जो कोडे (शास्त्रबरिचिसू) चेद विहित भम क्ष 
('उरपृज् ) त्याग के ( कानक्षारतः ) कासनायुक्त होकर भः 
अपन इच्छानुमार ( बर्तते) बलान करता है ( सः) 
( न) न तौ ( भिट्ठिस्‌ ) तत्मज्ञानरूपी सिट्टि को (अत्राम्ति 
ग्राप्त करता है ( न सुरम्‌) न पशन आदि सुख आर (नः 
परां गलिस्‌ ) न उत्तम गति यानी सोहल पाला है अतएव- 
तस्माच्छार्यंप्रमाणंते कायांकार्यव्य बस्थितो। | 
झात्वाशास्नविधानोक्तं कर्मकर्तृमि हहँसि ॥२॥ 
आर्थे-( लस्साल्‌ ) इसी कारण कौनसा घासे ( कायोकां| 
व्यवस्थितौ ) किस प्रकार से करने 'ये'ग्य है, कौनसा न करो 
योग्य है इस को व्यत्रस्या चा निणेय झरने सें (शस्त्रम) श्रुति 
स्सृति पुराणादिक ही ( ते ) तेरे लिये ( प्रमाणस्‌ ) प्रमाण 
शर्योत इन्होंके बाकयों को प्रमाण! ससक और (शाख विधानतो 
स्‌ ) शास्त्रों में कही हुई विधि को (ज्ञात्वा) जानकर तुमे (इ 
का कमो चिकार लोक में अपने अधिकार व्हे झननार ( कम! 
कतुम्‌) बसं करना (अहं सि) योग्य. है और दम का सून भी | 
यं सत्वसंशु दिः इत्यादि | कियेहुए उपदेश का सस्यक्‌ ज्ञान है| 
कभी भी शास्त्र के वाकपों में अपनी ब॒ुछिनहीं निड़ाना चाहिये! ः 
| यद्दसोलहवजच्याय क्री टोफ़ा आयगछ खरयारविंदों श * 
कृपासेसनास हुई, अतएव बिनय पूर्वक सल्हीं को अपेण करता 
दबद्‌तेयसंपत्तिः सविभागेनषोड़शे । | 
तत्वङ्गानेऽधिका रस्तु सात्विकस्थेतिदर्शितम्‌ || 
इतिश्री गद्भगड्गी तासूप निषत्छु "ब्रह्म विद्य यां योगशास्त्र थोर| 


॥ "य सप्तदशोऽध्यायः ॥ 


| आनमो भगवते वासुदेवाय \ 
उक्ताथिकारहेतूनां श्रहृमुख्योचसात्विकी । 
इतिसप्च इशेगोण-'््हठ'भेद्‌स्बिधोच्यते ॥ 
अंच्यय ९६ के.ऽप्रंत में “यःशास्त्रविचघिसुत्सज्य”” इत्यादि 
| | वाद्यो से भगवान ने यह सूचित किया हेकिजो शास्र को 
| विधि त्याग के केबल कासचार से इच्छा नुमार बतेता है, उस | 
दो ज्ञान में अधिक्रार नहीं होता । और इसी से उत्तमगति 
भी नहीं लिगती, यह सुनकर असेन को इस बात के जानन 
की इच्छा हुदै कि ओ शाख बिधि को त्याग के परंतु बिना 
कामचार के श्रदर रखकर बंता है । उत्त को कोडे अधिकार 
| | है या नहीं, और यदि है तो कौन साजऊतएव प्रश्‍न करता है। 
" क्‍ | छान के इस प्र्न से वे लोग नहीं समझना चाहिये, 
जो शाखा को जानकर भी उसका उल्लंघन फरते हैं, क्योंकि 
उन सें श्रहुए तौ भो रहती है, जिस में ठीक श्रद्वा होगी वह 
शास्त्र का अये जानकर | उल्लंघन नहों कर सकता ॥ 
आरस्तिकी बुद्धि हो शर है और जिन को शाख का 
ज्ञान है उन्त को शख बिरुद शथ में श्रदु नहीं हो सकती, 
नहीं झे अधिकार दिखाने के हेतु भगवान्‌ ने “त्रिविधाभव- 
सि श्रद्धा?! श्लोक २वा “यजन्ते सात्विकादेवान्‌ श्लोक ४ उसो | 
प्रकार के उत्तर दिये हें । अतएव यहां पर शास्त्र को उल्लंघन 
करने वाल नहीं लेना चाहिये, किन्तु वे लोग लेना चाहिये 
को क्लेश बुद्धि से अथवा” आलस से शास्जाथं को जानने का 
प्रयत्न न करके केप्तत आचार परस्परा के बशीभूत होकर अहुए | 
पूवेक्न देवता के झाराघनादि में प्रदत्त होते हैं। अतएव अज्ञेन 
का प्रश्न लिखकर उप का यही अथं ठस के नीचे लिखा जावेगी | 
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ह अजनउवाच । | 
स्विपि घ्र यजन्तेश्रदुयान्वित्ताः । 

येशास्ह्विथिसुत्सुञ्य यजर | 


तेणांनिष्ठातकोकृष्ण सत्वमाहारजस्तभ* ॥९॥। । | 
आ्थे-हे (कृष्णा) श्रीकृष्ण ! ( ये ) झो लोग दुख बहिरे 
ज्चचा आलास से ( शास््विधिस्‌ ) शःख््रो रू सिधि को (त. 
त्सज्य ) खोड के अधोत्‌ अनादुर कारके केवल आचार परस्या | 
के प्राया से ( श्रदुयाम्बिताः ) .श्रद्ठायुक्त होकर ( यजन्त] | 
यजन इत्यादि करले हैं. ( तेषांस). लिन की (छा) क्यो 
(निष्ठा) स्थिति है वा दया आश्रय है जघोतले उच करे वह ग्रह | 
कौन मकार की है उबी फो विशेष प्रकार से पंडता है र| 
वह निष्ठा कया ( सत्वसू, आहो ) खलोगु शो कडी जाती है 
अथवा ( रजः) रणोगुगी अथवा ( लसः ) लच्तोगुणो ॥ 
, टीका-शाह्योक्त निष्शञाल से करना काये है, सकाम 
कसे पारणे देश्लर को अपेण करना अकाय दे, इन दोनों को | 
व्यवस्था यहां तक हो चरी है। आर शेन ` छो यह जान 
पड़ा कि निष्कास छसे करके कृष्णायंया कर देना हो असाघा-। 
रणा मोक्ष साधन है। और सिस श्रद्धा से ऐना कले हावे वह 
शद्ध सत्व गुणयुक्त होली हे । अतएव जेन ने यह प्रश्न किया 
है कि जो लोग दुःख वा आलम से शाख विधि, छोड़ फर परंतु. 
श्रद्धा से कसे करते हैं, उन को श्रद्धा भिश्रसत्थ है, या राजप 
है, या तामस है, ज्योत कौन से गुण युक्त खमफना चाहिये 
इस का उत्तर लगबानू आग देते हैं- 
 .... जभगवानुवाच ! 
त्रवधाभवतिशद्वा देहिनांसास्वभावजा। 
सात्विकीराजसी चेव तासमसीचेतितांश्रणु ॥२। 
अध~ लोग शास्त्रतत्त्व से ज्ञान में प्रवृत्त होते है 
ही य पूजा संबंधी एक हो प्रकार को सात्विशी श्रु 
मा रि श परतु लोकाचार सात्र सें प्रदत्त होने चाले (देहि 
। सू) देहचा।रियों को जो शरदा होतो है (सा ) वह (अर) 
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,श्रद्वा ( सात्यिशे ) सलोगुणी ( राजमो रज गह क 
आर ( लासत्ती ) तमोगुणी ( च) भो ( इति) ऐवी ( त्रिबि- 
श्या) तीन प्रकार को ( भवलि) होती है। उन्न फा फारशा 
यह है कि वह ( स्वभावज्ञा ) पूव संस्कार से उत्पन्न होती है, 
कौर इन लोगों में शास्त्रों से प्राप्त बह विवेक्र ज्ञान नहीं र- 
>| दवता, जिन के हू।रा उन का स्वभाव आरात्‌ पूवे संस्तार बद्‌न 
सत्ता हो । अतएव केबल पूव संस्हार से उत्पन होने बाली 
शरद हो तीन प्रकार को होतो है और भगवान्‌ कहते हैं कि | 
हे अजेन ! ( तासू ) उत्ती तीन प्रकार को न्दु! का सें बखंत । 
| 

| 
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चारला ह स्ने ( अणे, ) सुच ग्रही बारा च्याय २ के झोक्ष ४९ 
"व्येत्रसायात्मिफा बु दरेकर में कही है ॥ 

अ्रौमहृभागवल स्कंच ९९ में श्रीकृष्णा जो. न जत्र से | 
कहा हे कि म बक्काय के हेतु श्रद्वा स'त्यिको हतो ह ॥ 
“शमोद्सर्स्तातिक्षाच तपःसत्यंद्थास्मृतः । | 
तष्टस्त्य'गाऽस्पुहाश्चटठ। होदयादिःस्वनिदलिः ॥ 

इत्येतमश्बढ्त्तयः ॥ अजुन शंका करता हे कि अख बढी | 
स्रीकूष्या उस श्र को क्‍यों तीन प्रकार को पाहते हैं पूप ने | 
समाधान में श्रीकृष्णा जी आगे कहते हैं कि जो सैन आगे 
कहा है वह सत्य है तथापि रण तमसें मिश्रित होने से सत्तत्र | 
लीन प्रसार छा हो जाता है, असएव श्रुः भी त्रिबिच हो | 
जाती हे । | 

सत्त्वानुरूपासर्वेध्य शाट्टाभवतिभारत्त ! । 

_ शट्डामयोडयंपुरुषो योयच्छ्टुःसएवसः.॥ ३॥ 

अंथ-हे ( भारत ) अजेन ! ( सवस्य) चाहे बित्रेकी अ- 
थया अ्व्विकी हों परन्तु सब सलुष्यों को श्रद्धा ( संत्व|नुरूपा) 
सत्त्व गुणा के तारतम्य के अनार अथात एजलना सत्त्व को 
अंश छो उसो के अनसार ( भवति ) होती है। अतएब (अ- 
:| | यं पुरुषः) यह परुष लौकिक श्रद्वा का विकार है, अर्थात्‌ 
| | निविध अदा दस को घेरे फिरती हे इसी कारण ( यः ) णि- | 
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| Ee हरिदासकूल भाषाटा का महित- 
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की (यत्‌ ) ञो व्र जे प्री आहुर हे ( स्त्र ) वह (भएत्र ) बही 


व 5 

नास उसी प्रकार छा छो जाला ह! 

टोका-ओ कोडे पहिगे सत्त्व के बढ़ने, से 

०! श्रु यक्त छौला हठे, जो रज फे बढ़ने से पाव आड्रा युक्त 
होला है, वह फिर भी संमा ही रहता हे। और जो नभो गुर 
के बढ़ने से लामप श्रद्धायुक्त होता है, बढ़ भी फिर देना हो | 


थे जाता है। शथोत्‌ लोकाचार सात्र के अलु धार मळ होने 


ङे | 
ये इ प्रशार साहित राजप वा लामन जाहु" गो दा 


य्य 


< 


फली है। परन्लु शिच को श(ञ्मानुनार चलेमे से त्रियेषष वा 
बा दहपत छो जाला है, झुक ग्‌ चुन का स्वन ञ्य फः 
रक्षे एक नः त््व्रिफी ही अहुर में प्रवृत्त फरता है । सून भरद | 
शह भत्वरूप है, लघायि {सश्र के अचुभार ठस के जुदेर 
प्रकार हो जाते हैं । शट्ट सत्वात्नक शहर मिर्दुत्ति मागं घर 
. | ली है, राशभी लासनी श्रद्धा प्रलूत्ति नागे घरती है, और प्र 
दमय झोच जो जो भाज सन गें घरेगा, चढी रूप उन का. 
होगा । यही आशय अध्याय एसो € “ यंयंबापिस्मरन्भाव”* 
त्यजत्यन्तेक्सेवरस्‌ ” से दृरशाया: है। ६ झच्याय के 9 इला 
२१-२२ में भी श्रह्मानुपार स्वभ'स ललाया है । शुद्ध भट्वातमह | 
अठुए चाला सुस्त हो कर भगवत झा सेसन करता है। शब 
| मिश्र सत्वात्मक्ष रावासी बा लाञप्री शहुः बाले जहा वर्चोष 
| ् ह फरते >! चह आणे कहते व ॥ | 
यजन्तेसार्निकादेबान्‌ यक्षरक्षांसिराजसाः । 
| ` अतान्भूतगणाञ्चान्ये यजन्तेतामसाजनोः ।॥ | 
| आथ -( सास्विणाः ) मलो गुणी ल'ग सत्व प्रकृति बाश (षात्‌ | 
| देवतों को ( यजन्ते ) पूजले हैं ( राजसा: ) रजोगुणी | 
( यक्षरक्षांनि ) यक्षो तथा राक्षषों को पूजते हैं (च) और | 
सी अ व (अये) जोर (सागरचा शी 
i सथा भूनगणों को ( यजन्ते तपम ( ्ेतान्‌ भूतगयान्‌ ह, | 
मति के रते हैं वे नबी पका अत गा णा यी 
$ ह 5 =.= स्त लान पयत त की वे तपो प्रकृति घाले को पूजते हैं और 4 | 


"क, 
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भगवन्गीता अ० ९9 ॥ पष 
गंत होगे पर उसी हा ४ स्तरूप पाते हैं । श्री महाराज सो 
उसी श्रु को ठूढ ऋर दुते हैं जेमा अध्याय 9 एनो० २९ सें आह। 


है । अब आग दो शलीकों में राजनो तामसी लोगों पं निशेष 
| अंतर णइते हे. ॥ 


अशास्क्रविहितंघोरं तप्यन्तेयेततपोजञनाः । 
दंभाषडंकारसंयुक्ता: को मरागवलरन्विताः ॥५॥ 
कर्षयन्तःशरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मांचेवन्तःशरीरस्यंतान्‌निटयासरनिश्चयान्‌ ६॥| ` 
अथ-स्को दे २ लोग शाख विधि को ग जानने पर भ? प्रा- 


८ ८. आ. “0 न ज आळी क. क... 
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४ न 

| | ह 


के 
ह 
(| 
* 


| 
| 





= 


'ोन पुण्य कर्मी के संस्कार से उत्तन सात्विक होते हैं । कोई 
को दै न्मच्यन राजसी होते हैं, छर फोडेर अचमन तासी हुआ 
करते हैं, परंतु जो लोग इग से भी गये कीले अत्यंत मंदूभःगी 
होते हैं, चे उत्तरोत्तर पाखंडी शोगों के संग से उन छ के स- 
मान आजारणा करते हैं | उन के विषय सें कहते हैं झि (ये- 
चानाः ) जो लोग ( अश'ख विहितस्‌ ) शास्त्र विधि के विश 
( घोग्स्‌ ) भूत भयंक्षर ( तपः ) लप ( तठरच्ते ) करते हैं आर 
चन के देत ये रहते हैं रि ( दूंभाएहं तारसंयुक्त: ) पाखंड तथा 
अहंकार से भरे रहते हैं तया ( सामरागवलजान्त्रता: ) अभि- 
लाघ आमर्त्ति और आग्रह इस सीनों से युक्त रहते हैं, अथात्‌ । 
दंभ अहंकार इत्यदि से संयक्त होकर वे लोग उक्त प्रकार के 
तप करते छैं। और इन तपो के द्वार ( शरस्थस्‌ ) उनको - 
देह में स्थिल जो ( भूलग्र/मस्‌ ) पुव पा के सपयह 
से उस फो खगा ही उपत्रामादि करके (फर्षण्न्तः ) कुण जरते 
। हुए ( अचेतसः ) ये अविवेशी लोग ( सः्सू) सुक क CS ) 
भो जो झंनयमी छूपो उन के ( ंगःगरीरस्थस्‌ ) देहो में 
स्थ ट दुःख देते हे । अच्त्‌ सेरी आज्ञा नी चद्शंघत पर पके 
से २ घोर तप करते है। अत्तएचर ( तच्‌) चन को ( आर | 
निश्चयान्‌ ) अति क्रर जिश्चय खत्म ( ब्रिद्रि) जानो अधात्‌ 
उन के निञ्चय भो' तिक्र शसुरों के ममात त मको ॥ 
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प८६ इरिदगसकृत्त भाषाटीका सहित- 
वि कि ho तन 
' टीका-पहिले कह आये हैँ कि इण दह में जो चिदं 


जीव भगवत का अंश है; ठमी की स भोग होले हैं । अत. 
ग्री-गोँ शो दि् गने घे चारते | 
| 


एव शास्त्र बिर॒दु ऐसे घोर लप ल यल किर | 
करने से पंचसलात्मा को लो दुख होता हो है, परन्तु उप्र |. 
श सूप सगवत को भी कष्ट हं।रा। है । Cl os शास्त्रोक्तः | 
बिच से आच'र करने सें नहा हती, क्यों कि शास्त्र भग्र | 
ही को आज्ञा हे, उम के पालने से कोदे नहीं कह भकना [ 
कि यह मनष्य लोगों के दिखाने के तास्ते, अत्र अहंकार | 
से अथवा नडे वासना से, अथवा पुत्र भिन्रादि सें रजोगगी | 
प्रीति से, अयना अपना बल दिखाने के हेतू से कसे करता है॥|' | 
अब आणे ९३ शलोकों में साहारादि के सेद्‌ से भी सा. 
त्व्रिक्षादि सेद्‌ द्रशते दें ॥ ह“. 
आहारस्त्वपिसर्वर्य जिविधोमवर्तिप्रिय:। | 
यज्ञस्तपस्तथादानं तेषांभेद्‌मिसंश्ृणु ॥ ७॥ | 
आर्थ-( सखस्य) सख लोगों के ( आहारः) खाने के लिपे | 
जो अन्नादि वस्तु हैं ( अपितु ) वह भी उन को प्रकृति के” 
अनुसार ( जिविधः ) तीन प्रकार के उन को ( प्रियः ) प्रिय 
( भवलि ) होते हैं। तथा ( यज्ञस्लपोदानस्‌ ) चेसे हो गभ 
तप और दान भी तीनों गुणों के अनुसार तीन प्रकार के 
होते हैं । अब (तेषासू) उन का जो ( भेदम्‌) भद है (इमम्‌) | 
सो यह (शुणा) सुनो । इस भेद के बतान का आभिप्राय यह है | 
कि राज्ञस तामन आहार बा यज्ञादिक त्याग के सात्विक आ- 
हार वा यज्ञ दानादिक करने से नतय को वृद्धि सें प्रयुज्ञ क | 
र चाहिये, जिप से ज्ञान होते प्रथम आगे तीन श्ोको से | 
सोनें प्रकार के आह्वारों का लन करते है।। हे 
आयुःसत्वबलारोग्य-सुखप्रीतिविवद्ठंना: | 
क 0 पक स्थराहृद्याआहाराःसान्ल्विकप्रिया: | 
अचथे- ( आयुःमत्त्वबलारोग्यसुखप्री ति चिना: ) लीवन | 


चत्माह तथा सत्व शक्ति, रोग से चचाल, लिक्तप्रमाद | 







> 








जि ल 5 
भगश्वद्री ता ७० १9 ॥ ५ 





सिरुचि, इन सब को विशेष वहान चाले जो ( र्व ) 
सा ( स्निरथाः ) स्नेह युक्त ( स्थिराः ) अपना सारांश 
देह में चिरकाल स्थिर रखन वाले ( दद्याः) देखने भात्र से 
हृद्य प्रणुत करन वाले ऐसे २ चार प्रकार के ( आहाराः ) 
| भद्दप भोज्य पदाथ हैं ते ( सात्विकप्रियाः) सतोगणी रोगों 
को प्रिय होते हैं । क्योंकि वे उक्त छः प्रकार के आयज्ञादि 
को शरीर में बढ़ाने बाले हैं ॥ तथा- क 
कटूम्ललबणात्य॒ष्ण-तीद्वणरूक्षविदाहिनः । 
आहारारगजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥९। 
ऋण--( कट्व्रर्गलवणत्युष्गतीदणरू विद हिनः ) अति 
कडुवे जैसे नोम इत्यादि, अति खह, अति खारे, अति गरन, 
अति चरपरे, जेसे मिरची इत्यादि, अति रूखे, अति तीखे, 
बा जलन उत्पन्न करने वाले ये मत्र (आहाराः) भय भोज्या- 
दि ( राजएस्य ) राजनो छुत्ति वालों को ( इष्टाः) प्रिय होते 
हैं। और यही उन को ( दुःखशोकामपप्रदाः) तत्काल हृद्य 
को संताप, पीछे से सन को मलिनता तथा रोगों के देन वाले 
होते हैं ॥ | व 
यातयामंगतरस पूतिपय्युषितंचयत्‌ | 
उच्छिष्टमपिचामेध्यं भोजनंतामसप्रियम्‌ ॥९०॥ 
अर्थ-( यत्‌, यातयामस्‌ ) जिन को परिपाक किये एक 
प्रहर हो गया हो अर्थात्‌ जो ठंडा दे! गया हो, जिस का 
( गतरणस्‌ ) जिम -का रभ अर्थात्‌ सार नष्ट हो गया हो 
| ( पूति) जिम में दुर्गेध आने लगी हो ( च) और जो (प्य्थे 
घितस्‌ ) एक दिन पहिल पकाया हो अयात्‌ वामा, जो(च- 
च्छिष्टम्‌ ) खाने से बच गया हो अथात्‌ जूंठ! (अपि च) और 
“जो ( अमेध्यस्‌ ) अपवित्र वा खप्ने के योग्य न हो र: 
( भोशनस्‌ ) भोजन ( तस्‍समप्रियम्‌ ) तामसो प्रकृति बाल 
को प्रिय होता हे ॥ [ 








हरिदासकृतत भाषाटीका साहन ॥ 
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| अफल[काइक्षिभिर्यज्ञ विधिदृष्टोयइज्यते । 
| दष्टव्यमेवेतिमनः समाघायससात्विक: ॥११। 
अरथे-( आफना शङ्कक्षिभिः ) करिसी NF को इच्छा न 
रखने बालों के द्वारा केत्रल ( बिचिद्ृष्टः ) वेद्रक्त विधान । | 
पालने की शावश्यकता रूप हेतु से और (इति) दस प्रकार |” 
| (मनः ) मन में ( तसाचाय) निश्चय समार्थ।न करके जि ह । 
। को ( यष्टव्यम्‌, एव ) यज्ञ करना योग्य ही है, उत्त से फे | 
' फल का साथत नहीं करना है, इस प्रकार से (यः) जो (यज्ञ | 
यज्ञ का ( इज्यते ) अनुष्ठान किया जाला है (सः) बह यच्च | 
( सात्विकः ) सलोगुणौ है ॥ 7 
अभिसंघायतुफलं ठभाथ॑भापच वयत्‌ । 
इज्यतेभरतश्नेष्ठ तंयज्ञंवि विराज ञ्‌ ॥ १३॥ 
| अर्थ-हे ( भरतश्रेष्ठ ) अजन ! ( लु ) परन्तु ( फलम्‌) | 
| 'किशी फल छे प्राप्त करने को इच्छा ( अनिसंचाय ) सन में|! 
| लाकर ( चेत्र) और, ( दृंभाथेस्‌ ) अपना सहत्त्व बढ़ाने के 
| हेतु से ( पि ) भी ( यत्‌ ) ञो यज्ञ का ( इज्य ते) अनुष्ठाच 








nar ar 





किया जावे ( लच) उन ( सज्ञ फि (रा र. 
| जोयुग्ो ( सि) जनों i ० की 
। बिधिहोनमसुष्टाद्ञ मंत्रहीनमद्क्षिणस्‌ । 
| शठ्ा विरहितंयज्ञ तामसंपरिचक्षते ॥१३॥ 
| अथ -जो यज्ञ (विधिही नस्‌) शाप्त विधान से रहित | 
| ही जिसमें त्रात्मप्रादिको( असूष्ट।लश ) छान्न न दिया जावे) 
| स जिस में, ( संत्रहीनस्‌ ) यथोक्त संन्नोच्चाएण न डो, ठं || 
से! अद्क्षियाम्‌ ) यथोक्त दुक्षिणा न दी जाने और जो (श्रः | 
डबिरहितस ) पूस अठा न रखकर किन्त तोक रीति देख || 
| कार किया'जावे ऐसे ( यज्ञस्‌ ) यज्ञ श्रो (र लोग ( तमर्स j 
| स्‌ ) तामसी यज्ञ ( परिचक्षते ) कहते हे ॥ सा 
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अब आगे तीन झोकों में तप के भी nd, Cie 
सेद बताने के हेलु से प्रथग शरीरादि के तीन सेदो से उस 
ताप के भी लोन भेद दरशाते हैं ॥ 
देवब्विजयुरुप्राज्ञ पूजनंशौचमा जवम्‌ । 
ब्रह्मचयर्माहुंसाच शारीरंतपउच्यते ॥१४॥ 
अ=( देश हि्गुरप्राज्ञपूजनस्‌ ) देवता ब्राह्मण गुर 
| आर र्‌ * सो छु क्षर शो न्य तत्व चेत्ता बिहान्‌ हे इन | 
| संब को पूभा करता ( शौचम्‌ ) शचि पविन्नता ( आजब्स्‌ ) | 
सरस्पणन्र ( ब्रह्मचयस््‌ ) ब्रह्मचय ब्रतपालना (च) जीर 
(अहिंसा) जोवहिंसा न करनी इन साधतो शो (श़रीरस्‌)शरीर 
संबंधी ( लप.) तप यानो शरोर से होने बप्ला कायिक तप 
( उच्यते ) कहते हैं । देश घर बस्न पात्र सब पचिन्न होता 
| चाहिये, और अन्न जल वीय छुलादि भी पवित्र हॉ ॥ 
टीश्षा-गुरू तीन प्रकार छे हैं ९ पिता २ विद्या पढ़ाने 
| बाला, ३ अंत्न।पदेश करने वाजा, यानी सोक्ष गुरु-ज्ह्मचय 
| भी दो प्रकार के हैं १ बिलकुल विवाह न काके खी संग खोड 
देना, २ विवाह झरके केवल संतान उत्पत्ति के हेतु एक ऋतु 
काल हो सें स्री संग फरना जो आठ प्रकार घा सथन है उस 
से अजिल रहे वही सचा ब्रत्तचारी है । शब आगे वाधघिफ़ 
तप कहते हैं ॥ स 
अनुद्वेगकरंबोक्यं सत्याम्रयाहितचयत्‌ । 
स्वाध्यायाभ्यसलंचैंव वाड्मयंतपउच्यते ॥१४॥ 
अथे-( अनुद्दंगरुरसू ) किसी के सन को उद्रि वा भय 
न करने वाला ( सत्पस्‌ ) सच्चा (च) और सुनने सें ( प्रि- 
हि यहितस्‌ ) प्यारा लशा परिगास में सुख कर ऐसा ( यत्‌ ) जो 
( बाक्पसू ) बचन बोलता है भो (चैव) और ( स्वाच्यायाभ्य- 
सनम्‌ ) बेदों का अस्यास ये सत्र ( वाड्तयस्‌ ) वाणी का 
{ सपः ) तप ( उच्यते ) वाहा जाता है कर 
टी का-यहां पूवा का अथे आत्मचचों वा भगवत सन 
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ची बातों समकना चाहिये, . ति संसार) मध के बिष 
में जो बोला जावे उस बोलन स ये गुणा आइ नहीं सकते! 
वेदाध्ययन गें मब भाषाओं के ग्रंथ भी आजाते हे । जिष। 
य वक्ष हो अब आरे भागिक तय कहते हैं 
मनःप्रसाद्‌ःसौम्यत्वं मौनमात्मावानग्रह:। | 
भावसंशुट्विरित्येतत्‌ तपोमानसमुच्यते ॥ १६॥/ 
प््थे-( सनःप्रनाद ) सन व्ही प्रसन्नता व रषात्‌ 
स्वहित विषय में मन का उत्साह रहना, विषयासक्त में र 
सक्न न होना (भोम्यत्बसू) अमरता (मौनस) मुनि का भष 
याने सगनशीलला छायोत्‌ परा पश्यंती मच्यसा तथा बेह | 
ये चारो प्रकार को बाणी को. बे ळ्‌ करके चित्त को. चित्त्मप | 
फरना-( आ'त्निनिग्रहः) अन को विषयों से खोंच लेना-| 
( भावसंशुद्धिः ) चित्त को शुद्धि व्यवहार में साया न रसता 
( इति एतत्‌) यद्दी सब ( मानसं तपः) सानसो लप (उ.} 
चयते ) कहा जाता है अर्थात्‌ ये सन मन से होने बाले तप 
के लक्षण हैं ॥ | 
यहां तक शरीर वाणी तथा सन से झरने केतीन प्रकार | 

के तपों का बर्णन - किया, और सात्बिकादि भेद से आगे}! 
सोकों में उती न्रिबिध तप के भो और ३ भेद कहते हैं ॥ 
श्रयापरयातप्तं तपस्ततत्रिविघंनरः । | 
अफलाकांक्षिभियक्तः सात्विकंपरिचक्षते ॥(॥ 
अथ-( तत्‌ ) बही ( त्रित्रियस्‌ ) लोन प्रकार का (तप) 

तप यदि ( परया ) बह श्रेष्ठ ( श्रहुया ) श्रद्धा से युक्त (अ | 
साकालिभिः) किमी फल को इच्छा न रखने वाले ्र (युर) 
एकाग्र चित्त वाले-( नरैः ) सनुष्यों के द्वारा ( तप्तम्‌ ) तपा! 
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हते हैं ॥-अब रजञ|गुगी लप कहते हैं- 
तत्कारमानपूजाथं तपोदंभेनचेबयत्‌ । | 
'ऋषतेतद्हिप्रोक्त राजसंचलमप्रवम्‌ ॥ ९८॥ 
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भगधद्वीता ञ०९५॥ ` द्‌ | 
` अंथे-( सटफारमानपूज। थेस्‌ ) यद तपस्वी बहा अच्छा | 
उाघ॒ है, अच्छा तपस्वी हैं, लोगों से ऐवी २ मन्नानांकी बाते 

जो वाकपूणा हे-सुनते के अर्थ लोगों से उठ कर नमस्कार 

बंदंन कराना जो देह संबंधो पूणा है वह पाने के हेत से 

अर्थात बे दोनों प्रकार फी पूजा प्राप्त करने के हेतु से वाचत 
लाभादि के निमित्त चेव ) और (दमन) दंभ से युक्त हो १ 
`|. कर ( यल्‌) जो ( तपः) तप ( क्रियते) क्षिया जाता है (तत) | 
बह ( चलसू) अनियत चंचल और ( अश्त्रम्‌ ) क्षण भगुर 
हीला है, ठ्ती-को ( इहृ) यहां पर (राजससू ) रजोगणी सप 
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(प्रोक्तस्‌)कदाहै॥ ` री 
` सूढग्राहेणात्मनोयंत्‌ पीड़याक्रियतेतपः। 
परस्योत्सादनाथेंवा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥९९॥ 
अथ- ( सूढ़ग्राहिण ) सूसेता बा अविवेक का आग्रह | 
फरके ( जात्सत: ). अपने शरोर वा आत्मा क्रो ( पीडयां) 
|. पीड़ा दे कर ( वा) अशा ( परस्प) दूभरे लोगों को ( त- 
त्वादुनाथम्‌ ) दुःख देते वा उन का विनाश करने के हेतु | 
( यत्‌) जो ( सपः क्रियते) तप किया जाता हे (तत) 
बह तप ( तामसस्‌ ) तसोगणी ( तद हेतस्‌ ) कहा गया है ॥ 
पूव में कहे अन मार अब श्रीमहाराज दुःत के सी तीन 
भेद आगे कहते हैं ॥ याली 
दातव्यमित्तियद्वानं दीयतेऽनुपकारण । 
देशेकालेचपात्रेच तद्वानंसात्विकस्सुततम्‌ ॥२० 
शर्थे-जिस को दान देना हो उस से यह न चाहे शि उस 
दान के पलटे में बह ( अनुपक्ा रिणो ) कोडे हम र 
करे, किन्तु ( इति ) यही सन में निश्चय रक्खे कि हस को 
( दालव्यस्‌ ) देना हो है और र देश ) कुरुक्षेत्रादि तोथे से 
| (च) तथा (काले ) व्यतीपात्तादि वा ग्रहण इत्यादि पर्व 
| | में( च) और. (पात्रे) सत्पात्र शो (यत्‌) जो दान दानसू) दान | 
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न 
0! दिया जाता है ( तत्‌) वह ( दानसू्‌ ) दान (सा. 
| (तुयो (उतम्‌) नदा णाता हेत 
| टीका-जो ब्राह्मण घर्नांनुष्टानरूप सुति इत्यादि मं ह. 
स्पल हो बही सुरूप दानपात्र है, गरीब लाचार कोइ भे| 
र शाति हो, अथवा जो अपना रक्षक है उसे भी सध्य कोरि | 
ff में सत्पात्र कहते हैं । क्योंकि बह सब परकार ककी पदों रे|| 
दाता को बचाता है। तो ऐसे सत्पात्र को उत्तम चेत्र में ए 
जिन्न समय में जो दान दिया जावे, वह दान उत्तन है। ह | 
से यह नहीं ससभा गा कि यह तीनों बाले अनकूल हों तभी | 
दान करे, क्योंकि बीच सें “च” अक्षर जोड़ने से यह सुझाया। 
है कि इस तीनों में से कोडे एक भो प्रसंग में दान देवे तो 
वह सात्षिकी दान ससका जावे और तीनों प्रसंग आन च 
तो फिर पूछना ही कया है याद रक्सो कि यह प्रकार केवह 
दृष्पदाल का ही है । अन्न इत्यादि के दान को कोडे शत लाग 
नहीं है-बह सचेत्र सब को देना ठोक है ॥ | 
अब आगे रासी दान का घणोन करते हैँ ॥ 
यत्तुप्रत्युपकारार्थ फलमु हिश्यवापुनः । 
दीयतेचपरिक्तिष्टं तट्वानंराजसंस्सृतम्‌ ॥ २१॥ 
अरथे-फ्रालांतर में अमुक सनुष्य सेरे ऊपर उपक्षार करेगा 
इस निमित्त श्रथवा जो उपकार उस ने सुक पर किया है| 
उस का बदला देना चाहिये। ऐसा विचार करके ( प्रत्युप'| 
काराथसू ) प्रत्युपकार करने के हेत से ( बा ) अथवा (पुत) 
fee | फिर से स्वर्गोदिक कोदे (फजसू) फल प्राप्त करने. का (उहि 
| श्य) सदश वा आशा करके और (परि ह्किष्टस्‌ ) चित्त को 
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शी केश देकर (यत्‌) णो दान ( दीयते ) दिया जाता है( ते| 
5 दानसू ) वह दान ( राजसम्‌ ) रजोगुणी ( स्सृतम्‌) कह | 
इ जाता है । कलियुग में रजोगुणी दाता बहुत हैं 
i अदेशका लेयट्वान-मपात्रेश्यश्चदी यते । | 
ह| `, ` 5 पतात तत्तासससदाहन 0 
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अथे-( अदेशकाणले ) शशविस्यान में SRE तलना 
(च) आर ( अपात्रेभ्यः ) भत पात्र वा सर 
( यस्‌) जो ( दानसू ) दान ( दीयते ) दिया जाता है वह 
देशकाल पात्र ठोक होने पर भो यदि ( शसतकृतस्‌ ) बिना 
सत्कार के अर्थात्‌ पाद्‌ प्रसालनादि सत्कार रहित और (अ- 
चञ्ञातस्‌ ) दान पात्रका तिरस्कार करके द्या जावे तो (तत्‌) 
यह दान ( तामसस्‌ ) तभनोगुणी ( उद्‌हुतम्‌ ) कहा गया है ॥ 
टीक्षा-एऐसा बिचार फरणे से सभो यज्ञ तप दानादि मायः 
राजन या तामस होजाते हुँ, लो फिर यज्ञादि करना केश्रल 
छृया प्रयास वा दुःख उठाना: ही है। इस शंका के निवारणाथं 
भगवान्‌ आगे कहते हैं कि वेत्ता होने पर भो वे यज्ञ तप दा- 
नादि यदि उन में को के अंगहीत हुआ भी हो तो भगवत्‌ 
का नास उच्चारण करने से सात्विक प्रकार के हो जाते हैँ, उत 
का पूणं फल-भी सिल जाता है ॥ क 
आंतत्सद्तिनिदेशो ब्रह्मणस्थिविधःस्मृत: । 
ब्राह्मणास्तेनबेदाशच यज्ञारचबिहिताःपुरा॥२३॥ 
प अर्थे-( ओस्‌, तत्‌, सतइति ) ये तीनों ( जिश्रिचः ) सीण 
प्रकार के ( ब्रह्मणः ) परसात्मा के ( निदेशः) नाल के चिन्ह | 
| ( स्सृतः ) उत्तम कहे गये हैं, अघोत इन के उच्चारण सान्न से 
| | परश्रह्म की सूचना होती है ॥ 
+श्रिदृद्‌ त्रस” इत्यादि श्रुति प्रनिद्ध हैं, और विद्वानों 
को भी अपरोक्ष हैं । अतएव यह “आस शब्द भी ब्रह्म का 
नास दै । परसाथं, सत्व, साधुत्व इत्यादि का प्रकाशक होनेके 
कारण “तत” शत्द भो ब्रह्म का नाम है। “सदेव सोम्येद्मग्र 
भातोत्‌” इत्या दि श्रुति बाक्य से “सत्‌” . शब्द भी ब्रह्म का 
नास है॥ 28 | द 
यह तोन प्रकार का] नाम निर्देश; विगुणा को भो सगुण 
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लोग जो यज्ञ दान वा तप इत्यादि करते हैं वे सब (क्रिया) |, | 


क्रियाओं में को न्यूतता भो. पूरे हो जाती हेत 


५९३ हरिदासकृत भाषाटीका सहित ॥ 


हैं कि ( तेन) उष त्रिबिघ ब्रह्म निदेश से (पुर) सृष्टि के | 
श्रादि में विचाता ने ( ब्रह्मणाः ) ब्राहतगा हू को ( च), | 
तथा ( वेद्‌) वेदों को (च ) और ( यज्ञाः ) यज्ञों को ( थिः | 
हिताः) निर्माण किया है अधात्‌ परमात्मा ने, इसी अपने. | 
न्रित्रिध नान से ब्राह्मणों के उपनयन का विधान. बताया, 
उस को पवित्र लख शिया और वेद पठन तथा यज्ञानुष्ठास का |. 
भो चिथान प्रसिद्ठु किया है ॥ 

अब आगे शसू इत्यादि शब्दों को जदो २ प्रशंशा बा | 
गुरा वणेत करते हैं ॥ [ | 
तस्मादोसित्युदाहृत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। | 
प्रव्तेतेबिधानोक्ताः सलतंब्रह्मवादिनाम्‌ ॥२४। || 

अथे-( तस्सात्‌ ) जिस कारण से ( ओं इति ) यह शब्द | | 
( लदाहटव. ) उच्चारण कर लेने से (ब्रह्मतादिनास ) वेदवेत्ता |. 


momen. 





कर्म ( खिधानोक्ताः ) शास्त्रोक्त विधान के अनुसार कोडे अंग ||| 
भंग हो जाने पर भो ( प्रबलेत्ते ) प्रक्रषं करके उत्तम चा स-, | ] 
गुण हो जाते हैं ॥ . 

टी क्ा-श्लोक़ २३ में यह कढ चके. हैं कि ब्राह्मण वेद |. | 
या यज्ञ ये तीनों त्रिविध नास से प्रसिद्ध. हैं, इन शलोक में 
यह कहा कि ये यज्ञ दानादि क्रिया औं: शब्द के उच्च रण से. | 
वृत्त होतो हैं, इस से यह सिद्ध किया है. कि. सब सिक्या || 
इसी त्रित्रिय नामोचारण से सफल होती ह. ब्रात्मयाप्रनः| | 
उपनयन विधि से शाता है, और यह उपनयन , वित्रि.तथा |. 
लेद्र पठन खा सख यज्ञ क्रिया ओंकार के उच्चारण से करते हैं. 
अर्थात्‌ छो तत, सत्‌, एप जिबिच नास से ही सब्र क्रिया का, 
त्पन्न हुई हैं । और उसी से वे प्रवृत्त होतो हैं , | उसी से :. उन. f बे 








___>व तत” इस दूसरे नाम को प्रशंसा करते हैं. | | 





४| ज्ञानी. को सवेत्र ब्रक्ष ही दीखता. हे, क्योंकि. जह सें.ब्रक्त- 


चन होकर फल संफल्प.त्याग देने से उन को सोक्ष संपादत्त 


| तपादि क्रिया भो ब्रह्म हे, अतएव सक्ष. चाहने: याले कोदे. 


॥$ 'है.। बह तरंग कहने से समद्र हो दी ख़ता हे, तसे तत्‌. कहते.. 


बहू अस्स हो का नान हुआ । इस से बड़ कसे भो ब्रह का 


| से 'कहे जाते. हे अतएव उन के आचरण में उन. तोनों नानो 






| "तत? नास.ह्वै॥ ` र Pe ४०३] 
| | अन्न “सत” पद की प्रशंसा आगे के दो श्लोकों में करते हैं। | 
ः । सद्रावेसाथुभावेच स दित्येते 
| मशस्तेकमेणितथा. सच्छब्दःपार्थ | 


भगवद्वोता अ० १७ | हम 


= स 
र ७०० रा 


7 क 
तदित्यनाभसधाय फलंयज्ञतपःक्रियाः । 


दान क्रियाश्वविविधाः क्रियन्तेमोक्षकांक्षिमिः२॥॥ 

अर्थ-( लोक कांक्षिभिः ) भोक्ष की चाहना करने ट 
लोग शुद्ध चित्त होकर ( फलसू ) फल घी ( अनभिसंघाय ) 
इच्छा वा ननोरथ न करके: ( तत्‌, इति ) इस शब्द का उच्चा- 
: रण करते हुए ( विविधाः ) बहुल मळार. की यज्ञ तप (च) 
और दान को क्रिया करते हैं। अतएव उनके घित्त का शो- 





होता ह i | 
 टीक्का-“लस्‌” पद्‌ से ब्रह्म का बोध होता है, जौर.यत्त. 


फल की इच्छा न करके.वे क्रिया करते हैं। ओं तत्‌, सत; इनन | 
तीनों नास से स कर्मा क्षी उत्पत्ति है.“तत्‌2 का.अधं."तेट | 
अग्योत्त “बह” है; यह “ते” जड़: है: तो “तत्‌! के उच्चारण सेः 


व्याप रहर है, जैसे बहू घट कहने से नाटो ही दोख पडतो. 


से ब्रक्म ही दोख पड़ता है। देखने बाला जइ को “तत्‌” क-« 
'इता है, और ऐसा कहने में अपने को भी “तत्‌? मानता है, | 
तो उस. को यही अनुभव होता.. है, निं. जड नहों है, ब रिक्ष : 
सब्‌ चित्स्वरूप ही है। अतएव यह “तत्‌” शब्द जो, जड़े है | 


चट 


| nb EI | 
नास हुआ, परंतु ब्राह्षमुग़, वेद वा. यज्ञादि कसं त्रिविध. नाम | 


का उच्चारण . करना छरी चाहिये,.महावाक्य में भो यही . 
जन क ७९५ ७ ४: ७२० OE $5 {१ हे र 7४ - 5 £ ह हि > *; के 





युज्यते ॥२६॥ | 














| ५९६ . २ 
| यज्ञेतपसिदानेच 
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हरिदासकृतं भाषाटीका fo Cee थ” . 


क 


स्यितिःसदितिचोच्यते। | 


अ्थे-हे ( पाथं ) असेन | देव्रदत्त के पुत्र।दिक हैं, ऐसे || 
| अस्तित्व अर्थात्‌ मौजदगो के ( सद्भावे) भाव में ( ) और 
| देवदत्त के पुत्रादि श्रेष्ठ हैं ऐसे ( साधुभावे ) श्रेष्ठता के 
| साथ सें ( सत्‌ इति) ही ( एतत्‌) यह “सत्‌” पद्‌ (पयुज्य- 
| ते) उपयोग में आता है। ( तथा ) उंची प्रकार (प्रशस्ते) 
| मांगलिक चिवाहादि (कसेणि) कर्मा में भी “सस्‌? शब्द (युच्यते) 
| ष्कां ठपयोग कियाजाता हे अत उस पर को योजना,से हो 
यह जाना जाता है कि यह रुतुकने है ॥२६॥ (च) और (यञ) 
यज्ञ सें ( तपत्ति) तप में वा ( दाने ) दान में जो (स्थितिः) 
| सन का ससाथान है, बह (च) भो “ सत ” ( इति) इनो | 
। शब्द से ( उच्यते ) फहा जाता है । यही तोन नास वाला 
जो परमात्मा है। उभ को प्राप्ति के हेतु पूजोपहर यह आ- ऱ 
गन का साजेन तथा अंगलेपनादि मांगलिक क्रिया को जातो |” | 
| है । वह (कसं ) क्रिया ( चेच ) और ( लदृ्थौ यस्‌ ) | 
| इन कर्मा को सिद्ठि के निनिक्त जो सद्यानशालि क्षेत्र धनाः || 
' झेनादि संबंधी अन्यत्‌ कम किये ज्ञाते हैं, वे भी उसी परः||, 
सात्मा के अथं होने के कारण उन फो “ सत्‌ ” ( इति) यह | 
शब्द ( अभिघोयते ) लागू होता है,.अथात्‌ कहा जाता है।| 
ये तीनों नाम अलिप्रशस्त होने के कारणा सें कमो को सदृ | 
गणी करने के लिमित्त उन में प्रथम बा अंत में तीन २ वार || 
इन नासों का उच्चारण करना चाहिये ॥ Mh 
टोका-अध्यात्म शाख के अनुसार जो है, वह ग्रस्त ही | 

है, ओर जह बिणफुल नहों है, अतएव सदुभाव ब्रह्म को लागू | 
होता है, और असदूभाव झड को ओर जाता है। साधनात | | 
अथात्‌ उत्तम भाव भो ब्रत्त्म को लाग्‌ होता है । प्रशस्त क्से |! 
में ब्रत देखना हो सदूभाव है । यज्ञ दान सपादि सिष्क्षात || 
करभो में मन का समाधान होना हो साथुभाव है ॥ | 
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SR लाल यी 
____ तवक वा ५९9 
'ऑकार वेद णा सूल है अतएथ “ गोविन्द ११ ७ 
विदांपतिस्‌” ऐसे २ अनन्त भगवत्‌ नामो में नो बम को क 
लना को है, तथा “ सन्दर ” गोवदुंन ” वृन्दावन ” ये जहों | 
के नाम भो भगवत के नाम हैं। ये सब " तत्‌ ” शब्द्‌ से सु 
माये हैं । सत्‌ शब्द से निबल स्वरूप को सचना होती है । 
» | बह द्रशाने याले “ सञ्चिदानन्द्‌ ” आत्मा परमात्मा ” द्र 
त्यादि नास हैं ॥ 


अब आगे सब कर्मा में शु! ही मुख्य वा श्रेष्ठ मानकर 


९ 


जो कस अश्रद्धा से किये जायें उन की निन्दा करते हिं 
अश्श्रद्ठयाहुतंद्त्तं तपस्तप्त कृतंचयत । 
असदित्युच्यतेपार्थ ! नचततप्रेत्यनोइृह ॥२८॥ 
'अ्थ-हे ( पाथं ) अजेन ! ( झश्नहुया ) बिन श्रद्धा के णो 
' | ( हुतस्‌ ) हवन ( दृत्तम्‌ ) दान वा (तपः, तप्तस) तप किया 
जावे-( ख ) और ( यत्‌) जो कुछ और भो ( कृतम्‌ ) करि- 
"| याज्ञावे बह सख “ असत्‌ ” ( इति) ही ( उच्यते) कहा 
| जाता हे-क्यॉकि ( लत) वह विगुणा होने के कारणा (नच) 
न तो ( प्रत्य ) लोकान्तर में फलीभत होता है और ( नो, 
इह ) न इस लोक सें उस का कोडे उपयोग वा फल होता 
| है। क्योंकि यश देने बाला नहीं होता ॥ 
| यह सप्तदश अध्याय की टोका श्रीय॒गलचरयानग्रह से 
| निविज्ञ समाप्त हुईं, और ओं तत्सत्‌ श कृष्णापंया है॥ 
रजर्तमोमरयीत्यक्त्वा शट्टांसत्त्मयोंश्रिताः । . 
| ` तत्त्वज्ञानेऽधिकारोऽस्मादितिसप्रद्शेस्पितम्‌ ॥ 
॥ इति श्रोमदुभगवदुगीतासूपनिषत्सु ब्रह्मः | 
| विद्यायां योगशास्त्रे श्रीक्ृष्णाऽजुनसंबादे ` 
शर्ट त्रयविभागयोगो नाम | 
-.. ८ ० क 0 के की 
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| अथाष्टांदशो5ध्यायः ॥ १८॥ | 


॥ ओं-नमोभगवतेवासुदेबाय ॥ 
` | न्यासत्यागविभागेन-सवंगीताथंसंग्रहम्‌ । 
स्पष्टसष्टादर्शेप्राह-परसा्थावनिणये ॥ 
दि ( संन्यस्य श्रवणं कुर्यात्‌ )-यह श्रति का वाक्य है, तथापि 

जनक, याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ इत्यादि बढ़े ब्रह्मवेत्ता विना 
संन्यास के श्रत्रया के योग्य हो गये । लो केसे हुए होंगे ऐमी 
शंकरा अजेन के नन में आदे । तब तन का परिहार अध्याय 
६ झोक ९ ( अनाश्रितःझसफलसू) से व्या गया, इभ झोक में 
भगान्‌ ने करसंयोग ही में संन्यान दिखाया है। परन्तु यह 
संन्यास फसे के आश्रित है आर श्रुति कहती छे क्षि-[ सफ- 
सैंणासप्रजयाचनेनत्य।गनकेनासृतत्वनानशुः ) अथोत र्त से 
किंत्रा प्रजा से किंबा घन से मोक्ष नहीं मिलता कितु अकेले 
त्याग से मिलता है। लो यह केसा कि भगवान्‌ तो कहते हैं 
कि कसे संन्यःस से साक्ष मिलता है और शति कहतो है सि फे 
बल त्याग से भिलता है । इत से बान पडता है रिं कसएं- 
न्यास से त्याग निराशा है। पुनः अध्माय ५ श्लाक १३ “सन 
वंकमो सिसन सर संन्यस्यास्तेसुखंत्रशी ”-में वा अध्याय ९ शशो 
२९ संन्यासयो गयु क्तात्ना ? इत्यादे सें कमे सेन्या स॑ का उपदेश 
क्षिया है तया हझाउयाय ४ श्लोक २० ( त्यरत्व। बस वासग- 
नित्यतृप्तो निरयः, करस शयभि रदृत्तोऽपि नेत्रकिचिह्क्रोतियः । 
अध्याय ९२ इलो स ९९ “न वेकसेफ सत्या गं तल/बझुरुपतात्मबाजू | 
इत्यादि झोशोेंसें फनसात्र त्याग के कलोनष्ठात बताया है, य 5 | 
दोनों साले एक दूभरे के विरुदु हुदै Me So 
भव्‌ न्न सगळाच एमी परस्पर वसद बाल नह जता दंग । i 

विचार छे अर्जन प्रश्न करला है कि जिम के उत्तर से कस रू. 

न्यास का छा कसोलुष्ठान का थिरोध सिट bt CNG य \ 
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हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 
TI 
अ्जुनउवाच । | 
संन्धासस्थमहाणाहो तत्वसिच्छाभिवेदितुम्‌| 
त्यागस्यबहृषीकेश ! पुथककेशिनचूदन ॥१ 
अथ-हे ( हृषीकेश ) सवे उन्त्रियों के +नेयंता स्वामी, भो 
(केशिनिषूदन) हथाकृति केशी दैत्य के नारने वाले, भो (महाबा- 
हो) केश के सुख में अपन सजा हालाने नले ! सें ( संन्या. > 
सस्य ) संन्यान का (च) और ( त्यागस्य ) त्याग का (तत्व | 
तत्त्व ( एयक ) जुदा २ विवेक के साथ ( बेद्िलस्‌ ) जानने | 
( इच्छ मि) इच्छा करता हू ॥ टे | 
॥ इस का उत्तर भगवान्‌ आगे देते हैँ ॥ 

। श्रोभगवानुबा'च । | 
काम्यानांकर्मणांन्यासं संन्यासंकवयो विदु: ॥ 
सवेकर्मेफलत्यागं प्राहुस्ट्यागंविचक्षणा: ॥२॥ 

झर्थे-('कास्यानांकसणास) कोडे भो कामना करके जो कमे| 
किये जावें चन के ( न्यासस्‌ ) परित्याग को ( कवयः ) पंडित 
लोग (संन्यासस्‌) संन्यास ( विदुः) जानते वा कहते हैं छ्यात 
सन का कहूना हे शि फल के समेत कसर को भी त्याग देने. 
का नास संन्यास हे । और ( सबसे फल त्य'गस्‌ ) सु कास्य! 
क्सो के फल मात्र त्याग देने को (चिचक्षणाः) कोई २ निपुण 
लोग (ह्यागसू) त्याग ( प्राहुः ) कहते हल योत दस त्याग भें | 


२. ७7 














जाता ॥ 


'टी का-चित्त शहि हुए बिना कास्य कर्मों का त्याग डो नहीं 
सकला और चित्त शुद्धि के हेतु निष्कास कर्मे करना चा हिमे 
अतएच पंडितों ने कास्य कर्मा के त्याग ही को संन्यास कहा। | 
। ( संन्यस्यश्रवयांतुयोत )-इस ति नें सो यही कहा है| 
क इसा संन्यास से श्रवण छरत्ता चाहिये जब चित्त निष्काम 
हो गया तो मानो चतुथोश्रम आगया, चभो समय मोच षी 


|| दिक, नहीं सुना जाता तथापि अपरूष'थे व्यापार के जजुभार 
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भगवद्गीता झ० १८॥ ६० | 
इच्छा तोज़ होकर आत्मत्तक्त उनड उठता है। केवल जि 
सुंडाने वा जनेऊ तोड़ने से संन्यास नहों होता, इसी आशय से 
नगघान्‌ के अध्याय ६.का झेक ? (अनाश्रितः करो फलम्‌) कहा 
है, यदद अजेन के पहिले प्रश्न फा उत्तर हुआ। अब दूसरा शन 
था कि त्याग कणा होता हे उस का उत्तर देते हैं । वास्तविक 
“| सें संन्यास शब्द का अर्थ व्याकरण को रीति से त्याग हो होता 
है । तथापि सुसमुझु झो दो प्रभार का त्याग होगा चाहिये ९ 
कास्यत्याग २ इश्वर को अपणा कर देने से विहित कर्मा के 
फल का त्याग, केत्रक् कास्यकसो को त्यागदेगे से मोक्ष नहों गिज 
सकला, क्यों कि सिहफास विहित कसं किया भो तौसो बह बं- 
चक होगा, जब लक उसे इश्वर को अपण न कर देव। यही 
बात अध्याय ३ में स्पष्ट हो फी हे । इन्हो दोनों प्रकार 
के त्यागो को इस झोक में ( त्याग ) कहा है ॥ 
| झंका-खंच्या स्त्री का पुन्न त्यागना संभव नहीं क्योंकि 
(| खबर पुत्र है ही नहीं तो त्यायेगी क्या ? उभी प्रकार नित्य से 
| सित्तिक कसर में फल को कोडे भावना हो नहीं होती सौ 
फिर फलत्याग केसे कहा जा सकता है । यद्यपि ( शहरहः 
| संध्यासुपासील ) तथा ( य।वज्झो बम प्रिद्ोजनजुद्दीति ) इत्यादि 
|| चाक्यों में कोडे विशेष फल जैसा कि स्वगे कान, पशुकासा- 
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इन में भो सामान्‍य दृष्टि से कोडे न कोई फल का भाष होता 
हो है। जेसा फि-( विधिविशत्रजिसायजेत्‌ ) इस शति में दद 
और ( नित्यादावचिफलंसवेएतेपुणयलो काभवंती ति ) ( कमणा- 
|| पिछलोशइति ) ( घर्नेगापापसपनुद्तो ति ) इत्या दि श्तिपा में 
|| भी फल का आभाष होना पाया जाता है। अतएव श्री मदा" 
|| राजने यह बहुत टीम कहा है कि ( स वसस फलट्य पं प्राहु - 
|| स्त्याय [विचक्षणाः ) परंतु फल त्याग देने से फिर टन कर क्स 
|| में प्रसृति सी न रहेगो। यह शंश होती है परंतु ( तभेतना- 
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६०२ रय वदनी हि 2 
_ब्ह्मचर्यया) इस शुति से बह शंका दूर हो जाती है। वोदे 
कर्मों फा संयोग या वियोग विविदिषाणे के कारण हो जार 
है और बैठी ही प्रति भी होतो है इत से यह ।सिह हुआ 
फि अतिप्रोक्त सम॒ फर बंधक डोने के कारया उसे त्याग रे! 
बिघिदिषः्थं सवे काले होता ही है। और त्याग कोवण सपने 
फण का है। शर्पात्‌ बर्स त्याग नाम साज से है स्वरूप से ह 
शालि सी है कि (ुर्बेवे इ कसो गिजिशी लिषेचङत७ंपमाइति | 
इभ के पीछे सच कसं निवृत्ति आप हो से होती है । भगवा: | 
| नू ने यही बात अध्यय ३ झोक १० ( यस्त्यात्मर लिरेवस्यात्‌)| 
इत्यादि श्री सद्भागधत में भी कहा है -रकंच ११॥ | 

तावर्कमांणिकुर्वीतननिर्विद्येतयाबता । 
मत्कथाश्नचणादीवा शाह्लायावव्यजायते ॥॥ | 
ज्ञाननिष्ठीविरक्तोवा मद्गक्तोत्राऽनपेक्षकः। | 
सलिंगानाश्रमांस्त्यकत्या चरेदिधिगोचरः।| 

( नकसंणानप्रजया ) इस श्रृति का भी यही सार है। A 
काव्य कसे से सोक नडी सिनता आर पुनरावृत्ति अनी रहती है 
यह वाल अच्य|य ९ शोक २९ ( लेतंभरक्कास्वगलो कंबिशालंः 
क्षोशेपुशयेमत्येज़ोक विशंति ) सें कही है कास्य कार्स न करने 
नित्य नेनित्तिक के फल को देश्वर को अर्पणा झिया तौ भी 
चइ त्याग हुवा और चम से मोक्ष है। लात्यर्यं जब लक शत 
अर्या शुढु न हो तब लक कसे करके उभ का फत त्यागना और | 
अतःकरया शुद्ध हो जाने पर कस त्याग ठोक है । (न फ़संगा- | 
असतत्वसानणुः ) इस शति का तत्त्व इस झोक के पूड | 
है ( त्यागंनजेअसृतत्वमानशुः ) दस का सार उत्तरादूं में |£ 
बार कह a काम्य स्याग से संन्यास तथा उच्च से अ्बयाधिं | 
कार ओर कमोपेंग्ा से. देछबर परत्नान 5) Ee र 
के अनंतर सोक्ष 'भिललं। है. पेज मह वती र 
7 आन को आवश्यकता हो इसी तत्थ को मत मेद || 
Fl दृढ करने के हेतु आगे भस सेद्‌ ===) ताले हेत ती गते हँ॥ ४ ५ 


। 
t 
१ 


ज—s 


“७८%. 






FUT I SS SSE A REY FATE "को... कनक". 0 0 NN, See} चाही 


". ए 


TS अब बज nn tn ०५. 8. लडकी लक आओ कलर “CNN MID DES “et pee & 








| RT 
| यम भगवद्रोता अ० १८॥ | ६२३ | | 


। | त्याज्यंदोषवदित्य़ेके कमेप्राह्मनीषिणः। 
२५ / ° 
| यन्ञदानतपःक् नत्योज्यमित्तिचापरे । ३॥ | 
| झर्थे-( एके ) कोडे २ (भगीषिराः) बुद्धिलानु लोग अर्था- | 
। स्‌ सांख्य सत चाले ( इलि ) ऐसा ( प्राहुः ) कहते हैं कि हिं- | 
| | भादि ( देषत्रत ) दोषयुक्त होने से बंधक जो यज्ञादि कसं हैं | 
” | थे शज ( कस ) रमे (त्याज्यसू) त्याग देने योग्य हैं। इम रा | 
यह सगथ हे शि ( साहिंस्यात्सवाभतानि ) (पुरुबस्यानर्थं हेल | 
हिला ) ( अञ्ीषो सोयं पशुसालभेत्‌ ) ऐसे २ वाक्यों में ला 
की निंदा को है। अतएव उभ क्का सिद्दांस यह किया गया है 
कि सामान्य भाव से भवे बामे जो द्रव्य से साथन होते हैं 
त्यागने योग्य हैं क्‍योंकि उन में हिंत्रा का होना संभव है। 
(द्रष्टबदानुश्नविकःसास्यविशुद्रित्ययातिशययक्तः) इस श्रुति में 
भी यही भान द्रसाया है।(अपरे च) और अन्य लोग जो सी- 
मांसा शास्त्र बाले हैं । यह कहते हैं. कि यज्ञ, दान, बा (तपः) | 
लप इत्यादि ( कसं ) कमं (न त्याञ्यस्‌) त्याग ने योग्य नहीं 
हैं। यज्ञ के हेतु जो हिंसाको जावे वह त्याज्य नहो है | कितु 
अल्य सट्वेश से करे तौ करने बालों को प्रत्यवाय दोष लगता 
हो है। अतएव नित्य वेदोक्त यज्ञादि कम त्याज्य नहीं 
होंगे । झांख्यवाले यह समभते हैं कि नित्य निष्काम कसे 
भो बंधन है । अतएव भगवान्‌ उन को बद्रिमन्त कहते 
'हैं। और सीसांप्र को जो वेदोक्त कसं करना चाहिये ऐसा 
कहते हैं । उन फो अल्पबुद्धि अर्थात्‌ अपरे कहा है! मो- 
सांसा के कतो जेसिनि ऋषि व्यास के शिष्य थे वे पूणे 
अद्वेती थे तथापि उन को,उस ससयानुरूप कर्म साग को 
स्यापसा करमो पडी और सोक्ञसागे को निषेध क्रिय! क्योंकि | 
उन्ह्रों ने यह विचारा-छि शशुद्ध चित्त केलोग सोद के अचि- 
कारी नहीं हा सकते और यदि जे कम सागे में न्‌ लगाये खा. | 
वेंगे तो भोक्ष्य से तो गये हुए ही हैं वल्कि फर्म मागे से भी | 
जावेंगे-और इससे उनका बड़ा नुकतान होगा अतएव मोनांसा 
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हेत न समभ् कर ठ भ के पीछे के लोगों ने कसे ह्रो को श्र 
सान रक्‍त! है इसी कारण समांसक्रों फो अल्पळु द्वि कहा है। 
इस प्रकार मतभेद कहफर अब श्रीकृष्ण जी भगवान्‌ 
आगे अपना मत कहते हैं ॥ 
निश्चुयंशुणुमेतत्र-त्यागैभरतसत्तम । = अर 
त्यागोहिपुरुषव्याघु-त्रिविध:संग्रको त्तितः ॥॥ 
अथ-हे (भरतसत्तस ) अजन ( लन्न) उम मतभेद सेहे 
हुए ( त्य'्गे त्याग के विषय में (से) से'' ( निश्चयम्‌ )|| 
निश्चय अर्थात्‌ मेरा सल मुझ से ( शण ) छुन, हे ( पुरुषव्याघ्र) 
पुरुषों में श्रष्ठ अजुन ( त्यागः ) इस त्याग फा ळोध होना बः || 
ठिन है ( हि ) क्योंकि इस कसेत्याग को तत्ववेत्तो ने रअस| 
तमस्‌ आदि भद से (त्रिविधः) तीन प्रकार का (संप्रश्नीतित) | | 
सस्पक विवेक के साथ कहा है। नेदों में प्रत्ुति और निवृत्ति | 
दो भाग हैं। उन में से पहिले को कसोनुष्ठान तथ। दूजे को कः |> 
सेल्याग कहा है ॥ । 
यज्ञदानतपःकर्म नत्याज्यंकांयंसेबतत्‌ । | 
यज्ञोदानंतपश्चैव पावनानिमनीषिणोम्‌ ॥३॥ 
अथ-( यज्ञदानतपः कस ) यज्ञ दान तप इत्यादि कर्म 
को ( न त्याज्यसू ) त्यागना न | चाहिये j क्ति (तत ) चे |? 
( कस्‌) करने के योग्य ( एस) हो हैं क्‍योंकि ये (यज्ञो दा- || 
Ee यज्ञ दान (च) तथा (लपः) लप ( मनी बिणास्‌) विवेकी | 
लोगों के (पावनानि) चित्त फो शुटु (एव) आवश्य कर ते हैं-इम ||. 
ह र को प्रथल भसिका बालों को कसे त्यागना न चा | 
य्‌ । जिस प्रकार से ® ने हो बाते || 
हैं बह प्रकार आगे हे Sn नी वाठी द ह b 
एतान्यपितुकर्मोणि संगंत्यक्सवाफलानिच । || 
कत्त व्यानीतिम्रेपार्थ पाथ निश्चितंमतसुत्तमम्‌ (६ ॥६॥ | (कु 
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अथे-हे (पापे) अजेन । (एतानि) ये सब यज्ञादि माय 
म्‌ मेते पवित्र कहे हैं ते (अपि) सन ही (संगस्‌) कर्ता - 
| पन इत्यादि का भाव. ( त्यक्त्वा ) त्यागि के शर्थात्‌ केवल 
| देशवर के आधीन हो कर (च ) और बंधक ( फलानि )फ्ों 
| वो भी त्याग के (कत्तेव्यानि) जाचरणा करना चाहिये-(इति) 
यह ( मे ) मेरा ( निश्चितम्‌ ) निश्चित ( भतम्‌ ) नत है और 
बही सत ( उत्तमम्‌ ) उत्तम भो है। संग शब्द से कास्य कर्मों 
| पा भो बोच होता है, फल शब्द्‌ से नित्यकर्मा' का देशः 
घो अपण कारने की तिथिको सूचना भी हे। जिन का स्पष्टी- 
करणा पूव ही ह्रो चका है, विना भन्तःक्ररण शद हुए जो लोग 
` | वेदोक्त वहिरंग कर्म को त्याग देते हैं, वे पाप के भागी होते 
हें । अब अपनो प्रतिज्ञा के अनुसार आगे के तीन इज्ञोकों से 
त्याग के तोनप्रकार कहते हैं ॥ 
नियतस्यतुसंन्यासः कर्मणोनोपपद्यते। ` 
+| मोहात्तस्यर्पारित्याग-स्तामसःपरिको त्तितः ॥७॥ 
| अथे-कास फस बंधक होते हैं, अतएव उन का त्यागना 
तो योग्य हो है ( तु ) परन्तु ( नियतस्य ) नित्य संध्यादि 
( कसेयाः ) कसे का ( संन्यासः) त्याग ( न उपपद्यते ) करना 
योग्य नहो है और न बह हो सकता है क्योंकि इन से भत्व 
शुहिद्वारा सोक्त सिल्ला है । अतएव चम का परित्याग ऐसे 
ही आस से होता हे कि वह त्यागने योच्य है, परन्तु (मोइतत्‌) 
ऐसे सोह से ( तस्य) उस का ( परित्यागः) त्याग देना 
( ताससः ) तमोगुणी ( परिकोतितः ) कहा गया है क्योंकि 
हि स्वयं तमोगुणा का लक्षण है। नियत कसं का तौ 
त्याग हो ही नहीं सक्ता और उसी प्रकार उतत के फल 
भाग का भी त्याग-कठित है अतएव ये दोनों बातें “सं- 
न्याल” शब्द से वताडे हें इसी कारण जो नित्य कसे त्यागता 
| बह अविवेको बा अविचारी कहा गया हे॥ अविचार 
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त हरिदासफू्त भाषाटीका ञ्ह ॥ 


J LTE eS अट 
अर्थात्‌ सोइ तसोयुझ का लक्षण है, अतएव नित्य कभे का 
| त्याग ताससी त्यांग कहा है। अब आर राजसी त्य! ग कहते हैं। 
| दुःखमित्येबयतकमे -कायक्लेशभयात्तृयजेत्‌ EE 
सक्ृत्वाराजसंत्यागं.नेबत्यागफल लभ्‌ (त. | 
अरथ-कसे करने से (दुःखम्‌) लु दाता है (इति) ऐप | 
मानकर (एव) हो (यत्‌) जो (कन) नित्य कम (कायज्ञेशनयात) 
| शरीर को पीड़ा होने के डर से (त्यजेत्‌) त्याग दिया 
जावे वह राजसी त्याग है । (सः) ऐना पुरुष (रा 
जसं त्यागम्‌ ) राजस त्याग (कुत्व!) करके उभ (त्यागफलसू) | 
त्याग का फल अर्थात ज्ञान निष्ठा रूपी फल ( नेत्रः || 
सेत्‌) कभी नहीं पाता है ॥ उम का अंतःकरया सला रहता। 
है और इसी कारण उ को ज्ञान प्राप्त रहीं होता न पः 
रसानंद रूपी निवृत्ति सिलती है ॥ सो | 
Ce TC ~ छः ष्ट 
कार्यमित्येबयल्कर्म नियतंक्रियते$अन । ; 
संगंत्यवत्वाफलंचेब सत्याग:सात्विकोमतः ॥९॥ | 
अथे-हे ( अजेन ) ( कायेस्‌ ) यह हमारा कत्तव्य करे है | 
( इति एव ) ऐसा हो उसभ कर ( थत्‌) जो ( नियत कम )|| 
नित्य धा विहित कसं (संगस्‌) आसक्ति (चेत्र) तथा (फलम) | 
फल ( त्यक्त्वा ) त्यागि के ( क्रियते ) किया जावे आरात्‌ जो | 
पुरुष नित्य कसे को अपनए कत्तव्य मानकर उस्का आचरण! 
करता है परंतु उभ में आसक्त नहीं होला और उस के फल 
का भी त्याग दता है बह सात्विक त्यागो कहा. जाता है। क्‍ 
आर उनका ( सः) बह ( त्याग: ) त्याग भी (भा त्विः ) सत्तो | 
गुशी त्याग ( सतः ) माना जाता है ॥ | 
( एष ) शब्द का यह भाव हे कि बसं न छोडफर केवल 
उसका फल त्यागना चाहिये ऐसे परुष का अंतःकरण शह | 
होकर वह साधन चतुष्टय संपन्न हो जाता है॥ दभ प्रश्ञार के | 
सात्विक त्याग में निष्ठारखने वाल घ 


पुरुष के क्षया झागे कहते है! | 
TTS अल आर | 
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में प्रातःस्नान इत्यादि से (न हृष्टि ) हष नहीं करता, अ- 


=e ~ 
है क 


 समेगा स्थिर बहि होने के कारण उस के मिश्या ज्ञानरूपी 
सब ( छिल्संशयः ) संशय भी क्षीण हो जाते हैं और वह दे- 
हादि सुख दुःखों को कुछ नहों समकता हे भोर आत्मनिष्ठ | 


5555 के "> | 
सगथदरता झ० ९८॥ 
De TEE” 
नद्रुश्घकुशल्कस कुशलनानुषञ्जते 
त्यागीसत्त्वसमाविष्टो मेघावी छिद्नसंशयः ॥१०॥ 
अर्थ-(सत्त्वसमाविष्ट:) आत्मा नास्मा के विवेक वाला 
सतोगुण युक्त पुरुष शो ( त्यागी ) त्यागो होता 
कुशलं कसं ) दुःख देने वाले वंधक कर्मों से जेसे शीतकाल 


थांत्‌ उन को बुरा नहीं कहता और निद्रा वा सध्यान्ह में 
स्नानादि जो ( कुशले) सुख कर निष्कास क्स हैं, उत्त में (न 
अनुषज्जते ) प्रीति बा आसक्ति नहीं रखता, इस का कारण 
यह हे कि उस को ( सेघावी ) बुद्धि स्थिर रहती है जिस से 
यह बड़े २ दुःख सह लेता है और स्वगोदि सुखों को भी त्याग 
देता है तो फिर इन तात्कालिक सुखों वा दुःखों को वह कया 


रहकर परसानन्द स्वरूप आत्मा के सासने सवे कमो के फलों 
को तुच्छ ससकता है ॥ 


टीका-झआत्मविद्यायक्त बुद्धि को (मेथा ) कहते हैं, | 


अथात्‌ इस मेघायक्त सेथावी पुरुष फो त्रिगणात्सक प्रपंच 


श्रससमय दोखने लगता है, और उस के सवे संशय भी नाश | 


हो जाते हैं । श्रुति भो यही बात कहतो है॥ 
भिद्यतेहृदयग्रंथि- शिळद्यन्तेसबंसंशयाः । 
क्षीयन्तेचार्यककमाणि तस्मिनुदृष्टेपरावरे ॥ 


जिस को ऐसा अनुभव हो गया उठतो में सत्त्व का झति- ¦ 
प्रकाश ससका जाता है, बही त्यागी है। अथात्‌ फण का | 


त्याग करके विहित कर्मा का आरणा करता है परन्तु उन 


शुभो से सो आसक्त नहों होता, संदापि यदि किसी को वं- 
० NE eS 
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है वह ( अ- | 
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RR न 
चछ कास्य घाम करते दुखता हि तो उत्त कल स हूण भो जह 


बारता । क्योंकि यद जागता कि क्रि शिन को भोज्तमाग का 
अधिशार नहीं उन वो कुछ न करने को छापा कार्य के 
ही. करना अच्छा है। तो फिर इस प्रकार कन फश त्याग मे | 
सले कस हवी ह्याय दुना दीक्ष दे दधो याज कसं जागत व 
सेव ही नहीं रहेगा, लो ज्ञान निष्ठा का सुख संपादून होगा।।» 

रन्त भगवाम्‌ आग कहते हूँ कि यह नहीं हो सकता, क्‍योंडि[ 
अज्ञानी जीव कम नहीं त्याग सकता है, इसी से उस. का भ्रः || 
न्तःबारण शट हो कर चते ज्ञान पाए होता है, लब बह कस|'. 
भी त्याग सकला है, अतएचर ज्ञान प्रास डुए बिना कस त्या 
गना न चाहिये ॥ 


नहिदेहभताशकयं त्यक्तु कमाण्यशाषत: । 
यरुतकर्मफलत्यागी सत्यागोत्याभिघीयते॥१ 
अर्थ-( देहभता ) देहयारी मनण्य के द्वारा ( अशषतः )| 

निःशेष शर्योस अखिल ( पा्मोणा ) कस ( ट्यक्तस्‌ ) त्याग 
( न शक्यस्‌ ) नहीं जा सकते कपो कि मनष्य का देह 
से बना है। अलएज वह कस छोड ही नहीं सक्षता । अध्याय | 
३ झोफ ५ ( नहि रशितक्षणस पि-जात तिष्ठत्यक्षसकृत ) सभी 
यही बाल कही हुए है, इसो कारण से ( यस्त ) जो कोई | 
कसे करता छुआ भी ( कर्सफहात्यागी ) -उल कसे के फल का। 
त्यागी हे ( सः ) ब्दी सुख्य ( त्प'गो ) ट्याग करने वाला 
( अभिधोयसे) कहा जाता है-ज्ञानी सनष्य कसे करता हुआ 
भो अकत्तो है, क्योंकि आहमा सदा स्वभाय से अक्रिय है। 
शन आगं उम उकल प्रकार कर्सफल त्याग का फल कहते हैं। 


जआानप्टासटामशण च जावधंकमण:पफ्लस | 
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अरथ-(अनिष्टम्‌ ) दुःख वा नर संबन्धी ( 
देव संबन्धो (च ) और ( सिश्रस्‌ कुञ्च सुख 
का सेल वा मत्येलोक सें सनुष्य आदि हेड 
पाप कस, पुण्य कस वा दोनों के संयोग से जो करे हैं तन 
( कमेयाः ) कर्मों के जा ( त्रिविधम्‌ ) तीन प्रकार के (फजस) 
फल प्रसिद्ध हैं वे उच्च (झ्रत्या गितास्‌ ) बिना त्याग बालों को 
अथात्‌ सक सो लोगों को हो ( भय लि) होते र] या ( प्रेत्य 
सरयाणन्तर अन्य लोक में भी उन को नहों दोहते क्योंकि 
उन के कसे भो तीन प्रकार के हुआ करते हैं भरणानन्तर में 
ठन को स्वग सुख निलता है, परंत यह सुवण को घेडी स 
ममो, अतएत्र वह इष्ट नहीं क्योंकि चहू अंतवन्त है। पाप 
का फल दुःख है सो भो भरने पर. भोगना पडता है, यह सर ' 
ने से| नहीं कूटता ( तु) परन्तु कसे फन त्याग करगे वाले | 
(.संन्यासिनास्‌ ) संन्य'मियों को इत्तकनाके फन्न का (क चित्‌) 
कभो भी बनध (न)! नहीं होता अध्याय ६ झोक ९ (अनाश्रित 
कर्सफलसू ) इत्यादि में भी कर्मफग त्यागने वालों को संन्या- 
सो वा योगी कहग है । ये लोग सतोगुणो होते हैं, अतएव 
उन में पाप का संभव ही नहीं बहिक पुणय कसा घे फल को 
भी वे छेशवरापेर: कर देते हैं, अतएव उग को यह तीन प्रकार 
का कस फल कभी होला हो नहीं ॥ 

अन आत्म का अषालाोपन बोध करगे के हेत से आगे पांच 
४ शोको में प्रकृति झे कसे कर्तापन के पांच भागों का विवेधन 
| करते हैं वा यह प्रतिपादन करते हैं कि संगत्यागी निरहंकारी 
|| के भो फसे का सेप न हीं होता। जब प्रकृति ही को कतो. 
| उह्राया तो झात्सा बो कमेफल कहां रहा ॥ 
|| प्तानिसहर्घाही ! कारणानिनिबोधभे । 


| | साख्येझतान्तेप्रो आनि सिट्टथेसबनकमणास्‌ ॥१६ ॥ 


नल अ `प्र १८ ॥ 9 


इष्टम्‌ ) सुख था 
कुळ दुःख दोनों 
को प्राप्ति ऐसे 



































दरिदासकृत लिण ५ त सहित ॥ 


६११  ' आ ` ॥ 
म सहुचाहो ) अन ( सवकस याम्‌ ) सव कर्मों 
की ( लिट्ठ॒ुये ) सिद्धि के ब्रासते ( एतानि ) ये जो में कहता ह 

वे ( पञ्चु) पांच (कारणानि) कारणा हैं वे (से) मेरे उपदश से , 
निबोध ) जान आत्मा का 'अकतोपन.णानने के "लिये इनः || 
कारणों का ज्ञान होना अवश्य है। ( सांख्ये ) सांख्य शास्र | 
में वा ( कृतान्ते ) वेदांत शास्र में ये सब ( प्रोक्तानि ) कहे || 


गये है ॥ | `| 
टीफा-जिस के द्वारा सम्घक प्रकार से परमात्मा का ज्ञान || 


हो वह ( सांख्य ) है, वही तत्त्वज्ञान है, उस में प्रफाशसात | 
जो आत्मत्रोध है सो (सांख्य) है। कृत कसे का जिस में । 
अंत यानी समासि हो, उस का नाम ( कृतान्त ) है अपोत |. 
वेदान्त, सिद्ठु।न्त, अथवा जिस सें तर्च आमे जायं वह (सांख्य) || 
है और जिस में निणेय किया जाय वह ( कृतान्त ) है॥ 
अचिष्ठानंतथाकत्ता करणंचएथग्बिघस्‌ । | 
विविधाश्वएथकचेष्टा दैबंचेवात्रपञ्मस्‌ ॥ ९४॥ | 

अर्थ-( अधिष्ठानस्‌ ) शरोर तथा ( कत्तो ) चित्‌ चेतन्प, | 
अचित्‌ जड़ को ग्रन्थि अर्थात अहंकार यानी सोपाधिक चेन | 
तन्य (च) और ( एयगविधस्‌ ) अनेक प्रकार का ( फरणम्‌ ) 
साधन अर्थात जिन के द्व (रा कर्म किये जाते हैं वे चक्षु शो | 
| दि जुदे २ इंद्रिय ( च ) और काये से वा स्वरूप से . ( बिविः || 
| चाः ) नाना प्रकार को ( प्रय) निराली ( चेष्टा ) मयत 
| अर्थात पंच प्राण याती प्रणापानादि के व्यापार (चेव) और 
( अन्न ) इन सब का ( पंचससू ) पांचवां ( देवस्‌ ) इंद्रिय ४ 
भिनानी देवता अप्नवा नेत्रादि का चालक या आदित्यादि || 
का प्रेरक अंतयोसो तात्पये यह कि शरीर, इंद्रिय, म | 


अन्तःकरणा, अज्ञान, इन सब के साय सिलाहुआ हि 







दल म | | न सत को _ की), 
, हतरकूप वणन फरते ह ॥ पेकी 





` 


क्योंकि आत्मा स्वयं अकतो है ॥ 


| (उपदेश ले दब को बुद्धि गेरि ना 





EET ताक --= - 
शरीरवाङम नोभिर्यत्कमेप्रारभतेनरः । 


का मुख्य फल है। आए 
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हि हे जते 
न्याय्यंवाबिपरोतंवा पज्ञेतेतस्यहेतव; ॥१५॥ 
अथ-शरोर, वाचा, सन, इन तोनो के द्वारा अर्थात | 
चारोरिक, वाचिक्र, सानसिक्र, तोन प्रकार के कमे प्रसिद्ध हैं 
सो ( यत्‌ ) जो ( कमे ) कमे ( शरीरवाङ्ननोभिः ) शरीर, 
बाणी, सन, के द्वारा ( नरः ) सनुष्य ( प्रारमते ) प्रारंभ कर- 
ता है । सो वह (न्याय्यम्‌) न्याय युक्त हो अघवा ( ब्विप- 
रीतंबा ) अन्याय युक्त हो परंतु ( तस्य ) उप कस के (एते) 
ये ( पञ्च॒ ) पांच ( द्वेतवः ) हेतु होते हैं जो पिछले शोक में 
कहे अर्थात इन के सिना कोद कसं होता ही नहों ॥ 
तजञ्नैवंसतिकत्ता र-मात्मानंकेवलंतुयः । 
पश्यत्यकुतबुद्टित्वा-न्नसपश्यतिदुमेतिः॥९९॥ 
अर्थ-सबर कस में ये पांच हेतु होते है तो (तत्र) उभ | 
प्रसंग में ( एवस्‌ ) ऐसा ( सति ) होने पर (यः) जो कोडे 
( क्रेषशस्‌ ) केवल लिता कितो उपाधि के अपने (आटसानम) 
आत्म! को (कतोरम्‌ ) कसे करने वाला ( पश्यति ) समझता . 
है सो ( अकृतब॒द्वित्वात ) शार्राचायं के उपदेश से उभ को 
बद्धि शुद्ध न होने के कारण (सः ) बह ( दु्सतिः ) कुंबुद्ि 
बाला सस्यक ( नपश्यति ) नहीं देखता अथोत्‌ उस को अशुः | 
इ बुद्धि रोने के कारण ऐसा कहना चाहिये कि वह अपा है 








Ne ~ 


टीका-बुद्ठि शद्ग हुए विना यह गहा धनर पर्ता कि 
आत्मा अतो है और त्मा को अकता देखना यही ज्ञाग 
नस्वरूप का ज्ञान न होना यही बुद्ध 
का अविद्या युक्त होना है शौर उतोसे ऐसो बुद्ध ने लह: | 
होकर वह अपन हो कतो बतती है परंतु > के | 


“१५.८७. Sel ५ , शच पड व. ८२६०१. 
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३१ 8 या कन... 
आस्म! को अकता तथा प्रकृति फो कत्ता जानगे लगती है| 
यह सुगकर घान के सर में ब्रो चिंता हुदै र अहुर द्याहु 
कर यहु करने के हेतु भगवान्‌ ने बतगा उपदश किया परंत 
य& भी भगवान्‌ कहते हैं कि अहंकार के श्रिगा लो कोई | 
यम ह्व नही खरा सकता इस के ससाथान के हेल भगवान्‌ | | 
झागे का आपा महुते ह आर चम में मसम्मर।ले ह [क उम शोक । रत 
में जिस पुरुष का वर्णान है बह सुमति है और उत्री का कम | 
लेप नहीं होता- 20 हि र 
यस्थनाहंछुतोभावो बुद्धियेस्थनलिप्यते। |. 
हत्वापिसडमांललाका ननहन्तिननिबच्यत्ते ॥९० || 
अर्थ -(यस्य) जिसको ऐसा (भावः) भाव (न) नहों कि (शहं- || 
कृतः) में क्षता हूं अथोत्‌ जिस में अहंकार नहीं है वा यह साथ स- ||: 
सकता है कि शरीरादि पांचों कारगा छापना अपना कास कः || 
रते हैं में अखंड अविद्या रहित हू और इनो कारगा से (यस्य) | 
जिस की ( बुद्धिः ) बुद्धि ( न लिण्यते ) लिप्त नहीं होतो, | 
अपोत्‌ बह इट अनिष्ट बुद्ठि द्वारा कम में लिप्त नहीं होता; | 
शुभाशुभ कमे जो प्रार्ध वशात्‌ हो जावे उस में हृष शोक || 
रहीं करता (सः) वह इम प्रकार आत्मा को देहादि से :व्यक्ति- 
रिक्त देखने बाला अहूरट्ना- ( इसान्‌ ) इन सब ( लोकान) |! 
प्रयामात्रों को लोफुठूष्टि से ( हत्वा ) सारला छुआ ( अपि ) [ 
भी अपनो आटसटूष्टि से (न हन्ति) किभी छो नहीं भारता || 
आर ( न निबध्यते ) न उत्त कमे का फल' उसे बंधन करता || 
है तो फिर कल का बंधन उस को कैसे हो सकला हे? उस | 
में सत्वशु द्वारा: परोक्ष ज्ञान को उत्पत्ति हो जाती है।| 
यह सिन्त अध्याय पांच झोक ९० ( ब्रह्मंएरयाथायक्कर्माणिं || 
सङ्गत्यक्त्वा करोतियः लिप्यतेन सप।पेभ्यः) इत्यादि में बताया है। |. | 
टोका-अहंपन विना कोडे कसं हा हो नहीं सकता आः || 
पत को झाल्त अक्रिय ससक पड़ा. ऐवा कहना भी तो आह || 
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एर हो चुका ताथापि बुद्धियल से आत्मा 
तो अहंकार फा अभाव हो जाता है सेते अलंकार को निण्या 
नानलेगे पर भी उस का आकार दोख विना नहीं रह र 
घेते ही अप्तटमा को सक्रिय माग लेने पर भी आहे सार ये 
नास खोला दी है तथापि बुद्धि से यह रिश्वय कर सकते हैं 
कि अलंकार व्यस्तिविक में नहीं है उन्ती प्रकार अहंकार का 
झभाव मो निश्चय कर सकते हें । जब्तक आत्मा को अकता 
न जाग लेते तबतक उच का भाव बना रहता हे झोत आत्मा 
कोई अस्तु भोजद है, यह भाव रहता है और वही सच्चा 
शहंफार है, क्योंकि उन के अहंपन ही में आत्मा जान पडता 
है । जेसे सुब्॒झ का केला बनाशों तो णबतर यह न ज्ञानपहे 
कि यह मोरे का है तबतक उसे असल केला हो का फल उ 
सर्गे परन्तु वह सोना हैं ऐसा जानपष्ठा क्रि केला का आ- 
कार दोखने पर भी फिर ससे केला नहीं सान सकते, अयातं 
उस का अभाव हो जाता हे । उसो प्रकार अहंकार सिण्या है, 
स्त्र ब्रह्म हो है, ऐपा अनुभव हुआ कि अहंकार का अभाव 
हो गया ऐसा*जाग पड़गे पर भो णबतक खुद्धि में यह न सः 
सावे कि में करूंगा वा सें नहीं करूंगा, तबतक अपने स्व॒हित 
तक का भी कोई कसे नहीं वन पडता तथापि इस सें पन 
का उपादान कारण आत्मा है, ऐसा समझ पडा कि उष श- 


` हंकार का अभाव हो जाता है। अतएव जिम को अहंकार 


का भाच यानी उस की नौजुदगी न जान पड़ी और बुद्िभी 
लिप्त न हुदे वह तोनों लोक का संहार कर डालगे पर भो 
अफतो वना रहता है. इम से यह सिह हुआ कि केवल अ- 
इंकार के अभाव से झक्षत्तो पन सिद्व नहीं होता, यानी चस 


के साथ बहि को भी दृन्द् रहित होकर अलिप्त होना चाहिये 
यह बुद्धि अलिप्त तभी होशी है, जब क्रियेहुए कर्म को सिद्धि | 
-का मिड में बहस, रहे लाहा म जद्दा.दृन्द कां प्रकाश हुआ कि | 


; f 


म ३१३ 
को अक्रिय भान शो | 
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६९४ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- | 
डु = 
वहां अहंकार जी तेंय्यार ही सनम, अतएव भगवान्‌ अजन 

डड ~ < र N 
को यह उपदेश करते हैं. फि याद्‌ तू अहंकार का अभाव दे, 
कर चाय पराजय की परवाह न करके युद करेगा तो उन का | 
से त बहु न होगा। यही उपदेश पहले भी अध्याय र ज्ञोक्ष | 

८ गे 
डः i सुखदःखेंस मेकृत्व लाभाला भोजयाजयो श चरा भोक पृ 
२9 कि -< य 

अध्याय २४ झोक २४ में भी कह चके हैं। इम झोक सें एक |: | 
खत्री यह भी है कि झेन को शक्षत्तां पन को खातरी झरने || 
~ << << | 
के हेतु भगवान्‌ ने झपगा हो दृष्टान्त दिया है कि सें तोन || 
लोक की उत्पत्ति, पालन, और नाश, करने को शक्ति रखकर | 
भी उष में लिप्त नहीं रहता क्योंकि सुके देव आत्मख- 
रूप स्थिति का अखंड स्फ्रण बना रहता है और जो फर्म ; 





किया करता हूं उन का अभाव ही सदा मानता रहता हूं 
झलएव सेरी चिच्छ क्तिरू पी बि अलिप्त रहती है ॥ 
इस झोक से अजेन का चबराहट वा शंका भगवान्‌ ने 
दूर किये। अव आगे "हत्वापितरहन्यते” “ननिबहुचते” अधोत्‌ | 
सार कर भो नहीं सारा जाता और नवंघन में पडता है इश 
तत्त्व का प्रतिपादन करने के हेतु कसा को सिद्धि के तथा विधि || 
'के तोन प्रकार बताते हैं और ससकाते हैं कि कसे प्रवृत्ति, |. 
कर्साश्रय, कसंफश, सब त्रिगुणात्मक हैं और निगेण आह्वा | 
का जो सद्ध अकत्ती हे इन से कोई संबंध नहीं ॥ 
ज्ञानंशेयंपरिज्ञाता त्रिविधाकमंचोदना । 
करणकमकत्तत त्रिविधःकमेसंग्रहः ॥१८॥ क्‍ 
अघे-( ज्ञात्तसू ) इष्टसाघन अयात्‌ जो कस करने को होता | 
है ड के पर्वत उ ( ज्ञयस्‌) जो कसे करना होता है { 
कत इताचनकस (परिज्ञाता) कसे सिद्धि चाहते वाला || 
अ उस ज्ञान का आश्रय ऐसी ( त्रिविधा ) तीन प्रकार | 
| को ( कर बोदुना ) कसे की बिधि अथात्‌ कस प्रवृत्ति के हेत हैं || 
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उदाहरण-यज्ञ है नोहे ज्ञेप है, यच् एंड कैसा जनामा. यज्ञ मे 
कौन वस्तु होता, संत्र फौल २ कहना, दन सच्च साथनों से सान 
| को ज्ञान हते दें । और यज्ञ फरने याले यजमान को व 
.| छाला कह्‌ ते हुं । सिनं के द्वारा क्षसे में प्रवृत्ति होवे उप का 
नान ( चोदना ) अयोत्‌ विधि उक्त ज्ञानाद्‌ तीन लक्षण का 
£] अखलंनन करगे से यज्ञषबिधि को भ्रिगुणात्सभ क्द्द्ते है मा 
कि अच्याय २ के झोक ४९ “गुगयविषयावे दाः” में फह्‌' है। 
अब्र उत्तर में कसे iN के सोत प्रकार पहते हैं कि 
( कारयाम्‌ ) साथन, ( कस ) जो साधक करना चाहे अर्थात 
सेय (च) और ( कत्ता ) करने घाला अर्थात्‌ परिज्ञाता (इति) 
ये ( त्रिविधः ) सीन प्रकार के ( षसंसंग्रहः ) कसं फरने के 
संग्रह अयात्‌ स्यान यानी आश्य हैं। इम प्रकार तीनों घिथि 
की एकला होकर न्याय्य कसं छुआ इम के विपरोत रो कसे 
हो बह अन्याय्य है । ज्ञानादि जो संप्रदूनरूपो तीन क्रिया 
/ | कारक पूं में कहे हैं, वे केषल क्रिया मवत्तेक हैं, परंतु क- 
रणादि केसीन प्रकार जो सत्तराठ्र में कहे हैं, वे साक्षात्‌ क्रिया 
के आश्रय हैं । आत्मा कुटस्य त्तिविक्षार है, और बंच मोक्ष 
क्का विषय सो लहरीं ॥ 
ज्ञानंकर्मचकर्ताच त्रिधैबगुणभेदतः । 
प्रोच्यतेगु संख्याने यथावच्छुणुतान्यपि ॥१९। 
ञअथे-लिस र सम्यक्‌ कायं सेद्‌ के अनु मार गुणों का आ- 
रुपाय अर्थात प्रतिपादन हो, ससे “गुणसंख्याने? अपथा |. 
“सांख्यशास्त्र” कहते हैं इस ( मुंगासंख्यासे ) सांख्यशास्त्र मे 
( जक्ञानस्‌ ) ज्ञान ( च) तथा ( कर्म ) कसं ( च ) और (कता) 
कतो इन तीनां में से प्रत्येक (गुणभेदतः) सत्वादि गुण भेद के 
अनुसार ( त्रिधा-एव ) तीन २ प्रकार ता ( प्रोच्यते ) कहा 
गया है ( तानि ) उन ज्ञानादि को ( अपि) भी (यथाबत्‌) 
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"न्य 
६९६ इरिदासकूत साषाटोफा माइनस ॥ 
र RANTS गरीबी 
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तेक्का-( जियेव ) शब्द में ( एव ) शब्द से यह द्रशाया|' 


है कि लीनों गुग उपाधि रूप हैं, और आात्सा इन से जर 
नहीं होला । (अ<परथ १ 
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होकर स्ततः क्रिमी कम भ॑प्रव्हेतत 
झोक ६ “तत्नतल्बंनिमलत्वात' ) इस्थादि से शुंणों का बंधः 
भे का प्रकार निरूपय किया. है, फिर ( आध्याय १३ झाड). 
५ “यजन्तेभातियि कादे बाज” ) इत्यादि से गुणों ते अज॒सार सीन |, 
प्रक्तार के स्वाभान चला कर यक पद ईका ह, प्च राजस, ता. 
सपत, स्वभाव त्याग के सःत्विभ आह्वारदि का .सेजन कारके 
तात्विक खभाव का संपादण कारचा चाहिये। झर यहा पर | 
क्रिया, काएक, फयाद में सी आत्मा का संध नहीं है, यह 
दिखाने के घेत ससे फो निगयात्मळ रूहते शँ, यह जात बि 
शेष करके जानने योग्य है। अब प्रचन सारत्विकाद भेद से 
जान के लीन प्रकार आगे के लोन झोक से वरन करते हैं 


सवभतेषमसेनक सावमसध्ययमांध्ले । 


अविभक्कविभरेषु तज्ज्ान व हुसार्विकस ॥३०४ 
अर्थ (येन) जिस आन के हारा ( विभक्त ) जद २ 
दोखने वाल ( सबेसतेच ) नवे भनो ( शांत्र"्झूस ) चिता 
विभाग के ( एकस ) एक दो ( ऊव्यथस ) निर्विकार आविना- | 
शी ( भावस्‌ ) परसात्मतरुख (शूले) देखा जाला है ।' (ततो | 
उच { ज्ञागस्‌ ) ज्ञान को ( सात्विकसू ) सतागुणी- ज्ञान | 
( लिड़िं) जानो! ॥ | 
टी का-जसे समुद्र में निराले २ आक्रार फी तरळले उठकर || 
दीखतो हैं और निट जाली. हे, परंत चन में जो अव्यय शर | 
यत्‌ अविना शितर्य चाल र्ला छ यह उन को साथ नाश | 
नहीं होत, तसे ही चराचर भल कई एक मकार के सत्पत्न || 
हा ह्री फर नश ङ्गे जसे च्च परल उन झे कायरूप रह" बाला | । 
ब्रह्म अविनाशी है, इस को एस अव्यय देखना झी सात्विक | | 
ज्ञान ६,। यह सव व्यापक ब्रह्म शब्यय है चह जिन में व्याप | 
oe 0... 
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भगबद्रीता ०१८ ॥ 


च्या = - छः 
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हा है उन सब्र सतो. Se 
राहा ९, ` ~. 7 ल्यय जोत नाण डो ज्राता ठै 


~ ज्र च a 
र इन को नाश हो जाने णः र 
Ei झे पर जो शेव सनता है, बड़ी इय: 
है । परख से यह दूरणायः है £ 

अ डो हे परणायः है झि पसि पुरुष का त. 
द्श्र N&R ल सयग रदला है, यह। लसन ( अध्याय १३ > शो 
स्प च्छ ले १2 झे ग्ग्र oy र 5 स र ओर - 
१3 लि कोडे ) रश मत ध | क्तता सर्प का शब्पय 
ट्विकज्ञान हद! ₹। थ जूता जद २ रहते हैं परंतु उम से 
ू १7 वि. ~~ 
व्यास Sd १२ 0 209] एक र: पा {स्यः छठ । आघ यह देस 
ना है कि जिस में वि भस कोना दो सक्तः है । इसके स्पष्ट 
करने छो यह दुष्टरा हे i अपे एन डो अदिपक्त दोवार 
पर नाला प्रक्षार के चित्र रूरेच आते हैं तेते जगेश प्रशार के 
भूत एक छू! व्यय था अविभक्त ब्रह्म में स्थित हैं। ऐने ही 
देखने को सात्विजज्ञःन ऊहा है झौ/ यदी अहून बादियों जा 
'झान है | अल आगे राअभज्ञान कहते हैं जो भेद बादियों 

| काहे॥ ल 230 78 
यक्स्सेन तनजा र कस | 
| 'एथकूह्वेगलुयञ्ज्ञानं नानाभावान्ए यम्त्रिधान्‌ 
ह ९ कर ee ६०५ ४ 

ले झु ह Ks च f धय [Fs जञा भ्‌ ॥ 
वेन्तिसनपुभू खु तज्ज्ञानंविट्टिराजसस्‌ ॥२१॥ 
अथ-( तु) परंख ( एृणझए्ते न, ) जरे २ भाव से (यत्‌) 
जो (ज्ञानस्‌) समक है छाल निराले२ भाय का जो ज्ञान 
है उस से ( भसभूलेषु ) सञचचएचर सत्रों के देह में ( नाना: 
भावान्‌ ) चस्लुतः अभेक्ष प्रकार के घेग्नश्ञों को ( पृय्रर्त्रिध नु ) 
शुखिया ला दुखियादि खूपों सें घिजक्षणा जिम ज्ञानक्े दूरा 
(वेत्ति) ऐवी नफ द्वोली है (तत) उत (ज्ञानम्‌) ज्ञात को, 
( राजससू ) रजी गु णी ज्ञान ( ज्रिठ्ठ) ज्ञो ॥ 

टीवा-इस से स्पष्ट होता है कि जो हतनत है वही रा- 
भयञ्च न झे अलएध बह न्याय्य नटं हठ । अदु भे सवन अहत 


न | कय, 


20 (७ PET 
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वाले प्रथक भ-वों को सच्चा साम कर वेद्‌ बाकपो फो सह. मागते 
| प... ८ - क 








प्रतिप।दुर किया है .अतएब हैवमत बाद लोग तव दुखते : 


छ अध्यक्ष पा का्के च्य मक अकण 












६१८ इरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


2 अद्वैत की प्रतोति गुरु कृपा आळी नहीं भोर! 
उत के बिना आएमा पर से जुदा नहा आना जाता। शष भागे | 
तामसज्ञान कहते हैं ॥ हि | 
यत्तुकृत्लवदेकरिमन्‌ कार्येसक्तमहैतुकम्‌ 
अतत्वार्थबद्ह्पंच तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥३२ 
अथे- ( तु ) परन्तु जो ज्ञान ( एकस्मिन्‌ काये ) एक हो 
देह में वा प्रतिमा में ( कृत्स्त्रथत्‌ ) परिपूणंवल्‌ अथात्‌ पूणरुप | 
से ब्रत्मसाव स्यापन्त करके उसी ' देह वा प्रतिमा में सनक्षो| 
( सक्तस्‌) आसक्त करता है अथात्‌ यही मिश्चय करवाता है 
कि यही आत्म घा देश्वर है यह ( शहेतुरूस ) सोक का। 
हेतु न होने वाला (अतर्वायेषत्‌ ) परमार्थ तरव रहित ( 
तथा ( अल्पम्‌ ) तुच्छ अथोतु अएप विषय बाला, 'अल्प फत 
चाला ( यतु) जो ज्ञान है । ( तत) बही ( सामसस्‌ ) तमो | 
गुणी ज्ञाग ( उदाहृतम्‌ ) कहा गया है ॥ | 
टोक्षा-जों एक होकर अनेक हो गया, उप्तो उपादात 
कारण फो “कृत्स्न” कहा है, उस से जो नाना रूप का जगत 
तत्पन्न हुआ है, वह उसी का कार्य है, ऐसा समकने.को सा- 
त्विश ज्ञान कहते हैं। परंतु इस ( कृत्स्त ) कारण का के | 
दल एकआधाही काये निवेर कर केबल उसी कार्य में सवे | 
| कारण मान लेने को ताससो ज्ञान कहते हैं उत्त से मोह 
| नहों मिलता, यह तत्वाथे भो नहों और वहू अल्प | षट [ 
का रहता है॥ | 
_ (श्रुति) के अनुपार सवे त्रच ही है, और कृत्स्न शब | 
का अंथ भी सथ है, यड सवे एए रूप ससकने को सच्चा सा” f 
त्विक्षो ज्ञान घाइते हैं, परंतु भ्वांति बश होकर कोई 5 | 
फो कोडे ज्योति को बा कोडे अन्य देवतों को ब्रह्म समरे 
दै, इभ में संदेह नहों कि सवे विश्‍ज में काये रूप अस्स अते. | 
भान हो है, और उस काये को बच्म सभक सकते हैं, पर| 









| >>. 
क्‍ भगवद्गीता अ0 १६ ॥ 


१७४ -. 
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ES र ६१९ 
दस को भगवान्‌ लार ज्ञान षाइते हैं, क्योंकि उस में यह 
'| भूल रहती है कि काये > ही को कारण समझने लगते ह 
जैसे सुथण कारणा तथा अलंकार उप के काये हैं। और अलं- 
कार को सोना कहने में कोदे हरकत महों हे परंतु अलंकार 
| को आकृति को कारणा रूप भोना कह देना भुल है इसी प्र- 
» | कार ( कृत्स्न ) कारण ब्रन है, और आकारादिक' उप के 
कार्य है, येनब ब्रह्म कहा सकते हैं, तथापि उनके रूप या झा - 
| कृति को अत्म नहो कह सक्त । हत्त प्रकार लगत्कारण के के- 
बल एक आथे कार्य ही में आमक्त हो जाने को ताभत ज्ञान 
| ष + यही ग बात ( कृस्न वदे अर्मिरूपाये भक्तम्‌ ) इन 
वाद्य से सुकादे है। जिस ज्ञान से मोक्ष मिलता है उसे त- 
स्वा्थवत्‌ ज्ञान कहा है, परंतु काये में श्रह्मत्व स्यापन करना 
अज्ञान सिञ्चित ज्ञान है, जिस से सोक्ष नहीं सिलत! । अत- 
एथ ठस ज्ञान को अत ₹वाथवत्‌ कहा है। इस श्लोक का सा- 
ऐ रांश यह छुआ कि काये रूप को कारण भाय से चपामना क- 
.. | रमा हो लासस झ्ञाम हे अतएव जगत्कारण जो शुदु सत्त्वात्मक 
सगुणा ब्रज हे उस की उपासना करना सात्विक ज्ञान है 
केबल इतर देवतों को उपासना तासम ज्ञान है॥ 
अब आगे कसं के तीन प्रकारों का वणन परते हैं ॥ 
नियतंसङ्गरहित.मरागद्वषतःकृतम्‌ । 
अफछप्रेप्सुनाकमं यत्तत्सात्विकमुच्यते ॥२३॥ 
अ्थे-( अफलप्रेष्छुन) फल की इच्छा न करके ( पुर 
हितम्‌/) अभिनिवेश शून्य अथात्‌ कासता रहित ( अराग दर 
षतः ) पुत्राद्‌ को प्रीति विना बा शत्रु के देष चिना ( यत्‌ ) 
को ( नियतम्‌ ) वेद्‌ विहित नित्य कम ( कृतम्‌ ) किया जावं 
` | (तल ) बद ( सात्विकुस ) सतो गुणो कसे ( उच्यते ) कह 
| चोला हे ॥ | 
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६२० हरिदाघकुल भाषादी 
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< ~~ ण्या । 
टी का-रगगटूष यक्त मियल कसे भी आर स्स न री.फ्पो | 
कासे का नहुज अचाहि गुणा थउ है फि फत्तो मे सरो भाान्न भें 
अनुमार फम देता है। गग को काछु सानो और इस भा 
ल स्व मिलना द्दी स्ञ्र ञ्छ पाल! दो प्र्‌ ग त्तो च री 
शमुत्तार फन देए' जेसे नल अ दृष की गगागण क्योन हो 
परतु फन थन छे निजोरी दी होंगे, चम) मार नियत न । | 
यद्यपि मात्यित है। तथापि रोजस मन से किया लो फाव || 
| भ रागस हगा । शलएवं राग दष रहिस नियत बास ड यो 
सात्विफ बाहू है। अब आगे राजत कल घडले हैं ॥ 
यचुकामेप्सुन/कर्म साहङ्क।रेणवापुनः ॥ 
क्रयलेबहुलायास-तद्भाजसमुदाहलम्‌ ॥३४॥ 
अ्थ-( तु ) परन्तु (यत) जो (से) बासे ( फासेयलुना ) | 
सकास जोत कोई फत की सच्छा.रखने बाल के द्वारा (आ). 
ओर ( साहड्डारेश ) इस प्रकार के शहद्वार सह्वित कि मेरे 
। भभान उत्तम फर्स दाला और कौन है ( (मयते) शिया जाता |/ 
झै ( पुनः ) और फिर जिस दास के करने में ( बहुजञायाभसू) 
| 


= ——s 


१ 
६ 


= 


नहुव होश डीजे ( तत्‌) वह { राजसस्‌ ) रजा गुणी कम | 





( उद्‌'हतजू्‌ ) ह्वा गया है॥ 
टका-शहंकार के विना शो कास्य कहें किया जावे 
} उप के सफल करने सें यदि कोश भी हो तो भी उसे झग-) 
दायक नहों काहा है बपोसि जो कोदे अपनी कीतिं पेशाने 
क्ती इच्छा से कास्यफले करते हैं, उन को की लिफ निलता | | 
है ठो ममार विना शहंकार के काम्य वासे करने बाले को | 
सी वही फन भिला है अहंगार से कमे मारने वादी को हश || 
का पाल के शरूप से ही मिलता है, परन्त दूमरों आ केश झाः | 
कल स्वग मिलता हि । घातएव अहंकार से कसे रने वाले को | 
काश मइ है। दत से निःहंजार कई जो ते लग 
के आस को न्याय्य नहीं कह साते क्योंशि जिस न वो वास्ते jf 


त कक सामान आए ढी. जाके. ५९३५९०७ ऋ का सका 
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_ ~ रन त गता ता ७०१८॥ ` | 
tome पता 
श्‌ 5८ क्ताशुत्र ह ~ 
hd = हते हैं ह्‌ वान रहता ह । आाग दा- | 
सस्री शसं अछले ६॥ हे | 

मळार य ध यह नळ | 
सीहादारभयले कळल तन्त ताज 
गह ळ्‌ छु घस्‌ ज घामसयुदाहुतस 0२५ 
श्थ-( ऊमुयल्यस्‌ ) पाले हसे घाले बन्धन शभः 
परिणाम को ९ चयस ) घन के नाश को ( हिंस्‌ Mu | 
छा दीप (भ) ऊर अपने ( पौरुष्स्‌ ) सामण्य को ( अनवे- 
दघ) ग देखकर ञापयांल्‌ यह विचार करके कि इण बसे सें शभा- 
स्थ कितन ठी उता 
शुभ ला - णा; चत किलना चरवाद्‌ होगा, प्राये 
को तको पीड़ा दूनो पड़ेगी, और अपने में सानश्यू भो क्रि- 
तनी है किन्तु केवल ( मोहात) अधिवेक से जो (करे ) «ने ¦ 
( आरम्यते ) किया जाला है ( तत) घह ( तासरस ) लास- 
सी झर ( उद्‌हुतस्‌ ) कहा जाता है ॥ 
टीका-प्रत्येष करम में पूव का अनादि बल्घ तो रहता 
ही है, और आरो खोडे आद्ष्टकास्य फल का भरोसा न करके 





फेडल थन सद्‌ से उन्मत्त हो कर कौतु खे देत यज्ञादि पा 
सनारसूभ कारला. है, सो ऐघा करके ठम पूव के बर्थ को और 
भी पष्ठ करता है । उसो को (रनु ) कहा है अथात्‌ वह | 
ननुष्य एक वेंडी पांय सें पड़ो हुई के धिव्राय और दूसरी व- 
ही अपने गले में दाल लेता है, तसे स्थगोदि फल को इच्छा 
तो होती नहों-परन्तु इस कस का हेतु वेश बकरा मारकर 
मांस खाना खा सोसपात्त करके उन्मत्त हाना होता है ॥. 
अब आगे सीन इलोकों में कस कंतों के तीन प्रकार कहते हैं ॥ 
मुक्तसङ्गोऽनहुंनादी धुटयुत्साहसमन्वितः। 
सिहुथसिदुधो निर्विकारः कत्तासात्विकउच्यते२९। 
अर्थ-को ( सुक्तसङ्गः) कासना से रहित होत है ( शन- 


हंवादी ) गये से बचता रहता है ( घत्युत्माइससन्वितः ) उ- 
eS ESS A 


















१२२ हरिदासकृत भाषाटीका कत भाघाटीका चहित- 


द्यम से यक्त होता है और जिस हो कसे को ( सिदुच्यप्तिह | 
स्योः ) निद्धि अतिद्रिर्मे ( निर्विकारः ) चिकार ः 
विषाद नहों होता वह ( सात्विशः कर्ता) सलोगुणी क्त 
( उच्यते ) कदा जाता दे ॥ | 
` टोक्ां-घास्विण कत्ता काम्य कर्मा का त्याग करकेतो। 
पहिले पांच प्रकार के पसंहेत म्ह हैं उन को प्रकृ लिभाग के संघ. ५ 
थी कत्ता सागता है, अपने को अकता मसकता है और आहमा 
की ओर अहंकार नहीं डालना, यह अपने चेयं से स्वगोदि 
'फ़शों की आशा छोड़ कर नित्यकं उत्माह से करता है। तो| 
'कसे प्रारम्भ मिया और यह सिद्ध हो गया सो उसे विशष | 
हषं नहीं होता । वा सिद्दु न हुआ तो खंद भी नहीं भागता | | 
क्योंकि बह इश्रापंण कारने के हेतु से मिषता कलें करता | 
रहता है और उसे कोदे फलेच्छा न रहने के कारणा सिह. 
घा झसिद्धि में हृष विषाद नहों होला, अलवत्ता उसे भग 
स्ति को इच्छा रहती है सो उसे कमे की सिद्धि न होगे र, 
पर भो कृपाल भगवान्‌ जो देता हो है क्योंकि यह उस का | 
साधारण वात्सल्य धमं है, जेसे माता को प्यास शगो यह ताग || 
कर बालक पानी लेने को दौहता है और वतन नहीं सस्हात| | | 
सकने के कारण बह पाती बोच हो में डाल देता है तो भी | 
महतारो उत का प्रयत्न खेल देखकर तृप्त होली है इची प्रशा(|' 
जो कसे भगवह्प्रीलि के हेत किया सावे, और वह सिद्व || 
होने | पावे तो भी भगवत्‌ अपनी प्रो तिरूप फल देता है, । भब || 
आगे रालभकत्तो कहते हैँ॥ . - | 
| रागोकमंफलम्रपसु-लुंड्यो हिंसास्मकोऽश | चि चः। । 

हषेशोकान्बितःकत्ता राजस:परिकीतिंतः ॥९५| 
न यी ) विषयासक्त वा पुत्राति म्र तमान्‌ (बगे. | 


है शभ 





| ( हिंभात्मकः ) परपोडा सें चित्त देने बाला ( अशुचिः ) वि 
TTT उ एक: व्यान “a र” | | 


। | 
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हित शौच रहित ओर ( इषशोकारित्रितः ) लास में इष या 
| दधानि में शोकय' ऐसा जो ( कत्ता) करे का कतो है सो 


( रासः ) रजोगुणी ( परिकीतिनः ) कहा गया है। आगे | 


तमोगयी कत्तं के लक्षगा वर्णात करते हैं ॥ 
अंयुक्ःप्राकृतःर्तब्धःशठो नेष्क्रतिकोऽलसः 


त्रषादीदी घेसूत्रीच कत्तांतामसउच्यते ॥ २८ ॥ 
 अरथ-' श्यक्तः) सहस करने को इच्छा फरफे दच सें 
हाय न दे कर चारो ओर चित्त दौहाने घाला ( प्राकृतः) 
प्रकृति के चश छो कर जड बुद्धि बाला विवेक शून्य (स्तघः ) 
गविष्ट घा अनन ( शठः ) धन पा फर गरोधों को स देनेबाला 
| | और प्रातः स्तानादि' की शक्ति रख करभो वह कसे न करने 
| | पह इस से अशक्त बनने वाला ( नष्कृतिकः ) पराये का अ- 
| पसान करने बाला वा आ्ीधिक्षा नाश करने वाला (अस्तः) 
कोडे सद्मन व्यरने जाला ( थिषादी) कमो के करते में चित्त 


न दे कर उन सें हार साकर शोक करने वाला (च) भोर 


| ' | ( दोघंसत्रो ) कसं करने में संशय युक्त हो कर लो काल 
| आज़ या फल में करना चाहिये उघ को महोत्तों तक डाल र- 
' | खने घाला-छूस प्रकार का कसं (कत्तो ) करने वाला (तानसः) 
ससोगगी कता ( उच्यते). बहा जाता है ॥ ' | 

टीका-सास्विस कत्त जो दोघसत्री दो तो यह भी ताः 
| ससी गिना जाता है यह (च) भशर से सुराया दे 

| तोन प्रकार के कहने से श्णोक्त ९८ के ( परिज्ञाता) के भी 


|, र दोन कार कचे छो करम हीन प्रकार कहन से ( फुय ) | 

| कै भी सीन प्रकार हो के । मथ आग बदि क्क तोच प्रकार 
| | कहने से ( ज्ञानम्‌ यवा “क्रया? के भी तोन सेद्‌ कहे | | 
तीत भेद आगे फे झोक | 


| णावेंग । वही ब्रि के वा धारणा के 








६२७ ण इरिदासकृस भावाटीका महित- ` भावाटीका महित- 
 अगेमरंधतेशचेच गणतसखखिविघंश्वण। ` 
बुद्ठभदंधतेशचव गुणतास्थाविषशृणु 

प्राच्यमानसशेषेण एथकत्वेनघनझय ! ॥३९।| 
'्थे-हे ( धनञ्जय ) अजेन ( गगातः ) तीनों गुणों के घर| 
नुसार (बह) बह्ठि के (चेत) और (धृतेः) धारणा के भी त्रि. 

विधस्‌ ) सीन: प्रकार के ( सेदस्‌ ) सेद्‌ जो (भणेषेय) विस्तार 
पूर्वक वा ( पृथक्त्वेन ) सादे २ ( प्रच्यम'नस्‌ ) कहे जाते ह, 
ठन को ( भ्रूण ) सुन तात्पये रणोगणी तमगुणो बह बाहों | 
क्षी बात का परगाथ के लिय में भरोन्रा न करनां चाहिये | 
आब पहिल बुद्धि के तीन सेद कहते हैं ॥ 

¢ र 

प्रवृत्तिचनिकृत्तिंच कार्याकार्येमया5मये । 
बन्धंमोक्षंचया वेत्ति बुद्धिःसापाथ | सात्विकी॥३० | 
अर्थ हे ( पाथे ) अर्जेन ( ्रबृत्तिस्‌ ) धमे में प्रवृत्ति (च) || 
वा अधस से ( निदृन्तिस्‌ ) निदृत्ति (च) आर जिस देश सें वा| | 
जिस काल सें जो ( कायी गाये ) करने योग्य आर स क्षरमे |. 
योग्य कायं अकार्य के हेतु से ( भयाउनये ) डर निडर यानी रश 
रथ वा अनर्थं का भय और झालय अर काहे में ( वंघम्‌ ) | 
बंधन (च) वा काहे से ( मोक्कस्‌ ) सोक्ष हे रे ल्ल बाल (या) 
जो बुद्धि अधोत अंतःफरया ( वेत्ति ) जानता है (सा) वही | ! 


अंतःकरण था बुद्धि ( भात्विकी ) भत्तोगणी है ॥ 
टी काबाड स 




















गुण युक्त हुद्दे कि उसे बंध वा सोक्ञ स- | 
सफ पड़ता है और सह समक गयो किचह प्रवृत्ति नागे त्याग || 
के निवृत्ति नाय ग्रहण करती है क्योंकि उसे समझ पड़ता है ||. 
कि त्ति भाय यंधक दुःखदाई है, निवृत्ति सगे में उसे ख| 
सरूप का थोघ दोसा है शौर सस से उसे कड़,वा, चेतन्य, || 
जा विभाग 5 पड़ता है। इस से वह यह देखने लगती है || 
फि जड़ सात्र कार्ये ह ॥ र १ 
भर इस कार्य का जो कारण अथो 
आत्मा है इस प्रकार कायोफाये ज 





त्‌ अक्ाय हे बहो अपना || 
००२. त बट यं र 
न DR तब तह ता पर जब वह | | 


— 





उपा SO 
देखती है तो उसे भव भय उत्पन्न होता 





77 ` भगत अ० ९८॥ | | 


है। और पायं 
शर्थात कारया देखने से निभेयपग शा जाता है । क्योंकि जिम 


समय वह काये को जड़ रूप में देखती है तत बह सें, व! से 
बृत्यादि नसता था अहंकार सें पहुकर संतार को नय खप 
देखती हि. परंतु जब बह काये चिद्रत दी खने लगता है, तब 
उसे समाधान 'होला है ॥ 

अब आगे राजभी बुद्धि के लज्ञया कहने हैं ॥ 
ययाघर्म सघर्सेंच कारयेचाकार्यसेत्रच । 


अयथावर्प्रजोना।त बुट्टिःसापार्थ! राजसो ॥२१॥ 

थ-हे ( पाय ) अशेन ( यया ) [गम बद के द्वारा 
मनष्य ( चसम्‌ ) धस बा ( अधनम्‌ ) अथस ( च ) और (का- 
यंसू) कार्ये ( च ) व ( अगाम्‌) कारण ( एवच) भो ये 
सब ( अयथाबत्‌ ) यथाथ रूप से नों ( प्रजानाति) गान 


सकता है अयोत्‌ संदेह यक्त रहता है ( सा) वह(बुिः) बदि 


( राजसी ) रशो गणी है ॥ 

टीक्षा-यज्ञ करना वेद्‌ विहित धम है यह बात.बह जा- 
नती है और वेद्‌ हो कहते हैं शि हिता बा:गा अधम है प 
रतु इस रजोगुणी ब॒द्धि वाल को यह तत्त्व नह्बों ससम पडत! 


? | कि यज्ञ करने में वेद्‌ ने पशु हिता घाग को दघों अज्ञा द! 


है! अतएव जिस कस से हिता ददात! है वह पल करता कषा 
घस है ऐसा वह अन्यथा भसकता है! कस नाय प्रत करने 


| रा अंतगत हेत यह है कि उससे लाग निवृत्ति साग में जाव 
अनादि संस्कार के कारण विषय प्रवृ तत बलत्रती हती हे | 
| अतएव एका एदी निवृत्ति साग. धारण करता चतत हों 
| से इस विषय प्रवृत्ति कं घोरे २ कस करन के हेतू भग | | | 
| | चान्‌ ने क्रम मार्ग की स्यापडा को है। अपगो इच्छन्‌ र संन | 
ख पुरुष परस्पर रते इच्छानगार छिंधि ताएक 





सांतखासव्वा | 

























र  हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


दारू पीकर तल्ल बनना यह पशु फा बता रह! ज्या से किये | 
हुए कसं फल के देन हारे गहों होते र नरदृह के घास फल चः || 
त्यक्ष करते हैं अलएव मनुष्य का उक्त प्रकार बुरा वताच करना || 
घातक हो जाता है, चो से रोकने के वास्ते विवाहकस पच. । 
लाया किस्वस्त्री से संभोग उचित उसय वा उचित प्रकार होवे। || 
और यज्ञ करके शेष मांस भक्षण करने, की आज्ञा दी है ये सन्न | ” 
तश्र वह राज़म बुद्धि वाला मनुष्य यथाथरूप से नहों ज़ान- || 
ता, अतएवं ( अयथावत्प्रजानाति ) कहा है उस को हरएक 
ब्रात में संशय बना रहता ह॥ 

आग तामसी बुद्धि के लक्षण कहते हैं ॥ 
अधघेघर्ममितिया मन्यतेतमसावृता । 
सवाधान्विपरीसांश्रु बुद्धिःसापार्थ ! तामसी ॥३२॥ || 

अथ- हे ( पार्थ ) अजेन | ( लसस!वृत। ) अज्ञानावरया के || 
कारण ( या) जो बुद्ध ( अघसंसू ) अथस ही ( चसस्‌ ) धसे | ४ 
है ( इसि ) ऐसा ( सन्यते) मानत! है (च ) और (नयोथोन्‌) 
सब सांचे अर्था झो (विपरीतान्‌) विपरोत जानती है। (सा || 
बुद्धिः ) वह बुद्धि ( तामसी ) तमोगुणी हे, अथात्‌ बिपरीत | 
ग्रहणा करने बालो बुद्धि तामभो है॥ | 

टीका -बुद्धि है सोइ पूर्वा छ जन्तः फरगा कः ज्ञान है और | । 
उमी के अनुभार बृत्ति धा धृति हुआ करली है। बद्िवृत्ति| 
सत्त्वात्मक होतो है, परन्तु उम्र पर तसोगुण की साया पढ़ने | 
से उसे अधस ह चन जान पडुला है । जारणा, सारणा, उच्चाट, | 
दृत्यादि निंद्फसो का श्रुति स्मृति ने निषेध जिया है परन्तु { 
हष त बृद्धि को पडी कने उत्तम दोख पड़ते हैं यह | 
त कि डग को वेद शास्मों में प्रबृत्ति न हो, यचि घे. ण २ 
धस कों फो असं साग कर उन फ्रा य | 
("हु गाऽया, सारगा, शास्त्र नवोन होने पर भो उन को वे | 





"चरण करते ही हैं, | | 
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कि ये सब वेंद्मत के विरुदु नहीं, अथात कै ण 5 है 
ब्रिपरीत करते हैं। यही बात( सवोधांन्‌ मिपरोत।न) ना 
से सुकादे है यहां तक क्षवे भेदवादी फो (त्रसभि) दत्पारि 
मदहावाय्यों के अथ भो भन माने कर देते हैं. और डी 
| स्सृति के विरूद्ु जो मत हाल सें प्रवलित हुए हैं, ठ्न्हॉ को 


हू 


| सत्य Dn हैं । अब आगे घतिके तीन भेद कहते हैं, भ- 
स्वाद भद्‌ से अन्तःऋरण ता वृत्ति तीन २ प्रकार की है उन 

में से एक चातिद॒त्ति के लीन भेद हैं ॥ 

धृत्याययाधारयते मन:प्राणेन्त्रियक्रिया: । ` 
| योगेनाव्यभिचारिण्या धृति:सापार्थ|सात्विकी ३३॥ 
| अथ-हे ( पाथ) अजन | ( यया धृत्या) जिम चारणा 
| से ( योगेन ) चित्त एकाग्र हो कर ब्रह्म को छोड़ (अव्यभिचा- 
' | रियधा ) आर आन्य विषयों को चारणा नहों करता ( सनः- 
/ प्रणोन्द्रिय क्रियाः ) सन प्राण और इन्द्रियों के व्यापार कत्र 
ब्रह्मरूप ( धारयते ) समझ पड़ते हैं अयात्‌ धारण कियेजाते 
है (सा धतः ) वह धारणा ( सात्विफो) सतोगुणी है ॥ 

है टोक्षा-यह घारणा। पक्कज्ञानी को हे, ज्ञानही न सनुष्य सा-. 
त्विक झाचरणा करता भो रहे, तो भो उम को जह़भाग जह- 
रूप हो से भासला हे और उत जइ में चेतन्य कारण दृष्टि नहीं 
| पड़ता, अलएज़ सवात्मनिष्ठा की घारया ही सात्विकी धारणा 
हैं क्योंकि उभ में सब ठौर आत्मस्वरूप ही भासमान होता 
| | है । और किसी विषय ही ओर चित्त नहीं जाता, दूनी फारगा 
| | उस घारया को छठ्यभिचारिग़ी कहा है । अब सम, प्राया, 
| | इन्द्रियों को क्रियायें ब्रह्मरूप कैसे भाती हैं, नो कहते है- 

| कल्पना करना चन की क्रिया है, शौर यह भन एक हो दो.| 
कर नाना आकार थरता है जैपा जि स्वप्नावत्या से प्रगट . 
|| दोता है यरन्त उस की कोडे भो क्रिया चित्श्रकूप के भाम 

= S eS 
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६२८ हरिद्गसङ्गत भाषाटीका सहित- 
MS SD | 
चिना होतो नष्ठीं, जसे पृश्नी पर उता! के आधार से रेम || 
खड़ी रहती है और सेना हो की देखने से.पण्ती नहों दी खहा 
परन्तु सेना निकल जाने पर पुर्ती , द्‌। खग लगती है, द 
के सिवाय फिर और कुछ नहीं दोखता.इना प्रकार यह 
सन कल्पना करके जब तक उचो कल्पना को देखता है, तत | 
तक चित्खरूप का बोध नहीं होता,-परंसु यह फरपना 
नाहीं नी हुदै कि उस का अधिष्ठान चित्स्बळूव आप हाँ 
से अनुभव में आने लगता है परंतु इस अनुभव. का जिस्म एग | 
होने . पर रन फिर से पहिल के समान कल्पना करगे 
लगता है तमरूप “बिषयमृष्ट” लिंग देह के रहने वाले 
राजल इन्ज्रियों को, भासने लगती है, यह रण तस युक्त धारया 
सात्विकी नहीं होती,-क्योंक्वि सच करपना वित्त्वळूप दी खने | 
लगना हो सात्विकी धारणा है। तवे जड़ जगत्‌ कल्पना हो 
का बना हुआ है। और जब आपनो कल्पना ही शात्म ख- || 
रूप जान पड़ी तो सब रागत भी उसी रूप भाससाग हराने | 
शगता है। यह अनुभव सदेव के अभ्यास से ठहर सक्ता है |; 
| 





"0७ 


फिर कुळ यत्न नहीं करना पड़ता, चित्त चेतन्य योग क्या अम्यात || 
करके धारणा करना चाहिये । प्रथम सानसच्यान पारने से फिर || 
जगदात्पक् ज्ञान होता है, क्योंकि मन हो चिच्छक्ति ह। जहां | | 
जहां मन जावे वहां २|चित्स्वरूप देखने का दूढ़ अम्य'स करे | | 
लो बहो धारणा अव्यभिचारगी ह्यो जाती है । दौ इना मन | 
को क्रिपा है आकार को कल्पना करना उम को. विक्रिया है, | | 
ये दोनों इस धारणा में ब्रह्म स्वरूप दोखने लगलो हैं, अतएव | / 
बह सा त्व्को कहो गडे ॥ | 

प्राण के दश सेद हें १ प्राण २ अपान ३ दयान ४ उदान १ प- f | 
सान ये पांच सुख्य भेर हैं,। और १ नाग २ कमे ३ फू एल ` | 
४ दवरत्त ५ घनंगय-ये पांच सपभेद हैं, येही या की दृशं. | 
क्रिया हैँ । प्राण अधात्‌ ऊपर चढ़ने वाही पबन, अधोगमन | 
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Mo जत 9 ९८ I 
ट्ट पाच है, जिन ४" 2, के | 
घाय त ’ व्‌ य्‌ के इ मव अंग भकु ते बाप. | 
सस्ते ह बह है, कठगतल बाय उदान है, खाने पोज 
एफ ममान ४रजदहाराः थाय समान न भिन्न ने दा र 
चालिका गात | यह (कूम) है जिस से 
आती है बह ( कुरुल) है जिस से जस्हाडे आती है बह ( 
दत्त है) और नरने पर शरीर में जो सबंगत बाय रहता है 
सह ( धनंजय ) हे ज्ञानी को यह दशी क्रियाये आत्म स्वळप 
| दोखतो हैं, चेलन्य हो प्राणों का अचिष्ठान है सो उमको भी 
ज्ञानी असक देखता है, इन्द्रियों की क्रिया भी ज्ञानी 
इस) प्रकार देखला है इन्द्रियों में जैमा चैतन्य व्याप्त है लेता ' 
उन इन्द्रियों के विषयों में भी व्याप्त है बोकि चिना चैतन्य 
के विषय ग्रहण नहों हो मक्ता । योगाभ्यासे ज्ञानी को सन 
इन्द्रियां वा प्राण को क्रिया ब्रह्मरूप दोखने लगती है, 
आरं यही धारया सात्विकी है झोक में केवल सन कहा है 
परंतु उन सें ल्ुद्धि वा चित्त की क्रिया भी ग्रहण करना चाहि- 
ये क्योकि ये सब एक सत्त्व के ही प्रकार हैं। अब आगे राजसी 
घचारगाए के रक्षया कहते हैं॥ कक 
ह ज CE 
ययातु धम कामा थो-न्घ॒त्याधारयतेऽऊंन ! । 
म्रसङ्गेन फलका इ्षी -धतिःसापाथे ! राजसी ॥२४॥ 
 अथ-हे झन | हे पाथ ( यया त्या तु) सिसत घारणा 
से ( चंनोर्थकामान्‌ ) धसं अर्थं तथा कानना प्रधान होकर 
( धारयते ) उन्दी को चारणा हो जाती है अथात घेमे अथ 
वा कास पोळा नहीं छो इते आर ( प्रसंगेन) अपने प्रसंग के 
भनु पार ( फलाकाङ्क्षी ) प्रत्यक के फल को इच्छा होती हे 
( स्तर धनि : ) बह चारा ( राजसी ) रजो गुणी है कम सुपे 
को यह वह चारगा हे जिम से यह इच्छा होतो है-बि घस 
| करने के हेतु बहुत्त भा अरसिले, इं लोक तथा परलोक में 
। कास फा सपभोग लेबं॥ ||| 22:34 
णा 0 2225 मनन मय तळ 
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= शन 
ना वनुझात्त ढुम 


< ह 
म्न।न, च्यान, भाच सेत्रादि, कसें अवश्य करता रहे॥ 


| अल का फल सुख सी तीन प्रकार का कहते है सो कतो बास 


तत्सुखंसात्तरिकंप्रोच्त-मात्म बुट्विप्रसाद्जम्‌ ।३१ | 


_रंभ से ( विषस्‌ ) विष के (इव) समान हैं शयोत्‌ मारत, प्रारंभ र| 


इरिदासकृत दया वाटीका सहित ॥ सह्विरा ॥ 
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७० 5 क्ट शा: ° 
ग्रथास्वप्नंभरयंशीक विषादंमदमेवच | | 
जा घृतिस्सापाथ ! तामसी ।३३॥ | 








झय-हे ( पाये) अनं ! दनाः) दुर्बुद्िवाला अवि- । 
वेरी एरूष ( यथा) जिस धारया के द्वारा ( स्वप्नस्‌ ) निद्र | 
वो ( भयस्‌ ) भय कको ( शोळसू ) शोक को ( विषादम्‌ ) घिः | 
घाद प) ( एवच ) ओर ( य सद्‌ को ( न विभु ॥॥ 
नाही खोडता किंतु वारवार ठन्ह में लिप्त होकर अपनो बृ | 
की भ्रष्ट क्र डालता है ( सा धृतिः ) बह दल ( तामत्ती) | 
तमो गुणी हे जब तभ ऐवी लमो गुणी दत्त रहे, तब तक 


जब आगे सुख के तीन प्रकार कहते हैं और दाते है 
पि काई कारणा का सेद जो सर्वादि भेद से कहा है और || 


Ae 


करयाि फल सहित सब त्रिगुणात्मक हे किन्तु आत्मा का 
कुछ संबंध नहीं है - | 
सुखंत्विदानीत्रिविध श्रूणुमेभरतषेभ !॥ | 

हे (भरतषभ) अजेन | (इदानोस्‌ ) अब (सुखंत) सुख भी 
( जिविधम) ततौन प्रकार के हैं सो (से) मुझ से (अण) उन।|| 
अभ्यासाद्रमतेयत्र ठुःखान्तंचनिगच्छति ॥३६॥ | 
यत्तदुग्रे विषसिव परिणामेष्मृतोपसम्‌ । 


पु 
2) 
+ y 





| 

अर्थे-( यत्र ) जिस सुख में ( अभ्यासाद्रमते ) थोड | 
अभ्यास से चित्त रमला है, अथात्‌ विषय सुख के अनुमार' एक 
दस प्रीलि नहीं, हो जाती और जिस सुख में रसज्ञाने से (दुः | 
तच) दुःख का अंत भी ( निगच्छलि ) भाल हो बता 
॥ ३६ ॥ ( यत्‌ तत्‌) जिस क्रिसो सुख के ( अग्र ) प्रथन आ | 


f 
| 
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व...“ लगवदात अल न ष्ठ ऐ८॥. RN 
इत्यादि का संपस करणे से दुःख सा लान पढ़ता है परंत 
( परिणामे ) अंत में ( असतो पनम्‌ ) असृत के भमान है, औ. 
( आटमबुद्धिमततादुजस्‌ ) बुद्धि को आत्मस्वरूप का बोध हो 
जागे से वह जी ममाद देती है शर्थात रल, तस, का त्याग 
करा देती हि स्वस्य वठाल द्तो ठ उत्त बृद्धि छ प्रमाद से 
उत्पन्न जो यह सुख हे ( तत्‌) बह ( शसू ) दुख ( साल्व 
कसू ) सतोगुणी ( प्रोक्तम्‌ ) कहा गया हे ॥ 
टीका-(अभ्यासादू रसते यत्र) इस घाक्य से निर्दिक्षएपयीग 
के अभ्यास को सूचना को है (दुःखान्तंचगिमच्छति) इस वादय 
से सविकलप योग बताया है दुःख शब्द से क्षरभाग लेबो, और 
इस छार भाग सें ठर का अधिष्ठान चित्स्वरूप देखा कि दः 
रूप विवलं का नाश हुआ । क्षरमाग का निषेध व्यतिरेक से | 
करके जिस स्वरूप में चित्त रमता है, वही क्ञरभाग के अंत 
देखने के अभ्यास को हो सब्क्तल्प योग कहते हैं स्वस्वरूप | 
सुखरूप है, उमी सें चित्त को जबरदस्ती से लगाना चाहिये 
यह झुख आत्म बद्धि के प्रसाद्‌ बिना नहो मिलता, जिस सद 
को आत्मस्वळूप का बोध होता है, उसे आत्मबंदि कहते 
हैं यह बोच रज तम के वियोग बिना नहों होता, रण से वि- 
झेप तथा तमोगुगा से लथ होता है इस लय वा विक्षेप के का- 
रण चितस्वकू प में स्थिर नहीं रहता, अतएव अभ्यासद्वारा | 
| इन दोनों का नाश करना चाहिये तब झात्सस्वरूप के सख | 
का अनभव होता है, यंह सुख प्रारंभ में तो विष के समान | 
कडवा लगता है, परंत अंत में असुत सा नोठा होता है क्यों 
| कि अनादि विषय बासना रूपी मछचढ़े रहन से स्वरूप मोठा | 
होने पर भी कट जा सा लगता है, । परंतु उसी का सेवन कः | 
|| | रते २ वासना धिष का नाश हो कर स्वस्वरूप ही मोठा ल- 
|| | यने लगता हे । शच्याय ९४ में सत, रण, तस, का सेवत वदा 
| तथा बताया कि ये तीनों गुण आत्मा फा वचन कहते हैं | 
| भौर अध्याय १३ में यही भेद. कहके यह बताया हे कि तप | 
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| इर न भाषाटीका नड्ि- 
2 गायी पढे जगा सि सतोगपणाी परूच ७७. 
! अज्ञादि सलोगुणी कर्म करे ख्योकि सतो गुणी पुरुष का शग 


| 
। में जचिक्षार है ॥ 





अब राजस सख कहते हैं 
विषयेन्द्रियसंयोगा-द्यत्तदगेसुतो पमस्‌ । 
परिणःसेनिषमिव तल्सुखंराजसंस्मृतमू ॥ ३। 

शर्थ-( यत्‌) जो सुख ( विषयेन्ह्रियसंथोगात्‌ ) बिष) 
तथा इस्त्रियों के संभोग से खो संमगोदि रूपी प्रसिद है त्त्‌ 
बह ( अस्रे ) आरंभ सें ( झखलोपमस्‌ ) असूल सरोखा मोठ 
लगता हैं, परंतु ( परिणासे) अंत. में ( वियभिसर ) बिष ह| 
ससान कडवा होता है क्योंकि उस से उभय लोकों से दःस 
( तत्‌ ) वही ( सुझम्‌ ) सुख ( राशरूस्‌ ) रजोगुणी (स्मृतम्‌ 
बाह गया है । 

टोका-विषय बा उन की इन्न्रियोंसे होने वाला सुह 
केसा दुःख देने वाला है, इभ व्हा विवेचन ( अध्याय २ शो 
९४ सात्रास्पशरस्त कॉतेय ) सयः ( ज्ञक्क ९५ यं हि नव्य यन्त्येते] 
र टीकामें हो चका है और बहा पर यह भी द्रशाया है A 
चिषयों में दुःख के सिवाय सुख लो नास सात्र को नहीं, चो| 
सुख 'चबयों से मिलता है वह आत्स सुख ही है, अर्थात इह 
जो पद्ये है, बड़ आत्मा से डो है और दुःख है सो विषा 
से परंतु यहां पर यह कहा है कि विथयेन्द्रिय संयोग से प्रा) 
च सुख अंत सें दुःख है, अर्थात दिघयों में सुख दुःख दोगे 
दरावर हैं इस का यह शाशय है झि विषयों में चैतन्य भौ! 
चड्भाव दूचों हृ लो चैतन्य सु स्वशूप है तथा जो दुःख | 
दड शइभाव में है, मोर जेना झात्स स्वरूप में केबल सुब है| 
बसर फदेबयों में नही, इः थात्‌ इन सें दःख सुख सिश्रत र| 
अलएस इस सुर के राजस कहा हैए 
अद्भ बारुवन्येच सुखंसोहनसात्मनः । 
_ का अपभादोत्थ तत्तामसमुदाहृतम्‌ 
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| भगवद्रोता अ0 ९८ ॥ | 


| न न ककी 
श्र उ oe ) को ( सुखस ) सुस ( प्रय्न रग ने (३) fe 
और ( अनु्न्थ ) क में (च) भी ( आात्सनः ) अपने को | 
( नोइनस्‌ ) मोह उत्पन करता है और जो ( पिदरासयपर : 
मादो्थस्‌ ) सदर, अआःलस, भर प्रमाद से तत्पत्न होता है व 
अर्थात निद्रादि में हो विचार रहित होते के कारणा कर्तव्य | 
झकतेंव्य न सूझने के कारण जो सुख भोग क्रिया जाता है : 
( तत.) बह इस ( तामसम्‌ ) तनोगुणी ( उदाहृतस्‌ ) कहा | 
गया ६ ॥ * 
. टोका-निद्रग(के पहिल, निद्रः फे बीच सें बा कुछ समय 
तक निद्रा के आंत में भो विवेक बरियार नहीं रहता, अलएब : 
उस खसय जो करने योग्य है, सो न करके उपो में सुख साना | : 
जाता है जो फास लचित समय पर न छिये जावे तो उन 
के न फरने पब्थेंत ही सुख जाना जाता है परंल बह प्रास 
फिर करना लो पहला हो है और उप का फसल ससय 
निकल जाले पर यह नहीं सकता फि अप्र दया कर, इस से 
मोह उत्पन्न होने लगता है, प्रसाद का अथ स्वहित के विषय 
में असावधान रहना, मोह से प्रभाद्‌ उत्पन्न होने लगता है, 
| प्रसाद्‌ का आर्थं स्वहिल के विषय में शत्ताबधान रहना, मोह | 
से प्रसाद्‌ उत्पक्ष होता हे और वाबतक् प्रसाद रहता है तब | 
| तक मनुष्य निश्चिन्त रहता है, उस से जो सुख गान पडला है, | 
वह प्रभाद सुख है परन्तु चस से कार्य नाश होते का समय : 
झाया कि अपन शापते ही पर गुरा होते हैं और फायनाश : 
होने पर अपन हो रोने बेठते हैं, इस प्रफार प्रसाद सुख पे आदि | 
वा अन्त में भी मोह होता है ॥ AES | 
ये तीन प्रकार के सुख कहे गये इग में से प्रत्येक सुस्त के 
ससव एकगुणा प्रबल रहता है वाकी के दो गुण निवेश (ते 
| हैं इस से सात्विक सुख सी मिश्र सत्त्व फा LL किक 
ै | ल्‍ है, क्यों षि डस के अरस्भ स दुः या अन्त | से सुड डोल है॥ 
| | अब अजेन को शुदु सत्त्वात्तक ह ली नी को इज्छ। हुदै उ - 
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हो करू । सान्त यास? श्रो कृष्ण जी यह जान गये, अतएव झगे || 
























हरिदासकल भाषाटीका सहित- 


को शान कर भगवान्‌ आगे कहते हैं 'कि देश्वर के सिवाय । क्‍ 
और किसी गेर में शुद्ध तरवात्मका सुख नहीं है ॥ | 
नतद्स्तिएथिव्यांवा दिविदेवेषुवापुनः। | 
सत्वंप्रक्ृतिजं मक्त यदेभिःर्यातत्रिभिगाणेः॥४० | 
छाथ-( प्रकृतिजः ) प्रकृति से उत्पन्न हुए ( एभिः ) जून |! 

( त्रिभिगेणः ) तीनों गुणों से ( मुक्तस ) रहित (यत्‌) लो | | 
मोडे ( सत्वस्‌ ) सत्वभीब ( स्यात्‌ ) यदि होवे तो (तत्‌) || 
वह ( न अस्ति) नहीं है ( णथिव्यास्‌ ) एथियो के सनुष्यादि || 
में ( बा ) अथवा (द्वि) स्वय में (या पुनः ) अथवा फिर | 
( देवेषु ) देवलों से अर्थात्‌ वह शुद्ध सत्व इन ठौरों सें कहाँ 
भी नही है ॥ | 
टोका-तोनों गुणों से रहित जो शद्ग सत्त्व है, जह केवल | 

एक सगुण भगवन्त के तिवाय और किसी में बा किसी ठौर | | 
सें न है न होस कता है, वयोंकि शुद्॒ुसत्त जो है बद्दी सूलसाया ||| 
है उषी से नरव, रणस्‌, तमस, ये तीनों गुणा उत्पन्न हुए हैं || 
और इस दोनों सुखो से चठ उत्पन्न हुईं है, अतएव इच || 
जिगुणाल्मक्र सृष्टि में शदु सत्त्व भला कहां रह सकता है । | 
( एथिव्याम्‌, वा दिचि देवेषु वा) इस बाय सें दो ( बा) | । 
शब्दः से पृश्वी के नीचेके सप्त पाताल, वा ऊपर के सात स्वः || 
गीदिकों षको सूचना ष्की हे । इन चौद्हों सवन स रहने | 
वाहो लोगों को जैसा अपना जुदा २ देह दोखता है वेडा ही || 
शुद्ध ( सत्त्योपाचि ) जो सगुण भगवन्त हे उस को अपना देह | | 
शुड दो खता अथात्‌ उसे ऐसा जान पहला है कि सब कुद | 
स्त्र में ही हूं ऐसा प्रभाव और किसी में न हों है पूवं प्रति! | 
क्ञानुनार यहाँ तक भगवान्‌ ने सात्विक कसे, सात्विश बुढि || 
चा सात्विक छुखों का माहात्म्य कहा इस को सुनफर अजग | 
के सन सें यह आया क्रि तो अब. यह | खोडकर सात्विक कर्म । | | 
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: भगधद्रोता 0 ९८ ॥. ६३५ 
bE oC 4 मम ३. 
अच्याय भमाप्ति लक यह उपदेश करते डे कि यद्यपि नदे. | । | 
याकारक फल वा प्राणशिन्तात्र त्रिगुणात्मक हैं इस से मोज नहों 
मिल सकता तथापि क सनुष्य षौ चाहिये झि अपने २ S | 
थिकार के अनुप्तार विहित कामं करके परमेश्वर का आराधन 
करे। उस से परसेश्‍वर का प्रभादृरूपो ज्ञान प्राप्त करके नोष. | 
मागे में प्रदत्ति होवे । यही सवें गीता के अप का सार है इनी | 
हेत्‌ से प्रथस चारो सणा फे धर्मा का खणा े करते' हैं, इन्हीं 
| के आचरण से ज्ञान प्राप्त हो कर परमानन्द स्वरूप आत्मा | 
` | का साक्षात्कार होता हे ॥ 

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणाजुपरन्तप ! ॥ 

कर्माणिप्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैगणे: ।४९॥ 

अर्थ-हे ( परन्तप ) आाज्नतापन अजेन | i अणण वि 
चिशास्‌ ) ब्राक्षणों के क्षत्रियो. के,वेश्यों के (च) और ('श- | 
द्राणास्‌ ) शूद्रो के ( स्वभावप्रभवेः ) स्वभावं से उत्पन्न | 
/ अथवा पूवे संस्कार से प्रगट सात्त्विक, राजभ, तामस 
इन तीनों ( गुणेः ) गुणों फे अनुसार ( कसोणि) सब कसे | 
( प्रविभक्तान्ति) विशेष रूप से जुरे २ विभागों में बटे हुए र- | 
| इते हैं अयात्‌ सत्त्व प्रधान ब्राह्मण हैं, नत्त्वका उपसफज्जेत 
( गौर ) रज्ञप्रधान क्षत्रिय हैं, तन उपमज्जंन रजप्रधान वेश्य | 
हैं, और रजडपसऊ्जेंन तमप्रधान शूद्र हैं ॥ - | 
टीका-स्वभाव-शपनासाव-आट्सभाव-शात्मा-ब्रह्म-म- | 

त्येक कल्प में सृष्टि उत्पन्न होने फे पहिले इस ब्रत्त से सत्त्व, | 
| | रज, या तस, ये तीनों गुगा चत्पन् होते हैं, और इन्दी (0 | 

| अनुसार वणाश्रस थर्मो के विभाग किये हैं। स्वव शब्द में यह | 
| | द्रशाया है कि जसे मध्यान्ह काल से सूय की किरणों का. । 
| | सगल का भासित करना सहज घमे है, वसे दी ब्रह्म का अ | 
| | | नादि स्वाभाविक भसन है कि उतत से निगुण उट होते इची | 
| ' । रुणा स्व॒भाबानुरूप व्या हुए हे, 





र द १ 
अतएव बयश्नस धस करना | 






























६३६ टकासन ज्ये हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


ss जे इस से स्पा से 'स्प्ठ सि दु होता है कि स्स, | 
क्षत्रिय, वेश्य, शद, ये विभाग स्वान के अनुरूप हुए हे वेष | 
ल ब्राहमण के यद्वां जन्म लेने से, दात्रिय के यहां जन्म हेन || 
से ब्राह्मा चत्री नहीं हो सक्ता परतु पूव के बड़े २ ऋषियों || 
ने डान्सानरूप भेद किये हें सो भी सुज सन्म नहीं है क्योंकि | 
उन के र बडे द सत्य भर | जसे कानून श्रे क्त्र न्याय 9 
के तत्त्व लिखे रहते हैं परतु उम कानन गो जताब सें लान | 
के हेतु स्थानिक सरकार भा कछ नियस बनाती ह तब वहू | 
कानन ठोक चलता ह बसे ही भगवंस ने वेद्‌ में गया स्त्रभा- 
बानुरूप बण के भेद्‌ किये हैं, बही सुल ह था तत्त्व मस: 

| को उत्त पर घर्माथिक्षारोी लोगों ने जो (नियम बनाये हैं वे || 
| ऐसे बड़े विचार से बनाये हैं कि.ने इतने काल पयन्त बिना | 
। चाचा के चले आते हैं। (ग्रथाबोजं तथाङ्कुरः) भो नियम है | 
। अर्थात्‌ जिस का जेसा स्वभाव है उस को चेले ही कूल में जन्म || 
सिलला है यह तत्त्व अध्याय ६ में योग अ्ष्ठ के प्रसंग में स्पष्ट | 
हा चुका है और सामान्य दृष्टि में भी प्रत्येक मनुष्य सें उप क्‍ 
का कुल स्वभाव दोख पड़ता है उत्ती के अनुसार उन के घर मे|| 
 दृष्टासत्रो में वताब होता है क्योंकि ( समागश लव्यसनेब॒तत- || 
ख्यम्‌ ) यह भी नियस है और नोति सें भो कहा है कि- || 

स्वभावसेवात्रतथाइतिरिच्यते । 
यथाप्रकृत्या मधुरंगवांपंयः ॥ 

इस कारणों से सनुष्य का जन्स स्वभाव हो से दढ हो 
लाता है । और जो कसं करने योग्य है वही करता है, भन्य| | 
नहीं जसे बनिया चाहे किसे सिपाहो हो जाऊ तो नहीं बः | 
नसकता, सिपाही से बनियां का कास नहीं बन सकता, ओर | 
यदि बने भी तो बहुत अभ्यास से परन्तु फिर भो जल्म स्व॑ | 
भाव के विशद चतोष करता कभो द्वान्तिकारी भी हो नाता | 
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कर्त! 
a 
eo $ 
रा त 
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है जसे पानो को धार के कपर चढ़ो तो गिरना दी पडता 


ज बबन रे 
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किक न पन्ने शक ६३9 
सवभाव नेचा फसे संस्कारों म्ला परि | 5 नम | 
बरे हेशवर जन्स देता है तएव लह व्य क 
क्का बणाश्रल थसं ना उचित है। कभी २ उत्तम कल में बरा 
बा बुरे कुन में अच्छा नतु जन्म हेता ह, परत रुप 
भी विशेष कारण होता है जो सामान्य विधार मे दृष्टि 

में नहीं शाता ॥ | 
यहां यह शंका होतो है कि कालमान से कमी २ बणो- 
श्रम धसे से चलने में अइचन होतो हे यह ठोक देः 
कालन के सुख्य तत्त्व को ग झह कर नियसो की रद्बदष 
बारदो तो अनुचित नहों कहा जा सप्ता ॥ 
जद नर वर्णी के अलहंदा २ जन्म, व्यवहार, विवाह, सं- 
बन्‍्च ऋषि लोगों गे बड़े ब्रिचार से कर रके हैं, अधात्‌ जित 
वणे का जैसा स्वभाव तैसा हो भोजन वा वतोश्र सनाया है, 
सीले सात्विक भोजन बाला ब्राह्मण क्षत्रियो के समान युद्द गह 
कर सकला ओर . स्वभाव या शवस्था के विरूद्व लग्न करने से 
लड़के लडकिया कभो खुश नहीं रह सकते ॥ 
अब आगे ब्राह्मण के स्त्राभाविक कर्माका वणन करते हैं 
शमोद्मस्तपःशीचं क्षान्तिराजवसेवच । - 
ज्ञानंविज्ञानमारितवयं ब्रह्मकमस्वभावजम॥४०॥ 
शथे-( शसः ) चित्त को निग्रह करके भगवत्‌ में निष्ठा 
( दरः ) बाहरो इन्द्रियों फा निग्रह ( तपः) कायिक, वा- 
चिक, सानासिक, जिस के लक्षण अध्याय १३ में कह आय हैं 
( शौचस्‌ ) भोतर बाहर शुविभूलपना ( क्षान्तिः ) जता (एः 
बेच ) आर ( जेव ) सरताता ( ज्ञानस्‌ ) चास्नों का ज्ञात 
| जिस से झात्सा पहिचाना जाता है (विज्ञानम्‌ ) अनुभव अः 
` | पोत जड़ में चेलन्य देखना ( आस्तिक्यम्‌ ) शास्त्र में काहुई | 
|: | बालों पर भरोत्ता करके यह निश्चय रखना कि परलोक है ये. 


Sok कजपषद कर्ता: ले म्हा त का के ( ब्रह्मकर्म ) ब्राह्मण के कसे हैं ओर वे | 



































हरिदासकृत णय ययाडोकासहितत. सहित ॥ 


उस के ( स्वनावजम्‌ ) स्वभाव से ही उत्पन्न बोते हैं सीखने | 
की आवशयकता यहीं वेदःच्ययन इत्यादि ब्रत्मकनं तो बने हो॥ 
हैं, जिस जाति में ये लगाण हैं बढ़ी ब्राह्मण जानो ॥ 
अब चत्रिय के स्वाभाविक कम कहते हैं ॥ 
शोर्मेलेजोध॒तिदोहव्य युद्नेचाप्पपछायनमू । | 
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रंकमेस्वभावजम्‌ ॥४३४॥ | 
अर्थ-( शौय्यंस्‌ ) पराक्रम ( तेशः ) प्रगल्भता जिपर छे 
| योग से अन्य सनुष्यों पर अपने यडप्पन फा विश्वास पडता 
है। ( धतिः ) चैर्ये अथवा चारणा ( दाधयस्‌ ) कुशलता चतुः 
राई ( च ) और ( यह ) यदु में ( अपि ) भी (अपलायनस्‌) 
पीठ दे कर न भागना ( दानसू ) उदारता (च) और दे. | 
प्रभावस्‌ ) इेश्‍वर में सक्ति वा नियस शक्ति अन्यों पर अञः 
चिकार जमाना हकूमत करना ये सब (त्तान्रस्‌ ) छत्रिय के| 
( कसे ) कसे ( स्वभावजसू ) स्वभाव से सिद्ठु हैं ॥ | | 
अब आगे वेश्य शूद्रो के कसे कहते हैं ॥ 
छृषिगोरद्दयवाणिज्यं वैश्यकमंस्वभावजम्‌ । | 
परिचयात्मकंकमं शूद्रस्थापिस्वभावजम्‌ ॥१॥| 
अथ-( कृषिः ) खेती ( गोरक्षय ) गाय पालना वा चराः | 
ना (वाणिज्यम्‌ ) खरोद वा बेंच करके घन सिलान ये सब | 


६३८ 


( वेश्यकर्स ) बनियों के वासे ( स्वभावजम्‌ ) स्वभाव सिद हैं।। 
और  ब्र।कह्मण, ज्षत्रो, या देशय, की ( परिचय्योत्सकस्‌ ) सेवा 
करना ( शूद्रस्य ) शुद के (अपि ) भो ( स्वभावजस्‌ ) क 
विक कसे हैं ॥ | | ॒ | | 

अब रागे प्रत्येक के स्वाभाविक कसे का फल कहते हैं।| 
स्वेस्वेकंमेण्यमिरतः संसिट्टिलभतेनर: ॥ | | 


| स्वकमेनिरत:सिट्टि यथा बिन्‍्द्तित्तच्छण FE | 
"र्क्त “>या 
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है | 





| ~ वहा भव ता ---- ९ 


६३९ 
झ्रथ-( स्वेस्वे ) अपने २ (कनेरि) अधिकार दहि (7 
(निवस्‌) उत्तन सिद्धि बा जान को योग्यता बो लभते) 
प्राप्त बरसा है(स्थ रुमेनिरतः) स्वकम मे रत होने से (पथा) 
| | जिस मरार ( लिद्धिस्‌ ) सिद्धि ( विन्दति ) मिलती है (ततो 
.| हो ( शुणु ) छन ॥ 


~ 


आन्न आगे कस से ज्ञानंप्राप्ति का प्रकार कहते हैं ॥ 
यतःप्रवृत्तिभृतानां येनसवेमिदंततम्‌ ॥ 
स्रकमंणातमभ्यच्य सिद्ठिविन्दतिमानवः ॥४६॥ 
_ अथे-( यतः ) जिस अंतर्यामी भगवंत से उस के उत्पक्ष 
किये हुये ( भतानास्‌ ) सब प्राणियों की (प्रवृत्तिः) चेष्टा 
होती है वा ( येन ) जिस आत्मस्वरूप के द्वारा ( इदं स्म्‌ ) 
यह सव विश ( ललम्‌ ,) व्याप्त हो रहा है। ( तस्‌ ) उत्त ई- 
एवर को ( स्वकसंणा ) अप्रने २ विहित कर्मा के द्वारा ( अ-' 
स्यच्यं ) पूजन करके ( सामयः) मनुष्य ( पिद्ठिम्‌ ) सिद्धि 
षो ( जिन्दलि ) प्राप्त करता है अर्थात मुक्ति पाता दै॥ 
टीका-प्रत्येकत मनष्य अपने वरोश्रमोचित कमे करले श्रो- 
भगस को ससपेया कर देवे, उन की कृपा प्राप्त परे, प्योकि 
दस कर्मापेणा से भगयद्भार्ि उत्प होती है, उत से ज्ञान मि- 
लकर सोक्ष प्राप्त होता है। वेद॒ में ज्ञान के दो मेद्‌ है ९ व्य" 
तिरेक जिस से जगत्करारण ब्रह्म जानने सें आता है । २ 
| " झन्‍्वय ” जिस के द्वारा वहो ब्रह्म त्ब सराचर में व्याप्त 
| देखा जाता है ॥ | 
|, अब आरे स्वकसाचरया का फण कहते इ 
श्रेयान्स्व घ भा विगुण: परघमात्खनुष्ठितात्‌ 
स्वभोबनियतंकमे कवेल्ञामोतिकिल्विपय (४ 
| अथे-( स्वजछ्ठितात ) उत्तम प्रकार आचरण करने यो | 
| | भे दोखने बाले ( परचर्मात) परये भे कौ जपला (प 


१ 
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६४० हरिदासकृत भाषाटीका! सहित ॥ 
- व्क असा 
शैः ) सपना निज धं ( विगुणः ) जुआ होन होने पर भो 


(अयान्‌ ) श्रेष्ठ कल्याण छारी है व्योईक्ष ( 570 नियतं षने) 
पूर्णो स्वभाव के अनुसार नियत कसे का ( कुन्‌ ) आचरण 
करगे से ( किल्विषसू ) पाप ( न आझ्नोलि ) न्ह लगता है 
अर्थोर्त्‌ बंधुषघरूपी जो युद्दादि निल छत्रिय चस है उससे र्‌ 
सरे का धस अर्थात्‌ थिक्षाटचाद्‌ कसं शष्ठ नहीं हो सक्त, असे 
विष का कड़ा विष से नहीं भरता लेते छी अपने गुण के अ- 
नुसार कसं परता हुआ वंच को जास रहीं होता ॥ । 
दोका-प्रत्येक्ष बये के स्वभावप्सरूप कर्णे नियत हो चुके 
हैं और ये सरले कितने भो दोषरूप कयों न हों परंतु भगवत 
क्षो अणा क्षर देने से बह दोष नह लगला किसी का कृत्ता 
भी कोई सारे, लो उसे राजदंड दोला है। परंतु राजा की 
आज्ञा से यदि राज पुत्र भी नार डाले लो उस कल के लिये 
राज दंड नहीं है । भगवंत अपन सब का राणा है, और स्व- 
कले करने को उसी की आज्ञा है, अतएव यह स्वरसे कितना 
भी दोष युक्त हो परंतु राजा को आज्ञा से.किया जाता है, 
ती से उतत दोष पका पाप नों लगला असादि सिद्दि न्यस 
अलुमार आमुक कसें, अमुक. युपा, से होता है और यह गुगा 


मान 5 आ चाः चा 
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: चन्न के अधिष्ठान रूप ब्रह्म से चत्पन्न होते हैं यही अधिष्ठान | | 


mer = | » 


| 


रुगु जरस है, अतएव इस भाच से देखो तो भ स्वभाव से 
नियत कस करना ही भगवंत की आज्ञा इडे जेसे राजा की | 


, आज्ञा टाल देने को अपन में साम्ये नहीं ससे स्वभाव नियत | 


< ६१ SN ह a ` 
धारणा झंयस्कषव नहीं है ॥ | | 
. यदि सांख्य दृष्टि से स्वध हिं || 
Bo इथ दए से स्यघसे में हसा रूप दोष मानकर पर || 
घ मानला है, लो पर घस सी लो इसी के समान 

दोष सुत्त है, इस आशय से आगे कहते हूँ ॥ 














भगवद्रो ¬” गतत आत काळाचा 
राणाला ला साका स Es 48९ 
सहजंकसकीम्तेय ! सदोषमपिनत्यज्जत्‌ ॥ 
सव्बोरम्भोहिदोषेण घूमेनाशिरिवाबता: । 
आ०-हे ( कौन्तेय ) अजुन ! ( सदजसू ) र 
(| क्कसे ) करसे यदि ( सदोषसणि ) दोष युक्त भी र क i 
उसे ( म त्यजत्‌ ) गहरे स्या चाहिये ( हि } क्योंकि (म 
घोरम्भाः ) दृष्ट अदृष्ट भव फस ( देघेख ) दोषों से (अवृतः) 
ढंच हुये रहते हूं अर्थात्‌ दोष युक्त होते हैं। ( इष) जेषे 
(चनेन ) धुवा से (आसिः) रिग ढंपा होता है अतएव जिन 
प्रकार प्रथम घतरा रूप दोघ को शलह॒दा करके शुदू अग्नि को 
हेवा शीतादि दूर करने के हेतु करते हैं। तेते हो कर्मों का 
दोष रूपी अंश छोड़कर जितना अंश गुण का है बही आपनी 
शद्भि के हेतु ग्रहण करना चाहिये । गुग दोष फा संग बा फल 
कांटे के सनान है, तए बुद्धिमान कांट के कृप दोष बो स 
देख पुष्प रूपी गुण ग्रहण करे ॥ | | 
टीका-जेला अणि में बां रहता है, येता सव छन में 
बंध करने घा! दोष है, तो फिर स्रघसे त्याग कर पर धम का 
शाचरण कारने से ख्या लाभ? क्योंकि बंध तो लगा हो रह 
यह बंध केबल कसे देश्जर को अपण कर देने से टता है, तो 
फिर स्वक्षम ही देश्लरापंण क्यों न रे ? वस्तु खभाव से फर्म 
सस्पन्न होते हो हैं परन्तु उत कायों में कुछ न कुळ कारण शा 
संस्कार रहता हो है, अराएब अपना सहज के शो जो स्व 
कमे है सो भी झुल चन्तानुसतार होता है, और उसी का आः 
चरणा करना कल्यःया कारी है । अपने घर में जैसा सूरज का 
सञेला पडता है, रेता राजसंदिर से भी पडता है, तो उच 
सजल के सरते राणसंदिर में जाता बघा जरूरी दै? इसो 
प्रकार पर चले यद्यपि अच्छा दीखेती भी उच में जाना ठोक 
र्दी शिवाय इनके सने सिवाय इतके उसमें अपना नुत्सान सो होता है, 


| डर 
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कि सख चिप का राशा जो इेइलर है, तस फो स्वक्रभोतरण 
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हो घ्याचा सी पालन नहीं होती छमोचरण में दोषफा अंश 
खोड कर यण का अंश कसे संपादून होता है, सो आगे पाहते हँ ॥ 


असर्तब्षहिःयर्वत्र जितात्मानगतर्एहः । 


न्येसिट्विंपरमा संन्यासेनाधिगच्छलि ॥३शा | 


अर्घे-( असतय छि) जिस की बद्धि किसी यास सें आसक्त 
ऐसी अर्थेत्‌ (सस) सब ठौर में संग शुन्य होली है, जिस 
से अपने (जिवात्मर) आत्मा वा बाहु को सश सें वारके अहं 
फार त्याग दिया है। और जिस को ( विगलस्पृहः ) बहिरे 


। बालन विगत हो बहे है अथात किसी फल की कासन। जिस 
| छो नही रही बही मनष्य जो .( झोक ९ “संगत्यक्टवा फलंचेव 
| उृत्यागःसात्विकोगतः? ) इत्यादि में कहे हुए कर्सेशक्ति का 
| फल त्यःगरूपी (::यश्सेल ) संन्यास के द्वारा अयात इश्वर 
| ज्ञो फसे रकपेण रे विधि द्वारा ( परसामू ) छालि उत्तम 
| ( नेव्कण्यंशिद्रिश्‌ ) सवे कसे निवृत्ति रुपी सत्त्व शद्धि अथात्‌ 
| शेठ छण को ( अधिंगच्ळति ) प्राप्त करता हे ॥ 


टोक'-अध्याय ५ के झोक ८ से ९२ तक में वाह है फि 


| संग था पाझ के त्याग देने से घने का आचरण करना सो 
| ( नण्कस्य ) होता है क्योंक्ति उस में कत्तोपन का अभास हो 


| झाले से मारो अपना कसे करना ही नहीं समझा जाता तथा 


पे दस झोक सें कहे हुए संन्यास के हारा इतना और भी 


| लाख हे क ( परमानेष्कस्थेसिद्रिस्‌ ) परस हंतों छली सिटि 


सभोस्‌ परसहंघ की शबस्या प्राप्त हो जालो है। जिम का 


| यज अध्याय ३ के झोक १३ ( "त बेकसी यिसन सासंन्यस्यास्ते 
|. सुखवशी ) में छो जोक है 


देह निबोह के हेतु अवश्यक कसे करके जो स्वघर्माच-, 








Ro 


| पपा करता रहता इ, परतु फल की कामना नहीं रखता ठस | 


को ज्म प्रात होता है परंत इस योग्यता को पहुंचने के |. 


च्य. 0 ६४३ 


न्य स्याना - 
लिये बुडि अपने नश में चाहिये, किस मी म्य 
घे, ऐसी "पा वस्तु की इच्छ 
न चाहिये, एंच! फालासक्ि त्याग के सवे कर 
है ट में दैशवर को आरा 
करने को यहां ( संन्यास ) कह है। ( संत्त्याम ) शब्द 
आर्थ सस्यळ प्रकार स्ने ज्याच ) अर्थात्‌ त्याग है जोर वर 
he | 
है हू भते हैं लो चस से ( खबरों: 
चर्म तयग ) दु छुआ जाता है, आर यह विषय ( स 
| है के ९ ट्‌ ध- 
मोचरस) का चल रह है, और यदि दभका आशय ( कास्य 
त्याग संन्यास ) लेते हैं लो चभ उपदेश के बिरु होता है, 
जो झोश ४९ (स्व घस निरलः) में क्रिया है,। कि काव्य 6४४ जे 
पीछे डी स्व ऋमो चरण से ( जेष्य भिट्टि ) 'सगद्यी हग 
अतलएग् क्स फण त्याग ही को यदा ( संस्याभ बाहू! है | 
(निरतः ) का अथे अत्यंत रत अर्थोत्त बह गरुष्प (कास्य (त) 
| नदीं सितु स्वकसे में ही रलरहता है जो नजुष्य फत की इ- 
| च्छा रखकर स्वघसचरण करता है, बह केवल प्रत्यवाय की 
भोति से करता है, घ्योंशि स्वघमाचरण से चित्त शुद्धि हुये 
वित्तना काम्यफल प्राप्त नहीं होता है, अतएव' उघ बा स्वमा 
चरण कार्य हो के हेतु द्वोता, ऐसे मनुष्यों को ( स्व र्नेरत ) 
नहीं कह सकले, सिवाय इभ के झोक ४६ ( ख%संणातगम्य- 
च्यं ) इत्यादि में कहा है कि स्वकम द्वारा देशवर की चो 
करने से सिद्धि प्राप्त होती है, और यहां कहा है सि संन्याम 
ते सिद्धि होती है तो इस से जान पडता है कि(संन्यान) वा 
,| (कनोपया) ये दो नों लरक्य एक हो अर्थ में लिसे गये है। (नष्स्ये- 
॥ सिद्दिस) का अधे यहां ज्ञान है फ्यों कि जिस ननुष्य फी चित्त झु 
| न्ष हुदे उत्ते (असकूजुद्ठि)) (जिलात्मा) का (विगतस्पृद) ये वि. 
| पण नहीं लग सकते, और आगे के झोक मे भो नह किया 
कि ( जेष्ये लिङ्गि) का शर्थ चित शुद्धि नदी नत Re 
॥ हो है शयोक ऐसी हिवि स दो जाने पर माति दा | 


Sonn, 
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६४४ नल कल 
है स्वरूप का जोच होने पर ही अभ्यास से ब्रह्मासि होते | 
है, और स्त्रकानोचरया से चित्त शुद्धि हो कर संद्चन्तर नऽक्भ्य || 
लिहि होती है शयात्‌ बुङ्गि को स्वप का बोध होता है॥ | 

झब आगे ६ छोकों में यद ख़तलाते हैं कि इस मन्ना 

बी परमहंस संबन्धी ज्ञानगिष्ठ' से ब्रह्मभाव को प्राप्ति होतो | 
है उसी के प्रकार भो महते हं 

सि द्विप्रापोयथाञ्रहम तथाम्रोतिनि्ोध्रमे। || 

समासेनैनकौन्तेय ! निष्ठःज्ञानर्ययापरा ॥४० || 
अर्पे-हे ( कौन्तेय) अशेन ( सिद्गिस्‌ ) ऐशो नेष्यास्यंसि- || 
[ द्वि अयत्‌ ज्ञान ( म्रा्तः ) प्रास हो जाने पर (यथा) लिः || 
| प्रकार से मनुष्य को (ब्रस ) त्रस घी ( आप्नोति ) प्राप्ति हः || 
शातो है ( तथा ) वह प्रकार ( से) सेरे वचन से ( ससा सेने) | 
संक्षप में ही (निबोध) ससक ले ( या) जो ब्रक्मप्राप्ति (परा) | 
प्रतिष्ठिता ( ज्ञाननिष्ठा ) ज्ञान की निष्ठा है अयात्‌ ऐसी ब्रहम 
प्राप्ति में ज्ञान की अन्तिम निष्ठा रहती है उत्त से परे फि 
कछ नहीं है॥ . 

टोका-एऐसा नहीं हे कि स्वरूप ळे ही बोच से सच कान 

सिद्दु हो जाता हो किन्तु ठस व्हे पोळे अभ्यास करने से वह 
ज्ञान पक्क होत! है, तब ब्रह्मत्व प्राप्त होता हे जित्त के मत | 
में अत्म के सिवाय और किसी क्का भी स्फ्श्ण नहीं होता. | 
उसी क्रो त्रस्त तसम गे चाहिये र्लरुपनचोय होन! ज्ञाननिष्ठ 
| हवो है, परन्तु अभ्यास से यह निष्ठा पूरेरूप से सथगई लोः | 
से जो ब्रह्मस्थिति प्राप्त होती है उसो को ज्ञान की परानिष्ठ | 
कहा है जिस अभ्यास क्रम से यह पदवी प्राप्त होतो है सो 
आगे कहते हैं ॥ | 
बुटुघाविशुटुयायुक्तो धत्यात्मांननियस्यच । 
शब्दादीन्विषयांस्ट्यक्त्वा जज 


_ हरिदासकृत सावाटीका सहित- 











या WS _ _ ` ९४१ 
विविक्तसेबीलघ्वाशी यतवाक्लायमानस: | 
घ्यानयोगपरोनित्यं वेराग्यंसमुपाक्वित. ॥::, 

(बलंदये कामकोचंपार परो 
अहड्डारंबलद॒प कामक्रोधंपरिग्रहम्‌ । 
विसुच्यनिमंमःशान्तो त्र्मभूयायकल्पते ॥४३॥ 

` अर्थ-( विशुद्धया बुदुच्या ) पूर्वोक्त शुद्ध भात्‌ सात्विक 
| बुद्धि से ( युक्तः ) युक्त होकर अर्थात अपनी बुद्धि छो मतो- 
गुणा अरो ( च ) तथा ( चत्या ) सात्विशी चारणा के द्वारा 
(झि हसा नसू) उसी खरि के बल से अपने चित्त षे (नियस्य) 
स्वरूप में निश्चल करके ( शब्दादीन्‌ विषयान्‌ ) शब्द दि वि- 
षर्यो को (त्यक्त्या) छोड़ के ( च) और उन विषयों के सं- 
बंधो ( रागद्ूंषी ) राग हष को ( व्युद्रय ) त्याग छे (५९) 
को मनुष्य ( विविक्त सेवी ) एकांत पवित्र स्थान में रहता 
| है, (लच्वाशी ) परिमिता भोजन करने बाला और इन सब 
| उपायों से ( यत, बाक, काय, मानसः ) बायी, देह; वा चन, 
को रोझने बाला ( नित्यस्‌ ) स्वेदा (ध्यानयोगपरः) चयास 
रूपी योग से ब्रच्र संस्पश में तत्पर और (वेराग्यं तमुपा श्रित') 
वेराग्य का भली भलि आश्रय करने वाला ( ५२) इस फे प- 
दयात ( ऋहंकारस्‌ ) में विरक्त हूं इत्यादि प्रकार के अहंकार | | 
को ( बलसू ) दुराग्रह को ( दृपंम्‌ ) योग षण से प्राप्त हुई | ` 
| | उन्सत्तता को और प्रारद्थ खश जो विषय प्राप्त न हों उन के 
| बिषय में भी जो सनुष्य कास क्रोध वा परिग्रह को (विमुच्य) 
विशेष कर त्याग के जो बलात्‌ आन पढ़े उन में ( निसंभः ) 
+| नमता रहित होकर ( शांतः) परस शांति को प्राप्त ठो hid 
है बही सनुष्य ( ब्रक्मभयाय ) ब्रह्म होने के योग्य ( वी | 
| का है अर्थात्‌ उसको बुद्धि इस वाक्य में गिल REN 
॥ ह ( अहं ्रस्ना स्मि ) सें ब्रह्म हूं ॥ | 

सो / हिले कहें अमत स्व्षसचरण से शुढु | 


॥ होकर जिसको ब द्वि को स्वरुप का बोध हो जाता है उसे | 


पणवद्वीता झ० ५, पण अ० ९८॥ 
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| कहा है यह “निग्र 


भाव यहां पर ( च्यानयोगपर) वाक्य सें दरशाया है (४२) | 
| Fe ny ~ 
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६४६ हरि 


पा अककण 
बिशुदु बुद्धि ऋ है चृति अथात घारणा से चित्त का निग्रह 
करक उस को स्वरूप में स्यिर करने को “आात्नानं .नियस्य” 
9 चिषय त्याग बिना मही होता, शोर 
घिषय त्याग छुआः ति राग , द्वेष Ss डी जह होते जब || 
विषय त्याग से राश हष आप ही रह्‌ होते तो फिर सुनक्षा 
दिशंष त्याग बयो ह ? इन का धार लहू है, कि प्रारब्ध 
ले कारण ज्ञानी कं भी उरसो इच्छा से दिसु शिषय भोग | 
होता है और उस प्रसंग में उष ने राग द्वेष रहित ,होकर 
विषयों का उपभोय लिया फि-यह उस भोग रूपो कसे से || 
यहु नहीं होता अभ्यास के २ सद्‌ हैं ९ व्यतिरेक २ अन्वय 
और थे दोनों यहां बताये हैं क्योंकि चित्त का जड़ संस्क्षार 
लोछगे विना बह स्वरूप में स्थिर नहीं रह सकला आर यह 
उाइत्व संस्छार लोडने के लिये सवे विषयों को आरम स्वरूप 
देखने का योग साधना अवश्य है ॥ ( ५९) स्वरूप में चित्त 
स्थिर करने छे हेल एकांत ख्यल में रहना इलक्षा और परिः || 
सित भोजन करना शवशय है । सिवाय इत के शरोर की चेष्टा |! 
बोलना वा सन के संकल्पो फो भी रोकना चाहिये अथात्‌ 
सततची हो शरीर चेष्टा, बोल चाल बा सत, को कलपणा कः | 
रना.याहिये, जितनी नित्य "कसे वा देह निर्वोह्माथे कमे || 
करने के लिथे 'ावघयया हो च्यान फा अथे सगुश ध्यात है, | 
योग का आथ आपहसयो 7 है अथास. ( च्यान योग ) से वह|| 
सूचना को है फि शुमा उयान में आहस योग देखना चाहि- | 
ये। जुम को परिपाक करने के हेतू बेराग्य का साधन करना | 
चाहिये । यह विषय अध्याय ६ के झोक १२ ( सञ्चकाग्रं सगः| | 
कृत्वा ) सें स्पष्ट हो चुक! है! जौर अध्याय ९२ के श्लोक ६ || 
( येतु सवयि कोणि सयि संल्यस्यलत्पराः ) इत्यादि 
मे भी .उपदेश किया है कि भगवंत. फा उस्ान सरण 
रूप में करके आत्मस्वरूप की उपासना करना चाहिये वही || 
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oC ल्या तसा 

अपने दहं वा उड क सवप लोगो श ससता को 

| कहा है “बल”, का अर्थ शरीर लल, धनबल, 

दपं गर्व है, परिग्रह, का अर्थ नौकर, चाकर, पशु, इत्यादि 
सब को त्यागने से मनुष्य नमता रहित हो लाता. उच 

शांतता आगती है, तदनंतर वह ब्रहम होने के योग्य होता है। 
| दस से लिहु है कि केवल आत्मा का ज्ञातं हो जाना काफी 
| नहीं रह, यही उपदेश इस गोला -से भगचान्‌ से कडे रीर परे 
किया है उत सब क! सार इन तीन झोकों में दिया है॥ 

जो उक्त रोति से ब्रह्म हो जावे ( अहं ब्रह्मास्मि ) वाक्य 

'का उच्चारण करने लगे उस के लक्षण आगे कहते हैं॥ 

ब्रह्मभूतःप्रसन्नात्मा नशोचतिनकाइक्षति। 

। ह न 

'समःसवेषुभूतेषु मत्रृक्तिंलभतेपराम्‌ ॥५१। 
| . अथे-जो सनुष्य इस प्रकार ( ब्रह्मभूतः ) ब्रह्म में अव- 
' | स्थित हो जाता है, वह ( प्रसञ्चात्मा) प्रसन्न चित्त रहकर 
(न शोचति) न तो नष्ट किंवा प्रवृत्तिका शोक करता है और 
(न कांति ) न निवृत्ति की अथवा जो वस्तु प्राप्त नहों 
उस को इच्छा करता है ।अतएव वह (सवेषु भूतेषु) सध ऋ 
राचर प्राणिसात्रो को राग हष, जनित विक्षेप से रहित हो 
कर एकसा देखता है और इसी कारण सवभूतों में मेरी भा- 
बना रूपी ( परास्‌ ) उत्कृष्ट ( सद्भक्तिस्‌ ) भेरी भक्ति को 
' | (लभते ) प्राप्त करता है। अध्याय 3 में चार प्रकार को, भक्ति 
| क है उस में पोळे को भक्ति का नास परा है उषो को ज्ञान 
» | को परा निष्ठा कहते हें ॥ र ना 
|  टोका-यदद हि सिहु हो चुका है, किं अपने आमा रै 
और कोडे वस्त अधिक प्रिय नहीं होता, और प्रिय वस्तु 
की प्राप्ति से चित्त प्रसन्न होता है, तो जिस को ऐसा पिप; 
| | ' रुप आत्मा सवेत्र ब्रह्म दोखने लगता दादाचा र 
| ' प्रसक्ष होने में त्रया संदेह है ! उसे इस खात को खात 


अहंकार 
इत्या द है | 
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६४८ 
झा ह, के बेत प्रष्टि जीबों को कल्पना है, मेले कल्पना है, नै 
ही जगत्‌ देश को कल्पना है, अपन भी उसी डेशवर के | 
अंश हैं, भ्रतएब अपने सग से स्वप्नपृष्टि उत्पन्न होतो है जैसे | 
यह नन स्वप्त सृष्टि उत्पन्न करके उस में प्रवेश करता है, त! | 
सचेत करता है, तेसे ही देशजर अपनो कल्पना से जगत्‌ उत्प. || 
जञ करके उस में प्रवेश कर उसे सचेत करता है । ्रह्मभत भ. || 
नऽ्य को दहत की खादरी रहती है, ्तएन्र बद्द सवदा प्रसन्न || 
स्यच रहता है। ऐसे पक्ष ज्ञानी को प्रार्थ भोग नहीं छटता 
तथापि भोग काल में वह ऐसा सोच नही करता कि मुझ 
विरक्त को यह भोग व्यॉ हुआ ओर उसे किसी बात को इ- 
चछा सो नहीं रहती ॥ | 
झोक ४७। ५० में पहिले भगवान्‌ ने यह कहा है किस. | 
कर्माचरण से चित्त शुद्धि होकर "नेष्कस्थेसिद्रि” आथा त्‌ स्वहूप || 
ज्ञान होता है। तद्नन्तर झोक ५९, ५२, ५३, में शभ्यास क्रम || 
बलाया, अंत में यह बताया कि उस अभ्यास से चह साधक | 
मनुष्य ब्रह्म होने के योग्य होता है। इस रीति से“ ब्रह्म | 
हुए ” पुरुष के लक्षण पूबोदु में कह कर सत्तरादुं में यह | 
कहा है, कि वह सनुष्य सर्वेभ्तों से भंगचद्भू क्ति पाला हे । ब्रह्म | | 
भूत पुष का लक्षण सवत्र सम होता हे, शौर ऐना हो पुरुष || 
सस ब्रत हो कर सवे भूतों में भगवद्भाव देखता है, इसी का || 
नास सगुण भक्ति है, झी! यही ज्ञान का कलश है। इस का || 
वर्गान इस गीता में ठौर २ हुआ है। ( सग ) शब्द में छः गुणों || 
का बोध होता है ९ ऐश २ श्री ३ यश ४ धस ५ ज्ञान ६ वे- || 
राग्य शौर ये ही छः गुण देश्वर में हैं ॥ 'अलएब उत्त का नाम | 
त) है। जो हप सववत्र चराचर में यही भाव देखता है || 
उसे भागवत कहते हैं । । | | 
| ऐके द अथे साध्ये है, वास्तविक में यह जगत  नाहीं | | 
हट दात पह भी इन्द्रिय द्वारा उश को मिथ्या प्रली ति होती | . 


या न्न 
हरिदासकूल भाषाटीका सहित ॥ 
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यह भगवंत का ऐश्लये ही है। अविद्यासे सब प्रच सत्य भापता 
है, परंतु विद्या के योग से चह भगवंत का अघटित घटना योग 
जाना जाता है। अतएव यह 


रे योग भगवंत का ऐश्वयेपोग हे, अ 
निद्याजन्तित कमा के कारण जो सुख दुःखरूप विषमफल भोगना 


हते हैं, थे घि से भग दोखते ह, यह विवा 
जीलों को भोगना पड़ते हैं, तो भी शच्याय ५ में यह सिद्ध हो 
चुका है कि भगवंत सम तथा सद्य हैं, अतएव सत्त का एक 
गुण ( थसं ) कहा है । ज्ञानो पुरुष इप्त समता तथा सदयता 
रूपी धमंगुण को कस में देखता है। करिसी का भी उत्तम 
करे “उस के यश का चिन्ह होता है, इभी न्याय से जगत को 
अघटित घटना भगवंत का यश द्रशंतो है ज्ञानी पुरुष इस 
को यथाथ रुप से देखता है । “भूल” वास्तविक में नशह्दोन 
पर भो भाससणन होते हैं, यह साया को करनी है, यह साया 
श्री रूपिणी है, और चराचर उसी माया का हो रूप है, 
क्योंकि उस को घारण करने बाला श्रीधर अरूप हे । श्रौ 
तथा श्रीघर ये दोनों साया के हो रूप हैं, इन दोनों का प्रक्ञा- 
शक एक हो ब्रक्ष्म है, परंतु श्रीरूप में यह भाव रहता है लि 
में माया हू ओर श्रीधर रूप सें यह भाव रहता है कि में 
ब्रह्म हूं । चित्स्वरूप श्रीचर चराचर रूप नाया को धारा करता 
है, परतु स्वतःस्वरूप रहता है, यह बात भक्त जानता है, 'म- 
तएव वह चराचर छे रूप को भगवंत को श्र अथात्‌ माया 
जानता है ॥ व्यवहार दृष्टि सें श्री का अथ संपत्ति दोता है, 
और अनेक वरत को ससद्ठि यानी रेके संपत्ति को दशक है। 
जिस के पास बुल चोड, बहुत रथ, बहुत चन, क दि हता 
है, उत्त श्रोमान्‌ कहते हैं तैसे हो इस अनंत सृष्टि ग मालिक 
भगवंत है, अतएव बह उस को श हुई, माया के मोरा से वरण 
में देश्बर का भाव होता है, और वह देशवर सृष्टि रचना का 





















रे | ` इरिदासकृत भाषाटीका दू दूरातकत भाषाटीका सहित- ^ | 
इश्वर अपने षहो खप. ही दः भावों से कल्पना करता है, षे 
खः भाव ये हैं। ९ जनन भाव २ अस्तित्वभाव ३ बढ़ने का | 
भाव ४ परिणाम भाज अर्थात बढ़तो रोकने का भाव ५ क्षय. || 
भाव ६ नष्टभाव, इन भावों का वह इश्वर साक्षी होकर रहता | 
है और इन्हीं ळः भावों को चराचर में देखने का नाम ज्ञान है।|| 
भक्त लोग चराचर को भगवद्प देखते हें । क्योंकि चराचर || 
ये छः भाव रहते हैं, और अपना आत्मा जो भगवंत. हे तसे || 
यह भाव हैं। अपने को आप से सर्वेकल्पना करके भी भग. 
बंत स्त्रतः केवल साछी वनकर रहता है । यह उसका वेराग्य | 
गुण है, सब चराचर इस गुण के दर्शक हैं, अतएव ज्ञानी भक्त 
चराचर को भगवदूप देखता है, और भगवंत के छः गुण चरा- 


) ष्व्र सृष्टि में दोखते हैं, अतएव चराचर भगवदरूप हे । अपने 
| शरीर में जेसे आत्मा घास करता है, वेसा हो भगवंत चराचर 
में चास करता है, अथात्‌ चराचर आत्मा भगवंत का झरीर है 

इसी कारण भगवंत का नाभ ( वासुदेव ) हे । ( भगवान्‌ ) वा| 

( वासुदेव ) इन दोनों शब्दों में यह बोध होता है कि चरा- 

चर भगवद्‌ रूप है, इसी कारण नारद्‌ जी ने घब जी को 

( ऑओनसोभगवते वासुदेवाय ) इस संत्र का उपदेश किया था, | 

उस के प्रताप से शब जी को शाश्व ह पद्‌ मिला, इन सब काः | 

रणों सेयह स्पष्ट दोखसा है कि सगुया अक्ति ज्ञान. का कलश है। || 

हे अब आगे भगबान्‌ कहते हैं कि आत्मत्व में ऐसी सगुण | 
भक्ति धनर पड़ी कि अपना कलेव्य कसे हो चुका ॥ | 

| भक्त्यामाभभिजानाति यावान्यश्चास्मितत्तवतः। | 
ततोमांतच्चतो ज्ञात्वा विशतेतदनन्तरम्‌ 0५४ ॥ || 

| ह अर्थे-बह सजुष्य ( भक्त्या ) उसी परा भक्ति के द्वारा 

| जो ऊपर कही है (नामू) सुक को (तत्त्वतः) निशेष तत्त्व से | 

| | यानी सेरा यथाणे स्वरूप (अभिजानाति) जानता है, और दं | 


के जानने का प्रकार यह है, कि बह सुक ( यावान्‌ या. व शक ( यानाल १7 में जि | 





पुना हूँ अर्थात्‌ सवेव्यापी (च) ओक सर्वेव्यापी (च) और से छो 
अर्थात सचिदानन्द घन ( शस्सि) ह i हह. 
जानता है । ( ततः ) तब इस प्रकार ( तत्त्वतः हत 
( सास्‌ ) मुके (ज्ञात्वा) जानकर (तदनन्तरम्‌ ) तस फे पश्चा- 
त्‌ उस ज्ञान में उपरास होकर देह त्यागने पर ( भासू ) मुझ 
. | में (विशते) प्रवेश क है भ्रधांत्‌ परसानन्द्‌ रूप होजाता है। 
देखो श्रोमद्भप्यकत स्कच २ अध्याय ९ झोक ३९ से ३ तक। 
| टोका-( यावान्‌ ) शब्द से भगवंत के साक्षिपत्न की ग्र- 
| नंतता बताई है और ( यत्‌) शब्द से सगुणपत्त में निगगापनत 
की सूचना को है मुक को जानता है, इस बाध्य से नि 
खरूप को जानने का आशय नहं हो सकता क्यॉकि पिछले 
झोक में कह आये हैं कि व्रतत होजाने पर सगुण भक्ति प्राप्त 
होती है और इस भक्ति के होजाने पर सगणपन में अनंतता 
वा निगुणता दोनों देखने में आते हैं इनो से (अभिजानाति) 
वाक्य कहा है, अथात्‌ वह सुरे सवंत्र जानता है, ब्रह्म अनंत 
है, ओर साया वा देश्वर भो अनंत है, सवे चराचर केवल 
मिश्याभास है, चित्स्वरूप उस का प्रकाश है, इस चित्स्व 
| रूप के त्रिना शगुणापन भो उत्पन्न नहो होता, अतएव वह 
भक्त ऐसा जानता है कि चित्स्वरूप निगेण सगुण में सवत्र है 
देह पात होने तक भगदत्स्वरूप में पक्षा प्रवेश होता शशक्य 
क्‍ है क्योंकि जब तक देह है तव तक प्रारव्य कम वाको रहते 
' | हैं और उन को सोगते समय मनुष्य स्वरूप में स्थिर नहों | 
| रह पाला ॥ टा 
इस प्रकार अभ्यासं का म वा उसका फल सुनकर अजुन 
| फोससम पड़ा कि यही अभ्यास करना ठीक है कसे में पड़ने 
| से कोडे कास नहों यह जान कर भगवान्‌ आगे कहते है 
| | कि स्वकसे करके परमेश्वराराधन से नोष मिलता है जेठा कि 
|| | अपर कह जाये हें॥. । ळर 





६२२ हरिदासकृत भाषाटीका सहित- 


सर्वकर्माण्यंपिसदा-कुवो णो दुव्यपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाम्रोति-शाश्वतंपदमव्ययस्‌ ॥५६॥ | 
अर्थे-( सेका णि ) “सब नित्य” जा “ज्ञमित्तिक” षाम 
को पूर्वोक्त कम से ( सदा ) सबेदा ( कुत्रोयाः ) करते हुए 
( अपि) भी जो स्वगोंदि फश को न चाइ कर कवल (मदुव्य | 
पाश्नयः ) सेरा ही आश्रथ पकड़ रखता है वह ( मत्मरतादात्‌) || 

सेरी कृपा से (शाश्वतस्‌) अनादि वा (अवययम्‌ ) नित्य और 
सर्वोत्कृष्ट ( पद्म्‌) पद्‌ को ( अवामाति ) प्राप्त करता है॥ || 
इस से.सिद्ध है कि प्रभु का आश्रय लेकर यथा शक्ति देशका- || 

ल वस्त के अनसार निष्कास कस करना चाहिये ॥ 

अब आगे भगवान्‌ यह स्पष्ट करते हैं कि सवे कस करते | 
हुए भो मेरा आश्रय लेना चाहिये क्योंकि सव धसे कस शन्तः- | 
करणा को शुद्धि के लिये हैं और वह हुईं कि भगवत्‌ प्रपत्न| 
दो कर ज्ञाननिष्ठा देते हैं ॥ 
 चेतसासवेकमाणि मयिसंन्यस्यमरपरः। | 
बुद्धियोगमुपाश्चित्य सञ्चित्तःसततंभव ॥ ४७ ॥ | 
अथे-( सवेक्षमोंणि ) सब कर्मा को (चेतसा) अप्रने चित्त | 
से ( सयि ) मुझ में ( संन्यस्य ) अपण करके वा ( सत्परः) | 
सुक हो को प्राप्त करके योग्य परभ पुरुषाथे मानकर और (बहि 
योगम्‌ ) व्यवत्तायात्मिक्षा बुद्धि को सहायता से योग का | 
( उपाश्रित्य ) शाश्रय ले कर ( सततस्‌ ) सर्वदा! यामोनुष्ठान || 
काल सें भो ( ब्रक्षमापेणंब्रत्महविः ) अध्याय ४ श्लोक २४ इ | 
(न) गिः) मेरे हो बोच में चित्त लगानेवाला | 
` टोका-चित्त वा चैतन्य के संयोग को (बद्वियोग ) कहां | 
है। और जड़ भांति दूर हो जाने पर यह संयोग आप ही || 
डो जाता है । जब राक 'मग्रात्ससाक्षात्कार न हो लवे तब तर्ष । 
योग नहों सघता । शो भगवान्‌ ने यह कहा है क्रि | | 
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ग” का आश्रय ३30 सब्र कस भगवत चरणों में आण नसे | 
चाहिये । इस से यहः सूचना को है किकमा को चित्लहूप का 
बय खाप उस किए ते रहै।जो कर्म करते संभय चि- | 
ट्सवरूप का प्रकाश उठवेठे तो ठोक हो है परंतु यह न हो |. 
सके तो ब्रक्मभाव से कमापंणा तोभो कर देना चाहिये | | 
^| अच्याय ४ के सोक २४ में यही तत्व कहा है। जो यहाँ पर 
( बुद्धियोगसुपाश्रित्य ) वाक्य में कहा है। (उप) का अर्धं 
समोप हे, ससीप आश्रय करने से यह सुकाया हे कि बदि म 
सदा. स्वरूप का स्फरया होते रहना चाहिये क्यों कि ऐसे 
अभ्यास से बुद्धि अनायास ही योग में युक्त हो जाती है और 
इस बुद्धि योग के आश्रय से सब कसे चिन्सय दोखने लगते हैं 
इस प्रकार कमा को चिन्मय देखकर उन को देशवरापणा करे. 
आर अपया करते समय चित्त में यह भो भावना रक्खे कि हम 
| भी चित्स्वरूप हैं यह वात ( मच्चित्तः ) शब्द से सुकाई है। 
( सत्परः ) शब्द से यह बताया हे कि कमॉपंण करते समय | 
| इश्वर में ऐसी पूज्य बुद्धि राख कि भगवान्‌ सब से भ्रष्ट हैं 
| और बही हमारा सद्ठार करेगा । इस भावना से भगवत्‌ कृपा 
' | होकर अनायास योग सघ जाता हैं, पहिले भी इसी बात को | 
' | स्पष्ट कर दिखाई है । ज्ञान निष्ठा के परिपाकाथं. जो कसे . 
{| त्यागना है, वही प्रभ में कमे संन्याम है । (मच्चित्तः) हो जाने | 
|| से जो लाभ होता है सो आगे कहते हैं, क्योंकि मोक्ष का सु- 
| | गस उपाय सरिि है और भगवान्‌ को आज्ञा मानना हो उत्त 
| | | को भक्ति है। उस में बड़ें २ कठिन पदाथ सुलभ हो जाते है 
|| मचित्तःसवेदुगाणि मत्प्रसादात्तरिष्यास । 
| । अथचे₹रमहङकारा-ब्नश्रोष्यसिविनद्यसि UR 
|| अथे-( अञ्चित्तः) मुक सें चित्त लगा देने क Pe ( ना 
|] ह ( ञ्च दुगो गोणि ) सब दुस्तर विं के | 
4 मसादात ) सेरो कृपा से ( ग कापा न मायी टा. | 
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हरिंदासकृत भाषाटीका सहित- 


शय 


६५४ 
पारी दःखों के ( तरिष्यसि) पार हो जावेगा (अध) 
र (२ ) दि ( हन ) तू ( अहङ्कारात्‌ ) वार 
षा या ज्ञाता का अहडकार रखने से सेरा उपद्श (न श्रो. 
च्यसि ) त्त्‌ सुनेगा त्तो ( विनंदय दि ) विनाश हो जावेगा ञः 
शरत्‌ तेरा पुरुषार्थे अष्ट हो जावेगा सेरी भक्ति में चतुराइे का || 


होइ कास नहों ॥ ' | 
कोदे टीका-कर्म करते समय उस की सिद्धि होने में पद्‌ पद्‌ 


पर बिज्ञ आते हैं और ये सब विश्च भनगवत्कृपा से पार पहतेहैं | 
यह कूपा संपादून करने के हेत्‌ भगवत्‌ में चित्त लगाना चा- 
हियि यही भाव अच्याय १२ के श्‍लोक 9 में द्रशाया हे । जो 
कोडे ऐसा अइङ्क्ार सन सें लावे कि हम कसे हो न करेंगे 
तो भी नहों बन सकता क्योंकि प्रारब्ध कस तो टल हो नहो || 
सकता और इस के सम्बन्ध से उस मनुष्य का निश्चय विफल || 
हो जावेगा । साधारण तेरने वाला नदी के प्रवाह में पड़कर || 
यदि तैरने लगे तो चीरे २ पार हो जाता है। परन्त होशिः || 
यार तेरने वाला रहने पर भो यदि प्रवाह में उलटा ऊपर | 
को चढ़े तो कुळ ससय तक तो दम घरेगा परन्तु पोळे से उसके || 
नाक, या कान में पानी. भरने से वह चषड़ा कर तेरना भी || 
भल जावेगा और सरणान्त कष्ट पावेगा। उसी प्रकार झान का || 
अहङ्कार करके कोडे ऐसा इट चरे कि हम मारव्य कमे क || 


हाथ से वह कसं होवेहीगा आर ठस को यह हानि होगी || 
कि ज्ञान नष्ट हो जाने के कारणा वह कसे वंधक हो जावेगा! || 
यहो वात भगवान्‌ आगे के झोक में कहते हैं वा सममाते हैं| 
कि यदि तू अपना विनाश भो कवल करके यह विचारेगा क्षि| | 
में अपने बंधुवों से नहीं लडूंगा तो तेरा पूरा पडते का || 
नहीं क्योंकि | नड - || 
यदहुङ्कारमाश्रत्य नयोत्स्यहतिमन्यसे। || 
_मिथ्यवव्यवसायस्ते मकृतिस्त्वाँ नियोक्ष्यति ३९|| 
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भगवट्रोता अ० १८ ॥ पर 


न 
द क फट ल्ला 
'अथ-मेरे उपदृश का अनादर करके ख (शहंक्षारसाशित्य) 
केवल अहंसार का आश्रय लेकर ( थत्‌ ) जो हू ( इलि ) ऐसा 
( न्यसे ) विचार करेगा कि सें ( न योत्स्ये ) यहु नहीं करू- 
गा लौ भी तू खतंत्र न होने के क्ारए यह ( ते ) सेर! (वप- 
वसायः ) कसं च निश्चय ( लिश्याए4 ) शिष्या ही है क्योंकि 
वेरी ( प्रकृतिः ) प्रकृति ` रजीगुगा रूप घारण फरक ( त्वास्‌ ) | 
| 





rs सम ता 





| - तुझ विघश करके यहु स ( भिथोद्यत्ति ) प्रबृत्ति रेह गी ॥ 
| टोका-ज्ञानो सनुष्य के इतर कसं नष्ट होकर केबल प्रा- 
रव्य कसें वाकी रह जाते हं, अतएत्र म की घरबृत्ति कस में 
होते ही बह ऐसा समक लेता छै कि सेरे प्रारव्य भोग का स- . 
सय आ पहुंचा ओर इसी कारण उसे सान देला है। परन्तु 
सासान्य सेनुष्यों को प्रारद्थ कसे ब इतर फसे सें फरक नहीं | 
जानं पड़ता भगनत्दूपा से झेन ज्ञान संपन्न हो गया घा, श- 
तएच सस की प्रकृति प्रारव्य रूपिणी धो, इसी से भगवान्‌ 
कहते हैं. कि यह प्रारव्य रूपिणी प्रकृति उघ को युदु से 
-लगावे होगी ष्मोंछि ॥ 
स्वभावजेनकौन्तेय निवटुःस्वेनकमणा । 
कर्तनेच्छसियन्मीहा त्करिण्यस्यबशोऽपितत्‌ टला 
जर्च-हे (ऋन्तेय) जजन! तू ( यत्‌ ) जो यदू लक्षण कसं 
( मोहात्‌ ) मोह कें वश होकर (शतुंस्‌) करणा (न इच्छति ) 
नहीं चाहता है ( रत.) वह अने ( अवशः अपि ) वैनश ह 
कर. रो ( करिष्यसि ) तुरे करना पड़ा क्य क लेरे पलक 
संस्कार से जो ( स्त्रभावजेन ) त्रिय स्वपोष के जनत पर र 
उत्पन्न है उस ( स्वेत केसा ) निश र मर >> 
अथात शूप्त'ई से तू ( निबदठः:) बंच हुआ है यापे तू 
त्रिय कुंल में उत्पल है और इसो कारण ये तेरा स्थान 
बिक कसे है उस के. बन्धन में हो कर तुक वही युद्ध करना 
| दो पह़ेण, को तू कर्क भी नाइक ई . 
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६५६ . उरिदासकुत भाषादो का सस ॥ 
| LIES 
दीक्का-जन्न जब्सान्तर के संस्कार से जो आम सत्पन्न होते 


क उन्हें खभावजनित कग कहते ह, इण जता तीन भेदू है 


र्‌ 

ड सं यमासा ३ मारढध, सचन अर ऋयमाया दोनो 
बहुक हैं. तथापि ज्ञान फो महाय ॥ से दू शष बन्धन नाश डो 
उक्ला दो पर्त इसी सेचिता करे से ओ फलभोगरूपी प्रारब्ध 
नली के जन कह दाय उपर चो भये किव्वा "१३३१ होला प्रकृति , 
स्वतः जड है आर सांख्यादि संत थी छालु तार तह भक्तात चा 
स्राव दूर लो परतन ह षि पर के दो शोको मे 
कहा दै। परन्‍्स अन आशे के दो झो सें महाराज अपना मत || 
धलाक्षर- कहते हैं हि प्रकृति वा स्वभाव देणजर के स्वबांघोनही || 
ग्रे चेतन रूह जड करे, अहहिं करे जेलन्‍य। 

आस ससये रखघताथ फड, भणहिं जोवते अन्य ॥ 

र्मया तत्ने! कूल-- ` 


श्व्रःसनेभतानां हृद्वेशेडजुनलिछ॒लि । 
यन्सर्वभलानि यन्त्रारूढानिसायया ॥६९॥ , 
र्थे हे संन ! ( भदंभतानास्‌ ) नलेचरश्चर भूलॉ के 
( हृट्टेशे ) हदव में ( देश्हरः ) अन्तयोगो इश्वर ( लिष्ठति)|| 
रहता है शौर ( यन्जारूडाचि) यन्त्र से चढ़े हुए ( सवभता 
| नि) सब भतो को अर्थात्त देह।|भिसानी जीवों को अपनी 
( सायया ) शक्तिखपी सया फे हरा ( स्रासयन ) अमाता है 
' अर्थात्‌ डन को निज २ करो सें घवृत्त करता है जैसे सन्नघार || 
कृतिन स्लो के लकड़ी के यन्त्र पर घनाला है वैसे ही देख | 
सूत्र चार होकर सब्र देहधमो जीवों को स्रम्ाता है|| 
स्ततंभ कोडे नहीं है ॥ 
द फा -शरलाइखेलरो पनिषहू वा संत्र भी यह हे 


एकोदेव:सवंभतेषगढ सर्वेव्यापोसर्वभता 
न्तरात्मा । कमांच्यक्षःसब॑भलाचिवासः साक्षी 


| चेताकेवलोनिशृणश्च ॥ | । | 
be RIT द प्रजा कि ्ि 
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मंतरो यनपलि-यंजास्मा न वेद्‌ बस्थात्ता शरीरं एप्तेशनर्मा 


, लो वह दंड देता है और चस के अधिकारी झापा इत्यादि 
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भगोला अ० १८ ॥ ६५५ 


पुनः अतया न द्राक्म याक्यस्‌ -(गञ्ात्ननि तिद्चजाल्नान- 





रुयखुलः ) इत्यादि ॥ 

हृद्य का अथ बदि ब भल का भाल देह है, प्रव नन 
यंत्र व बुद्धि साया सत्र इ, इन साया सत्र से इश्वर प्राशि 
सात्रों के देहों को नवरता है। बुद्धि ही को भाया कहते दे 
प्रकृति स्त्रतः जड़ ह परंतु सव शक्तिनान, देश्वर का सत्ता से 


€ ` र = शन « 
बह कसंफल भोगती है। प्रारव् कम भोगना इंण्जर फो जाता ! 


= 2 झह ले क 
है, और बह इश्वर इस सब का प्रभु दे, उसकी घञा न नानी 


उणे को आज्ञा के अम॒पार जनष्य के विरुदु भी वतात कर- 
बाते हि परंत जो देवर राजा की आज्ञा पालन करळे-ठस्को 
शरण जाला दे, आर प्रारट्थ भोगता है, उन पी फिफर खुद डू 
श्वर कारला है ब उभ को कस बंध गहों होन देता आर संभार 

एगर के पार बार देता है ॥ अति व स्थृति दोनो इश्वर का 
अप्जर हैं व उन्हें मानत से वह प्रमज हता घे ॥ अपनी च- 
लरे से कुळ लाभ नहीं यही लत्व आगे बहते में | सभा दा- 
रूपोषित ढो नाइ । सबहिं नचालत रान युगाई॥ तुल र 
कृत रामायण भ 

तमेबशरणंगच्छ-सर्वमाविनभारत ॥ ` 





| 
| 
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| तत्पसादात्परांशान्ति स्था मंग्राप्स्या सिशत 


अर्थ-हे ( भारत ) अजग! से जीव परसेश्छर के स्य- 


सीन हैं अलएन अह 
त्न लाच से (लम्‌ एष) उनी ९श्व 
था लंदूचन्तर (तत्प्रदादात) उन ६ } छुपा से सुझे (परभू) 
त्कष्ट ( शांति) शांलि भौर 


( स्यानसू ) स्यान आरथोत्‌ सोच ( प्राप्स्पास ) प्राप्त होगा ॥ 


एर परित्याग सारके (.सबभात्रच सळे.- ! 
रके (शरम्‌) शरण सें (गनछ) 


( शाश्‍वत ) नित्य परमेश्वर का 
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क oN | 
ठी का-(सबेंधाच) का आशय यह है कि सववत्र अगवड्भाब || 
देखना होकि यही एक सुख्य लक्स पीत है, और | 
ऐसे ही शरणागत गो ( अनन्‍य शरणागल ) छह र हें | 
रास भक्तिसों युक्ति गुमांदे। छग इच्छित आ ब्रि आाईे॥ || 
दलाची ककत रामायण- अब आगे सब गीला के अर्थ का सार || 
वर्णन करते हैँ ॥ र 
इतितेज्ञानमारंथातं गुह्याइयुह्यत । या | 
धिशश्यैतद्शेजेण यणेच्छसितथाकुरु ॥ ६३ ॥ 
आथ हे अजेय ( इलि) बस रफार (गद्यात) अति गोप्य 
जायत रहस्य संत्र योगादिज्ञाच से भी ( गुछतरस ) अति गुप्त | 
( क्षःनसू ) ज्ञान (ते ) तुझ को (सथाआख्वातम) सें ने उप- || 
देश किया व्यो सैं सवेद्ा च परसक्रारुणिक्त हूं ( तत्‌ ) इष || 
शेरे उपदेश किये हुए गीला शास्त्र को ( अशषेण ) भलीभांति|| 
पूर्जापर ( विश्य ) विचार करके पश्चात ( यथां ) जेखो तुझे | 
( इच्छसि) इच्छा हो (तधा) लेस (कुछ) कर अर्थात इस को | 
आदि से अंत लक्ष खूज विचार करने से तेरा लोह जाता रहेगा | 
आर लू अपना कात्तेव्य कसे युद करले को उद्यत हो जावेगा॥ | 
टीक्षा-( इलि ) शब्द से यह सूचना की है कि वेदों के | 
तीनों फाणडों में जो ज्ञान कछ्ागया है यह सब इस गीता मे | 
संक्षेप रूप से चेन किया है छर ( जुद्यतरण) वाक्य से यह | 
सूचना की है कि वेदों में जो ज्ञानतत्व कहे हैं चे गोपनीय |. 
शर्योास्‌ गुप्त रखने योग्य हैँ । परतु जो झानतत्व इस गीता मे 
कहे हैं थे अनन्य भरि के तत्व संथुक्त हं।ने,के कारण और | 
भं महत्व के ई। अउ्याथ १० में इभो तत्व को ठिस्तारपूवेर | 
कहा हे । बड गीवाजशोज़ शतियंभीर है आर कदाचित च । 
- सो छल भर्ती भांति न जिचार सके दसी कारण परस काः || 
सि शआ। कृष्ण सहारा झाप हो कृपा घुले डस का सारं | 
संक्षेप से आग फे लीन झाको में कहते हैं ॥ ह|| 


Ie UST we TTS Pres ७७७७ Pe 


Ce EDT 2 > काक कका तू ००८ 


a £ शि 
श्र 
>) || 

>"; 

क” | 


पर! 
कि है 
है 
हि + ५. 








>>: 
गया ६५९ | 
न्य FD नाय 


न I sm CT जमा 
== 


' सर्वगुहातमं भूयः शण मे परम॑-बचः 

E इष्टोऽसिमेदु ढमिति ततोवक्ष्याभितेहितम्‌ ॥६१। 
र्थे सवंगुद्धतनस्‌) सवे गुझों में से जो अतिशप गुद ' 
| आथोत्‌ बड़े ही महत्व क्षा है॥ सो ( से ) मेरा ( परमं बच ) | 
/ | परम उत्तभ वचन अथात्‌ उपदेश ( श्रुण ) खुन यह तत्व मैंने | 
 । ठौर २ में तुझे बताया है परंतु बड़ महत्व के कारण उरे | 
` | (भयः ) फिए भी कहता हूं सो छुन-तसे बारंभार कहने | 
कारणा यइ ह कित ( से ) सेरा ( दृढम्‌ ) अत्यंत (इष्ट अरि) | 
प्यारा है ॥ ( इलि) यही से खूब जानते। हूं ब( ततः) उनी ¦ 
कारणा से ( ते ) तेरे ( हितस्‌ ) हित क्षी बात ( बहयासि ) 
वाहता हू अथात्‌ तू सेरा बड़ा प्यारा है व सेरे उपदेश में दृढ़ | 
निश्वास करके उसो प्रमाण सानेगा इसी कारण तमे यह 
गत्य उपदेश करता हूँ ॥ 

टीका-फड्डों २ (द्ऱमतिः ) ऐसा सी पाठ है उसका शा- | 
शय ( दूढ़ ) निश्चय है अपात्‌ भगवान्‌ गे अशेत को दृढ मति 
इस से कहा है फि यह इस उपदेश में पक्का निश्चय रखताहे॥ 

धेदांत शास्त्र अत्यंत गुहछ है तथा उससे भी अत्यंत शुच्य 
अपरोक्ष ज्ञान है उस से भी गुद्ध उपदेश भगवान्‌ यहां पर | 
छादन को करते हैं ॥ अध्याय १२ में णो भक्तियोग कहा है | 
चसो झा विशेष वणेन यढ़ां पर हुमा है और यह बात आग | 
के शलोक से भी स्पष्ट होती हे ॥ | | 
| मन्मनाभवमद्रक्तो-मद्याजीमानमस्कुर [oo 
सामेवैण्यसिसत्यंते प्रतिजानेप्रियोऽसिसे ॥ ६४ हे | 

च 

नच नर) च्म नि भ 
आर (सद्भक्त) सेरा भजन नर कय. 
सेए पूजन करने वाला हो और ( सासू) सुक ष हे व.) 
स्कुरु ) नमस्कार कर इ प्रशारआगा माव ण | 
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६६० हरिदसद्षस भाषाटी पका झा छि त- | 


गा और उभी के दवारा तू 
i म थ्‌ 
सेरो कृपा से छान, प्राप्त हा a LR जी pe वरा तू | 
( भाखूएब ) सुक सपे झो ( एव्यान ) प्राक्त कर सकेगा, सेरे | 
तंस कोई स 
डस वाक्य फो ( नत्यसू).9तंय चाच ८. | लू ह संशय | 
सतकर व्यॉकि तू (से) सेर ( प्रिय: व सि) प्यारा है उत्त. | 
एख जो बात मत्य व यथय है बही में ( ते ) तुक का (प्रति | 
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ह जामे ) प्रतिज्ञा करके कदला हूँ ॥ 9 

| क काल सन्सताभल ) पदु से यह सवता व्र डे प स्त 

कल विपत को सुक भगवत्‌ का रूप देख, जात्मत्व से जिसको | 

सगुणा से भर्ति डोली है उसे भक्त बाइते हूँ यह भि तोन ' 

} _ लक्षणों से युक्त हो नर ऱ्य! द्व्थि अघत्‌ र्‌ ( निनिसित्त ) जिस | 
if) में इस लोक ब परलोक व्हे छख झो कच्छ " करके केतन | 
भगचत्‌ फे हलु उल का भजन दिया जाये। यदि को 'बम्लु षी 
प्राप्ति के देत नगनंत षी भक्ति करे सो बह डबी दस्तु की | 
भक्ति कडी जाली है लेसे डो सोषा प्र्ति मे इस भौ चो 
भर्ति की जावे वह भी निनिलित्त नहीं हो सकलो । २( अ-|| 
खंडभ (क्ति ) अयात प्रीति युक्त स्ति व जिस के लक्षण आध्या 
य 9 के झोक ९७ (तेया ज्ञ'नी नित्ययु रू) के टीका में यन हो चने | 
हैं।३ (जदय भिचा रिणीभ्रक्ति) जिस के हारा आपना ख शगवत | 
ली एकता सानकर भगवंत अपना शाट्य ही सया जालाही | 
यही जिनिध भक्ति करने बाला हो सच्चा सर छे आर ऐशी | 
भक्ति हं।ने के लिये सगवान्‌ आरन को शिक्षा कार रो हैं। | 
( मद्याजी ) वाक्य) से सवें कसें देश्वर प्री त्यर्थ करना द्रसा- | 
या है, उसो प्रकार सर्वात्ममाव से भगवंत को नमस्कार करी| 
का उपदेश किया है इभ रोति से जो सलुष्य भगस की सेवा ४ 
करता है वह उन के स्वरूप को पाता है यह बात श्री म' 
छाराज ने प्रतिज्ञ' पू वही है । यह्‌ सपदेश ( च्याय 
९२ के झोक ९० शाभ्यासेप्यभसर्थाईस ) सें रिय है ३ 
भागवत चस में ज्ञान, य कस, दोनों रहते हैं. शोर दूष । 
या में फसत्य ग वाढ हे बा उस क वणन (ज्य | 
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१२ के Ld १९ अथलदृष्यञ्ञक्तोऽमि ) इत्यादि में हो चगा है 
च्स फो फिर आगे के जोक में महव फर यह द्रणाते हैं क्कि 
ख ६ फ गस्य 
झाक ६४ जा ६३ में जो गुछ्धतन ज्ञान चता है उपसे भी 





८ 
यह गडातन मै ॥ 
> भेळ प्‌ (a ५ रे 
सव यमान्पारत्यज्य मामेकंशरणंत्रज । 
पे प्र हे - की ह |] 
आहत्यासदपा पन्या मोक्षयिष्यामिमाशुच: ॥६६॥ 
| अथ-खेरी. भक्ति से ही सव कार्य सिद हो जावेगा ऐवा 
ड्ड (वश्वान रखको(सचंघनरन्‌) सब घर्ना को जो केवल विधि के | 
कु न त हुँ । ( परित्यज्य ) त्याग के ( सासू, एम्‌) 
मुझ एक के हो ( शरभास्‌ ) शरण (ब्रज ) जाबो-अर्थात्‌ न- 
देक शरभा हो और यादि लके यह शेण हो फि इप प्रकार 
सले कसें न्घ।यने से पाप लगेगा तो सेशसरन्र भी ऐना सन्द 
न करके ( साशुचः ) किंचित्‌ शोक सत कर क्योंकि ( अहम्‌) 
स ( त्वास्‌ ) तझ नदेकशरणा को ( स्वेपापेस्यः ) सब पाप 
वा फमेवन्धन से ( सोक्षयिष्यासि ) सुक्त करदूंगा ॥ 
टीका-( सदंधमानु ) का अर्थे यहां पर सब विहित कसे 
हैं कोकि यह विषय कसेत्यागी भगबदेकशरणा का है, पूवाद 
क्षा यह भतन है कि सवे कसो के त्याग के सवे विश्व एक 
हो अरालन्त क्षा रूप जानफकर-उसी भगवन्त फे शरण में जाना 
चाहिये।हइम शरगाणतिका फल उत्तराहु में बताया है यानी 
सरुषा भग्वन्त इस भक्त को सजेपापों से छुट्टाला है ( पापसू) 
शब्द से यहा पाप खा पुण्य दोनों सुर थे हैं आर वेद्‌ वेदान्त 
में नो यही दो अर्थ इस शब्द के किये हैं जसे इस बेदृ।न्तसूत्र 
से घिंद्त होता है। 
९ ९ श्ल Oe श्‌ 
तड खिगमेउत्तरपूर्वायो-रश्लेषविनाशीतद्‌ 
व्यपदेशात्‌ । 
| 'अर्थ-वद्द आतपा 
पापों का नाश होता है, व 
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६६२ हरिद्सकृत सायादी का भाहित- 
हालका ` `` 
कारण-ठंग का जन्य न॑ हीं होला, पाप कर्मो' से जेता 


र्य उत्ण्य होता है तीना पुरण कन से भो होला है, यह 
तचत पहिलं के ठोर पर रट दो अधा हैः 

डस प्रकार सरण भि द्द जरग पर चिता व्रण ध्तो कोड 
जरूरत नहीं रहता परतु यह स्थिति छूने पर्येंत ज्ञानी को || 
चिंता बनी ही रहती है ब उस कारण उसे शोक भी होता, 
है अतएव पूत्रीहु सें ज्ञान जिट्ठि का. उपाय बताकर उत्तराहु | 
में होन के सग को उसाधाव किया है।इस झोक का यही | 
नरल च सच्या शर्ण है और अध्याय १२ में शी भगवान्‌ ने 
यही उपदेश छिया है परतु करे टीकाकार इस झोक छा | 
आर्च ऐना करते हैं कि ( वधमा ) छे त्याग से जो प्रत्यवाय 
दोष लगेंगा उस से से छे खडः दुंगा ल शोक सत कर, अग्र | 
देखो कि सोच्च जब हंगा तव बघ हो से होगा। व्योंबि 
जहां बंध नहीं तहं सोक्ष का सथा कान ओर ले टोकाकार 
यह कवल ही करते हें कि जिस घसं के त्याग से ऐसा वंध | 
होता है बही शरणागति भगवान्‌ मे यहा कही है तौ इससे 
यही सिट्टु हुआ कि अगवान्‌ ले प्रथम वंध सत्पज्न करने बाएं 
कसे करने का उपदेश करके फिर उच्च कथे यंथ से भोक करने 
की प्रतिज्ञा की है परंत यह बाल बिलकूल असंगत जाग | 
पडती है और भगवान्‌ ऐश उपदेश कभी न करेंगे। यहा। | 
लक चस प्रकार गोलाश का तत्व प्रद्ाणु ब्क्ष््के खल आग वर 
तत्व छा संप्रदाय प्रवलंग करने के नियम कहते हैं ॥ 


हद्न्तेनातपर्क्ाय नाभक्तायकदाचन । 

नचाशुश्रषवेनाच्यं नचमांयोऽक्घसूयाति॥ ६° ॥| 

अ्थे-( इद्‌ ) यह गीला शास्त्र ( ते ) लक को ( कदप्च' | 
दापि इन लोगों से (न वाच्यस्‌ ) न बहना चाहिय धात 
(न) न तौ ( अतपस्काय ) चरमानष्ठानद्वीन को ( न ” 


शक्ता) न गुरू ब देवर में भक्ति शत्य को (च) | | 
RR 
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( न अशुश्रूषवे ) न उन को जो परिचयो 


TT — 
| करक सुनने की ¦ 
| ¦ इच्छा रखता है। (च) और (न) न उसको ( यः ) जो 


( सास्‌ ) सुक को ( अभ्यसयति ) दोष लगालः है अर्थांत सभ 

देश्बर को मनष्य जान कर-सुझ पर दूषा द 
निन्द! करता हे ॥ 

वि टोका-लप का अर्थे बिचार भी है अथात यह गीताणाश् 

| खनकर जो मनुष्य उस को मनन करने बी शक्ति नहीं रखता 

| ससे ( अतपस्क ) ) कहा है, यह शक्ति अनन्त जन्म पर्थन्त तप- 

¦ स्वरण करने से आती है। (शुश्चषा) का अर्थे श्रवखेच्छा-बा सेवा 

| दोनों हैं । क्योंकि जिस को सुनने की इच्छा नहों है उघ को 





रोपण करके सेरी 


| 
| 
! 
|| 
| 
कहना ही व्यथ है, और जो इस तत्व को जानने इेव-गरु | 
| सहात्मा की सेवा नहों करता उस को इस का ससकना सी 
कठिन है । अर्थात्‌ जो मनुष्य सुनने की इच्छा रख कर-ऐचा 
करन को भो तय्यार हो-उष को यह गीताशाख् सुनाना योग्य 
है। परन्त उत्त को यह शास्त्र नहीं सुनाना चाहिये जो भगवन्त 
| 





को विषस वा नियो कह कर उस के अवतार चरित्रों को 
निन्दा करता है ॥ 
इन सब दोषों से रहित लोगों को जो कोदे इस गीसाशाख 


का उपदेश करे उत्त को जो फल मिलता है सो आगे इले हूँ ॥ 
यहुमरूपरमंगहां मद्गक्तेष्यभिधारुयति । 


भक्तिंमसिपरांकृत्वा माभेवेष्यत्यसंशयन्‌ ॥६८॥ 
'अ्थे-( इद्स्‌ ) यह ( परमम्‌ ) अतिशय ( गुद्यसू ) गढ़ 
गोताशासत्र ( यः) जो बोडे ( सदुभक्तष ) मेरे भक्तों झो (जन 
भिधास्यति ) सुनाफर उन से चउ का मनन करवःतंगर सइ 
( मयि ) मक में ( परासू, भक्तिस्‌ ) उत्कृष्ट भक्ति ( कस्या ) 
करके ( असंशयम्‌) त्तिःसन्दह ( नासेबर ) सुक ही ऋो (एष्यलि) | 
प्राप्त ह्वोगा अथात्‌ दस मे संशय न्तहों है कि बही सनभ्य सेरी 3 


' | उत्तलसक्ति करता है वा लद्नन्तर मुक ही को मास करलता है॥ 
क |. FE SNR MST 
> ८४. ४: 
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झा इन सोल के प चरण सें यह वताय | 









६६४ हरिद्शसकृत -.प््रा गलका चदित- सहित- 


सब निगमों को सथन करके जो सार निकला है लहो इस गोता | 
में कद हे आर दूभरे रणा में यह कहा Re कुर | 
मिथी को यह सार घलान || 
र लाये Fn शिन विशेष लक्ष श स होना च्चा 
हिये.वे तीसरे चरणा में द्रसाये दैं, आर चोथ चरणा में उसका! 
फल कह कर उन को सत्यता के विषय में प्रतिज्ञा क्ती है ।| 
जिस का ज्ञान पक्क हो गया हे उस भक्त 5] लिये यह उपदेश | 
नहीं है, क्यों कि उत्त को इश्वर प्राप्ति दुलेभ महं है। और यह 
भी स्पष्ट हो चका है कि स्वस्वरूप का अपरोक्षज्ञान हुए बिगा | 
ऐसी श्रेष्ठ भक्ति होना अशकय है। अतएव उत्त मनुष्य के लिये| 
भो यह उपदेश लागू नहों होता लौ अब यह सिद्ठु हुवा कि | 
इस प्रकार गीतार्थं के निरूपण का उपाय ज्ञानी भक्तके हेतु | 
बताया गया है, जिस को ज्ञान प्राप्त हो गया है। परन्तु उसे| 
परिपक्क करने की आवश्यकता है, इस गीताचे का निरूपण! 





जो आब तकं हुवा है उस से वृद्धिमान लोगों को पूरी खातरी | 


हो लांवेगो कि इस गोला में सगुपाभक्ति वा सगुशभक्तों को भरे | 
छाला सव ठौर दिखाई गईेहै। उस से निर्गणाभिमानी टोपा 
कारों का सत आप ही खंडन हो जाता है, यह भो यहां तर | 
स्पष्ट हो चुका है कि सगुण भक्ति से मोक्ष मिलना अत्यन्त ई. | 
लभ है तौ गीता का- निया पर अथे करने बालों का केबल | 
दुरभिसःन हो दीख पड़ता है ॥ | 
अच आगे श्रीकृष्ण जी अपने भक्ति को और भो प्रशसं| 
करते हैं ॥ | र | 
नचतस्मान्मनुष्येषु करिचन्सेप्रियछत्तमः । 
भवितांनचमेतस्मा दन्य:प्रियतरोभृवि ॥६७ | 
अथ-(तस्सात) उसी कारण इस गोला जशारत्र का आख्या 


a ` . | । 
है 
| 

F 
४ 
१ 
है 


>> 


करने बाले सेरे भक्तों को अपेक्षा ( सनुष्येष ) सनुष्यों के ची ; 


: 
/ > 


प्र 
प 
| 


S रश शू | न 


हू 
की 
| 
> 





_ 


भगवद्गीता अ० ९८ ॥ 
२२ 


ञे ( ज ) और कोदे भो (से) सेरा ( प्रियकृत्तमः ) अ. 
त्यंत प्रिय झर फरसे बाला च उस से सुके परितोष देने 
(न) नहीं हे ( च ) और (तस्मात) उस 02220 
नत) | त्‌) उस भक्त से ( अन्यः )दूसरा 
MS पन में ( से) मेरा (प्रियतरः) अचि- 
= ३(३ नो १) + (सी बण 
टोका-( मनुध्येषु) तथा (भुवि) शब्दों से यह सूचना की 
| है कि Bs देह हो सें स्वहित साधन बनता है > बह 
इसी संसार में हो सकता हे । झाहार. निन्द्रा, भय, सेन, इ- 
त्यादि पशुओं में भी होते हैं और जो मनुष्य इन ही में त- 
त्पर रहते हैं वे पशु से उत्तम नहीं अतएव स्वहित तत्पर स- 
| चुष्यों के सथ्य में भगवान्‌ ने उच्चो भक्त को विशेष प्रिय कहा 
है जिस का वणेत झोक ६८ में हुवा है ॥ 
आगे इस गोला शाख के पठन करने का फल कहते हें 
अध्येष्यतेचयइमं. धम्येसंवादमाजयोः । 
ज्ञानयज्ञेनतेनाह सिष्टःस्यामितिमेमतिः ॥७०॥ 
अर्थे- च ) और (आवयोः) सेरे चा तेरे अथात -श्री कृष्ण 
| व आजेन के बोच का परस्पर (इभस्‌ ) इस (चम्येस्‌) घन सं- 
, | युक्त ( संबादस्‌ ) संवाद को जो कोडे ( अध्येष्यते ) जपरूप 
|| से पठन करेगा तो उस. के विषय में ( मे ) मेरी यह (अतिः) 
| ह अथात राय है हि ( तेन ) च नलु के हार! 
| | यक्षेन) सब यज्ञो में श्रेष्ठ जो ज्ञानपक्ष है उघ थे ( अहं इष्टः 
|| स्यासू ) सें पूजा गया हू अधात्‌ सें यही सनमूगा निवद त- 
|| नष्य सर्वोत्तम ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी अचेना करता है ॥ 
; टीक्का-इस गीताथे को न ससक के भी जो कोई केवल , 
| उस का पाठ मांत्र भो जपरूप से करता है तो उस को डन , 
| _ कर सेरी यह भावना होती है कि वह मनुष्य सेरा हो माहात्त्य 
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' मत्त दुस्यद से क्रोदं भी 


। उप प्रकाश कर रहा है।जेसे कोडे किसी का नास उच्चारण 
२ लो. सत्त गाम का मनष्य यह जानता हे कि सुझे पार 
रहा है, ल खन कर समीप भी आशजाता है लेसे ही में भो 
भीतर पठन करने वाले के सभीप आ पहुंचता हू। जसे जा. 
रा नास सेने के कारणा में प्रसत् 
होता इं, लेते गीला पठन करने वाल पर प्रसव्य होता हू। यो 
लाहे निखपण का फण शोक ६९ में बलाफर इस झोक में उस 
के पाठ करने का फाज कहा है वरादे पेरने से गुड ब शक्कर 
उतपल होती है तौ यह फइने में कोडे इरकल नहीं कि गुड | 
कुर पेरी गई दसी भाव से भगवान्‌ कहते हैं कि जो कोई 
गीता का पाठ करे लौ सें यह समझता हूं कि वह ज्ञानयज्ञ 
हारा सेर पूजन करता है। जैसे सुवण के अलंशारों से भरा 
बंद संहूक कोडें दाता किसी याचक को देदेवे तौ दातातो 
अपनी आर से थे अलंकार उष याचक को दू, चका परतु वह 
यश्य यद्यपि उघ समय उस संदूषफे नहत्व को नहीं जानता 
राणापि पीछे कभी उस संदूक् को खोलकर उघ में के अलंकार 
देखैहडोगा, भ उग का उपयोग करेगा । इसी न्याय के अनुसार 








करने वालों को काणान्लर में तम के रहस्य जानने को इच्या 
छोवेहीणी और बहू इच्छा होने पर अह गोलाथ को समक || 
भी सेजेया, च उस के नहत्व को जानने लगेगा तद्नंतर बह अध || 


खंह्िल गोला का अस्यास करेगा और बह उस का (ज्ञासयज्ञ) || 
छोगा ॥ ४ 

छु गोला का छं च रूममा कर जो कोडे दूसरे के मुख 
से उच्च का णठ सुनंना उत को को अज फल मिलेगा सो आगे || 


ख; ड स | j \ 


“ठुःवाननसूयश्च शुणुघादूपियोनरः 





ध 7 Oe 6 नम दीदी 


| भगवटु। सर ७० १८ ॥ 


न जी 
अथ-( यः) जो ( नर: ) मनुष्य ( अद्ायाल ) श्रयत 
रे डर : द 3 
होकर ( प्च ) EEE ( अश सूयः ) असूया अभात्‌ दोष दृष्टि र्‌- 








हित होकर (अपि) भी इभ गीता को ( श्रुखयात्‌ ) लुनेगा | 
( चः) बह (श्र'प) सो पापों से ( सुक्तः) लूट फर (प॒गयकसे- | 

सासू ) 'मश्वसेचा दि. पुरथ कस करगे बालों के ( शभान स्तो- | 
! | आस्‌) उत्तम लोको को ( हर प्र यात्‌ ) प्राप्त होगा ॥ 





टीका-बत शोक सें कहे हुए फश को प्रोस करने के वेत 
अड्डा अघत्‌ आस्तिदय बद्रि हनी चाहिये । और ( सूयः) 
निन्दा न हवे अर्थात्‌ भगवंत के विषय में दोष रहित नन होकर 
पढ़ने जरसे को डून प्रकार के दोष न लगावे कि वह व्यथ 
सोर से या धीरे से पढ़ता हे अयचा ञ्शु्ट च पद्‌ तोड़ २ के 
पढ़ला है ॥ | 

अब आगे कृपालु भगदानू इस आशय से अजेन को प्रश्न 
करते हैं कि को तूने सेरे किये हुए उपदेश शो भलो भांतिनं 
सगझा हो सौ फिर से उपदेश करूं ॥ 
क्जिढेत्तच्छु तंपार्थ-त्वयेकाग्रेगचेतसा । 
कञ्चि दज्ञानस॑मोहः-प्रणष्टस्ते धनंजय | ॥७२॥ 

श्थे-हे ( पाथे ) अजेन ! (एशाग्रेश चेतसा) एकाग्र चित्त 
होकर ( त्तया ) तूने ( एतत्‌ ) यह मेरा उपदेश ( श्रतसू ) 
सुना है। ( कथित) क्या? अर्थात खून चित्त लगाकर सुन 
निया है या नहो?। आर हे (घननय) अर्जन | जो (ते) तुझ 
को ( शक्ञानसंभोइः ) तत्व के अज्ञान से शो गोह उत्पन्न हुआ 
था सो तो ( प्रणाष्टः ) नाश डुंसा है ( कच्चित्‌) द्या? । Be 
थाल्‌ तेरा सोह दूर हो गया कि नो, तदा लो आर उपदेश 
दाळ दूधच का उत्तर अजुन आगे दूता है ४ 

| अजुन उवाचं \ 
नष्ठोमोहःस्मृतिलंब्यात्वत्प्रसादान्मयाप्च्छत | 
RC 





ऽ 


Se 2S 
*% ९६% खत = 
~= अंत्य — कळ. 2-0 क्र वीके क च 
re न MC 924 र 





y 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 








६६८ हरिदासकृतत भाषाटी कर 
स्यतो$स्मिंगतसंदेहः-करिष्येवचन्तव ॥७३४॥ 
अथे- हे ( अच्युल ) श्रीकृष्ण ! ( त्वतप्रमादात्‌ ) लुस्दारी 
कृपा से मेरा आत्म विषय का ( मोहः ) मोह ( नष्टः ) नाश 
हो गया है। और (नया ) सुक ( सुखतिः ) आत्मस्सृति 
( लब्धा ) प्राप्त हुई । अर्थात्‌ ( में स्यमू हू) ऐसी स्वरूपानु- 
संथानरूपौ स्सृति सुभे तुम्हारे ही प्रसाद से लाभे हड, अतएव 
अब ( (स्यतः अस्सि ) सें यहीं स्थित हू क्यों कि ( गतसंदेहः) 
अचसे के विषय में जो संदेह सुमे हुआ था सो दूर हो गया 
और अब सैं ( तत्र बचनसू ) तुम्हारो आज्ञा को पालन | 
(करिष्ये) करूँगा आयात्‌ जो कहो सो करने को तेय्य।र हूं ॥ 
टोका-शज्ञान के आवरण से ऐस! सोह हो जाता है कि | 
जो जड़ देह दै, सोद अपन हैं, ब यह भोहदयतिरेक ज्ञान से | 


नष्ट हो जाता हे, तव ससुक पड़ता हे कि अपन कौन हैं। तो |. 


प्रथम चरण में अजन कहता है कि यह ज्ञान सुके होगया है! 
और यही मुख्य ल'भ है, यदि यह हो गया तो उस ज्ञान के | 
केवल दुढ़ करने के हेतु अपनी ओर से परिश्रम हो करना | 


वाकी रह जाता हे सो अपने स्वाधीन हे ॥ 
श्रीकृष्ण व अजेन के बोच में जो इस प्रकार का संवाद 


हुआ था सो संजय ने धतरा से व्हा ळर उभ के संबंध में | 
जो उद्रार संजय ने निकाला सो आगे कहता है ॥ 
सेझप-उबाच ।_ 
दृत्यहंबासुदेवस्य-पार्थस्यचमहात्मन: । 
संवादमिममश्रौष मह्भुतंरोमहर्षणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अथ-हे NE ] ( दति ) दुभ प्रकर जो सेने तुम से 
कहा सो (वासुदेवस्य) श्रीकृष्ण का ( च) तथा ( सहात्सनः ) 
सहात्सा ( पाथेस्य ). झा का (सस्‌) यह ( झद्भतस्‌ ) अः | 
लौकिक और (रोमहषंपास्‌ ) रोमञु करे चाला ( संबादूसू) | 


संभाषण ( शहस्‌) सैने ( अश्रौषम्‌ ) सुना है ॥ 
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भगवद्गीता अ० १८ | 
र्या यी ६६९ 


ऊ दोका-झा त्स T क्क्‌ प्रथं र की ००००... न 
नव हे थे बादु हे अर्थात जि 
! लज़ होगे हो उसे महात्मा : 2 त्‌ स की बदि 
> ड य = 
कहते हैं, जिन की वृद्धि को अ 


याना आहसा भगवत्‌ दीखता 

कडी जाती है। और यो प he रः ड हे 
षयो कि छच्याय 9 के झोक १९ ( खासरेव: आ ) 
से grt ने ऐसा ही कहा है अतएव अजन को ल | 
का सिल देकर संजय ने यह सूचना की है कि उम समय } 
सुके अजेन भी कृष्ण के समान वामदेव दी खने लगा था। और दभ 
संवाद के सुनने से संजय का निश्याभाम रूपी द्वैत भी नह मा 
हो गया णा, यह वाल अद्भुत शब्द से द्रसादे है। अब आगे 
संजय कहता है कि यह अनुभव इस के पहिले प्रगट नहीं था- 
व्यासप्रसादाच्छू तवानेतदुगुह्यमहंपरम्‌ | 


| किम ¬ च्याच 
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योगंयो गेशवरात्क्ृष्णा त्साक्षात्क थयतःस्व्रयम्‌॥१५ 
अर्थे-( साक्षात्‌ ) साक्षात ( योगेश्वरात्‌ ) योगेश्जर 
( कृष्ण शत्‌ ) कृष्ण के ( स्वयस्‌ ) निज सुखारविंद्‌ से (कथयतः) 
कहा हुआ ( एतत्‌ ) इन { परमस्‌ ) उत्कृष्ट व ( गुदम्‌ ) गढ हे न 
( योगस) योग को (अहम्‌) मैने (व्यासम्रणादात) श्रीभगवान्‌ hi 
व्यास जी की कृपा से ( श्रुतवान्‌ ) छुना है॥ 
टी का-भगमान्‌ व्यास संजय के गुरु थे और उन हों ने 
उम को दिव्य नेत्र दिव्य कान दिये थे, जिन के द्वारा वह | 
न मि में श्रीकृष्ण व झजुन के चोच में जो वाता | 
होली थी सो सब देखता सुनता था। व्यास जी ने उसे पूण | | | 


अद्वित का उपदेश किया था तो भो यह सगुण तत्व उससे 


| 
आऔर नहीं था जो उस ने श्रीकृष्ण के मुखारविंदसे अब सुना, | 
| 





अलएश्र ठस ने उसे ( गुच्य) कहा है ' यह सज्ञय,पक्कज्ञानी था 
| परंत उस ने भी इस संगुण भक्ति को शेष्ठता करवून को थी 
| तो फिर इतर लोगों की गणताही क्या है।घतराष्ट्र से ऐसीवाता 
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eee eee, 
| ६० हरिदासकूत भाजाटी पा लांहिल ॥ | | 
Nr sso SEE 
करते करसे सञ्जय के संग सें अत्यामन्द छे कारण रोनाज्ज सु. | 
ठते थे जिस का शंन लहू घे भरता है i त 
राजन्संस्भृत्यसंस्मृत्य संवादामममड्भुतम्‌ । 
केशवाजुनयोःपुण्यं हुज्यामिचमुहुमहु: ॥७॥ || 
आर्थ-हे ( राजन्‌ ) धुतरष्ष्ट ! ( केश बाजे नयोः ) श्रोकृष्ण | 
वा जाऊच का (इमस्‌) यह (दुभुलसू) अली किक या (पुरयम्‌) | 
पवित्र (संबादस) संभाषण (संस्दृत्य,संस्सृत्य) स्वरणा कर फरके सें | 
(च) भो (मुहुः सुडुः) पुनः पुनः (हृष्पास) आनन्दित होता हूं॥ 
अब आगे विश्वरूप को प्रशंसा करता हे॥ 
तच्चुसंस्मृत्यसंस्सृत्यं रूपमत्यदुभुतंहरे: । | 
विस्मयासेमहान्राजन्‌ हुष्यामचपुनःपुनः ॥७७॥ || 
अर्थ-डे ( राजन्‌ ) घतरा ! ( हरेः ) श्रीकृष्ण जी का | 
(लत्‌ ) वह ( झत्यदुसलस्‌ ) अतिशद॒भुल ( रूपस्‌ ) 
विश्वरूप को (संस्सृत्यसंस्सृत्य) स्सरया कर छारके (च) भी (से) 
सुझ को ( सहान ) बडाभारो ( लिस्मयः ) आशय होता है, 
वा उसी कारण से ( पुनःपुनः ) बारंबार ( हृष्यासि ) आन- 
न्दित (च) भो होता हू ॥ 
आब सझूय आगे धृतराष्ट्र से कहला है कि अख तुस अपने' 
पुत्रों के राज्यादि को शंकरा छोड़ दो ॥ 
. यत्रयोगेश्‍वरःछृष्णी बत्रपाथोधनुर्चरः । 

तत्रश्नीविजयोभति-ध्रुंवानोतिमेतिर्मम ॥ ७८॥ 

„ अर्थे=( यत्र ) जिस के पक्ष पें ( योगेश्वर: ) योगियों के | || 
देश्वर ( कृष्ण' ) कृष्ण हैं । बा (यत्र) जिस के पक्ष पे (धः | र. 
नुघरः ) गारडोब धनुषधारी ( पाः ) शन है ( लन्न ) वहीं 
पर ( श्रीः ) राज्य लेच्सी है, वहीं पर ( विषयः ) बिजय है, | |` 
बड़ों पर ( भूतिः ) वेसव वा उत्तरोत्तर वृद्धि है और वहीं पर || । 
( शुबा ) पक्की वा शाश्वत (नोलिः) नीति ( न्याय ) है यदी || 
(मन ) मेरा ( सतिः) निश्चय सल है ॥ | जी 

नस सडडडड: RR यन । ग्र 








| भगवदुक्तियुक्तस्य तत्प्रसादात्मबोधतः । 


| 


, | सिद्दु करते हैं, श्रीमद्भागवल के भी प्रसाण दिये हैं ॥ 
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, | श्वय समम कि ये सब मेरे च्यात में वाघ होंगे, मेरी भक्ति | 
| हो से सब कास पिंहु होंगे। इस टुढ़ता से सवे धसे त्यागदेवे | 


"| आज्ञायेवंगुणान्दोषान्मयादिष्टानपिस्वकान्‌। 





भगवद्ोता अ० १८ ॥ आम 
अतएव हे राजन्‌ ! शब भो तस पत्रो र 
>> जाकर पांडवों छो प्रसक्ष कर पका 
स्त 


| करो उन को अपना सः 
F न्क | अपना सबेस्त्र 
/ सभेस करके अपने पुत्रों की प्राणरक्षा करो ॥ 


सुखंव॑धनिमुक्तिःस्या-दितिगोताथंसंग्रह: ॥ 
नोचे भगवद्भधक्ति को श्रेष्ठता धसी गो ता के प्रमाणों से 


€ ५ (~ 
 सर्वेधर्मानूपरित्यज्य मामेकंशरणंत्रज । 
¦ अहत्वासवपापभ्यो मोक्षयिष्यामिमाशुचः ॥ 
साग वते-उठुवं प्रति कृषणवाक्यस्‌- ` 


चस्मेन्संत्यज्ययःसर्वान्मांभजेतससत्तमः॥ 
तर्मात्वभुटुवोत्सुज्य चोद्‌नांप्रतिचोद्नोम्‌ । 
प्रकृतत चनिवृत्तंच श्रोतव्यंश्ुतमेवच ॥ 
सामेकमेवशरणमात्मानंसव देहिनाम्‌ । 
याहिसर्वाभावेनं मयास्याह्यकुतोभय:॥ 
आशय-सैंने वेदों में जो घस बताये हैं उग को भो छोड़ 


देवे, केवल सुको भजे, इससे यह नही जानना कि कोई शः 
ज्ञान से या नास्तिकपन से अपने वणाश्रभ थने छोड देवे। दा 


भगवद्भूजन कर, सो उत्तस हे । भगवान्‌ का कहना है कि घसो 
को त्यागने से नरक पार्तादि दोषों को जानकर भी यह नि- 





} 





अर्थात्‌ भक्ति विरुद्ध सबे चमों को छोढ़ केवल सेरी शरण गहो॥ | 
 पुरुषःसपरःपाथ भक्तचालभ्यस्त्वनन्यया । . 
भवत्यात्वतन्ययाशक्यमहभेवंबिधो$जुन ! । 





द 
६१२ अंगयद्गीत्ता अ० ९८ ॥ | 
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SR > > स्स्स 
इत्यादि वाबयों से भक्ति ही से मोक्ष फी सूचना को है, | 

आर सुझाया है फि एकांत भक्ति ही से सेरे प्रसाद द्वारा ज्ञान 

प्राप्त हं।कर बही ज्ञानयुक्त भक्ति मोक्ष का हेतु दे ॥ | 


“तेषांसततयुक्तानां भजतांप्रीतिपूर्वंकम्‌ । 

ददाभिबुद्विंघोगन्तं येनमोसुपयान्तिते ॥ 
“सदुक्तएतद्विज्ञाय मद्गावायोपपद्यते” । 
इन उचनों से भी स्पष्ट प्रतोत होता है कि ज्ञान का ||. 
व्यापार भक्ति के अन्तगेल है कोडे शंका करे कि ज्ञान हो भक्ति | 
है, सो निस्न लिखिल बचनों से दोनों में भेद्‌ प्रतीत होता है। 
$ ~ त सू $|. 
|. “समःसर्वेषुभूतेषु मद्रक्तिंलभतेपरास्‌' । | 
अवत्यासासमभिजानाति यावानयज्चार्मतत्त्वसः॥ || 
इसप्रकार भक्ति को उत्तमता बताने के हेतु अनेक वाक्य 
गीता और श्रीसट्भागवतादि में हैं, जिन से लिहु होता है| 
क्रि ज्ञान कोदे एयक वस्तु नहीं है, वट्िक भक्ति हो के अंतरे: |||. 
'त है श्रीधर स्वामी जी ने अपने टोका में एक ठौर यह शोक ||. 
लिखा है जिस से ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण जी ने अपनी | 
भक्ति को वेदों से मो श्रेष्ठ कहा दे ॥ | 
समाहुत्यस््योगंतु समस्तोपनिषद्र्सम्‌ । , || 
सख्येमुख्यतमांभक्तिं सुक्तोचपुनरादिशित्‌। 

आंत में धर जो का वाद्य हे. कि- 

तेनंवद्त्तयाभक्त्या तद्गोताविळुतिःक्ृता । 
सएवपरमानंद्स्तयाप्रीणातमाघवः ॥ | 
इतिश्री मट्टगवङ्गीतासूपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां | | 
. योगशाश्ेश्री कृष्णाजुनसंवादे सबंगोताथं || 
- संग्रहयोगो नामाष्टाद्‌शोऽष्यायःसमाघ्नः। | 
समाप्तं चेदं ज्ञानामृतनामकं गीताभाष्यम्‌ ||| 
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